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उपलन्ध श्रागमिक दानिक, पौराणिक, साहित्यिक श्रौर एेतिहासिक आदि बिविध-विषयक 
जेन सादित्यका अनुसन्धानपूणं सम्पादन श्रौर उसका मूल शरोर यथासम्भव 
श्रनुवाद दिके साथ पकाडन होगा| जैन भार्डारोकी सूचियौः 
शिलाजेख संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके भ्रध्ययन भ्रथ श्रौर लोकषितकारी 
जेन-सादहित्य मन्थ भी इसी मरन्थमालामे प्रकाशित होगे । 
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प्राथमिक 


तत्वार्थसूत्र जैनधम॑का एक प्राचीनतम मरम्थ ह श्रौर संस्कृतमे सूष्चरूप स्वना दार जेन धिद्धान्तत्न 
विधिवत्‌ सन्तेपमे परिचय करानेवाला खमवतः सवं प्रयम ब्रन्य है 1 वद.स्वना ्रषने व्रिपयरी इतनी चुन्दर 
टद है कि त्राजतक दसरा को ग्रन्थ उखकी तलना नदी फर पाया । स म्रन्थकौ मदमा इस्से भी प्रक्टदहैमि 
दृखका प्रचार जैन समालके सरमह्त सम्प्रदायो - दिगम्बर, श्वेताम्बरः स्थानकवासी श्राठिमि समान रूपमे पाया 

ता | लोकश्रयतामे भी यह जैन खादित्यवा ग्रद्धितीय भ्य हं । 

दख प्न्थकी समय मयपर श्रनेक टीकार्ण्‌ लिखी गद । सम्पदायम उसी देवनन्धि 
पूडयपाद्‌ कुत खवार्थचिद्धि नामक वृत्ति सर्वप्राचीन मानी जाती &ै। इका प्रकाशन इनसे पच श्रनेक वारो 
लुका ६। किन्तु प्राचीन प्रतिर्योका समालोचनात्मक ठगसे श्मष्ययन कर पाठ निचित करनेका प्रयास मसे 
पूं नदीद्योखकाथा। इ दिशामे पडित पूलचन्द्र जी शास्वीने जो यद प्रयच्च करिया उसके लिए वे 
धन्यवादके पात्र हे । 

गरेयका सम्पादन व मुद्रण श्रादितः ानपीठसे प्रकाशनके लिए नदीं किया गया था; इमलिए रखकर 
घम्पादन-प्रणाली श्रादिमे इख मालाके सम्पादकोका कोई हाय नदीं रदा । पण्डितजी क प्रस्तावना श्रादि भी 
उनकी च्रपनी स्वत्नतासे लिखी ग्रौर छापी गई है । उसमे मन्ति तीथकर, श्वेत.म्बर श्रागमकौ प्रामाणिकता 
प्रादि सम्बन्धी विचार पडितजीके श्रपने निजी हे, श्रौर पाठकोको उन्द्‌ उची रूपते देखना समयना चाप्‌ । 
मारी दषते वे कथन यदि इख ग्रन्थम्‌ न दयते तो अच्छा था क्योकि जंघा टम ऊपर कट्‌ प्राये टे. यद -चना 
जन समाज भस लोकप्रिय ई, उसका एक सम्प्रयय विगेप सीमित नेत्र नदी ई । श्रतः उखा उदान म्स 
पर्‌ एस मन्थको सदैव प्रस्तत करना धरेयसकर ह । छम प्राश श्रोर भगेखा ह क्रि पाठक उशी उदार भावनाः 
एस प्रकाशनका प्राद्र श्रौर उपयोग करभे 1 


-ीरान्गट जैन 
--्रा० न° उपाध्याय 
प्मन्धम्‌न्द' सर्द 
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५ सम्पाटसका कास्य 

मार्ज दधिका सम्पादित तकर प्रभम्‌ श्रानेम द्रत्यधिक समव लगा द । लगमग{स्राठ नो व थं 
दपर वाचनक समय मेरे यानम यद्‌ श्राया कि सर्वाविनिविने फेने कड स्थल द जिन्द*उसका मृल भाग माननम 
मन्द टता $ । किन्तु जः कोद वाक्य बाक्याश, पठ ग पाश ल्पिकार्की द्रसवधानी या शन्य शारस्पमे 
फिसी यन्धा मृल भाग वन जाता ई तव पिनि उने विना श्राधारके प्रथक्‌ करने म काफी श्रडचनका खामना क्न 
पटुता £| सर्या्रद्धिके वाचकते यमय भी मरे खमन वह्‌ समस्या थौ रौर वरसी पलल्यर्प इये सम्यादनकी 
घ्रार मग सुकव ट्राधा। 

पटतोरपषटदी ह किग्राचा्यं पूल्यपादन तरवां सृच्र प्रथम ्रध्यायकते निदशम्बामित्वः श्रौ सच्छस्या' 
नदो सूषा व्यारया पटुन्वण्डागसके श्राधाग्मे को ह| इनका विचर श्मगि चलकः प्रस्ताचना्न दमं न्यतन्न 
गरफरम्‌ जिकर कण्नेवाल द | वरे केयल चह देखना दै फि हन सूष्चोाकी व्यास्पाम करट कोड धिविलता तो नर 
रानि पां श्रौर यदि शिधिललताके चि दषिगोचग दनद ता उस्म कारकवाद! 

'निदेदाम्यामित्व--" सृचरवी व्यार्या करते स्मय श्राच यं पृर्यपाठने ताग गतिर्गोके श्राध्रवन सः चग्दर्शंनरे 
ग्यामीका निरदेण क्रिया| वले तिर्थिनियोम्‌ चाधिकं सम्यन्द्णनफे श्रमाय ममननम ` पृं मुषित प्रनिपेम 
वाक्य उपनन्ध टोता ६- 

ठन टयुन्े मनुष्य कमभूमिन ष्व दर्गनसोदप्तपस्पारम्भको भवति | रपणव्रारम्भक्तानापृयं तिरर 
परायुष्फोऽपि उनममोगनृनिनि्यक्पुरपेष्येयोन्पयते न नियस्खरीएु द्रव्यवेदम्बीर्णा तामा प।विरासम्भयान्‌ । ण्य 
गिरश्रनष्यवयशिकना सनापणयमक तयन पर्यासनम्‌ | 

दिगम्वग ग्रौर स्वताम्बर देनो परम्परश्राङे यागमन उन प्रमे निप निद्श £ मि सम्यन्दि मर > 
विभी भी त्तिक सरीठेदियोम उत्व नह देता | 


२ सर्वार्थसिद्धि 


हे ? जव महाचलकी पर्यायमे इख कर्म॑का बन्ध होता है तवर वे सीशेकर्‌ प्रकृतिका वन्ध फरमेवाले सम्ब्टष्टि साधु थे 
श्रौर सम्यग्दष्टिके स्ीवदका न्ध नदी होता एेसा कर्म॑शास्रका नियम दै! इसलिए यह ररधनेवाला कर्म॑खीवेद 
नामक नोकषाय तो हो नष्टी सकता । रदी त्राद्धोपाद्धकी वातसखो एकतो श्राङ्धोणङ्खमे एेसा भद्‌ परिलक्ित नहीं 
होता । कगचित्‌ ठेसा मेद्‌ मान भी लिया जाय तो कमशाखके नियमानुसार श्रशुम श्माङ्गोपाद्धका वन्ध प्रमत्त 
सयत श्रौर ्प्रतचस्यत गुणस्थानमे द्योता है यदु कहना कठिन है। इसलिए पस्त॒त प्रक्स्णमे नतो 
नाताघमंकथाकी इस कथाको आधार माना जा सकता हे ओरन दही इख आधारसे शवेतास्बर्‌ टीकाकारका यृह 
कहना समीचीन मतीत होता है कि सम्यग्दृष्टि जीन मरकर खरीवेदिर्योमे नदीं उत्पन्न द्येसा यह बाहुल्य की 
ग्रपेक्ा कदा दे ।' 

इतने विचारक बाद जव हप खर्वार्थसिद्धिके उक्त कथन पर व्यानदेते हतो हमे उसमे सन्देह होता है। 
उमे सि्यञ्चिनियोम कायिक सम्यण्दशंन न होनेके देका निदेश करिया गया है | यहं तो स्पष्टे कि जो मनुष्य 
तिर्यचौयुकां वन्ध कर सम्यष्टष्टि हय क्षायिक सम्य्दर्थ॑नको प्रात देता है वहं उत्तम मोगभूमिके पुरषवेदी तिर््॑चोभे 
ह्मी उत्पन्न होता है, खीवेदी तियंजोमे नदी । किन्तु इसके समथेनसें जो ग्यवेदसखीरं तासां क्तायिकासस्भवात्‌' 
यह युक्ति दी गद्‌ है वह न केवल लचर है श्पितु भ्रमोतादकमी हे) 


इस युक्तिक श्राधास्से परे वाक्यका यह श्र्थं होता है कि तिर्य द्रव्यवेदवालो लिये चूकि त्तायिक 
सम्यग्दर्शन सम्भव नहीं है इसलिए ्ताधिक सम्यण्टष्टि जीव मरकर उत्तम भोगमूमिके ति्य॑ञ्च पुरुपोमे ही उलन 
हेते हे । श्रव थोडा बारीकी पूरे सप्द्भं पर विचार कीजिए | जो प्रश्न दै, एक तरसे वही समाधान है । 
तिर्य्चिनियोमे हायिक सम्म्दशंन क्यो नहीं ह्येता इसका विचार करना है । किन्तु उसके उत्तरम इतना कहना 
परया था कि बद्धति्य॑ञ्चायु मनुष्य यदि कायिके सम्यग्दशंन प्राप्त करता है तो वह मरकर उत्तम मोगमूमिके 
तिर्य पुरुषरोमे दी उत्पन्न होता हे एेखा नियम है । व्य समथेनमे दरव्यवेदखीणं तासा त्तायिकासम्भवात्‌' इस 
हेत कथनकी क्या श्रावश्यकता थी । इसीको कदे हँ वदी प्रश्न रौर वदी उत्तर । 

दूखरे य द्रन्यवेदखीर्णा? यदं वाक्य स्वना मागम परिपाटीके श्रनुकूल नही है श्रतएव भ्रमोत्पादक भी हैः 
क्योकि त्रायममे तिः तियंञ्चिनी चौर मनुष्य, मनुध्यिनी एेचे मेद करके व्यवस्था की गं है तथा इन सक्ञाश्रोका 
मृल शआ्धार वेद नोपायका उदय वतलाया गया हे | 


हमारे खामने यह प्रश्न था ! हम वहत कालसे इस विचारमे यथे कि यह वाक्य अन्थका मूलमाग हैया 
कालान्तरप्रे उसका श्र वना है । ताल्िक तिचारणके वाद्‌ भी इसके निरणथका मुख्य श्राधार हस्तलिखित 
ग्राप्वीन प्रतिर्यो षी भी | तदनुसार हमने उत्तर भारत ग्रोर दक्षिण भारतकी प्रततयोका संकलन कर शकाश्थलोका 
म॒द्वित प्रतियोसे मिसान करना प्रारम्भ किवा । परिणामस्वरूप हमारी धास्सा सही निकली । यद्यपि खर प्रतिमे 
इस वास्यां रभाव नही दै पर उन्मेस कुद्यं प्राचीन प्रतिय एेखी भी थी जिनमे यह वाक्य नदी उपलब्ध 
देता हे | 
 इवी सू्रकी व्याख्यामि दूसरा वाक्य “चिरं दुनभववेदेनेव' मुद्रित दुश्रा दै। वर्ह मनुभ्िनियोके 
प्रकस्णसे यद वाक्य श्राता है । वतलाया यद गयादहे कि पर्याप्त मतुभ्यिनियोे ही तीनो सम्यग्दशनोकी प्राति 
सम्भव ई श्रपर्याप्त मह्प्िनियोके नर्द ।` निचयः मनप्यिनीके कायिक स्यग्टशन मावरेदकी मुख्यतासे ह्ये 
कहा है यह योतित करनेके लि्‌ द्रम वाङ्यकी सृष्टि की गड है| 
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7 न्नव ट्क्ा उदय्नद्या मनष्य जी ~. न 3 ध 
मानन प्रटनद 1 उका एकच्रथता नवका उदयन मनुष्व जीवस्ता दीष श्रन्‌ दृन्य परव 


ग्यनना पदा द्र चाद उत न्वीक्टता उवयदलायानद्ध। 


समदना निने उनके निच च्ल वासनाया? चदि न्दयाजाय तो हन कथनमे कुमी तत्याज 
नं द्रततहवा मेतिजमाकरिरपटनकट्‌ च्रावदहक्ि ्रागमर्मे मङीन्नी शब्द मादवेदरा मुख्यतमं 
प्रयु ष्य्रा ४ श्रतर्व वद्‌ कउल पन प्रिद चरितां दै । त्रन्य व्रापत्तिवाद्ध दिधि निषध जनना ञ्च्य 
सनम नद द। 


एमन रस चाफ्यपर भी पर्यातत एद्मपाद्‌ स सय प्रसिवाम्‌ दृथ्का छ्रनुवन्धान काट प्रतिवात पिन्नान 


परनसम्मयहृध्रा किर यामयम त प्रतिम नष उपनेच्य चेता । 


टी ग्रकार एक पाक्य (सतमग्या--रम्दि मूती व्याख्याय प्रसन्न लरेख प्रमरणमे प्राता £| 


ञः 
षस प्रकार *-- 


ध सवौथसिद्धि 


उपलन्ध हु" उनमे यहं वाक्य नहीं है । इस श्राघास्से हम यह निश्चयपूर्वक कह सक्ते दे कि यह वौक्यभी 
सर्वार्थसिद्धिका नहीं है । 
खवं प्रथम सर्वा्थसिटिमूलका सरण कल्लप्या भस्मप्पा निव्वेने कोरहाघुरसे किया था । दूसरा मुद्रण 
श्री मोतीचन्द्र गोतमचन्द्र कोठारी दवारा सम्पादित होकर सोलाषुरसे हुच्रा दै) तथा तीसरी वार श्रीमान्‌ 
पं० वीर जी सोलापुरवालोने सम्पादित कर इसे प्रकाशित किया है । पण्डितजी ने इसके सम्पादित करनेमे 
पयाति श्म किया दै आर न्य सस्कसोकी च्रपक्ता यह स्कर त्रिक शुद्ध दै । फिर मी जिन महच्वपशं 
शकास्थलोकी ओर दमने पाठकोका ध्यान च्राकर्रित छया है वे ठस संख्करणमे मी यथास्थाम श्रवस्थित दहै । 
सवाथसिंद्धके नीचे जो टिप्पणियां उद्धूत की गई देवे मी कई स्थलो पर भ्रमोत्पाद्क दै । उदाहरणार्थ 
कालप्ररूपणमे श्रनादारकोम नाना जीवोकी अपेक्ता ६सासादनसम्यग्टष्टियोका उकछृष्ट काल श्रावलिके श्रसख्यातवें 
भागप्रमाण॒ बतलाया गया है । इस पर टिप कसते हुए रिपरण॒कार लिखते है - 
प्र(वक्लिकाया च्सस्मेयभाग दइति-स च श्रावलिकाया असख्येयभागः; समथमात्रलक्तणत्व।त्‌ एकसमय 
दव स्यात्‌ ; सअ'वदंया, त्रसस्य्रलससमयलत्षणप्ात्‌ | 
इसक। त(त्पय यं है फ यहं आ्आवलिक। श्रक्ख्यातवो भाग एक समय लक्षणएवाला हनिसे एक खमय 
परमण दौ हता हे, वथोकि एकं अवलि श्रसख्यात समय हति दहै, अतः उका श्रसर्यात्[ भाग एक 
समय ह हग। । 
स्पष्टे कि यदि यहो अचा्योको एक समय काल इष्ट होता तो वे इसका निदेश "एक समय" शब्द 
दाया ही करते । जीवस्थान कालनुयोगद्वरमे र वलिके च्रसख्यातवै भागप्माण कालका जो रप्टीकरण किया 
है उसका भाय यह है कि कड ससादनसम्ण्टष्टि द विग्रह करे दे/ समय तक ्रनाहरक रहे च्रौर तीसरे ख्मयमे 
न्य सासादन सम्बण्टष्टि दो विग्रह्‌ करके अनाह्‌रक हए | इस प्रकार निरन्तर ्रावलिके ्रसख्यात भाग बार 
जीव दो-दो खमय तक ्रनाहारक होते रहं । इसलिए श्रावलिके श्रसख्पातवें भागप्रमाण काण्डकोको दे से गुणा 
करने पर्‌ श्रनाहारक सास(दन्म्यग्डर गरोक( कुल काल उपलन्ध ह्येता है । " 
प्रधिकतः दस्तलिखित प्रतियोमे यह देखा जाता है कि परदेस ्रनेक स्थलों प्र विपष्रयको स्पष्ट केस्नेके 
लिए श्न्य प्रन्थोके श्लोक, गाथ, व्याश या स्वतन्त्र टिष्परिय। जोड़ दी जाती हे रौर कालान्तरे वे अन्थका 
रद्ध वन जाती दै । सव।थंघिद्धिमे यद व्यत्यय वहत ही बड़ी माचरामे हुश्रादै। एेसे तीन उदाहरण तो हम 
दख वत्तव्यक् प्रारम्ममे ही उपस्थित करश्मयिहे] कहना न होगाकरि यद किसी टिप्रणकारकी सून्च दै श्रौर 
उसने श्रपनी दष्टिसे विषयक स्पष्ट कसनेके लिए पहले वे वाक्य पुटनोयके रूपे हासियापे लिलि हेगे ग्रौर श्रगि 
चलकर उख परसे दूरी प्रति तैयार करते समय वे दही मूल ्रन्थके श्रद्ध बन गये होगे । इसके सिवा श्रागे मी 
एसे कदं वाक्याश या गाथयें मिली षै नो अधिकतर दस्तलिखित प्रतिषोमे उपलब्ध नदी होती श्रौर जिन्दे दर 
कर देनेसे प्रकस्एकौ कुछ मी हानि नही होती । यहा हम कुद एेसे उपयोगी *वाक्यारोके दयो तीन उदा्स्ण 
उपस्थित कर्‌ रहे हे जा प्रचीन सस्कस्णोमेि य शरोर इस सस्कर्णमेसे श्रलग कले पडे दै- 
१ कु प्रतियेमे तृतीय च्नव्यायके प्रम सूत्रकी चृत्तिमे (न च घ्नो मन्दो मह्‌धनू जायत दृत्यं ' 
द्रादि पष्ठ उपलब्ध दोता हे । श्रव तककौ स॒द्िस प्रतियोमे भी यद्‌ पाठ प्रकित हुश्रा है । हमारेखामने जो 





१ देखो जीवस्थान पु ४ प्र० ४३६ । 


प्रतिदा था उनम श्रथिष्ठतः प्रतियाम 
(ना, एमनिष्‌ दम पाटरता जप नद्क्र्नी 
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सनम्यामान्यमरनऽन्तमंदनीति न प्र्ररोन्हम्‌ ।› 
नो द्म्नलित्वित प्रिया णा उनम वदू क्य नर्द प्राण नात । 
ण्न प्रनाद मी नधना । चथा किती प्रमीप 
समग्धन्यरम विभिष गपठकम्ण्‌ कनरका पाटी नी न्त दिला ठता 


टिष्वनाम्‌ द्रनयम टिग््र {द्या द । 


,५१। 
| 

१११ 
१, 


पाट नन्द्‌ न्रा व्रस्य ठन द्रप चद्‌ बर-ग्कप्र त न न= 
१ श म 

दख ्िया द | 

२ नोप श्र्रायफे नोत रचे मनण्राप्रदूर न्यार परान द्मन्दनम कण््नुनमन्कानान -ननुष्प्टरदमदम 


यद्‌ त्क्य स्टित प्रलिप्राम उण्ननपर तताप | जन्ति दम्मर नान्यं 





यान्प-रचनाध्न द्रत प उद्‌ समानि लः 
कृरनक्र चदि सवराश्रा-न पुन. उन पररः 
स्कानिषु टुम्न रत तक्ता नृत्तम्‌ न वकर 


२ प्रम्तुन संस्करगन्र स्परत्‌ पाटकी विगरापता 
यदु टप प्न निव्णक्रश्रायद फिप्रन्तुत नस्करणुक प्ट नतानि यनद सत्स प्रण 
श्रा चुक 4] एमी द्रदरदाम प्रन्तुत स्करर्णके सम्पादने समये कपी पठता र्तकाय कने ता दन्य 


पुनम एमारं मापन उदा फाट्नादर छाद्‌ | नाधा-यत गमने 


(ख व्रातन -यान न्या ६ मि रन्ति प्रतिनाम 


जा पठ उपल-व रात | सवय्रधम उन्न प्रमखतादौ जय । सन्तु म निपरमम्ा न्य समनं पराचन नम 
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धृ? म | दि सम उनम उपटुक्त पाठ ग्न्य हतर वत प्रतिवाम उपननवम्ण्ता उट्‌ स्यष्यर फननम नमनं 


सकोच नष फिया। यत तुलनाप्पप देगम माघ्र 


मद्र प्राटधो फ भ्वानम्‌ त्र नान ।-- 
५० प° पुमनीं गदित प्रति 


- ६ ~य ए व्यशताना- 
६ २ रपय परयति द्धयतनेति 
६ ? "निगार 

` ७ ् पूम्पालग~ 

प्त श - दनामजीयाना नामा- 
२६ ४ {धिना नाप्मस्ट- 

स ‡ त प्रमागन्या 

२६ ६ निर्ण. 1 ग्रणगा- 

६५ ९ गव कय । श्प 

६५८ ५६ न्भ. तनन यम्‌ 
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शमन्त जह्य ण्स पठि ठ चद्‌ ६ [लनम उन 


प्रन्ट्त सनकरणुं 
त्‌ तपन्ते गाना- 
परयति द्‌ ते८नन 
श्नतिनातें 
पुरपराग- 
-धाना नामा- 
निना धनदा 
तर व्रन्पयाान्यन्‌ 
निट. | म प्रम 
मृद दचय, | द(न ~न. | दन 
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सवथंसिंद्ध 


-ख्येयः कालः; } वन- 
-क्जिना मिथ्यादृ्टरनाना- 
-भ्यधिके । चतु्णा- 


-भामा अ्रतख्येया उस्त- 

--संयता सख्ये - 

-माव्रः | इद्धियं प्रत्युच्यते | 
पञ्चेन्धियागेकेन्दियान्ता उत्तयेत्तरं बहवः । 
पञ्चे - 

- मावः कायं प््युच्येते । स्वत॑स्तेजः- 
कायिका श्रल्पाः । ततो बहवः प्रथिवी- 
कायिकाः । ततोऽग्यप्कायिकाः 1 ततो 
वातकायिकाः । स्व॑तोऽनन्तगुणा वन- 
स्पतय" । चख - 

- दृष्टयोऽसख्येयगुणाः । मति- 


-यताः स॑ख्ये- 

षयः संख्ये- 
~टष्टयोऽसख्ये- 

-सखयता संख्ये- 

- टष्टयः संख्ये- 
-ृष्टयोऽसंख्ये 

यता, संख्ये- 

यता. संख्ये- 

-वटु्वम्‌ | विपत्ते एकेक- 
गुणस्यानग्रहणात्‌ 1 संज्ञा- 
-स्वमर्थान्मन्यते 

श्रनेनेति तत्‌ 
-त्पाानमावः श्मज्ञाननाशो 
-चिगमे त्रन्य~ 

देतु; तत्स्वरूप- 


-ख्येया लोकाः ] बन- 

-िना नाना- 

-स्यधिके । श्रसंयतसम्यग्टष्टवादप्रमृत्तान्ताना 
नानाजीवापेक्तया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तमुंूतं । उत्कपैण द सागरोपमसहले 
ूर्वकोदीप्रथक्तैरम्यधिके । चठणा - 
-मागोऽस्येवासख्येया उत्स- 


-स्यत। श्रसख्ये- 
भावः । पञ्चे- 
भावः । चस- 


-ट्टवोऽनन्तयुणाः विर्भगक्षानिषु सवत॑, स्ताकाः 
सासादनसम्यण्हष्टयः । मिध्यादृष्टयोऽसख्येयरुरणः 1 
मति- 

-यताः श्रसंख्ये- 

टयः ्रसंख्ये- 

-द्टय; सख्येय~ 

संयता च्रसख्ये- 

-टृष्टयोऽसख्ये- 

दृष्टयः सख्ये- 

-यताः श्रसेख्ये- 
-यताः संख्ये - 

- बहुत्वम्‌ । सज्ञा - 


--स्वमर्थो मन्यते 
नेन तत्‌ 
-स्पा्ञाननाशो 
-धिगमे च श्रन्य- 
देवः स्वस्वरूप 


~ सर्वाथंसिद्धि 


मिच्र श्री युक्त पं० के भुजव्रल्िजी शाखी मूडविद्री श्रौर प० दरररीललिजी न्याया चार्यं दिल्ली की सत्कृपापै 
उक्त स्थानो की प्रतियोका ओ परिचिय हमे उपलब्ध हूच्ा है वह हम ययँ दे रहे है-- 

( १) ता०-यह मूडविद्रीकी ताड्पत्रीय प्रति दै । लिपि कनाडी है । कुल पत्र ११६ है । इसके प्रत्येकं 
पृष्ठम पक्ति १० शरोर प्रयेक पक्तिमि श्मन्र लगभग ७१ दे । प्रति शुद्ध श्रौर श्रच्छी हदालतमे है। सरस्वती 
गच्छ, बलात्कार गण कुन्दकरुरदान्वयके च्रा° वसुन्धरने भाद्रपद कृष्णा प्रतिपद्‌। शालि ° शक ५५१ विलम्बि 
खदत्सरके दिन इसकी लिपि समाप्त कौ थी । हमारे खामने उपस्थित प्रतियोमे यहं सनते श्रधिक प्राचीन थी | 
इसका सकेताच्र ता० है 

(२) ना०्~यदह मो मूविद्रीकी ताड्पत्रीय प्रति है) लिपि कनाडी दै कुल प्च १०१ है। 
इसके प्रत्येक परष्मे पक्ति £ श्मौर प्रल्येक पक्तिमे श्रच््र लगभग १०७ है । प्रति शुद्ध श्रौर त्रच्छी च्रवस्थामे 
रै | इसमे लिपिकतां तथा लिपिकालका निदेश नदी है । इस्का.सकेताच्तर ना० है । 


८२३) दि० १-यदहं श्री लाला हरपुखरयाय स्गनचन्दजीके नये मन्दिरमे स्थित दि० जैन सरस्वती भण्डार 
धर्मपुरा दि्गीकी हस्तलिखित प्रति है । पत्र सख्या २०१ है । प्रत्येक पचम १ पक्ति शरोर प्रत्यक पक्तिमे 
लगभग ३३ श्र्घर है। पत्रकी लम्बाई ११ इचघ्योर चौडाई ५ इव दै | चारों श्रोर एक एक इंच 
हासिया छोडकर बीचमे प्रतिलिपि की गई है। कागज पुष्ट है, श्रक्र भी बड़े सुन्दरो जिना किसी कष्टके 
ग्रासानीसे पटे जाते है । लेखनकार्यं सवत्‌ १७५२ श्राप्राढ सदि ११ गुरवारको समाप्त दृत्रा था। प्रतिक 
ग्रन्ते भह प्रशस्ति उपलग्ध दती है-- 

“प्रणिपत्य निनवरेनद्र वरविग्रदरूपरज्ञितसरेन्ं । सदगुणसुधासमुद्र वच्य सस्ता प्रशस्तिमहा ॥ १ | जगत्छारे 
हि खारेऽस्मिररहिसाजलसागरे । नगरे नागराकीणं चिस्तीरणाण्णपण्यके ॥ २॥ छं ॥ संव्त्‌ १७५२ वप्रं ्रापाह्‌ 
सुदि ११ गुरो लिषायिताध्यार्मसतपर्साशेषक्षानावरणीयच्तया्थं लिखित ।' 

दरसका सकेतात्षर दि० १ है । 

(४) दि० २- यह्‌ भी पूर्वोक्त स्थानकी दस्तसिखित प्रति दै। पत्र सख्या १११ है । प्रत्येक पत्रमे 
१२ पक्ति ग्रौर प्रवेक प॑किमे लगभग ५.० श्रक्तरहे। मात्र प्रथम श्रोर श्रन्तिम पत्रमे पक्ति संख्या कम दहे] 
पत्रकी लम्बारं ११। इच श्रौर योडाई५ इच दै । श्रगल बगलमे सवौ इच श्रौर ऊपर-नीचे पौव इच हाधिया 
ल्योडकर प्रतिलिपि की गदं है) प्रतिके अन्तमे श्राय हुए लेखसे विदित होता है कि यद प्रति सं° १८७५ 
श्राश्चिन वदि १४ मगलवारफो लिखकर समाप्त हुई थी । लख इस प्रकार हे-- 

(संवत्‌ १८७५ माणोत्तममसि श्रश्विनीमासे कृष्णपन्ते तिथो च शुभ चतद॑शी भूमिवासरेण लिखित 
जेसिंहपुरामय्ये पिगगदाख मोदाका जैनी भाई ।' 

दस प्रतिके देखनेसे विदित होवा दै किं यह सम्भवतः दि० १ के श्राधास्से दी लिखी गई होगी । 
मरतिकारं श्री पिरागदाख जी जैन हे शौर नर्सिदपुरा ( नर्हटिक्ली ) जिन मन्दिरमे वरैठकर यह लिखकर तैयार हदं 
हे) इमका स्केताच्तरदि० २ दै। 

इन ग्रतियोके निग पांचवी प्रतिश्री जन खिद्धान्त भवन श्रायकी दहै। जो प्रति वाचनके समथ उपयोगमे 
ली गई दहै) तथा मुहणके समय मव्यप्रदेश मागर सिलाके श्रन्तगंत खिमलाषा गावकी प्रति भमी सामने रही 


न 


हे | यद गाव पदले सग्ृद्धिशाली नगर सटा ह । यह वीना इयवासे माक्तथोनको जानेवाल्ली सडक पर स्थित ₹ 


१० सर्वाथंसिद्धि 


| 


यह्‌ वहत दी छोय प्रश्न है कि इस अ्न्थका प्रकाशन किस संस्थासे हयो र्हा है ! उनके देखनेकी बात तो केवल 
इतनीसी है कि उन्दोने सादित्यकी भरीदृदिके लिए जो धनया दूसरे प्रफारकी सहायता दी रै उसका ठीक 
तरह से उपयोग हो रदा है या नहीं । साधास्णएतः प्रबन्ध शरोर कार्यकर्ताश्नोकौ सुविधाकी दृष्टिसे ही अ्रलग- 
द्रलग संस्थाश्रोकी स्थापना की जाती है। पस्तु वे सत्र एक दी महाब्रत्तकी श.खा-प्रशाखार्णै | च्रमुक 
पाल श्रमुक श।(खामे लगा शरोर श्ररुक फल श्रमुक शाखामे यह मह्वकी बात नहीं दै। महर्वकी बात तो 
यह है क्रि उस महृब्क्लकी हर एक शाखा-प्रशाखा तथा दूसरे श्नव्यव च्रपने-प्रपने स्थानमे उचित कायं कर र्दे 
हे या नही । नाम रूपका श्राग्रहु जेन परस्पराको न कभी इष्ट रा है श्रौरन रहना चाहिए । केवल व्यवहा 
सञ्चालन देव॒ इसको स्थान दिया जाता है । इसलिए सर्वार्थिद्धिका प्रकाशन क्या वणी प्रन्थम्गलासे हुमा 
क्या मारतीय जानपीठसे दोनां चीजे एकह । 


« आभार प्रदशेन 


फिर भी यदो कईं दष्टियोसे हमे श्पने सहयोगियो, मित्रो व दहितैप्रियोके प्रति आभारस्वरूप दो शब्द 
च्मकित कर देना इत्यावश्यक प्रतीत होता है। यदह एकं निरशिचितसी बातदै किजेन समाजका ध्यान जैन 
साहित्यके प्रकाशनकी शरोर श्रमी उतना नदीं गया है जितना करि जाना चादिषएथा। प्राचीन कालमे मन्दिर 
प्रतिष्ठा नोर शाखरोको लिपिबद्ध कराकर यतर तत्र प्रतिष्ठितं करना ये दोनों कार्थं समान माने जाते थे। श्रमी तक 
शास्रौकी स्का सी पद्धतिसे होती श्रादं दै । हमारे पूर्वज चाहे उन शाघ्नोके ्चाता हो चादेनदहो किन्तु वेशा 
करी प्रतिलिपि करा कर उनकी स्ता करना श्रपना पुनीत कर्तव्य समञ्चते ये श्रौर इस कार्यम प्रय्रशील मी रहते 
थे, किन्तु जवसे मुद्रण कायं प्रारम्भ हुश्रा है तवसे एक तरहसे समाजने इस श्रोरसे श्रपनी श्रख ही मूद ली है । 
प्रव प्रतिलिपि कराना तो दूर र्हावे उनकी एक एक सुद्रित भरति निद्धावर देकर खरीदनेमे भी हिचकिचाने 
लगे हँ । इस मदमे व्यक्तिगत खच केकी बातको तो होड, वे सार्धर्जा क धने भी यह कायं सम्पन्न नदीं 
करना चाहते है जब फ वे इख धनका उपयोग दूसरे दिखावरी श्रौर श्रस्थायी कार्योमि कसते रते हँ । उनका 
तक है कि इतने बड़ ग्रन्थोको हमारे यदहो समश्चनेवाला ही कोन है १ इम उनको मन्दिरमे रख कर क्या करेगे १ 
यदि इसी तक्ति प्राचीन पुरषौने काम लिया होता तो क्या साहित्यकी स्ला दोना सम्भव था १ यह्‌ 
कहना तो कठिन है कि दमने श्रपना पूरा खादिव्य वचा लियादहै। तथापि जो कुषुमी वचालिया गया 
है वह भी पर्याप्त रै । भगवान्‌ महावीरकी चर्यां श्रौर उनके उपदेशो सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेकी 
मता रखनेवाला एकमात्र साधन यद साहित्य ही है। इसलिए प्रत्येक ग्हस्थका यह्‌ कतेव्य हो जता 
है कि वहु इसकी संरत्ताके लिए हर एक सम्भव उपाय काममे लावे ) 

प्रसन्नता है कि इस ग्रो भारतीय क्ानपीठके संस्थापक व दूसरे कायंकरताग्रोका पर्याप्त ध्यान गया है 
श्रौर वे इस वातका विचार किये विना कि इसके प्रकाशन श्रादि पर पड्नेवाला व्यय वापिस हेगाया नही, सब 
प्रका प्राचीन साहित्यके ग्रकाशनमे दत्तावधान दँ । स्वांथंसिद्धिका भारतीय क्ञानपीठसे प्रकाशित होना उनकी 
इसी शुभ भावनाका सुफल है, ' दमलिए स्वं प्रथम इम नमग्र॒शब्दोर्मे उनके प्रति श्रामार प्रद्शित करना श्रपना 
कर्तव्य मानते ह । सर्वार्थसिद्धिके सम्पादक होनेके नाते तो दमे यद्‌ कायं करना दी है, साथ ही वर्णी मरन्थमालाके 
सुखचालक दोनेके नाते भी दमे इसका निर्वाह करना दै । 


प्रस्तावना 


- न्तेकौनहं, मेरा स्वमाध्रेक्याहै, मेकर्दासे प्राया हू, सुभे उपाद्यक्याहे श्रौर उनकी प्राति किन 
निमित्ोके मिलने पर होती है जो मनुष्य इन बातोका विचार नदी करता वह श्रपन गन्तव्य स्थानको प्रात 
करनेर्भ समर्थं नही होता ।' 

ग्राचार्य व दीमर्सिंहने चत्रचूडामणिमे तरवजानके प्रसगस यद्‌ वचन कहा दह] य मनाग्यके कर्तचयका 
स्प बोध कराता है । कर्त.यका विचार ही जीवनका सार । जो तिरये्दैवे भी द्रपने कर्तव्यका चिच्‌ कर 
प्रवृत्ति करते है फिर मनुप्यकी ते कथा.टी ग्रलग ह । 

म्रत्क प्राणीके जीवनमे हम एतत एसे व्रिलच्तए परिणिमन टखते ह जिनकी कल्पना भी नदौ कौ जा 
सकती १ एेखा क्यो होता दै १ क्य) इसके लिए केवल वाक्च परिस्थिति दी एकमात्र कार्ण ह १ एक पितरे ठो 
वालक होते है । उनका एक प्रकारे लालन पालन लेता है । एक पाठशालाम उन्द शिक्त मिलती ह फिरिभी 
उनके शौल स्वभावमे बिलच्ण च्रन्तर होता है । क्थो ¢ उख्का शारीरिक स्वनाके भिवा कोड द्मभात कारण 
छ्रवश्य होना चादिए । साघकोने इस ॒प्रश्नका गहरा मन्थन किया हे । उत्तर स्वरूप उन्दने विश्वको यदी 
अनुभव दिया दै कि पुराछृत कमे कारण प्राशियोके जीवनमे इस प्रकारकी भिविधता दिखाई देती हे । 

विश्दकी विविधताका श्रदलोकन कर उन्होने कहा दै कि इम प्राणीकी ग्रथम श्रवस्या निगोद्‌ है। 
श्रनादि कालते यह प्राणी इस त्रवस्थाका पात्रवना हरा है । चिस्तृत बालकागशिमे गिरे हुए द्र िकताकण 
का मिलना जितना दुर्लभ ह, इस पर्यायसे निकल कर ग्न्य पर्यायका प्रात होना उतना दी दुलंभदै। न्य 
पर्यायोकी भी कोद गिनती नही । उनम परिभ्रमण करते हुए इसका पचेन्धिय होना इतना दुलभ हे जितना कि 
दमस्य सब गुणोके प्रपत हो जाने पर भी मनुष्यको छृतश्षता गुणका प्रात ह्यना दुलभ है । यदि यह पर्चेिय मी 
हो जातादहैतो भी इससे इसका विशेष लाम नदी, क्योकि एक मनुष्य पयाय दी ठह श्मवस्था है जिसे प्राप्तकर 
यह श्रपनी उतिके ख साधन जुय सकत। है । किन्तु इसका प्राप्त दोना वहत ही कठिन है । एक द्एान्त दवाय 
साधकोने इसे इन शब्दोमे व्यक्त किया दै । वे कहते है कि जिम प्रकार किसी चौपय पर स्खी हुई रलराशिका 
गिलना दुलभ दहै उसी प्रकार ्नन्य पर्यायोमे परिश्रमण करते हुए इसे” मनुष्य पर्यायका मिलना दुलभ है । 
कदाचित इसे मनुष्य पयाय मी मिल जातीदहैतो भी उत प्राप्त कर श्रपने कर्तव्याकर्तव्यके बोध द्वाया-क्तव्यके 
मार्गका श्रनुसर्ण करना च्रौर भी दुर्लभम रै । 


मनुष्ये होने पर यह्‌ प्राणी नदीं माट्म कितनी ममताश्रोमे उलक्षा रहता हे ! कमी यद्‌ प्र, खी श्रौर 
घरद्रारकी * चिन्ता करता हे तो कभी च्रपनी मानप्रतिशकी चिन्तमे काल यापन करता है । स््ररूप सम्बोधन 
की शरोर इसका मन यत्किञ्चित्‌ मी श्माकित नदी होता । जो इसका नदी उसकी तो चिता करता है श्रौर जो इसका 
हे उसकी ओ्रोर श्रोख उठाकर देखता मी नही । फल यदह होता हे कि यह्‌ न केवल परम दुलभ इस मनुभ्य पर्यायको 
गरवो वरैठता हे श्रपितु सम्यक्‌ कतप्यका बोध न होनेसे इसे पुनः श्मनन्त यातनाच्रोका पोत्र वनन पडता है । 


भस्तावनां 


. कौन, मेस स्वमावक्याहै, पर करदो श्राया हू, मुभे उपादेयक्या ह रौर उसकी प्राप्ति क्रिन 
निमित्तोके मिलने पर होती है ९ जो मनुष्य इन वतोका विचार नदी करता बेह्‌ पने गन्तस्य स्थानको प्राप्त 
करनेमे समथ नहीं होता ।' 

ग्रा चार्य व.दीमिहने च्वरचृूडामणिमे क्वक्लानके प्रसगसे यदं वचन कदा है । यह मनुप्यके कत॑व्यका 
सपष्ट बोध कराता है । कर्त.यका विचार ही जीवनका सारहै। जो तिर्यचदैवे मी त्रषने करतैव्यका विचार कर 
प्रवृत्ति करते है फिर मनुष्यकी तो कथा.ही च्रलग हे । 


परयेक प्राणीके जीवने दम रेसे एेसे विलच्तुए पर्णिमन देखते है जिनकी कल्पना मी नदी कौ जा 
उकती १ रेखा क्यो होता है ९ क्थ। इसके लिए केवल बाह्य परिस्थिति दी एकमात्र कार्ण दै १ एक पिताके दो 
वालक होते है । उनका एक प्रकारे लालन-पालन शेता है । एक पाठशालामे उन्हे शिक्षा मिलती है फिरमी 
उनके शील स्वभावमे विलक्षण श्रन्तर होता है । क्यो † इस्का शारीरिक स्चनाके सिवा कोद्र श्रज्ञात कारण 
प्रवय होना चाहिए । साधकोने इत प्रश्नको गहरा मन्थन किया है | उत्तर स्वरूप उन्दोने विश्वको यदी 
प्रनभव दिया दै कि पुरत कर्मकरे कारण प्राणियोके जीवनमे इस प्रकारकी त्रिविधतता दिखाई देती हे 1 

विश्वकी विविघताका श्रधलोकन कर उन्होने कहा है कि इस प्राणीकी प्रथम श्रवस्या निगोद है। 
श्रनाडि कालसे यह प्राणी इस श्रवस्थाका पात्र बना हरा है । च्िद्तृत बालुकाराशिमे भिरे हुए ठञ्च सिकताकेण 
का मिलना जितना दुर्लभ ह, इस पर्यायसे निकल कर ग्न्य पर्यायका प्राप्त ह्यना उतना दी दुलंमदै] ग्न्य 
पर्यािकी भी कोई गिनती नदीं | उनम परिभ्रमण करते दए इसका पञ्चेदिय होना इतना दुलभ है जितना कि 
द्रस्य खव गुरोके प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्यको कृतकता गुणका प्रात हयेना दुलभ दहै) यदि यह परञ्चे्ियमी 
हो जातादेता भी दसस इसका विशेष लाभ नही, क्योकि एक मनुष्य पयाय ही वह श्रवस्था है जिसे प्राप्तकर 
यह्‌ पनी उकततिके सय साधन जुटा सकत। है । किन्त इखकां प्राप्त दोना बहुत ही कठिन दै | एक दृशन्त द्वारा 
साधकोने द्रसे इन शब्दोमे व्यक्त करिया दै । वे कहते दै कि जिम प्रकार किसी चौपव प्र रखी हुई रलराशिका 
गिलना दुलभ है उसी प्रकारं ्रन्य पर्यायोमे परिश्रमण करते हुए इसे" मनुष्य पर्यायका मिलना दलम दै । 
कदाचित इसे मन॒प्य पर्याय मी मिल जातीदैतो भी उसे प्राप्त कर शपे कर्तव्याकर्तत्यके बोध द्वासा-कर्तव्यके 
मार्गका द्रनुसर्ख करना रौर मी दुलभ है । 


मनप्य देति पर यह प्राणी नद मादस कितनी ममताश्रोमे उलघ्ा रहता है । कमी यहं "पुत्र, ली शौर 
धद्द्ास्की * चिन्ता करता हं तो कभी च्रपनी मानप्रतिगकी चिन्तामे काल यापन करता है। सरू सम्बोधन 
की शरोर हर्का मन वक्कियित्‌ मी श्राकपित नदी होता। जो इसका नदी उसकी तो चिन्ता कर्ता है ग्रौर जो इका 
दै उख्की शरोर ग्राख उठाकर देखता मी नही । फल ग्रह्‌ दोता है कि यद न केवल परम दुलभ दस मनुय पर्ाथको 
गर्वो व्रेठता ह श्रपितु सम्यक्‌ कर्त-यक्रा वोच न दोन इसे पुनः ्रनन्त वातनाच्रोका पाच वनना पडता है। 


परतावनां - १३ 


ईस स्थितिते इस प्राणीका उद्धार केसे दो, इख प्रश्नके समाधान स्वरूप साधकोने श्रनेक मार्गं दरसाये 
है उनम सम्यक श्रतका श्रध्ययन सुख्य दै | श्रुत दो प्रकारका है एक वह ओ दिक इच्छाश्रोकी पूतिका 
मार्गदर्शन करता दै शौर दूखरा वह जो विषय श्रौर कपायके मागको च्रनपादेय बतला कर श्रात्महितके मागमे 
लगाता है । श्रात्साका हित क्या हे १ इन प्र्नका उत्तर यदि हमे सक्तेपमे प्रास्त कसना है तो यही कहा जा खकता 
है कि ध्मोक्ञः । ्रतएव मोदतपरासिके साघनोका जिसम सम्यक्‌ प्रकारसे ऊटाणेद किया गया दै वदी शाल सम्यक्‌ 
श्रुत कदलानेकी पात्रता रखता हे । 


दख दृष्टिते जब हम प्राचीन साहित्यको देखते दै तो सर्वप्रथम हमारी दृष्टि श्रज्गश्रुत पर जाती है । इसका 
सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ सहावीरकी वासे है । एेसी मान्यता है कि जितने मी तीर्थङ्कर होते हे वे त्र्थका उपदेश 
देते है श्रौर उनके प्रषुल शिष्य, जिन्दे कि गणधर कहते दै, ग्रन्थ रूपमे श्रङ्गश्रुतकी स्वना कसते है । यहं मुख्य 
रूपसे बारह श्रारो - विमामोमे विभक्त होनेके कार्ण इसे द्वादशार कहते दै श्रौर सघके मुख्य श्रधिपति गणंघर-- 
गखियोके द्वारा इसकी स्वना की जानेसे इसका दसय नाम गशिपिरक भी हे । 


मगवान्‌ महावीरे मक्त जानेके वाद तीन श्रतुव्द्ध केवली श्रौर पोच श्रुतकेवली हए है | इनमे श्रन्ति 
्ुतकेवली भद्रबाहु ये । इन .तक यह श्रङ्गध्त पने मूलरूपमे श्राया दै । इसके वाद्‌ उत्तरोत्तर शुद्धिजल श्रौर 
धारणाशक्तिके च्ीण होते जानेसे तथा पुरतकारूढ किये जानकी परिपाटी न होने से क्रमश, वह विच्छिन्न 
हेता गया ह । इ प्रकार एक शरोर जहा ्रगश्रतका च्रभाव होता जा रहा था वह्‌ दूप्तरी शरोर श्वुतपर्स्र.कौ 
च्रविच्छिन्न बनाये रखनेके लिए श्रौर उसका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महावीरौ वासे बने स्लनेके लिए प्रयल्ञ 
मी दते ददे है | च्रगशुतके गाद दूसरा ;स्थान च्रनगश्रुतको मिलता है । इसको ्रगरक्च भी कदते है । इसके मूल 
मेद ये है सामाधिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, देनथिकः कृतिकर्म, दंशेकालिक, उत्तराव्ययन, कल्प- 
व्यवहूर, कल्प्याकरप्य, महाकप्य, पुण्डरीक, महायुण्ठरीक ग्रौर निपिद्धिका । इनमेसे स्राथंसिद्धिमे उत्तरध्ययन 
रौर दशत्रैकालिक केवल इन दो का ही उल्लेख किया दै | श्री धवला टीकाके प्राधारसे विदितदह्तादहैकफि इनकी 
रचना भी गणएधरोने ही कौ थी रौरं त्रगश्रुतके श्रस्तित्वकालमे ये उपस्थित य | किन्तु धीरे-धीरे च्रगश्रुतके समान 
इनको मी धारण कस्नेकौ शक्तिवाले श्रमणोके न रहनेसे इनका मी श्रभाव होता गया | फल यह हूश्रा कि एक 
प्रकारे हभ मूलश्रुतसे सवथा वचित श्च गये । श्वेताम्बर परम्परमे जो आचायग रादि अ्शश्रत श्रौर उत्तराव्ययन 
प्रादि श्रनगश्रुत उपलब्ध होता है वह विक्रम पोचवी शताव्द्कि बादका सकलन दै इसलिए वह मूलश्रुतकी दष्टिसे 


†वश्वा् योग्य नदी माना जा सकता । इख प्रकारं ग्रगश्रुत ग्रौर श्मगवा्लरुतके िच्छिन्न नेमे कुल ६८३ 
वप्रं लगे है | - 


किन्तु इसका श्मथं यदह नदीं कि उत्तरकालमे भगवान्‌ महावीरकी बाणीका किए या द्वादशाग वाणीका 
कदिए+वारखा हमे किसी रूपमे मिला दी नदीं । मद्वबाहूु श्रुतकेवलीके कालमे दही जैन परम्पशय दो भागोमे 
विभाजित ह्ये गदं थी । पदली परम्परा जो मगत्रान्‌ महावीर त्रौर उनके पूतर॑वती तोर्थङकरोके श्राचारको धिना किसी 
मकरके खशोधनके ्राघ्च मानती रही वह उस समथ दिगस्व्र पररय या मूल सचे नामसे प्रसिद्ध हु ईं ग्रौर जिघने 
परिर्थितिवश खशोधनकर उषम नये ्राचारका प्रवेश करिया वह्‌ श्वेताम्बर परम्पराके नामसे प्रणिद्ध हृदं । इस 
कमपण मूल गशरु रौर द्मनगश्रतको तो ज्िपितरद्ध नदीं किया जा सक किन्तु कालान्तसमे ठे प्राचार्य हूए है 
जन्दोने श्रद्धश्रुतके आश्रयते श्चतकी स्च्‌। कण्नेका प्रय किया दहै ; पररूखण्डागप ग्रौर कपायप्राभतकी स्वना 


उन प्रयलेमेसे सवप्रथम है} त्राचा्थं कुन्द्न्द लगभग उसी सपय हुए दे जिन्न च्पनी श्राव्यात्मिक 


१४ सर्वार्थसिद्धि 


शेली द्वारा जीवादि त्वोका श्रौर मोच्षमागं के श्रनुरूप श्राचारका पिचार कसते हुए न केव्रल तीशद्रोके 
स्वावलम्बी मागंकी र्ञा कसनेका प्रयल कियराहे रपि तु उछि वहूत कुदं रश स्थिरता भी लाई दै | दस 
तरह श्राणतीय च्च द्वारा मूल श्रुतके श्रनुरूप श्रुतका निर्माण कर उकीं राके ग्रनेक प्रयल हुए हे | 
श्रखिल जेन परस्पशमे स्चनाकी दष्टिसे जिस ध्रुतकी सर्वप्र धप गणनाकौी जा सक्ती है उका सच्तेपमे विवरण 


दस प्रकार है- 
ग्रन्थ नाम क्ता रचनाकाल 
षट्खण्डागाम अ1० पुष्पटन्त भूतवलि विक्रमकी दुसरी दरतान्डि या द्रूसके 
पृतं 
कषायपराश्चुत प्रा० गुणधर 9 ५ समकालीन 
कषायघ्राश्छतकी चूरि आ० यतिच्ुपभ) प्राचार्य गुणधरके ऊं काल वाद 
समयश्रश्त, प्रवचनसारपाश्ुत जा० कुन्दकुन्ट ° विक्रमकी पहली दृसरी गताच्दि 
पञ्चासितिकायप्राश्त व शर्ट 
प्र्धत 
मूलाचार ( श्माचार्सग ) प्रा० वटकेर आ० कुन्टकुन्डके समकालीन 
मूलाराधना प्रा० शिवाय क न 
त्व. धंसूत् प्रा गृद्ध पिच्छ प्रा० कुन्दकु.ठके समकालीन या ऊ 
काल वाद्‌ 





` १ इनके समयके ` इ इनके समयक विषयसे बड! बिवाद्‌ है । वीरसेन स्वामीने रहं वाचक श्रायंमञ्यु श्रौर नागहस्तिका 
शिष्य लिखा है । इन दोनोका श्वेताम्बर पद्टवलियोमें उरलेख राता हे । सम्भवत. ये रोर श्ेतास्वर परम्परामें 
उल्लिखित आमु ओर नागहस्ति अभिन्न व्यक्ति डे श्रौ( वे ही आ० यततिवृषमके गुर पतीत होते दे । जीवस्थान 
्े्रपमाणानुगमकी वला टीका शराचायं वीरसेनने जिस तिलोयपण्णत्तिका उर्लेख किय है वह ॒दत्तमान 
तिलोयपण्णन्तिसे भिन्न मन्थ ह । यह हो सकता है कि चतेमान तिल्येयपस्णत्तिमे उसक। कुचं भाग सम्मिलित क्र 
लिया गाथा हो पर इससे दोनोकी श्नभिजत। सिद्ध नदी दोती । पण्डित जुगलकिशोरजी सुरूतारने युर।तनजैन वाक्यसूची 
करी अस्तावनामे जैनसिद्धात्त भास्करके एक श्चकमें प्रकादित मेरे लेखका खण्डन कर्ते हु एजो वतमान त्िलोयपश्ण- 
न्तिकी श्र्चीन तिलोयपण्णत्तिसे श्रभिन्नता सिद्ध करनेका प्रय किया है वह उनका उचित पश्र नदौ कटा जा 
सकता, क्योकि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिसे। लोकके जिस आकारकी चरचा की गर है उसका पाचीन तिले।यपण्णत्ति 
से उरलेख नहीं है ओर इस श्राधारसे यह माननः सवधा उचित भ्रतीत हता है कि वतंम।न तिलोयपण्ण न्तके धर 
से जो राजकाल्ल गणनाके बाद अत्च।यं यतिब्रषभरो स्थिति मानी जाती है वह भी उचित नही है । इसके लि 
पहले यह सिद्ध करना दोग! किं इस राजकाल गणनाका उर्लेख स(चीन तिलोयपण्णत्तिमे भी प।य। जाता है तभी 
यह मान्यता समीचीन रुदर सकेगी कि आचाय यतिवृषभ मदावीर संवतसे हजार वष वाद इए हे । तत्काल 
धवलाके उरल्तेखके अनुल्ार च्राचायं यतिनब्रूषनको महावाचक श्रायेम॑श्चु ओर नागहस्तिका सिष्य होनेके नाते उन्दै उत 
समयका ही मानना चाहिए जिस समय उन दो महान्‌ आ्राचार्यो ने दस भूमरुडलको अलंकृत किया थ। । 
२ इन्छरनन्ठिने अपने श्रुतावतारसे षट्खण्डागम पर ्रा० छुन्दङकन्दकी टीौकाका भी उरलेख क्रिया हे | 
इस भ्राधारसे पट्‌खण्डागमका रचनाकाल पथम उताब्दिसे भौ पूं हरता है । श्रधिकतर विचारक ६८३ वर्ध॑ 
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इसके बाद भी श्रुतस्ाके अनेक प्रय हुए ह । श्वेताश्वः श्रगशरुतका सकलन उन प्ररलोमिसे एक दै । यद 
विक्रमकी ध्वी शताच्दिमे खकलित होकर पुस्तकारूढ हुच्रा था ॥ 
१ तथव 
इनमे प्रकरतमे तवार्थसचका विन्वार कसना ३ । यह जैन दशंनकां प्र्ुल प्रन्थ है । इसमे जैनाचार शरोर 
ज्ञेन तत्वशषानके समी पदलग्नो पर॒ सूत्र शेलीमे विचारःकिया गया दै । यदह सुनिश्चित है कि जैन आआगमश्रुतकौ 
मुख्य माषा प्राकृत रही है तथा इसके श्राघास्वे श्रारातीय आ्राचार्येने जे श्रगबाह् श्रुत लिप्िद्ध किया हि 
वह मी प्रायः प्रात माषामे ही लिखा गया हे । प्रात भाषाक जो दिविध स्थित्यन्तर उपलब्ध होते दै उनसे 
दस वातकी पुष्टि होती दै कि यह भगवान्‌ महावीर ग्रौर उनके श्रागे पीछे बहुत काल तक गोलचालकी भापरा 
री है । पाली, जिख्मे कि माचीन मह्पूरं वद्ध सादित्य उपलब्ध होता है, प्राकरतका ही एक भेद है| 
प्रास्मसे जनो श्रोर बौद्धोकी परति जनताको उनकी. भाषामे उपदेश देने की रही दँ । पर्णामस्वरूप 
इन्दोने अधिकतर साहित्य स्चनाका कार्यं जनताकी मापा प्राकृते दी क्रिया दै । किन्त धीरे-धीरे भास्तव्पमे बराङण 
धर्मका प्राबल्य होनेसे शौर उनकी सादित्यिक भापरा सरक्त होनेसे कदो श्नौर जेनोको सस्छरृत भाषामे भी 
श्रपना उपयोगी साहित्य लिखनेके लिए.बाव्य दोना पड़ा दै । यदी कारण दै कि त्रासन जैसे मदस्वपूरं 
ग्न्थकी स्वना कस्ते समय वहं सकत साप्रामे लिखा गया ह । जेन परम्पर के उपलब्ध साहित्यमे सस्कृत 
भाषामे स्वा गया यह्‌ सर्वं प्रथम ग्रन्थ है | इसके पहले केवल सस्कृत माषामें जेन सादित्यको स्वना हदं दो 
इसका कोई निश्चित त्रधार उपलब्ध नदीं छ्येता । तत्वार्थसूत्र लघुकाय सूत्रग्रन्थ होकर मी इसमे प्रमेयका 
उत्तमताके साथ रुकलन हच्रा है । इख कारण इसे जैन परम्पराके खमी सम्प्रदायोने समान रूपसे अ्रपनाया हे । 
दार्शनिक जगतूमे तो इसे ख्याति मिली दी, श्राध्यात्मिक जगतूमे मी इसका बुधं कम त्रादर नदीं हुत्रा है । 
दख दृष्टसे वैदिकोमे गीताका, ईसादर्योमे वाइविलका श्रौर सुसलमानोमे कुसानका जो महत्व दै वही महत्व जेन 
प्रमे तायेसुत्रका माना जाता दै । श्रधिकतर जेन इसका प्रतिदिन पाठ कसते श्रौर वुं अष्टमी चवर्दशी- 
को । दशलद्दण पर्वके दिनोमि इसके एक एक च्रध्यायपर प्रतिदिन प्रवचन होते ह जिन्हे ग्राम जनता बड़ी श्द्धाके 
ताथ श्रवस्‌ करती है । दसके सम्बन्धर ख्याति है किजो कोद गृहस्थ इश्का एक बार पाठ करता दै उसे एक 
उपवासका » फल मिलता दे | 


१ नाप 


प्रस्व॒त सूत्र म्रन्थका मुख्य नाम (तत्वार्थ है } इस नामका उल्लेख करनेवाले इसके टीकाकार मुख्य हे । 
सकी प्रथम टीका सर्वावैखिद्धिमे प्रसेक अध्यायकी समासि सूचक पुष्पिका यह वाक्य घ्राता है-- 
इति तच्त्रार्थवृन्तौ सर्वाथसिद्धिसंकार्या ` शध्यायः समाप्तः । 





~~ ~~~ ___~_~___-__~____~_______-___~_--____--_-_~_~_----_~_~_-_ "-~----~-~-------~-~----~ 


की परम्पराके बाद इन अरन्थोको स्थान देते हं किन्तु मेरे विचास्से श्र॒तकी परपरा किस क्रमसे आई इतना मत्न 
दिखाना उसका प्रयोजन है । षटूखण्डागम जादिके रचयिता ६२८२ वषं पलं दुहौ तो इसमे कोर 
पत्यवाय नरह है । 





॥। 


१ ष्द्चाध्यायपरिच्छिन्ने तच््ार्थे पठिते सति । 
फलं स्याटुपवसस्य भाषितं सुनिषुङ्गवेः |° 


सव थसिद्धि 


दके श्रन्तमे प्रशसा सूचक तीन श्लोक प्रति हं । उनम भी प्रस्तुत ठीकाको त्चार्थतरत्ति कट कर प्रतु 
श्रन्थकी 'तच्वाचै' दस नामत घोप्रणा की गढ दह । त्मा्थंदात्कि श्रौर तस्वाथ्शलाकवार्तिककी भ) गही स्थिति 
दै । इन दोनो टीका म्रन्धोके प्रधम मगल-श्लोकमे श्रौर प्रसेक द्रनयायकी समाति सूचक पुण्पिकामे मूल ग्रन्थे 
दसी नामका उल्लेख भिलता दे । 

तस्माथं सात है--जीव, ग्रजीव, श्राचत, बन्ध, सरवर, निर्जग ग्रौर मोन्न। नम्बग्दशंनके भिपवरूपम^द्न 
सात तरयार्थोका प्रन्तुत सर ग्रन्थे विस्तारके साथ निकू्पण किया गया दह । गाटम पटृतादे कि इमी कारणस 
इसका तच्ाथं यह नाम प्रसिद्धिको प्रात दग्रा हे) 

लोकम उसका एक नाम तच्वाथसूत भी प्रचलित दह} उम नामका उल्लेख व्रीग्सेन स्वामीने श्रपनी 
धवला° नामकी {परसिद्ठ टीकामे कियाद चिदटसेन गणि भी च्रण्नी टीका कुलं श्रत्यायोकी दमातिखचक 
पुण्पिकाम ~ इस नामका उशलेख कस्ते है । इसम्‌ जीवादि सात तच्छार्थाका सच्च शेलीमे विवेचन किया याद 
इससे दसका दृखरा नाम तच्वाथ॑सघ्च पडा जान पडता हं । किन्तु पिल नामस टत नामम सत्न पद द्रयिक 
होने से सम्भवदैकियेदोनोनामए्कदही हौ | केग्ल प्रयोगकी सुविधाकी टष्टिते कटौ इनका केवल "तत्वार्थ 
इस नामसे ग्रौर कदी "तत्साथसू्र इस नामस उल्लेख क्रिया जाता र्दा हौ । किमी वस्तकाजो नाम होतादहे 
उसके एकदेशका उल्लेख करके भी उस वस्तुका बोध करानेकी परिपाटी पुरानी दहै । बहुत सम्भवदै फिडइसी 
कार्ण इसका "तस्यार्थः यहं नाम भी प्रसिद्धिमे श्राया हो । सिद्धसेन गणि \8 दसका तत्रास ग्रौर तस्तार 
इन दोनो नामोके ढाग उल्लेख किया हे | इत्सेभीये दोनो नाम एक ही दै इस श्र्थकी पुष्टि हयेती है । 

दसका एक नाम मोत्तशासल मी हे । मोेशास्ल इस नामका उल्लेख प्राचीन टीकाकारो या ग्न्य कीनि 
किया है रेखा हारि देखनमे नदी श्याया । तथापि लोकमे इस नाकौ श्रधिके प्रसिद्धि देन्ै जाती है । तत्रार्थ 
सूचका प्रारम्म मोच्चमागके उप्देशसे होकर इखका ग्रःत मोक्तके उपदेशक खाथ होता हे । जान पडता है कियद 
नाम इती कार्णसे च्रधिक प्रिद्धको प्राप्त दुद्रा हे । 

्वर्थसिद्धिके बाद इसकी दूसरी मदचपूणं टीका. तच्वार्थभाष्य माना जाता है । इख्की उत्थानिकाभे 
यह्‌ श्लोक आता हे - 

"तार्थाधिगमास्यं॑वहर्थ॑ सग्रह लघु्रन्थम्‌ । 
वक्ष्यामि रिप्यदहितसिममद्र चनेकदेरस्य ॥ २ ॥' 

रथात्‌ बहुल श्र्थवाले ग्रौर अरदंदचनके एक दशके सब्रहरूप तत्वा्थाधिगम नामके स लघु अन्थका भै 
शिष्य हितलुद्धिसे कथन करता हूं । 

तसरार्थमाण्यके श्रन्तमे जो प्रशस्ति उपलब्ध दोती है । उसमे मी ताथाधिगम इस नामका उल्लेख 
किया है! इस श्राघास्से यद कहा जाता दै कि इखका मुख्य नाम "तच्रार्थायिगम दै 1 








१ "तह गिद्धपिद्धाहर्यिप्पथासिदतचस्थसुत्तं वि वतेनापरिणामक्रिय।; परत्वापरत्वे च॒ कालस्य इति 


द्व्वकालो परूविदो । जीवस्थान कालानु्ोगद्वार्‌ प° ३१६ । 
२ इति त्राथेसूर्भ भाप्यसंयुक्ते भाप्यालुसारिण्य तत्वाथंटीकाया आस्रवस्तिपाठनपरः!षषोऽ यायः समाप्त. । 


६ देखो लिद्धसेन गणि टीका प्रध्याय एक रौर चंहकी अन्तिम पुष्पिका | 
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किन्तु इस आधारके होते हुए भी मूल सूत्र भन्थका यह नाम है दस्मै मे सन्देह है, क्योकि एक 
तो ये उत्थानिकाके श्लोक गओ्रौर भाष्यके अन्तमे पाद जानेवाली प्रशस्ति मल सूत्र म्रन्थकेश्रंग न होकर मा्यके 
छरंग है श्रौर भाष्य सूद्ररचनाके बाद की छरति रै । दूखरे कत्ार्थसू्रके साथ जो माध्य की स्वतन्त्र परति उपलब्ध 
होती रै उसमे प्रत्येक श्रध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिकासे यह्‌ विदित नदीं हेता कि वाचकं उमास्वाति तच्वार्थ- 
भाष्यको त्वा्थाधिगमसे भिन्न मानते दै । प्रथम च्ध्यायके श्न्तमे पाई जानेवाली पुष्पिकाका स्वरूप इस 
प्रकार है -- 

इति तत्वार्थाघिगमे.ह सव चनसंग्रहे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ? | 

खाधारणतः यदि किसी स्वतन्त्र ्रन्थके श्रध्याय की समाति सूचक पुष्पिका लिखी जाती रतो उमे 
केवल मूल ग्रन्थका नामोल्लेख कर श्रध्यायकी समास्िकी सूचना दी जातीहे श्रौर यदि टीकाके साथ 
त्मध्यायकी समापिकी सूचक पुषिका लिखी जाती हेतो उसमे मूल ग्रन्धका नामोल्लेख करनेके बाद्‌ श्रथवा 
विना किये दी टीकाका नामोल्लेख कर श्रध्याय की -समा्षिकी सूचक पुष्पिका लिखी जाती है । उदाहरणार्थ 
केवल ताथ॑सूत्रके त्रध्यायकी समाप्तिकी सूचक पुण्पिका इस प्रकार उपलन्ध होती है- 

इति तत्वाथसूत्रं प्रथमोऽध्यायः समक्ष; । 
तथा टोकाके साथ त्ार्थसूत्रकी समापिकी सूचक पुष्पिकाका स्वरूप इस प्रकार है-- 
इति तत््वारथचत्तौ सर्वाथंसिद्धिसंक्तकार्या प्रथमोऽध्याय, समासत. । 

या पूज्यपाद स्वामीने त्वार्थसू्का स्वतन्त्र नामोल्लेख किए, धिना केवल अपनी. तत्वार्थ पर लिखी गदं 
दरत्तिका उसके नामके खाथ उल्लेख किया है । इससे इख बातका स्पष्ट कान होता हे कि तच्वार्थं नामको एक स्वतन्त्र 
मर्थ है श्रौर उख पर लिखा गया यह्‌ वृत्ति्रन्थ है | बहुत सभव है कि प्रयेक श्ध्यायकी समासि सूचक 
पुष्पिका लिखते समय यही स्थिति वाचक उमास्वाततिके सामने रदी रै | इस द्वारा वे तच्ाथंको स्वतन्त्र भ्रन्थ 
मानकर उसका अ्रधिगम करानेवाले भाण्यको तच्ार्थाधिगम शअह॑रप्रवचनसग्रह कद रदे है। स्पष्ट है कि 
तस््रार्थाधिगम यदहं नाम तच्ार्थसूत्रका न हो कर वाचक उमास्वातिकरत उसके भाष्यका हे । 


२ दो सूज पाट 


मर्तुत ग्रन्थक दो सूत्र पाठ उपलब्ध होते है एक दिगम्बर परम्पर मान्य श्रोर दूखरा श्वेताम्बर परम्परा मान्य । 
सवाथंसिद्धिः श्रौर तत्वार्थमाप्यकी स्वना होनेके पूवं मूल सूत्रपाठका क्या स्वरूप था, इसका विचार यथास्थान 
दम आगे करेगे । यो इन दोन सूत्र पाठोका खामाग्य परिचय कराना मुख्य प्रयोजन है । 

दिगम्बर परम्पराके श्रनुसोर दसो श्ध्यार्योकी सूत्र संख्या इस प्रकार है-- 

२२ + ५३ 1३६४२४२ २७-३६-२६ ४७ § = २५७ । 

श्वेताम्बर परम्पराके श्रनुसार दसो अ्रध्यायौकी सूत्र सख्या इस प्रकार है-- 

२१.५२4 १८५२ 1८४} २६-२४-२६ ४९ 1 ७ = ३४४ । 

प्रथम अ्रन्यायमे एेते पोच स्थल मुख्य ह जो दोनो सूत्र पाठोमे मौलिक ्रन्तर दिखा देता है । प्रथम 
स्थल मतिश्नके चार मेदोका प्रतिपादक सूत्र है। इसमे दिगम्बर परम्परा श्रवायः पाठको शौर श्वेताम्बर परम्परा 


+------ 


१-देखो रतल।मकी सेठ छऋषमभदेवजी केशरीमलजी जैन श्वेताम्बर संस्था द्वारा भकाशित 
तच्ार्थं माप्य प्रति । 


द 


१८ सवौथसिद्धि 


ध्यरपाय" पालको स्वीकार करती है । प्रज्ञाचक्ञु प० सुखलालजी श्वेताम्बर परम्पगमान्य तच्दार्थसूत्र का यिवेचन 
करते हुए मी सु्यरूपसे श्रवाय पाठको दी स्वीकार करते है । दूसरा स्थल मतिक्ञानके विष्रयमूत १२ पदार्थोका 
प्रतिपादक सघ है। इसमे दिगम्बर परपर ज्िप्रके वाद्‌ शय्रनिसतानुक्त- पाठको श्रौर श्वेताम्बर परम्परा 
'द्रनिभितासन्दिग्ध- पाठको स्वीकार करती है । य्ह पाठ भेदके कार्ण श्रथमेद्‌ स्पष्ट ॒है। तीसरा स्थल 
'द्विविधोऽवधिः' सूत्र है । इते श्वेताम्बर परम्प सूत्र मानती दै जव कि सर्वाँर्थ॑सिद्धिमे यह भवप्रत्ययोऽबधिदेव- 
नारकाणाम्‌" सूत्रकी उस्थानिकाका श्रश रै! चौथा स्थल श्वधिज्ञाने द्वितीय मेदका प्रतिपादक सूत्र है । 
उसमे दिगम्बर परम्प 'चयोपशमनिमित्तः' पाठको ग्रौर श्वेताम्बर परम्परा धयथोक्तनिमित्त.' पाठको स्वीकार करती 
है । पोचवा स्थल सात नयोका प्रतिपादक सूत्र है । यल दिगम्बर परम्परा सातो नयोको मूल मानकर उनका 
समान रूपते उल्लेख कस्ती है । किन्तु श्वेतास्वर परम्परया मूल नय पाच मानती हे ग्रौर नैगम व शब्दनयके 
करमशः दो व तीन मेदोका स्दतन्र सूत्र दवाय उल्लेख कर्ती है ! खाधारणतः दिगम्बर श्ररर श्वेतारत्रर परस्परामे 
मूल नय खातमाने गये हे श्रीर श्रागम सादिव्यम इनका मूल नयके रूपमे उल्लेख भी किया दहे । पर जदा 
नामादि निक्तेपोमेसे कोन नय किर निक्ेपको स्वीकार करता हे सका विचार किया जाता है वदा बहुधा नैगमाटि पाच 
नयोका + भी उल्लेख किया जाता है । बहुत सम्भव दै कि इख परिपाटीको देखकर वाचक उमास्वातिने पाच नय मूल 
माने दह्यतो कोड ्राश्चवं नदी। 


दूसरे श्रव्यायमे एेसेनौ स्थल है] प्रथम स्थल पारिणामिक मावोका प्रतिपादक सूत्रहै। इसमे 
पारिणामिक भावके तीन नाम गिनानेके वाद्‌ श्वेताम्बर परम्परया श्रादि पदको स्वीकार करती है जव कि 
दिगम्तरर परम्पग दरस स्वीकार नही करती । यत्न जीवका स्वत क्या है यहं बतलाते हुए पास्णिमिक 
मावोका उत्लेख किया है| दिगम्बर परस्पर श्रन्य द्रव्यं खाधारण पारिणामिक मावोकी यहा सुख्य रूपमे 
गणना नही करती श्रौर श्वेतार्वर परपरा करती हे यही यहां उसके श्रादि पद देनेका प्रयोजन है। दूसरा स्थल 
स्थावरकायिक जीवोके भोका प्रतिपादक सूत्र है । श्रागमिक प रणटीके श्रनुसारस्थावरोके पांच मेद दोनो परम्रगए 
स्वीकार करती हँ शरोर दिगम्बर परम्पग इसी परिपाके श्रन॒सार यहा पाच मेद स्यीकार कसती है| किन्त श्वेताम्बर 
परम्पराने श्रम्निकायिक रार वायुकाथिक जीवीको गतिच्रसर मानकर (इनका उल्लेख वचरसोके साथ कियादहै | द 
कारणा कई स्लोकी रचनाम श्रन्तर श्राया हे । तीसग स्वल “उप्रयोगः स्पशादिषु" सूत्र है । श्वेताम्बर परम्पर 
द्मे सखतन्त्र सूत्र मानती ह जव कि दिगम्बर परस्परा इसे सूत्र रूपसे स्वीकार नही करती । उसके मतसे उपयोगके 
विपयका ग्रलगते प्रतिपादन करना गद्टुनीय नदी, क्योकि प्रत्येक जानका विप्रय प्रथमं श्रन्यायमे दिखा श्राय 
ह । च[व स्वल "पकसमयाध्विग्र्यः सूत्र है । गत्तिका प्रकरण दोनेसे दिगण्व्र परम्परा दस सरको उसी रूपमे 
स्वीकार करती र किन्तु श्वेताम्बर परम्परा एक समयक विशेष्य मानकर यहम पुल्लिग एक वन्नान्तका प्रयोग करती 
६ । पाचों वल जन्मका प्रतिपादक सत्र हं । इसमे दिगम्बर परम्परा "परोत पदको ग्रौर श्वेताम्बर परम्परा "पौतज 
पदक्य स्वीकार कर्ती टं } छठा स्थल 'तेजसमपिः स्त्र्‌ | उसे दिगम्बर परम्परया सूत्र मानती श्र श्वेताम्बर 
परम्पग नदी मानती । वदं निमितज सभी श्गग की उत्पिके काग्णोका विचार सामे किया गयाहैफिरिमी 
श्येताम्यर परम्पर टम मूत्र स्प्रम स्वीकार नही क्न्ती श्रौर इमे ततवाथभाप्यका श्रद्ध मान लती है। सातर्बों 


न॒ नामक द्रधिकरार | देखो कपायवाश्रूत श पुस्तक परिचि 
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स्थल श्राहारक शरीरका प्रतिपादक सूत्र है 1 इसमे दिगम्बर धरम्पराके ्रमत्तसयतस्यैवः पाठके स्थानम श्वेताम्बर 
परम्परा “चुदंशपूर्वधरस्यैव" पाठ स्वीकार करती है । श्ाठर्वो स्थल शेषाल्निवेदाः' सूत्र दै । इसे दिगम्बर 
परण्परा स्वतन्त्र सूत्र मानती दै जव कि श्वेताम्बर परम्पय दसे परिशेष न्यायका आश्रय लेकर सूत्र माननेसे इकार 
करती है । नो्वो स्थल श्रनपवत्य॑श्रायुवालोका प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगम्बर परग्परके चरमोत्तमदेदः 
पाठके स्थानमे श्वेतास्त्रर परस्पण (चरमदेहोत्तपुरषः पाठको स्वीकार करती हे । 


तीसरे श्रध्यायमे पेते तीन स्थलदहै! प्रथम स्थलः पहला सू रै । इसमे शच्रधोऽधःः कै चअ्ननन्तर 
श्वेताम्बर परपर ्रथुतराः पाठको श्रधिक स्वीकार करती है | दूसरा स्थल दूखरा सूर है ¡ इसमे च्राये हुए 
(नारका › पदको श्वेताम्बर परस्परा स्वीकार न कर (तासु नरकाः स्वतन््र सूत्र मानती है । यदो इन द्वितीयादि 
चार सूत्रोमे नारकोकी श्रवस्थाका चित्रण किया गया है । किन्तु श्वेताम्बर परप्पराके श्रनुसार वह सब नरको-- 
प्रावासस्थानोकी श्रवस्थाका चित्रण हये जाता है। तीसरा स्थल ग्यारहवे सूतरसे श्रागे २९ सूञ्चोकी स्वीकृति 
ग्रोर च्रस्वीकृतिका है । इनको दिगम्बर परपरा सूत्र सूपे रवीकार कर्ती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परया इन्दे 
सूत नही मानती । 


चोथे च्रध्यायमे रेखे कई रथल है । प्रथम मतमेदका स्थल द्रा सूत्र है । इस सूद्रको दिगन्बर 
परस्परा “च्रादितच्िपु पीतान्तलेश्याः इस रूपमे शरोर श्वेताम्बर परम्पय (तृतीयः पीतलेश्यःः इस रूपमे स्वीकार 
करती है । श्वेताम्बर खाहित्यमे उ्योतिपियोके एक पीततं श्या कदी दै । इसीसे यह सूत्र विषयक मतभेद हूु्रा 
द शरोर इखी कारण श्वेतास्वर परस्परे सातवे न्बरका पीलान्तलेश्याः? रडतन्च सूत्र माना दै । दूसरा स्थल 
शेष कल्पोमे प्रवीचारका प्रतिपादक सूत है । इसमे श्वेताम्बर परम्प /दयोर्ढयोः' पदको अधिक रूपमे स्वीकार 
करती ह । दस्के फलस्वरूप उसे श्रानत दि चार्‌ कल्पोको दो मानकर चलना पडता रहै । तीखरा स्थल कल्पौका 
प्रतिपादक सूच है। इसमे दिगम्बर पररम्पराने सोलह शओरौर श्वेताम्बर पररपरने बारह कल्पोका नामोल्लेख 
किया है । चौथा स्थल लौकाम्तिकि देवकी स्ख्याका प्रतिपादक सूत्र दै । इसमे दिगम्बर परम्पराने 
च्राठ प्रकारके बरौर श्वेताम्बर परम्पराने नौ प्रकारके लौकाम्तिक देव गिनयेहै। इतना हेते हुए मी 
तस्वाथमाप्यमे वे श्राठ प्रकारके ही रह जाते है | "्रौपपादिकमनुप्येभ्यः" इत्यादि सू्रके श्रागे इस च्रध्यायमे 
` दोनो परम्पराके सूत्रपाठे पर्याप्त श्रन्तर ह। रएेसे श्रनेफ सूत्र श्देताग्बर प्रम्पयमान्य सूत्रपाठ्मे स्थान 
पाते है जिनका दिगम्बर परम्परामे सरघृथा च्रमाव है| बुं एसे मी सूत्र है जिनके विषयमे दिगम्बर 
परम्परा एक पाठ स्वीकार करती दै ओर श्वेत्ास्बर परस्परा दूसरा पाठ । इस खव श्न्तरके कदं कारण हे | एक 
तो कर्पोकी खल्यामे अन्तको स्वीकार करनेसे एेखा हु प्रा है 1 दूसरे मवनवासी रौर ज्योतिषी देवो की स्थितिके 
म्रतिपादनमे श्वेताम्बर परम्पराने भिन्न खख स्वीकार किया है, इख्से एेसा हुश्रा है! लोकान्तिक देवोकी स्थितिका 
प्रतिपादक सूत्र भी इख परभ्पराने स्वीकार नदी किया है । 


पंचव अरष्यायमे पेसे छद्‌ स्थल हे । प्रशम स्थल द्रव्याणि श्रौर (जीवाश्च'येदो सू्रदै) दिगम्बरं 
परम्परा इन्दं ठो सूत्र मानती है जव कि श्वेताम्बर परस्परा इनका एक सूर॒ रूपे उल्लेख करती दै । दूसरा स्थल 
घमादि द्रव्योक प्रदेशो की सख्याका प्रतिणदक स्र है । इसमे दिगम्बर परम्परा धर्म, धर्म श्रौर एक जीवके 
मरदेशोकी एक साथ परिगणना करती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा जीवके प्रतिपादक सत्रको स्वतन्त्र मानकर चलती 
दै । तीसरा स्थल "“द्रस्यलक्तणम्‌ः सूत्र है 1 श्वेताम्बर परम्परा इसे सूर रूपमे स्वीकार नदी करती । चौथा 


१८ स्वाथसिद्धि 


“श्रपाय' पारको स्वीकार कसती दै । प्रज्ञाचक्लु १० सुखलालजी श्वेताम्बर परम्पगमान्य तच्ार्थ॑सू्का विवेचन 
करते हुए मी सुख्यरूप्ते ध्य्रवाय' पाठको ही स्वीकार कर्ते है । दूसरा स्थल मतित्ानके विपरयमूत १२ पर्धरका 
प्रतिपादक सूच है । इसमे दिशस्बर परस्परा स्तिप्रके वाद श््रनिखतानुक्त- पाटको ग्रोर श्येताम्बर परम्पर 
'स्निभितासन्दिग्ध-° पाठको स्वीकार करती दै । यहो पाठ भेदके कार्ण श्रधमेद स्ट है। तीसग स्थल 
'द्विविघोऽवधिः' सूच है । इसे श्वेताम्बर परम्प सूत्र सानती हे जव कि सर्वाथंसिद्िम यह मवप्रत्ययोऽ्वविदवं- 
नारकाणाम्‌, सू्चकी उस्थानिकाका शरश दै। चौथा स्थल अवधिक्चानफे द्वितीय भेदका प्रतिपादक सूत्र है । 
इसमे दिगम्बर परस्पर त्षयोपशमनिमित्तः' पाटकों ग्रौर श्वेतारत्रर परम्पग व्यथोक्तनिमित्त.' पाठको स्वीकार करती 
हे । रपोचवा स्थल सात नयोका प्रतिपादक सूत्र है । यल दिगस्बर परम्परा सातो नयोको मृल मानकर उनका 
समान रूपसे उल्लेख करती हे ! किन्तु श्वेतास्वर प्रर्परा मूल नय पाच मानती हं श्रौर नैगम व शब्टनयुकर 
क्रमशः दो व तीन मेदोका स्वतन् सू राय उल्लेख करती हे । णधारणतः दिगस्मर श्रौर श्वेताररर परम्पमे 
मूल नय खातमाने गये है श्रौर श्रागम सादिव्यमे इनका मूल नयके रूपमे उल्लेख भी किया दै | परजा 
नामादि निक्तेपोमेसे कौन नय किर निक्तेपको स्वीकार करता हे सका विचार किया जाता हें वहा वहुधा नेगमाटि पाच 
नयोका+ भी उल्लेख किया जाता ह । बहुत सम्भव है कि इस पाटीको देखकर वाचक उमस्वाततिने पाच नय मूल 
माने होतो कोड ्राश्चयं नदी। 


दूसरे श्रव्यायमे एेसे नौ स्थलं है। प्रथम स्थल पारिणामिक भावोका प्रतिपाव्क सूचहे। इसमे 
पारिणामिक भाक्के तीन नाम भशिनानेके बाद श्वेताम्बर परम्पय श्रादि पदको स्वीकार करती दं जव कि 
दिगम्बर परस्परा इसे स्वीकार नही करती । यद्या जीवका स्वत क्या है यह वतलाते हए पास्णिमिक 
भावोका उल्लेख किया है । दिगम्बर परस्परा श्रन्य द्रव्यं साधारण पारिणामिक भावोकौ यहां मुख्य रूपसे 
गना नही करती श्रौर श्वेतास्बर परस्पय कसती है यदी यहां उसके श्रादि प्रद ठेनेका प्रयोजन है। दस्य स्थल 
स्थावरकायिक जीवोके मेदोका प्रतिपादक सञ्च है | श्रागमिक प रपाटीके च्रनुसार स्थावरोके पाच भेद दोन परम्परं 
स्वीकार करती हे श्रौर दिगम्बर परम्परा इसी परिपाटीके ग्रनुसार यदा पाच मेद स्यीकार करती हे | किन्तु श्वेताम्बर 
परम्पराने श्रग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीयोको गतित्रस मानकर इनका उल्लेख चसोके साथ किया है| इस 
कारण कईं सूतरोकी स्चनामे च्रन्तर श्राया है । तीसरा स्थल “उप्रयोगः स्पशादिषु" सूत्र है | श्वेताम्बर परम्पर 
इसे स्वतन्त्र सूत्र मानती है जब कि दिगम्बर परम्परा हसे सूर रूपे स्वीकार नही करती । उसके मतसे उपयोगके 
विषयका श्रलगसे प्रतिपादन करना वाह्कनीय नही, क्योकि प्रव्येक जानका विप्रय प्रथमं ध्याये दिखा श्राय 
है | चौथ स्थल (एकसमयाऽविग्रहाः सूत्र है | गतिका प्रकरण होनेसे दिगणरर परम्परा इस सरको इसी रूपमे 
स्वीकार करती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा एक समयको विशेष्य मानकर यदा पुल्लिग एक वचनान्तका प्रयोग करती 
है । पांचा स्थल जन्मका प्रतिपादक सूच है । इसमे दिगम्बर परम्परा "पोतः पदकेगे श्रौर श्वेताश्वर परस्परा 'पोतज 
पदको स्वीकार करती है ¦ छग स्थल 'तेजसमपि? सू है । इसे दिगम्बर परम्परा सूच मानती है श्रौर श्वेताम्बर 
परस्परा नहीं मानती } यहं निमित्तन समी शरीरो की उत्पत्तिके कार्णोका विचार सत्रोमे किया गया हैफिरमभी 
श्वेताम्बर परम्परा इसे सूत्र रूपमे स्वीकार नही करती श्रौर इसे तत्वार्थभाष्यका शङ्ख मान लेती है। खात्वा 
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प्रस्तावना १६ 


स्थल श्राहारक शरीरका प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगम्बर भरम्पराके प्प्रमत्तसंयतस्यैवः पाठके स्थानमें श्वेताम्बर 
परम्परा ्चतुरद॑शपूर्व॑धरस्यैवः पाठ स्वीकार करती है । ्रटर्वों स्यल शेषाल्िवेदा." सूत्र है । इसे दिगम्बर 
परम्परा स्वतन्त्र सूत्र मानती है जव किं श्वेताम्बर परम्पस इसे परिशेष न्यायका शआ्श्रय लेकर सूत्र माननेसे इकार 
करती है । नो्वो स्थल श्रनपवर््यं॑श्रायुवालोका प्रतिपादक सू है। इसमे दिगम्बर परम्परके चरमोत्तमदेदः 
पाठके स्थानमे श्वेताम्बर परस्पा ध्चरमदेदयोत्तपुरषः पाठको स्वीकार करती हे । 


तीसरे श्रव्यायमे एसे तीन स्यल है । प्रथम स्थलः पहला सूत्र है । दस्मे श्रघोऽघःः के श्ननन्तर 
श्वेताम्बर परम्परा शरृधुतराः* पाठके ्रधिक स्वीकार करती है । दूसरा स्थल दूसरा सूत्र है । इसमे श्रये हुए 
धनारका.” पको श्वेताम्बर परम्परा स्वीकार न कर "तासु नरकाः” स्वतन्त्र सूत्र मानती है । यो इन द्वितीयादि 
चार सूत्ोमे नारकोकी त्रवस्थाका चित्रण किया गया है। किन्तु श्वेताम्बर परप्पराके श्रन॒सार वहु स्व नरको-- 
स्रावासस्थानोकी श्रवस्थाका चित्रण दये जाता है| तीखस स्थल ग्यारदवे सूतरसे रागे २१ सू्रोकी स्वीकृति 
श्रौर श्रस्वीकृतिका है । इनको दिगम्बर परपरा सूत्र स्प्मे स्वीकार कसती है किन्तु श्वेताम्बर परस्परा इन्दे 
सूल नही मानती । 


चोये श्ध्यायमे रेते कर्द स्थल दहै । प्रथम मतमेद्का स्थल दस्य स्व है! इख सुक दिगन्वर 
परम्परा “ग्रादितलिषु पीतान्तलेश्या+ इस रूपमे श्रौर श्वेताम्बर परम्परा (तीयः पीतलेश्यः इस रूपमे स्वीकार 
करती है । श्वेताम्बर साहिर्थमे स्योतिपिथोके एक पीतःे श्या कदी है । इसीसे यह सूत्र विषयक मतभेद हुच्रा 
है शरोर इसी कारण श्वेताम्बर परग्पराने सातवे नम्बरका "पीलान्तलेश्याः? स्वतन्र सूच माना है । दूखरा स्थल 
शेष कल्पोमे प्रवीचारका प्रतिपादक सूच रै । इरमे श्वेताम्वर परस्पा (दयोद्रयोः' पदको श्रधिक रूपमे स्वीकार 
करती है | इसके फलस्वरूप उसे श्रानत दि चार कल्पको दो मानकर चलना पडता है । तीसरा स्थल करल्पौका 
प्रतिपादक सूत्र हे। इखमे दिगम्बर परम्पराने सोलह शओरौर श्वेताश्बर परःपराने बारह कल्पोका नामोल्लेख 
किया हे । चौथा स्थल लौकाम्तिकं देवोकी सुख्याका प्रतिपादक सूत्र दै | इसमे दिगम्बर परम्पराने 
ग्राठ प्रकारके श्रौर श्वेताम्बर पर्पराने नौ प्रकारके लौकान्तिकि देव गिनयिहै। इतना होति दरुएट भी 
तसा थमाष्यमे वे ्राठ प्रकारके ही रह जाते दै ] '्रोपपादिकमनुष्येष्यः" इत्यादि सू्रके च्रागे दस श्रध्यायमे 
दोना परम्पराके सूत्रपाठमे पर्याप्त शन्तर ह । रे अनेक सूत्र श्वेताम्बर परम्परामान्य सूत्रपाठ्मे स्थान 
पाते दै जिनका दिगम्बर परस्परामे सर्वथा अभाव दहै] उं पेते भी सूत्र है जिनके विपयमे दिगम्बर 
परम्प एक पाठ स्वीकार करती दै रौर श्वेतास्वर परम्परा दूसरा पाठ । इस खव अन्तरके कदं कार्ण हे | एक 
तो कल्पोकी ख्यामे श्रन्तरको स्वीकार करनेसे एेखा हु चछा है । दुखरे भवनवा शौर स्योतिषी देवो की रिथतिके 
प्रतिपादनमे श्वेताम्बर परस्पराने भिन्न स्ख स्वीकार किया है, इससे एसा हूश्रा है । लोकान्तिक देवकी स्थितिका 
प्रतिपादक सूत्र भी इस परम्पराने स्वीकार नदर किया है । 


पोचये त्र्याय एेसे छं स्थल है । प्रण्म स्यल द्रव्याणि? श्रौर "जीवाश्च" ये दो सूत्र ६} दिगम्बरं 
परम्परा इन्दे टो सू मानती है जव कि श्वेताम्बर परस्परा इनका एक स्र रूपसे उल्लेख करती हे । दूसरा स्थल 
सादि द्रवक प्रदेशो की सख्याका प्रतिफादक सूनर है । इरमे दिगस्वर परम्परा धर्म, धर्म प्रर एक जीवके 
मरदेशोकी एक साथ परिगणना करती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा जीवके प्रतिणदक सधको स्वतन्बर मानकर चलती 
है! तीसरा स्थल “सद्र व्यलक्लएम्‌ः सूत्र ह 1 श्वेताम्बर फरम्परा इस सूत्र रूपम स्वीकार नटी कसती । चौथा 


२० सलवौथसिद्धिं 

स्थल पुद्रलोका बन्ध होने प्र वे किंस रूपमे परिणमन करते दे इस वातका प्रतिपादक सूत्र दै) इसमे श्वेताम्बर 
प्रम्पय (समः पदको शअ्रधिक स्वीकार करती है । साधास्णतः दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनो ही परम्परा र यधिक 
गुणवाले का श्रपनेसे दीन गुणवालेके साथ बन्ध होता है" इस मतसे सहमत है किन्त नु स्वनाम श्रौर उसके 
शर्थकी संगति बिटलानेमे श्वेताम्बर परम्परा श्रपनी इस श्मागमिक परिपाटीका त्याग कर देती दै | पंचर्वो स्थल 
काल द्रव्यका प्रतिपादक सृत्र है । श्वेताम्बर परस्परा इस सुच द्वारा काल द्व्यके श्रसितित्वमे मतमेद्‌ स्कार करती 
है । समस्त श्वेताम्बर श्रागम साहित्यमे काल दव्यके स्थानमे ्रद्वासमयः का उल्लेख कियाद शौर दे 
मरदेशात्मक द्व्य न मान कर पर्याय द्व्य स्वीकार किया है । छटवां स्यल परिणामका प्रतिपादक सून दै । दिगम्बर 


परम्परा (तद्धावः परिणामः" केवल इस सुत्रको स्वीकार करती हे किन्तु श्वेताम्बर परग्परा दसके साथ तीन श्रन्य 
सूत्र स्वीकार करती हे । 


लृठपे श्रन्यायमे रेते दस स्थल हे । प्रथम स्थल दूखरा सूत्र है । इसे दिगम्बर परम्परा एक श्रौ श्वेताम्बर परम्प 
दो सूत्र मानती है । दूखरा स्थल 'इन्दियकषायात्त क्रियाः ' इत्यादि सूत्र है । दिगम्बर परग्पराने इसे इसी रूपमे स्वीकार 
किया है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसके स्थाने स्त्रतकपायेनियक्रियाः' यह पाठ स्वीकार करती हे | तीसरा स्थल 
सातावेदनीयके श्रावका प्रतिपादक सूत्र है | इसमे दिगम्बर परस्परा भूतत्नत्यनुकम्धादानसखरागक्तयमादियोग.* इख 
पाठको स्कार कर्ती है । किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसके स्थानमे भूतत्रत्यनुकम्प दानं सरागसंयमादि योग," 
ेसा पाठ स्वीकार कसती है । चौथा स्थल चारित्रमोहके श्रावका प्रतिपादक सूत्र दै । इसमे श्वेताम्बर 
परम्परा तीतर" पदके बाद “त्रात्मः पदको श्रधिक स्वीकार करती है। पोचर्वों स्थल नरकायुके आ्राखव्का प्रति- 
पादक सूत्र है। इसमे श्वेताम्बर परम्परा मध्यमे (चः पदको धिक स्वीकार कसती है । ठ्ोस्यल मनुष्यायुके 
श्राखवके प्रतिपादके दो सूत्र है। इन्दे दिगम्बर परम्परा दो सूत्र मानती है। किन्तु श्वेताम्बर परम्परा उन 
दोनोको एक मानकर चलती है । इतना दी नही विन्त बह शस्वभावमादंघै'के स्थानमे स्वमावमाद॑वाजंव' पाठ 
स्वीकार करती दै । सातवा स्थल देवायुके श्रावक प्रतिपादक सूत्र हे 1 इन सूत्ोमे दिगम्बर परम्पराने सम्यक्त्व 
च' सृत्रका स्वतन्त्र त्रस्तित्य खीकार किया है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसे सृजन रूपमे स्वीकार करनेसे दिचकि - 
स्वाती है । श्रवो स्थल शुभ नामके अखिवका प्रतिपादक सुच्र है । इमे दिगम्बर परम्परा तत्‌" पदको 
` श्रधिक स्वीकार करतौ है। नोवा स्थल तीथङ्कर प्रकृतिके श्रलवक( प्रतिपादक सूत्रहै । इसमे श्वेताम्बर 
परंपरया 'साष्ुवमाधिः "के स्थानमे सघसाधुसमाधिःः पाठ स्वीकार कर्ती है । दसवां स्थल उचच्गोत्रके शआ्आखवका 
प्रतिपादक सूत्र रै । इसमे (तद्धिपर्ययो के स्थानमे श्वेताबर परपरा ' तद्विपर्ययो पाठ स्वीकार करती है । 


सातवे श्रध्यायमे एते छह स्थल दै । प्रथम स्थल पोच त्रतोकी पांच-पाच मावनाश्नोके प्रतिपादक पाच 
सूत्र दे । इन्दे दिगवर परपर सूत्र रूपमे स्वीकार करती हे ओर श्षेतात्रर परपरा नदी । दूस स्थल श्खादिषि- 
हामुच ' सुतर दै । इसमे श्वेताबर परंपरया श्रसुत्र पदक बाद्‌ 'चः पदको त्रधिक स्वीकार करती रै । तीसरा स्थल 
मेती इत्यादि सुतर है । इसके मध्यमे दिगंबर परंपरा शचः पद अधिकस्वीकार्‌ करती है| चौथा स्थल 
'जगत्काय-" इत्यादि सूत्र है । इखमे दिगंबर परप "वा? पाठको शरोर श्वेतात्रर परपरा "च'.पाठको स्वीकार करती 
है।! पाचया स्यल सात शीलोका प्रतिपादक सूच दहै। इसमे दिगवर परपरा 'प्रोपधोपवासः पाठको रौरं 
श्वेतावर परंपसा “पोषघोपवासः पाठको स्वीकार करती है । छठवां स्थलं श्रर्हिसाुत्रतके पाच श्रतीचारोका 
प्रतिपादक सूत्र ह 1 इसमे छेद"के स्थानम श्वेताबरपाठ छूविच्छेदः है । | 


~ भर्ताघनो २९१ 


श्राण्चै श्रष्यायभे रेते छह स्थल है । प्रथम स्थल दूसरा सू है । श्वेताम्बर परम्परा इसे दो सूत्र मानकर 
चलती है । दूसरा स्थल श्चानावरणएके पोच भरदोका प्रतिपादक सूत्र है । इमे दिगम्बर परम्पया कानके पोच 
मेदोका नाम निद॑श करती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा (मत्यादीनाम्‌? इ तना ककर दी छोड़ देती हे | तीखश 
स्थल दर्शनावर्णके नामोका प्रतिपादक सूत्र है । इमे श्वेताम्बर परपर पोच निद्ाश्रौके नामोके साथ `'वेदनीयः 
पद श्रधिक जोड़ती है । चौथा स्थल मोहनीयकरे नामोका प्रतिपादक सत्र है। इसमे नामोके क्रमक धरतिपादनमे 
दोनो परंपराश्रोने श्रलग श्रलग सरणी स्वीकार कौ है । पांचवा श्रन्तरायके नामका प्रतिपादक सूत्र ै। 
इसमे दिगबर परंपरा पोच नामोका निदेश करती है श्रौर श्वेतातरर परंपरा 'दानादीनाम्‌' इतना कहकर छो 
देती है । छवो स्थल पुण्य श्रौर पाप प्रकृतियोके प्रतिपादक दो सूत्र ह । यां श्वेताघ्रर परंपराने प्क तो पुण्य 
म्रकृतियोभे सम्यक्त्व; हास्य, रति श्रौर पुरष्वेद्‌ इनकी मी परिगणना की हे | दुसरे पापप्रकृतियोका प्रतिपादक 
सुतर नदीं कहा है । 


नोवे अरध्यायमे रेसे छह स्थल दै । प्रथम स्थल दख धर्मोका प्रतिपादके सूत्रहै। इमे दिगम्बर 
परम्परा "उत्तम ' पदको कमा आदिका विशेषण मानकर चलती है शरोर श्वेताम्बर परम्परा धर्म॑का विशेषण मानकर 
चलती है, फिर भी वह (उत्तमः पठका पाठ धर्म" पदके खाय अन्तम न कर सूतरके प्रारम्भ्म ही करती है । 
दूखरा स्थल पोच चारि्ोका प्रतिपादक सूर है । इसमे दिगम्बर परम्परा इतिः पदको श्रधिक स्वीकार करती 
है । तीसरा स्थल ध्यानका प्रतिपादक सूत्र दै 1 इमे “न्तयुंहू्तात्‌" के स्थानमे श्वेताम्बर परम्परा श्रा ुहू्तात्‌' 
पाठ स्वीकार कर उ स्वतन्त्र सूत्र मानती दै । चौया स्थल श्रारतव्यानके प्रतिपादकं सूत्र है । इनमे श्वेताम्बर 
प्रम्पराने एक तो 'मनोभस्यः श्रौर श्रमनोक्नस्यः के स्थानमे बहुवचनान्त पाठ स्वीकार कियादै। दूसरे 
"वेदनायाश्च" सूत्रको "विपरीतं मनोक्स्य'के पहले रखा है । पोचवा स्थल धम्यैव्यानका प्रतिपादक सूत्र दै | 
इसमे श्वेताम्बर परग्पया श्रप्रमत्तसंयतस्यः इतना पाठ शरधिक स्वीकार कर उपशान्त्तीणकष\ययोश्चः यह्‌ सत्र 


स्वतन्त्र मानती है । छर्वो स्थल "एकाश्रयेः इत्यादि सूत्र है । इसमे 'खवितकेविचारे' के र्थानमे श्वेताम्बर 
परम्परा “सवितः पाठ स्वीकार कर्ती दै । 


द्सवे ्रध्यायमे एते तीन स्थल दँ । प्रथम स्थल दूसरा सूच है। श्वेताम्बर परम्परा इसे दो सूत्र 
मानकर चलती हे । दसय स्थल तीखरा श्रौर चौथा सूत्र है । श्वेताम्बर प्रण्यरा एक तो इन दो सूर्वोको एक 
मानती हे । दृरुरे मव्यत्वानाम्‌? के स्यानमे भन्यत्वामावात्‌” पाठ स्वीकार करती है । तीखरा ऽ्थल भ्ूव॑प्ो- 
गात्‌" इत्यादि सूत्र है । इख सू्रके श्न्तमे श्वेताम्बर परम्प (तद्गतिः? इतना पाठ श्रधिक स्वीकार कसती है । 
तथा इस सूत्रके त्रागे के गए दो सूर्रौको वहं स्वीकार नदीं कसती । 


इन पाठ भेदके श्रतिरिक्ति दसो श्चध्यारयोमे हरे मोटे शरोर भी बहूतसे फरक हए है जिनका विशेम मह 
न होनेसे यदा हमने उनका उल्लेख नदीं किया है । 


३ स्र पाटो मतभेद 


यदा हमने दिगम्बर ग्र श्वेताम्बर परम्परामान्य जिन सूच पार्ठोकै श्र॑तरका उल्लेख फिया है वह सर्वार्थसिद्धि 
तरौर तत््वा्थमाप्यमान्य सूत्र पार्गोको ध्यान म रखकर दी किया है | यदि हम इन सूत्र पाठके भीतर जाते हे तो 
हभ वह मतभेद श्रौर भी श्रधिक दिखाई देता दै । फिर भी यइ वात सर्वार्थसिद्धि मान्य सृत्र पाठ 


मूच पाठ प्रलागू नदीं 
होती । खवाथसिद्धिकारके सामने जो पाठ रहा है श्रौर उन्दने निर्णय के जिसे सूत्रकारका माना है, उत्तर. 


२९ सर्याथसिद्धि 


कालवर्तौ घभी दिगम्बर टीकाकार प्रायः उसीको श्राघार मानकर चले है। किन्तु तयार्थमाप्यमान्य सुत्रपाटकी 
स्थिति इससे सव॑था सिन है । हरिभद्रसुरि श्रौर सिद्धसेन गणिने तत्वार्थमाप्यके श्राधारते श्रपनी रीका लिखी 
त्रवश्य हे शौर इन दोनो श्राचार्योने तत्वार्थनाप्यके साथ तव्वार्थमाप्यनान्य सूत्र पाकौ रका करनेका भी गरव 
किया हे । किन्तु उनके सामने ही सूत्र पाठम इतने श्रधरिक पाठमेद श्रौर्‌्रथमेद द्ये गमे थे जिनका उल्लेख करना उनद 
द्मावश्यक हो गया । उदाहुर्णके लिए यदहो दम॒ पांचवे श्रध्याय्रके 'निव्यावरिथतान्यरूपाणि" सूत्रको उपस्थित 
करते दै । सिद्धसेन गणिने इस सूत्रकौ व्याख्या कसते दए ग्रनेक मतमेदोका उल्लेख कि दै । उनके सामने इ 
सत्रके जे प्रयुल मतभेद ये वे इस प्रकार है- - 

१. एक पाठके श्रतुसार वनत्यावर्थितान्यरूपाणि? एक सूत्र न होकर दो सूत्र है । प्रथम (नित्यावस्थि- 
तानिः छर दूसरा अररूपाणि' । धर्मादिक चार द्वव्य श्ररूपी दै यह सिद्ध कस्नके लिए. श्ररूपाणिः स्वतन्त्र 
सूत्र माना गया हे | 


२. दृखरे पाठके श्रनुसार भनिव्यावस्थितारूपाणिः सूत्र है। दके श्रनुश्ार (नित्यावस्थित-' पदके 
श्मन्तम स्वतन्त्र विभक्ति देनेकी कोड श्रवश्यकरता नदी । तीनो पद्‌ समसित होने चादिए | 


३. तीसरा मत है कि सूत्र तो ननिघ्यावस्थितान्यरूपरणि' दी दै । किन्तु इसमे “नित्यः पद स्वतन्त्र न 
होकर श्वस्थितः पदका प्रिशेषण है । इस मत्क श्रनुसार प्रथप्र पदक[ नित्य अवस्थितान नित्यावस्थितानिः 
यह्‌ विग्रह्‌ होगा । 

४. इनके सिवा वहो दो मतोका श्रौर उल्लेख क्रिया है । कितु वे केवल शरर्थविषरयक टौ मतभेद है 
इसलिए उनकी यहा हमने श्रलगसे चस्वा नहीं की है । 


सरागे चलकए{ तोये मतमेद्‌ ग्रौर भी व्डे हँ । प्रमाणस्वरूप यहा दम तव्ार्थसुत्रकी उस 
सटिपपरण॒ प्रतिके कुं पाठभेद उपस्थित करते है जिनका पतस्विय श्रीमान्‌ पण्डित जुगुलकिशोरजी मुख्तारने अनेकान्त 
वर्षं तीन किरण एकमे दिया दै । यहं प्रति पण्डितजीके पास श्रीमान्‌ पण्डित नाधूरामजी प्रेमीने मेजी थी । 


दरस प्रतिके श्रालोदटन करनेसे यद तो खाफ जाहिर द्योता दै कि यह्‌ किसी श्वेतम्र ्रचार्यकी कृति है, 
क्योकि इखमे दिगम्बर च्राचार्योको जड, दुरात्मा ग्रौर सूच्रव्चनचौर इत्यादि शब्दो द्वा सम्ब्ोधित किया _ गया 
है। इसलिए इस प्रतिमे जो पाठमेद या रथिक सूत्र उपलब्ध होते दै वे काफी मद्र्व स्ते टे । प्रतिमे पाये 
जानेवाले ग्रधिक सूत्र ये दै- 

तेजसमपि ५०, घर्मा वंशा शैन्ा्नारिष्टा माघञ्या माघवीति च २, उखू्राठाहाखेदनोपपातानुमावतश्च 
सान्या. २३, ख हिविधः ४२, सम्यक्त्वं च २१, धर्मास्तिकायामावात्‌ ७ । 

तत्वा भाष्यकार इन्दे सत्र रूपमे स्वीकार नदी करते | साथ ह ततार्थभाप्यके मुख्य टीकाकार हसिमद्रसूरि 
ग्रौर सिद्धदेनगणि भी इन्दे सूत्र॒ नही मानते, पिर भी टिपणकासने इन्दं सूत्र माना) यदि दम इनके 
सुतर दने श्रोर न दोनेके मतमेदकी बातको थोडी देरको मुला मीदेंततो भी इनके मध्यमे पाया जानेवाला 
(सम्यक्त्वं च' लुत किसी मी श्रवत्यामे नही मुलाया जा सकता । ताथंभाप्यमे तो इसका उल्लेख है दी नदी, 
` श्नन्य श्वेताम्बर श्राचार्योनि भी इसका उल्लेख नदीं किया है, फिर भी रिपकार किखी पुराने श्राधारसे इसे सत्न 
मानतेदै। इतना दी नदी वे इसे मूल सूव्रकास्की ही छरति मानकर चलते हे । 


भ्रस्तावना २३ 


यह तो हुं सूत्रभेदकी चस्वा । आव इसके एक पाठमेदको देखिए | दिगम्डर परग्पराके ्रनुसार 
तीसरे श्रध्यायमे खात देके प्रतिपादक सूतके ग्रादिमे "तत्रः पाठ उपलब्ध नदी होता किन्तु तवार्थभाष्यमान्य 
उक्त सूत्रके प्रारम्भमे (तत्रः पद उपलब्ध होता है) फिर भी टिपरणकीर यहो तत्वार्थभाष्य मान्य पाठको स्वीकार 
न कर दिगम्बर परम्परामान्य पाठको स्वीकार कसते है । 

यहा देखना यद्‌ है कि जब त्वार्थसूत्र श्रौर त्प्वार्थभाष्य एक ही व्यक्तिकी कृति थी द्रौर श्वेताम्बर 
श्राचारयं हस तथ्यको मलीमाति खमञ्नते ये तव सूत्रपाठके विषयमे इतना मतभेद क्यो हुश्रा श्रौर खाखकर उस 
श्रवस्थामे जब कि तत्वाथंमाप्य उस द्वारा स्वीटृत पाठको सुनिश्चित कर देता है । हम तो इस समस्त मतमेद्को 
देखते हुए इस निष्कर्षं पर पर्हुचते दँ कि तार्थमाष्यमान्य सूत्रपाठ स्वीकृत दोनेके पदले श्वेताम्बर परम्परा मान्य 
सूत्रपाठ निश्चित करनेके लिट छोटे बडे ज्रनेक प्रयल इए है ग्रौर वे प्रयल पीले तक भी स्वीकृत दते रहे है | 
यही कार्ण है कि वाचक उमास्वाति हारा तरवार्थमाप्य लिखकर सुच पाठके सुनिरशिचत कर देने प्र भी उसे वह्‌ 
मान्यता नदी मिल सकी जो दिग्वर परम्पसामे सर्वांथसिंद्ध श्रौर उस दवाय सवीटरत सूत्र पठक्षो मिली दै । 


२-सर्वाथसिद्वि 
। १. नामक्ती साथेकता 
उपलन्ध सादहित्यमे सर्वार्थसिद्धि प्रथम टीका है जो तत्वार्थसूत्र पर लिखी गई है। प्रत्येकं श्रध्यायके 
द्रन्तमे स्वय श्राचा्थं पूज्यपादने समास सूचक पुण्पिका१ दी है) उसमे इका नाम॒सवा्थसिद्धि वतलाते 
हुए इसे इतिथ रूपे स्वीकार किया है । इसकौ प्रशसापर टीकाके श्रन्तमे वे लिखते हं 
स्व्गापवगंसुखमासुमनोभिरा्यैः = जैनेन्ढरशासनवरातसारभूता । 
सर्वाधसिद्धिरिति सद्धिरपा्तनामा त्वाथचृत्तिरनिणा मनसा प्रध्या ॥ 


जो श्रार्यंस्वरगं नौर मोक्खे इच्छुक दैवे जनेन शासन रूपी उ्छृष्ट च्रमृतमे सारभूत श्रौ 
सजन पुरुषो द्वारा रचे गये स्वार्थसिद्धि इस नाम्से म्या इख तार्ृनिको निरुतर मनः पूरक धारण करं | 
वे पुनः लिखते है- 
तच्चार्थबृ्तिसुदि्तां विदिताथंतच्वा, शण्वन्ति ये परिपटन्ति च धर्मभक्त्या । 
हस्ते कृतं परमसिद्धिसुखाष्टतं तै मंत्यामरेश्वरसुखेषु किमस्ति वाच्यम्‌ ॥ 
सव पदार्थोके जानकार जो इख तत्वार्थवृ्तिकोः धर्मभक्तिसे सुनते हैं श्रोर पढते है मनो उन्होने परम 
सिद्धिसुखरूपी श्रमृतको अपने हाथमे दही कर लिया दहै । फिर उन्हे चक्रवती ग्रौर इन्दरके सुखके विषयमे तो कहना 
हीक्या दै 
“सवोथंसिद्धिः इस नामके रखनेका प्रयोजन यह है कि इसके मनन करनेसे सव प्रकारे त्र्थौकी श्रथवा 
सव ग्रथमि श्रेष्ठ मोद्घदखकी प्राप्ति होती है) यह कथन श्रल्युक्तिको लिए हुए भी नदीं है, क्योकि इसे 
तत्वा भरसू्रके जि प्रमेयकां व्याख्यान किया गया हे वह्‌ खव पुरपार्थौम प्रधानसूत मोत्त पुश्पा्थका साधक ह । 
भारतीय परस्पराने श्रनेक दशंनोको जन्म दिया है । किन्तु उन सके मूलम मोत पुखपार्थकी प्रा ते प्रधान 
ल्य रहा हे । महिं जैमिनि पूवमीमासादशंनका प्रारम्भ इख सूत्रसे करते है-- 
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९ इति सवाथसिद्धिसन्नकायां तत्वार्थचरत्तौ प्रयसोऽध्याय समाष्तः । 
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धरो श्रथात्तो धमजिन्तासा ॥ १ ॥' 


ग्रौर इसके बाद वे धर्म॑का स्वरूप निदेश कर उसके खाधनोका विचार कसते दै । 
यही स्थिति व्यास महर्पिकी है । उन्दने शारीरिक मीमाखादशनको इस सूत्रसे प्रारम्भ किया है-- 
(श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥' 


प्रम न्यायदशंनके सुन्नोको देखिए. । उसके प्रणेता गोतम महं लिखते दे कफि श्रमाण्‌, प्रमेय; सशय, 
प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद्‌, अल्प, वितण्डा, देत्वामात, छल, जाति रौर निग्रहस्थान 
इनका तच्वज्ान होनेसे निःश्रेयसकी प्राति दती दै ॥ १।। सूत्र इसत प्रकार है-- 

८ रसाण्रमेयसंशायप्रयोजनच््टान्तसिद्धान्ताचयवतकंनि णेयव।दजरपवितण्डादेत्वाभासच्छुलजातिनिग्रहस्थ नार्ना 
तत्व्तानान्निश्रेयसाधिगम, ॥ १} 

वेशेषिकदशंनके प्रणेता महिं कणादने भी यह्‌ दष्ट सामने रखी है । वे प्रारम्भमे लिखते हे-- 


(अथातो धर्म व्याख्यास्याम ॥ १ ॥ 

कपिल ऋषिकी स्थिति इससे कुक्छ भिन्न नदी है | उन्होने भी श्त्यन्त पुर्पार्थको ही मुख्य माना है। 
वे साख्य दश॑नका प्रारम्म इन शब्दो द्वार कसते दै- 

| “प्रथ त्रिविधदु खात्यन्तनिवृ्तिरत्यन्त पुरुषा थै; ॥ ¶ ॥' 

योगदशंनका प्रारम्भ तो ग्रोर मी मनोहारी शब्दो द्वारा हृश्रा है । महपिं पतज्नलि कहते दै--श्रच योगका 
्रनुशासन करते है || १ ॥ योगका अर्थं है चित्तदृत्तिका निरोध ॥ २} चित्तदृत्तिका निरोध होनेपर दी द्टाका 
त्रपने स्वरूपे च्रवस्थान होता है ॥ ३ ॥ इस विपयके प्रतिपादक उनके सूत्र देखिए-- 

(स्थ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ योगरि चत्तचरन्तनियेधः ॥ २ ॥ तदा दृष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 

इन सवके बाद जबर हमारी दृष्टि जैन दर्शनके सूत्र ्रन्य तत्वार्थसूत्र पर जाती दै तो हमे व्हाभमी उखी 
तत्के दर्शन होते 8 ! इसका प्रारम्भ करते हुए आचार्यं यृद्पिच्छ लिखते ह 

'सम्यग्दशंनक्तानचारिन्राणि मोद्तमागः ॥ १॥' 


यह है भारतीय दशंनोके प्रणयनका सार । इसलिए पूज्यपाद स्वामीका यह कहना सर्वंथा उचित दै किं 


“जो मनुष्य धर्मभक्तिसे इस ॒त्वा्थवृ्तिको पदृते ग्रौर सुनते है मानो उन्दने परम सिद्धिसुखूपी श्रमृतको पने 
हाथमेदी कर लियादै।! फिर चक्रबतीं शरोर दन्दके सुखोके विषयमे ते कहना दी क्या है) इससे इसका 


'सर्वाथसिद्धि" यह नाम सार्थक है । 
२ रचनाशैली । 
हम कह ्राये है कि सवार्थसिद्धि टीका मन्थ है शमर टीकाकारने इसे “उत्ति कषा है । जिसमे सू्र$ पदोका 
द्याश्रय लेकर पद घटनाके साथ प्रत्येक पदका विवेचन किया जाता है उसे वृत्ति कहते है ! बृत्तिका यह श्रर्थ 
स्वाथंसिदधिमे श्र्तरशः घयित होता है । सूत्रका शायदही कोद पद हो जिसका इसमे व्याख्यान नही किया गया है । 
उदाहर्णार्थ-तस्वाथसूत्रके च्रष्याय १ सूत्र २मे केवल तवः था र्थ" पद न रखकर (त्वार्थः पद कयो रखा रै 
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दखका विवेचन दशंनान्तरोका निदेश करते हुए उन्दने जिख विशदतासे किया है इसीसे दृत्तिकारकी स्वना 
शैलीका स्पष्ट श्रामाख मिल जाता दै । वे सू्रगत प्रत्येक पदका साद्धोपाङ्ग विचार करते हुए श्रागे बढते है । 
सूत्रपाठमे जहा श्रागससे विरोध दिखाई देता दै वहा वे सूत्रपाठकी यथावत्‌ सकता कसते हुए बडे कोशलसे उसकी 
सद्धति विठ्लाते है | श्रध्याय ४ सूत्र १६ श्रौर सूत्र २२ मे उनके इस कौशलके रौर भी स्पष्ट दशंन दोते हे । सू 
१६ मे भ्नवयरैवेयकेषुः न कहकर (नवसु भरैवेयकेषु' कदा है । प्रयेक च्रागमाभ्याखीसे यह बात छिपी हदं नदीं दै 
कि नै गनेवेयकके सिवा च्रनदिश संकषक नौ विमान श्रौर हँ । किन्त मूल सूत्रम नौ श्न॒दिर्शौका उल्लेख नदीं किया 
द । श्राचायं पूज्यपाद्से यद रदस्य चिपा नदीं रहता । वे सू्रकारकी मनखाको भाप लिते दै शरोर “नवः” पदको 
समसित न रखनेका कार्ण बतलाते हए वे स्यष्ट घोषण्‌। करते हैँ कि यहो पर नौ श्ररदिरशोका ग्रहण करनेके लिए 
'नव' पदका प्रथक्‌ रूपसे निदंश किया है | २२ वै सूत्रकी व्याख्याके समय भी उनके सामने यदी खमस्या उपस्थित 
दोती दै । श्रागममे दूसरे कल्प तक पीतलेश्याका, बारहवे कल्पतक पद्मलेश्याका श्रौर अगि शुङघलेश्याका निर्देश 
किया दै। श्रागमकी इस व्यवस्थाके गनुखार उक्त सुत्रकौ सगति बिठाना बहुत कठिन दहै। चकिन्तुषेएेसे प्रसंग 
पर जिख सादयसे श्ागम श्रौर सूत्रपाठ दोर्नोकी स्काकरते दै उसे देखते हुए हमारा मस्तके शरद्धासे उनके 
चरणे भुके विना नहीं रहता । 


पाणिनीय व्याकस्ण पर पातज्ल महाभाष्य प्रसिद्ध है । इसमे व्याकरण जैसे नीरस चौर कठिन विषयका 
एेसी सरख श्रौर सरल पद्धतिसे विवेचन किया गया है कि उसे हाथमे ज्लेनेके वाद छोडनेफो जी नदीं चाहता } यह तो 
हम श्रागे चलकर देखेंगे कि सर्वा्थ॑चिद्धिकासने सर्वार्थसिद्धि लिखते समय उका कितना उपयोग किया है। 
यदा केवल यदी वतलाना दहै कि इमे न केवल उखका भरपूर उपयोग हूश्रा है चपि तु उसे श्रच्छी तरह पचाकर 
उखी शैली मे इसका निर्माण मी हुश्रा दै । श्रौर आश्चयं यह कि वहु व्याकरणएका ग्रन्थ चौर यद्‌ दशंनका 
अन्थ फिर मी स्वनामे कहीं भी शिथिलिता नदीं श्राने पाद दै। सर्वार्थसिद्धिकी स्वना शेलीको दम समतल 
नदीके गतिशील प्रवाहकी उपमा दे सक्ते है जो स्थिर श्रौर प्रशान्त भावसे श्रागे एक रूपमे सदा बढता दी रहता 
है रुकना कही वह जानता दी नदीं । 


श्रचायं पूज्यपादने इसमे केवल भाषा सौष्ठवका दी व्यान नही सला है श्रपितु श्रागमिक परम्पराका भी 
पूरी तरह निर्वाह किया है । प्रथम श्रव्यायका सात्वं श्रौर ्राठर्ो सुतर इसका प्राज्जल उदाहरण हे । इन सूरो की 
व्याख्या का त्रालोटढन करते समय उन्होने सिद्धान्त अन्य का कितना गहय च्रभ्यास कियाथा इस वातका सहज 
दी पता लग जाता है 1 इस पस्ते हम यह्‌ ददतापूरवक कहनेका खास करते है कि उ्दौनि सर्व्खिदधि लिखकर 
जद एक त्रोर संस्कृत साहित्यकौ श्रीटृद्धि कौ दै वरदो उन्होने परस्परा च्राये हए श्रागमिकं खाहित्यकी साका 
भय भी सम्पादित किया दै । 


निचोड रूपमे सरवार्थसिद्धिकी स्चनाशेलीके विषय मे सत्तेपमे यद्दी कदा जा सकता है कि वह्‌ एेखी प्रसन्न 


री मिपयस्पशी शैलीमे लिखी गई रै जिससे दाचक उमास्वातिप्रति खमी तच्वार्थसू्रके भाष्यकारो, वार्तिककार 
ग्रोर यकाकार्योको उसका द्मनुखस्ण कसनेके लिए वाध्य होना पड़ा है । 


२. पाठभेद ओर अ्थान्तरन्याख 
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| लिखते समय श्राचायं पूज्यपाद्के सामने त्वार्थसूत्र पर लिखा गया अन्य कोई टीका मन्थ 


चा भाष्यश्रन्थ था इसका तो स्वयं उन्होने उल्लेख नददी।किया है किन्तु सर्वाथेखिद्धि परे इतना श्रवश्य कदा जा सकता 
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है कि यह्‌ लिखते समय उनके सामने एक दो छोटे मोटे टीकाग्न्थ श्रवश्य थे शरीर उनमे एक दो स्थल पर महच्पूं 
पाठमेद भी था! पेते पाठमेदोकी चर्चा श्राचायं पूज्यपादने द स्थलों पर की हे । प्रथम स्थल हे प्रथम च्रध्यायका 
१६ र्वो सूत्र ओर दूसरा स्थल दै दूसरे च्रध्यायका ५३ वां सूत्र | 


१. प्रथम श्रध्यायका १६ वो सूर इस प्रकार है-- 
“बहुबहुविधक्तिपानिः सतानुक्तभरवार्णण सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥' 


इसमे सिग्रके वाद्‌ श्नि.खत पाठदै। किन्त इस पर्‌ श्राचायं पूज्यपाद सूचित करते दै कि श््रपररषा 
क्तिपनि; सृत इति पाठः ।° अर्थात्‌ अरन्य श्राचार्योकि मते ्िप्रके बाद्‌ अनि;सतके स्थान पर निःसृत पाठ दै | 


वत॑मानमे हमारे समने दिगम्बर शओरौर श्वेताम्बर जितने भी तच्वार्थसू्के टीकाग्रन्थ श्मौर्‌ सूत्रपाठ उप- 


स्थित है उन्मेस किषीमे भी यह दूरा पाठ उपलब्ध नही होता, इसलिए यह तो कदा ही नदीं जा सकता कि 
इनमेसे किसी एक ॒टीकाय्न्थ या सूत्रपाठके त्राधाससे श्राचायं पूज्यपादने इस मतमेदका उल्लेख किया है | 
तच्वार्थभाष्यकार वाचक उमास्वतिने अवश्य दी सर्वा्थसिदधिमान्य शअनि.खत' पदको स्वीकार न कर उसके स्थानमे 
'द्मनिभ्रितः पाठ स्वीकार किया है । इसलिए यह मी शंका नदी होती कि त्राचायं पूज्यपादके खामने त्वा्थमाष्य या 
तच्वार्थमाष्यमान्य सूत्रपाठ था ग्रौर उन्होने इस पाठान्तर द्वारा उसकी शरोर इशाय किया है । सम्भव यही दिलाई 
देता रै कि सवांर्थसिद्धि टीका लिखते समय उनके सामने जो टीका टिपणि्यो उपरिथत थीं उनमेसे किन्दीमे यद्‌ 
दूखरा पाठ रदा होगा श्रौर उसी श्राधास्ते त्राचायं पूज्यपाद उख पाठभेद्का यहो उल्लेख क्षिया है । इतना ही 
नदी किन्तु किसी यीकाम्न्थमे उसकी सगति मी बिठलाद्ं गदं होगी । यही कार्ण है कि आचारय पूज्यपाद्‌ केवल 
पाठभेदका उल्लेख करके ही नदी रहं गये । किन्तु इख पाठको स्वीकार कर ॒लेनेपर उपकी व्याग्ल्या दूसरे ्राचाय॑ 
किच प्रकार कसते है इख बातफा भी उन्दोने "ते एवं वणेयन्ति" इत्यादि वाक्य दवाय उल्लेख किया है | 


२. दूसरे श्रध्यायका ५३ वो सत्र इस प्रकार है- 
'द्रोपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्यायुषः ॥ ६३ ॥' 


इसमे *चरमोत्तमदेद' पाठ है । इससे यह भ्रम होता हे किं क्या चरमशरीरी सभी उत्तम देहवाले होते 
हैया कोद कोड । यदि सभी उत्तम देषराले होते हे सो उत्तम पदके देनेकी क्या श्रावश्यकता है । श्रौर यदि कोई 
कोट उत्तम देदवाले होते है तो फिर क्या यह माना ज।य कि जो चरमशरीरी उत्तम देहवाले होते है केवल वे दी ग्रन- 
पवल्यं ्रायुवाले योते हे न्य चस्मशरीरी नही १ बहुत सम्भव दै कि इसी दोषका परिदार करनेके लिए किसीने 
'्चरमदेहः पाठ स्वीकार किया होगा! यह भी सम्भवदहैकि श्राचायं ग्दधपिच्छने दी "चरमदेह पाठ स्वीकार 
कियाहो। जो कुमी दो। पूज्यपाद ्राचार्॑के जामने दोनो पाठ ये श्रौर उन्होने “चरमोन्तमदेह' पाठको सूत्र- 
कारका मानकर स्वीकर कर लिया श्रौर “चरमदेड' पाठका पाठान्तरके रूपमे उल्लेख कर दिया । 
तच्यार्थभाप्यमान्य जो सूत्रपाठ इस समय उपलब्ध दता है उसमे ।चरमदेदोत्तमपुर्ष' पाठ है । इख 
परसे कु विद्वान्‌ यह शका करते है कि वहूत सम्भव टै कि आचाय पूव्यपादके सामने तार्थमाष्य रहा हो श्रौर 
उखे ग्राधास्ने उन्दने सर्वा थंिद्धिमे इख पाठान्तस्का उल्लेख किया हये , किन्तु हमे उनके इख कथनमे कुठ मी 
तथ्याश नदीं दिखाई देता । कार्ण एक तो तच्चाथभाप्यमे "चरमठेह" पाठ दी नही है 1 उसमे (्चस्मठेरोन्तमपुरष' 
पाठ अवश्य दी उपलब्ध होता है किन्तु इस पाठके विप्रयमे भी उखकी स्थिति धु धली दै । श्राचार्यं सिद्धतेनने 
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श्रपनी तार्थभाष्यकी दीकामे इस प्रसंगको उठाया है श्रौर अन्तम यदी का दै कि हम नरी कहं सकते कि इख 
सम्बन्धे वस्तुस्थिति क्या दै) 


दूसरे यपि च्राचार्य पूज्यपादके खामने त्वार्थमाप्यका पाठ उपरिथत दोता तो वे चरमदेहा" इति वा 
पा." के स्थानमे “चरसदेशोप्तम पुरुषा इति वा पाठः एेखा उल्लेख करते, क्योकि उन्द “चस्मोत्तमदेद' इख पाठके 
स्थाने दूर पाठ क्या उपलब्ध होता है इसका निणंय करना था 1 एसी त्रवस्थामे श्रधुरे पाठान्तस्का भूल कर 
भी वे उल्लेख नदीं करते । 


स्ट दै कि (दिषनिःख्त' के समान यदह पाठान्तर भी तआरचायं पूज्यपादको दूखरे टीका अन्थोमे उपलब्धं 
हरा दयेगा श्रौर उसी श्राधारसे उन्हने यहो उसका उल्लेख किया है } 


३. श्र्थान्तरन्याखका एक उदाहरण हम रचना शैलीके प्रसंगसे अ्रध्याय ४ सूत्र २२ का उल्लेख करते 
खमयदे अयि है। वहा हमने यह्‌ सकेत किया ही दै फि उक्त सजय पूरे श्रागमिक शरर्थकी संगति वरैठती न 
देख आचाय पूज्यपादने सूत्र श्रौर त्रागम दोनोका सुन्दरता पूर्थक निर्वाहं किया दै 1 यह प्रथम ब्र्थान्तरन्यासका 
उदादस्ण है । 


४. द्वितीय उदादरण स्वरूप हम श्वं श्रघ्यायका ११ वा सूत्र उपर्थत्त कस्ते हे । इसमे वेदनीय निमि 
तक ११ परीषह जिनके कही गई है । इस विषयक अधिक स्पष्ट करनेके लिए हम थोडी विस्तारके षाथ चस्चा 
करना इष्ट माँग । 

परीषदोका विचार रवै गुणस्थानसे किया जाता रहै, क्योफि श्रामण्य पदका प्रार्म यदीसे होता है, 
श्रतः इख गुणस्थानमे सव परीषह होते हे यह तो ठीक दी है, क्योकि इख गुणस्थानमे प्रमादका सदद्धाव रहता दै 
च्रोर प्रमादके सद्धावमे ज्लुघादिजन्य विकल्प श्रीर्‌ उसके परिदारके लिए. चित्तटृत्तिका उस श्रोरसे यकर धर्मया 
लगानेके लिए प्रयक्षशील दोना यह्‌ दोनो कायं बन जति दँ ! तथा सातवें गुणस्थानकी स्थिति प्रमाद रदहित..दोकर 
भी उससे भिन्न नदीं है, क्योकि इन दोनो गुणएस्थानेमे प्रमाद श्रौ श्रप्रमादजन्य दी मेद्‌ है । यद्यपि विकर्ष श्रौर 
तदनुकूल प्रह्त्तिका नाम छुटवा गुणस्थान है श्रौर उसके निगेधका नाम सातवी गुणएस्थान दै । तथापि इन दोनो 
गुणस्य नोकी धारा इतनी अ्रयिक चटाउतारकी दहै जिखसे उनमे परीषह श्नौर उनके जय शमादि कार्योका रीक तर्दसे 
विभाञन न द्येकर ये कायं मिलकर दोनकि मानने पड़ते ह । य्व गुणएस्थान तकं वेद्‌चीयकी उदीर्णा होती ई श्रे 








९ यद्यपि वाचक उम स्वातिने “श्नोपपातिकः सूत्रके प्यक पदका व्याख्यान करते दुषु “उत्तमपुरुष पदका 
स्वतन्त्र ज्याख्यान किय है श्रौर बादर्ने उपसहार करते हुए उन्डोने “उन्तमयुरूष पदको छोदकर शेषको ही श्रनपर्यं 
मायुवाल्ते बतलाया हे, इसलि र इस परसे यह निष्कं निकाला जा सकता है कि '्चरमदेहोत्तमपुर्प" परदे 
समान केवल (चरमदेह! पद्‌ भी उन्दे स्वयं इष्ट रहा है जोर वहत सम्भव दहै कि प्राचायं पूज्यपादने षमी 
भाधार्से पाान्तरका सूचन किया हो । किन्तु यह देखना यह है कि वाचक उमास्वात्तिने स्वयं सून्रकार होते दण 
भाप्यम ये दो पाठ किस जाधःरते स्वीकारं किये ह । जब उनका यह निश्चय धा करि उन्तमघुरप भी श्रनयवस्यं 
भरायुवपले होते हें तव उपसहार करते हण ्न्योके साथ उनका भी रहण करना था । किन्तु उन्होने रुख नही 
किया । इससे स्पष्ट जादिर होता है कि वाचक उसास्वातिको भी दो पाड उपललन्ध हुए होगे श्चन 
दोनोक। व्याख्पान करना उचित सममा दोग। 1 इख श्राधारसे वे सूत्रकार तो किसी टा 
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नही, इसलिए यहं कहा जा सकता है कि वेदनी यके निमित्तसे जो क्न धादिजन्य वेदनकायं दुख गुणस्थानम्‌ होता है 
वह्‌ श्रागे कथमपि सम्भव नही } विचारकर देखने पर बाततोएसी दही प्रतीत होती दह॑गश्रोग दमी वद वसी 
ही, क्योकि श्रप्रमत्तसयतत श्रादि गुणस्थानोमे जघ जीवकीन तो वाश्चग्रवृत्ति द्योत है्रौरन वाशचप्रतरत्तिके 
ग्रनुदूल परिणामी होते है तब वदो क्ञधादि परिप्रटोका सद्धाव मानना कतक उचित ई यह विचा- 
रणीय हो जाता है। इसलिए यों यह्‌ देखना है फि श्रागेके गुणस्थानोम इन परीप्रहोका सद्धाव किस दृष्टस 
माना गया है। 


किसी भी पदार्थका विचार दो दृष्ियोसे किया जाता है-एक तो कायंकी दिते शरोर दूमरे कार्णकी दषटिसे | 
परीष्रहका कायं क्या है ग्रौर उनके कारण क्या हे इस व्रिप्रयका खाद्धोपाद्ध ऊदापोह शास्रोमे किया | परपद 
तथा उनके जयका अथं है-- वाधाके कार्ण उपर्थित द्यनेपर उनम जाते हुए श्रपने चित्तको रोकना तथा स्वाध्याय 
ध्यान आदि च्रावश्यक कार्यम लगे रहन। । परिपह ग्रौर उनके जयके दम स्वरूपको व्यानम्‌ रखकर विचार करने पर क्तात 
होता है कि एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान ही एेसा है जिसमे बाधाके कार्ण उपस्थित यनेपर उनमे चित्त जाता है ग्रौर 
उनसे चित्तब्रत्तिको येकरनेके लिए यह्‌ जीव उद्ममशीलं होता है | किन्तु द्रारेके गुणस्थानोकी स्थिति इससे भिन्न 
है | वहो बाध्य कारणोके रहनेषर भी उनमे चित्तदृत्तिका स्वपाच्र मी प्रवेश नदी होता । इतना ही नही; कु ्रागे 
्वलकफ्र तो यह्‌ स्थिति उत्पन्न ह्ये जाती है कि जर्होनतो वाश्च कारण ही उपस्थित दाति है श्रौर न चित्त्त्ति दी 
शोष रहती है । इषलिएः इन गुणस्थानोमे केवल च्रन्तरग कारणोको ध्यानमे रखकर ही परीपहोका निदेश किया गया 
, दै । कार्ण भी दो प्रकारे होते है--एक वाश्च कार्ण शरोर दूखरे श्रन्तरङ् कार्ण । वाच .कारणोके उपस्थित दोनेका 
तो कोई नियम नदीं है। किदीको उनकी प्रासि सम्मत मी है श्रौर किन्दीको नदी भी | परन्तु ग्रन्तरञ्च कारण 
सबके पये जति है | यदी कारण है किं दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनीं परम्पराश्रोके अन्थोमे परीपहोके कारणोका 
धिचार कस्ते खमय मुख्यरूपसे श्रन्तरङ्ग कारणोका ही निदंश किया है । इसीसे तत्वाथ॑सूत्रमे वें अन्तरं कारण 
क्ष।नावर्ण, पेदनीय, दश॑नमोदनीय, चासतरिमोहनीय शौर अन्तरायके उदयरूप के हे, श्न्यरूप नदीं । 
कुल परीष्रद २२} इनमेसे प्रश्च त्रौर श्श्ान परी्रह ज्ञानावर्एके उदयमे होते हं । श्रानावरणका 
उदय क्षीणमोह गुणएस्थानतक होता है, इसलिए इनका सद्धाव क्ीणमोहु गुणस्थान तक कहा है । किन्तु 
इसका यदह श्रभिप्राय नही किमग्रज्ञ शरोर श्रक्ञानके निमित्तसे जेसा विकल्प प्रमन्तसंयत जीवके हो सकता है 
वैसा वह श्रप्रमत्तसयत शमादि गुणस्थानोमे भमी ह्येता है। च्रागेके गुणस्थानोमे इस प्रकारके विकल्पक 
न होनेपर मी वहो केवल शाना वर्णका उदय पाया जाता दहै, इसलिए वरहो इन परीषहोका सद्धाव कदा -है । 
अ्रद्शंनपरीषहं दशंनमोहनीयके उदयमे श्र त्रलाभ परीपह्‌ अरन्तरायके उद्यमे होते है । यह बात किसी भी 
कर्मंशाश्नके त्रम्यासीसे छिपी हद नहीं दै कि दशंनमोहनीयका उदय श्रधिकसे ्रधिक चछप्रमत्तखयत गुणश्थान तक ही 
दोता है, इसलिए दशन परीषहुका सद्धाव श्रधिकसे श्रधिक इसी गुणस्थान तक कहा जा सकता है श्रौर श्न्तरायका 
उदय क्तीएमोह गुणस्थानतक होता है, इसलिए श्लाम परीषहका सद्धाव वरहो तक कहा है । किन्तु कार्यरूपमे 
ये दोनों परीषद मी प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक ही जानने चाहिए । श्रागे इनका खद्धाव दशनमोहनीयके उदय शरोर 
छन्तरायके उदयकी शछपेक्ता ही का है । 


॥ 
मरसञ्धसे या इख बातका विचार कर लेना भी इष दै कि त्वार्थतूचकार श्राचार्यं॑रद्धपिच्छ बादर्साग्पराय 
जीवके सघ परीषदोका खद्धाव बतलाते हुए उन्हे बादरायखाम्पराय शब्दका श्रर्थंक्या श्रभिप्रेत रहा होगा | हम 


प्रस्तावनां २६ 


यह्‌ तो लिख दी चके है कि दर्शनमोहनीयका उदय चप्रमत्तसंयतगुणस्थान तक दी होता दै, इसलिए. श्रदशंन- 
परीष्रहका सद्भाव श्रप्रमत्तसंयत गुणएस्थानसे श्रागे कथमपि महीं माना जा सकता । एेसी श्रवस्थामे वाद्स्खाम्पराय 
का श्रथ स्थूल कथाय युक्त जीव दीहो स्कतादहै। यही कारण है करि खवार्थसिद्धमे इस पदकी व्याख्ना करते 
हुए यह का है फि भ्य गुणस्थान विशेषका अह्ण नहीहै। तो क्याहै? साथैक विदा है! इससे प्रमत्त 
श्रादि सयर्तोका ग्रहण द्योता है१ ।' 


किन्त॒ तचार्थमाष्यमे "वादस्सास्पराये सर्वे 1' इस सूत्रकी व्याख्या इन शब्दोमे की है-- 'बाद्रसास्पराय- 
सयते सर्वे द्वाविंशतिरपि परीषहा सम्भवन्ति 1' श्र्थात्‌ गादरखास्पराय सयतके खव श्र्थात्‌ वादस परीपह दी सम्भव 
ह | तच्वार्थभाष्यके मुख्य व्याख्याकार सिदठेनगणि है । वे तस्वाथेमाप्यके उक्त शब्दोकी व्याख्या इन शब्दम 
कसते है-- 


'व.ठर. स्थूलः सरपरायः कषायस्तटुदयो यस्यासौ बादरसम्परायः संयत, | स च मोहभ्रङरृती करिचदु- 
पशमयतीद्युपमकः । कशिचत्‌ पयतीति सपक । तत्र सठेर्षा द्वाविशतेरपि ष्छुदादीर्ना परीषद्या णएमदरनान्तान 
सम्भवः 1 ~ 


जिसके कपाय स्थूल दोता दै वह॒ वाद्स्सम्पराय संयत कदलता है । उनमेसे कोई मोहनीयका उपशम 
फारता है इसलिए उपशमक कहलता है श्रौर कोद क्य करता है इसलिए क्षेपक कहलता दै । इसके सभी वार्दख 
धा च्राटि परीषरदोका खद्धावं सम्भव है। 


इस व्याख्यानसे स्पष्ट है कि सिद्धतेनगखिके श्भिप्रायसे त्वा्थ॑भाष्यकार वाचक उमास्वातिको यँ 
ध्वादरखम्परायः पदे नोवा गुणस्थान ही इष्ट है । प्रनाचन्तु पं सुललालजीने तप्वाथेसूत्रकी व्याख्यामे यदी च्र्थ 
स्वीकार किया है । वे लिखते हे- जिसर्मे संपरषय-कषायक! बादर अर्थात्‌ विशेषरूप्रसे समव हयो एसे व.टरसपराय 
नामक नोवे गुणस्थानर्मे बार्दस परीपह होते हैँ । इसका कारण यह है कि परीपहोके कारणभूत सभी कमं वहो 
होते ष्टं ।' 

वाद्रसाम्पराय' प्ृदकीये टो व्याख्यार्णे हे जो क्रमशः सर्वार्थसिद्धि श्रौर तखार्थभाप्यमे उपलब्ध होती टे ] 
सवाथंसिद्धिकी व्याख्याके श्रनुसार वाद्रसाम्पराय पठ गुणरथान विशेषका सूचक न द्येकर रथे परक निदश 
होनेसे दशंनमोहनीयके उद्यमे श्रदशंन परीषह होता है इख अर्की स्द्धति वरैठ जाती दहै। किन्तु तच्याथमाप्यकी 
व्याख्याको स्वीकार करने पर्‌ एक नदं ग्रडचन उठ खड़ी देती रै । टशनमोटनीयका स्र उपशान्तमोह गुण- 
स्थान तक रहता है, इसलिए यद कहा जा खकता हे कि उन्दने दशंनमोहनीयके सतत्वकी श्पेक्ता वादरसाम्पराय 
नामक नोवे गुणस्थान तक श्रद्शंन परीषरह कदा दोगा ! किन्तु इस मतको स्वीकार कसते पर दो न्द॑च्रापत्तिया 
ग्रौर सामने घ्रातीहै। प्रथम तो यह करि यदि उन्दोने दशंनमोटनोयके सत््वकी च्रपेक्ता रदशन परीपहका 
सद्धाव स्वौकार किया है तो उसका सद्धाव ग्या रहे गुणस्थान तक कना चाहिए । दूसरी यद कि वे ्ुस्पिपासा 
शीतोष्ण इत्यादि सु्की व्याख्या कसते हुए यह्‌ कते हे कि “पञ्चानामपि कमंयकृतीनासुटयष्देते परीपहाः प्रादु- 


नवि 
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भवन्ति ।' अर्थात्‌ पांच कर्मप्रक उदयत ये परीप्रह्‌ उत्पन्न होते ट । सो पूवोौक्त श्रथके स्वीकार करनेपर 





१ नेद गुणस्थानविरेषग्रहणम्‌ । कि तहि ? श्र्निदश, | तेन प्रमत्तादीर्ना संयतादीना मरणम्‌ । स ०, 
अण & सु० १२। 


६८ स्धा्थसिद्धि 


नही, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वेदनी यके निमित्तसे जे क्ुधादिजन्य वेद्नकायं छयवे गुणस्थानमे हैत ह 
वह श्रागे कथमपि सम्भव नही 1 विचारकर देखने पर बात तोएेसीदही प्रतीत होतीदहैश्रौरदै मौ वह वेसी 
ही, क्योकि श्रप्रमत्तसयत ्रादि गुणस्थानोमे ज्र जीवकी न तो बाश्चप्रृत्ति होती हे श्रौरन वाश्चपरवरत्तिके 
ग्रनुकरूल परिणमदही होते द तव वहो छुधादि परिषहोका सद्धाव मानना करहातक उचित है यह विचा- 
रणीय हो जाता है। इसलिए यहो यह्‌ देखना है फि श्रागेके गुणस्थानोमे इन परीष्हौका खद्धाव किस रष्टिसे 
माना गया दै। 


किखी भी पदार्थका विचार दो दष्टियोसे किया जाता दै-एक तो कायंकी दष्टसे शरोर दूसरे कारणएकी दष्टे । 
परीप्रहोका कार्य क्या है श्रौर उनके कारण क्या है इस विपयका खाद्धोपाज्ञ ऊहापोह शास्रोमे किया है । परीषहं 
तथा उनके जयका चरथं है--बाधाके कार्ण उपस्थित ह्येनेपर उनमे जाते हए श्रपने चित्तको रोकना तथा स्वाध्याय 
ध्यान भादि श्रावश्यक कार्योमि लगे रहन। ] परिषह श्रौर उनके जयके इस स्वरूपको ध्यानम रखकर विचार करने पर श्षात 
होता है कि एक प्रमत्तसंयत गुणस्थान ही एेसा है जिसमे बाधाके कारण उपस्थित होनेपर उनमे चित्त जाता दै श्रौर 
उनसे चित्तदृत्तिको रोकरनेके लिए यह जीव उ्मशील होता है । किन्तु श्रागेके गुणस्थानोकी स्थिति इससे भिन्न 
है । वहं वाश्च कारणोके रदनेषर मी उनमे चित्तवृत्तिका रखना भी प्रवेश नदी होता । इतना ही नही, कु रागे 
चलकर तो यह्‌ स्थिति उतपन्न हो जाती है कि ज्होन तो वाक्य कारण ही उपध्थित होते हैँ रौर न चित्तवृत्ति दी 
पोप रहती है । इघलिए इन गुणध्थानोमे केवल अअन्तरंग कारणोको ध्यानम रखकर ही परीषहोका निर्देश किया गया 
, है । कार्ण मी दो प्रकारे हते है--एक वाश्च कारण श्रोर दुसरे ग्रन्तरङ्ग कारण । बाल कार्णोके उपस्थित होनेका 
तो कोर नियम नहीं है! किदहीको उनकी प्रापि सम्मवमभी है च्रौर किन्दीको नही मी । परन्तु श्रन्तरद्न कारण 
सवके पये जाते है| यही कार्ण है किं दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनी परभ्पराश्मोके ग्रन्थोमे परीषहोके कारणोका 
विचार कसते समय मुख्यरूपसे श्रन्तरद्ध कारणोका दी निर्देश किया है । इसीसे तत्ववाथसुत्रमे वे श्रन्तरण कारणं 
ज।नावस्ण, वेदनीय; दशंनमोहनीय, चासििमोहनीय श्रौर त्रन्तरायके उदयरूप के हे, ्न्यरूप नदीं । 


कुल परीषरह २२ दै! इनमेसे प्रशा श्रौर च्रक्नान परीप्रह्‌ श्ञानावसर्एके उदयमे होते है । श्लानावर्एका 
उद्य क्तीणमोह गुणस्थानतक होता है, इसलिए इनका सद्धाव क्ीणमोह गुणस्थान तक कहा है । किन्तु 
इसका यह श्रमिप्राय नही किमरश्ञ श्रौर श्क्ञानके निमित्तसे जेखा विकल्प ग्रमत्तसंयत जीवके हो सकता है 
वेसा वह श्रप्रपत्तसंय्रत श्रादि गुणस्थानोमे भी येता है। श्रागेके गुणस्थानोमे इस प्रकारके विकल्पक 
न होनेपर मी वहो केवल क्ञानावस्णका उदय पाया जाता है, इ सेलिए वर्ह इन परीषहोका सद्भाव कदा हे । 

द्रदशंनपरीपद्‌ दशंनमोहनीयके उदयम रौर श्रलाम परीपह्‌ श्नन्तरायके उद्यमे होते हँ । यह बात किंसी मी 
कर्मशाल्के श्रम्यासीसे छिपी हदं नदी है कि दशंनमोहनीयका उदय श्रधिकसे श्रधिक श्रप्रमत्तसयत गुणष्थान तक ही 
दोता हे, इसलिए ्रदशंन परीषरहका सद्धाव श्रधिकसे श्रधिक इसी गुणस्थान तक कहा जा सकता दै श्रौर श्रन्तरायका 
उटय च्ीणमोह गुणस्थानतक होता है, इसलि् ग्रलाम परीपहका सद्धाव वहो तक कहा है। किन्तु कार्यरूपमे 
ये दोनो परीपह भी प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक ही जानने चाहिए । श्रागे इनका सद्धाव दशंनमोहनीयके उदय श्रौर 
च्मन्तरायकरे उदयकी श्यपेक्ा ही कहा दै । 


# 


मरमद्धस यदं इख वातका विचार कर लेना भी इ है कि त्वार्थसूत्रकार श्राचायं॑ग्डपिच्छं वाद्र्साग्पराय 
जीवफे खत परीपहोका सदद्धाव व्रतलाते हुए उन्दे वादरायवाम्पयाय शब्दका श्रर्थक्या त्रभिप्रेत रहा हयेगा । हम 
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यह तो लिख दी चके है फि दर्शनमोहनीयका उदय च्रप्रमत्तसयतगुणस्थान तक दी दता है, इसलिए ्रदशंन- 
परीप्रहकां सदद्धाव श्रप्रमत्तसंयत गुणस्थानसे श्रागे कथमपि सदी माना जा सकता । एेखी च्रवस्थामे वाद्रखाम्पराय 
का ग्रथ स्थूल कषाय युक्त जीव दीहो सकता है। यही कारण हैक्रि सरवार्थसिद्धमे इस पदकी व्याख्या करते 
हुए यद कहा दै कि यह गुणस्थान विशेषका अह्ण नही दहै! तो क्याहै १ साथेक्‌ निर्दह । इससे परमत्त 


प्रादि सयर्तोका रहण होता है | 


किन्त॒ तचा्थंमाष्यमे (बादरसाम्पराये सवे 1 इस सूत्रकी व्याख्या इन शब्ोमे की दहै--"बादर्सास्पराय- 
संयते सवे द्वार्विशतिरपि परषहा सम्भवस्ति 1" ्र्थात्‌ बाद्रखाम्पराय सयतके सब श्र्थात्‌ वादस परीप्ह ही सम्भव 
हे | तत्वार्थभाष्यके मुख्य व्याख्याकार सिद्धरेनगणि रै । वे तक्वाथेमाप्यके उक्त शब्दोकी व्याख्या इन शब्टौमे 
करते है-- 


'व,टरः स्थूलः सस्परायः; कषायस्तदुदयो यस्यासौ बाद्रसम्परायः संयत । स च मोहग्रकृती करिचदु- 


पशमयतीव्युपदमकः । कश्चत्‌ पयतीति पक । तन्न सठेषां हवाविशतेरपि षु गादीनां परीषहा एमदङानान्तानां 
सम्भवः ।' ~ 


जिसके कपाय स्थूल दोता है वह॒ बादरसम्पराय संयत कदलता है । उनमेसे कोई मोदनीयका उपशम 


करता है इसलिए. उपशमक कहलता है श्रौर के क्षय करता है इसलिए क्षपक कदलता है । इसके सभी वार्दस 
कधा श्रादि परीपहका सद्धाव सम्भव है । 


इस व्याख्यानसे सष्ठ है कि सिद्धसेनगणिके श्रभिप्रायसे तचार्थ॑माष्यकार वाचक ठउमास्वातिको यदो 
धवादर्म्परायः पदसते नबा गुणस्थान ही इष्ट है । प्रनाचक्तु पं ° सुखलालजीने तप्वाथसूत्रकी व्याख्यामे यदी त्रं 
स्वीकार किया है । वे लिखते दै - जिसमें संपर'य-कषयक! बादर अर्थात्‌ विशेषरूपर्से सभव हो पसे व^्द्रसपराय 
नामक नौवें गुणस्थानमे वास परीषह होते हे ! इसका कारण यह है कि परीपहके करिणभूत सभी कर्म वहां 
हते हे 1 

'वादरसाम्परायः प्रद्की ये दो व्याख्यार्णे है जो क्रमशः सर्वाथ॑सिद्धि श्रौर त्म्थभाष्यमे उपलब्ध होती टै । 
सर्वार्थसिद्धिकी व्याख्याके श्रनुसार॒च्ाद्रसाम्पराय पद गुणसथान विशेषका सूचक न होकर त्रथं परक निर्दैश 
होनेसे दशंनमोहनीयके उदयम श्रदशंन परीष्रद होता है इस च्र्थकी सङ्गति वरैठ जाती है। किन्तु तस्वार्थमाप्यकी 
व्याख्याको स्वीकार कने पर एक नईं ्रडचन उठ खड़ी देती है । दशंनमोहनीयका स्च उपशान्तमोहं गुण- 
स्थान तक रहता रै, इसलिए यद कदा जा खकता हे कि उन्दने दशंनमोहनीयके सतत्वकी तपेक्ता वादरसाम्यगय 
नामके नौवें गुणस्थान तक श्रदर्शंन परीषह्‌ कदा दोगा । किन्तु इस मतको स्वीकार करने पर दो नद्‌ श्रापत्तिया 
ग्रोर सामने ्रातीदँ। प्रथमतो यद कि यदि उन्दने दर्शनमोटनोयके सत्ठ्की श्रपेन्ता श्रटशंन परीपदका 
सद्धाव स्वीकार किया है तो उका सद्धाव ग्यारह गुणस्थान तक कहना चादिए । दृसरी यह कि वे ्ुपिपासा 
शीतोप्ण- इत्यादि सूचरकी व्याख्या कसते हुए यह्‌ कहते दे कि "पन्चानामपि कर्म॑प्रक्तीनासुढयःदेते परपहाः धाद्- 
भवन्ति |` श्रर्थात्‌ पोच कर्मप्रतियोके उयते ये परीपह्‌ उत्पन्न देते हे । यो पूर्त्तं श्रथ स्वीकार करनेषर 

१ नेदं गुखस्थानविरोपग्रहणम्‌ । किं तदि १ श्रथनिदंश. | तेन प्रमन्ताढीर्ना संयतादीन अटणम्‌ 1 स०, 
० & सु० १२। 


१० सवार्थसिद्धि 


इस कथनकी सद्धति नही वैठती दिखलाई देती । क्योकि एक शरोर तो दशंनमोहनीयके सप्वकी श्रपक्ञा रदशन 
परीपहको नोवे रणश्थान तक स्वीकार करना श्रौर दृसरी शरोर स परीपरहेको पाच कममोकि उदयका कार्यं कहना ये 
परस्पर विरोधी दोनो कथन कदा तक्र युक्तियुक्त है यह विचारणीय हो जातारहै) स्पष्टदहैकि सिद्धसेन गशिकी 
टीकाके श्रनुसार तत्वा्थमाष्यका कथन न केवल स्लित है पि त॒ वह मूल सूचका श्रभिप्रायके प्रतिकूल भी 
हे, क्योकि मूल सुत्रकारने इन परीपहौका सद्धाव कर्मकि उदयकी सुख्ततासे ही स्वीकार किया दहै | श्रन्यथा 
वे ग्रदर्शन परीपहका सद्धाव श्रोर चारि्रमोहके निमित्तसे दोनेवले नागन्य श्रादि परीषहोका सद्धाव उपशान्तो 
नामक ग्यारदवे गुणस्थान तक अवश्य कहते | 

नागन्य, श्ररति, खी, निषद्या, श्राक्रोश, याचना श्रौर सत्कार-पुरस्कार ये सात परीषह चारित्रमोहनीयके 
उदयमे होते है । खामान्यतः चारि्रिमोहनीयकःा उदय यद्यपि सुदससाम्परायिक नामक द्वे गुणस्थान तक होता 
है इसलिए इन सात परीषहोका सद्धाव द्वे ुणस्थान तक कहना चाहिए था एेखी शंकरा की जा सप्रती हे परन्तु 
इनका दसवें गुणस्थान तक सद्धाव न बतलानेके दो कारण हे । प्रथम तो यह कि चारित्र मोहनीयके अ्रवान्तरमेद्‌ 
क्रोध, मान च्रौर मायाका तथा नो कोकषायोका उदय नोवे ुणस्थानके श्नमुक भाग तक ही होता है, इसलिए इन 
परीप्रहौका सद्धाव नौवें गुणस्थान तक कहा है | दूसरा यहं कि दसवे गुणस्थानमे यब्यपि चारिघरमोहनीयका उदय 
होता है श्रवश्य पर एक लोभ कपायका ही उदय होता है रौर वह मी त्रतिसूम, इसलिए इनका खद्धाव दसवें 
गुणस्थान तक न कहकर मात्र नोवे गुणस्थान तक कहा है | 

तथा च्ुधा; पिपासा, शीतः उष्ण, दशमशक, चर्या, शय्या, वध; रोग, व्रणस्पशं श्रौर मल ये ग्यारह 


परी पह वेदनीय कमक उदयमे होते है । वेदनीय कर्मका उदय जिनके भी होता दै, इसलिए, इनका सद्धाव 


वदो तक कहा है | 

दस प्रकार श्रग्रमत्तसयत श्रादि गुणस्थानोमे सूच्रकासने जो परीष्रदो सद्धाव कहा है उम उनकी दृष्टि 
फारणको ध्यानपे रखकर वविचन केकी ही रदी है श्रौर इसीलिए सर्वार्थसिद्धिकार श्माचायं पूज्य 
पाद्ने पहले सूत्रकारकी दष्टिसे "एक।दडा जिनेः इस सूचका व्याख्यान कियादहै] श्रनन्तर जब्र उन्होने 
देखा कि कुल न्य विद्वान्‌ अन्य साधरण मनुष्योके समान केवलीके कारणपरक परी षहोके उल्लेखका 
विपर्याख कके भूख प्यास च्रादि वाधा्रोकाही प्रतिपादन करने लगे हेतो उन्दने यह बतलानेके लिए कि 
केवलीके का्यंरूपमे ग्यारह परीषट नदीं हेते "न सन्ति" पदका श्रव्याहुर कर उख सूत्रसे दसरा श्रथं फलित 
कियारै। इस्मनतो उनकी साम्प्रदायिक द्टिरदी है त्रोर्मदही उन्होने तोड मयेडकफर उसका श्रथ 
किया ह । खाम्प्रद्यिक्द््टि तो उनो दै जो उसे इव दष्टिकोणते देखते दै । श्राचारयमे मतमेद्‌ हुए 
ह श्र ह पर सव मतमेदोको साम्प्रदायिक दिका सेहरा -वोधन। कतक उचित है यद समञ्चन श्रोर श्रन॒भव 
करनेकौ वात दै। श्राचायं पूज्यपाद यदि सम्प्रदायिक दृष्टिकोणके होतेतो वेसा प्रयत्न न कर सूत्रका दी 
कायाकल्प कर सकते ये । किन्तु उन्दने श्रपनी स्थितिको बिल्ल स्पष्ट रखा है । त॑च्वतः देखा जाय तो एक 
मान यही उदाह्ण उनकी सादियिक प्रामाणिकताकी कथरी वन खकता है । यह्‌ श्रर्थान्तर्यासका दूसरा 
उदाटस्ण हे! इष्केसिव्ा श्र्थान्तसन्यास्के एकयो उटादस्ण श्रौ मी उपस्थित कयि जा सकते टै पर 
विश्चेपम प्रयोजन न चेनत उनका य्य हमने निर्देश नदी किया है। ` 

दस प्रकार इन चार उदाहस्णचि इख वातका सहज दी पता लग जाता हेम श्राचार्य पूञ्यपादने मूल 
सूत्रपाठ श्रर पाठान्तरोकी स्काका कितना ग्रधिक ख्याल रा है । 


~ प्रस्तावना ३१ 
४. स्वार्थसिद्धि जर त्ा्थभाष्य 


फेना होते दए भी च्राचार्यं पूर्पपाठके ऊपर यह दआक्ेप+ किया जाता है कि उन्दने उन्दे उपलन्ध हुए 
सुजरपाठमे सुधार श्रौर इृदधिकर सरवा्थसिद्धिकी स्वना की है । ख्ां्थतिद्धि किस कालकी सचना दे श्रीर तत्वा थंमाप्य 
किस कालका यह तो हम श्रागे चलकर देखेगे । यदो केवल तुलनात्मक दृष्टिसे इन दोर्नोके श्न्तःस्वरूपका 
पर्यालोचन करना है | 

सू्रपाठ-- सर्व प्रथम हम सूत्रपाठको लेते है । सर्वाध्ि्धमान्य सत्तपाटसे तस्वाथमाप्यमान्य सूत्रपाठमे 
श्ौके हेरपेस्ते या सू्नौके घयने वढानेसे छोटे मोटे न्तर तो पर्याप्त हुए दै किन्तु उन सनका ऊहापोह यहां 
नहीं करना है । जिनमे मौलिक श्रन्तर हुश्रा है से सूत्र तीन ह । प्रथम स्वर्गोकी सख्याका प्रतिपादक सूत्र; दसरा 
खानक्छुमार श्रादिमे प्रवीचारका प्रतिपादक सूत्र श्रौर तीखरा कालको स्वतन्त्र दव्य माननेवाला स्र | 


त्वेके प्रतिपादक सूत्रम मोलिके श्रन्तर यह ह्या है किं ख्वाथसिद्धिमान्य सूत्रपाठे १६ कल्यौकी 
परिगणना की गई है श्रौर त्वाथेभाष्य मान्य सुत्रपाठमे १ रक्ल्पोकी परिणएना की गष है । इस पर श्राद्ेप यद किया 
जाता है कि (जव सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठमें कल्पोपन्न देवोके मेद* वार वतलये हँ श्रौर नामोकी परिगणना 
करते खमय वे सोलह परिगणित कि गये है तव यह माननेके लिएपर्यात्त ्रधारदो जातादैकियातो 
द्राचार्य पूज्यपादने या इनके पूर्ववतीं श्रन्य किसी च्राचार्यने इख सूत्रमे घटा-वटाकर उसे वर्तमान रूप दिया है 
जव कि तत्वार्थमाप्यमान्य सूत्रपाठकी स्थिति इससे सवंथा भिन्न है । इसलिए वहत सम्भव दै कि तच्वार्थ- 
माप्यमान्य सूत्रपाठ मूल दो श्रर उसमे सुधारकर उत्तरकालमे सर्वार्थसिद्धि गन्य सुत्रपाठ निमित हुश्रा हो" | 


यों सर्वप्रथम यह विचार करना है कि क्या उक्त सूत्रके श्राघारसे यह निष्कं निकाला जा सकता दै 
कि तत्वार्थमाप्यमान्य सूत्नपाठ मूल है मरौर उसे सुधारकर या बढाकर सवार्थचिद्धिमान्य सूत्रपाठ निर्मित ट्ृस्रा 
ह| यदपो स्पष्ट कि किसी एक पाठमे परिदर्तन किया गया है पर वह्‌ परिवर्तन किसर पाठम किया जाना सम्भव 
हे यदी विचारणीय दै । जेसा कि हम देखते है कि दिगम्बर परम्पराके श्रनुखार सर्व॑ कल्पोपन्न देवोके मेद ॒वारह 
श्रोर कल्प सोलह गिनाएः गये है ! कल्प कल्पोपनन देवोके आवासस्थानकी विशेष सना है ! यदि कल्योपपन् टेव 
वारह्‌ प्रकारके होकर भी उनके श्रावापस्थान सोलह प्रकाके माने ग्येदे तो इसमे वाधाकी कौन सी वातै । 
शरोर दस श्राधाससे यह्‌ कैसे कदा जा सकता है कि स्ार्थस्डि मान्य सूचपाठमे सुधार किया गया है 1 यदि बधार 
करना दी इए होता तो श्रध्याय ४ सूत्र तीनमे मौ बारह" के स्थानम 'सोलह' किया जा सकता था । प्रदयुत दश 
परे तो यदी क्य जा सकता है कि पूर्यपाद रवामीको जैसा पाठ मिला एकमात्र उसीकी उन्दने यथावत्‌ साकी 
हं 1 दूसरी शौर ज हम तत्त्वा्थ॑माष्यमान्य पाठकी शरोर व्यान देते है तव मी इस सूतके श्राधार्से किसी निष्कर्पं पर 
पटना सम्भव प्रतीत नदीं होता । कारण कि वहो मी इख सूत्रम घय वदीका एमा प्रवल कारण नही मिलता जिसमे 
यह्‌ कटाजा स्के कि उक्त सूत्रम परिवर्तन क्ियागयादहै। दोनो दही परम्पराश्रकि श्राचार्यं श्रपनी ग्रपनी 
परम्भराकौ मान्यतापर दृट है इखलिए इस श्राघास्ते यदी कल जा सक्ता हे कि जिसने उत्तसकालमे स्वना की हगी 
उसीके दाय सृतम सुधार करना सम्भव है | 














१. देखो प° सुखलाललजीके त््वाथसृन्रकी मृमिका एर =४ ८९ | 
२. देखो दो सुच्रपाट पकर, परिचरि्ट १ श्रौर्‌ उसके टिप्पण । ३ देग्यो श्र ४ सु०३ 


४ टस धराक्षेपके लिए देखो पर सुखलपलजीका तत्त्वाधम्‌न्र षस्ताना स्मे ८३ । 





३२ सवा्थंसिद्धि 


दूखरी खानक्कुमार श्रादिमे प्रविचास्का प्रतिपादक सूत्र है । दोनोमे इस सूत्रकी स्थिति इख प्रकार है । 
शेषा; स्परशरूपशब्दमनःप्रवीर्चर । सर्वा० । 
शेषाः स्परशंरूपराष्दमन प्रवीचाराः द्वयोद्वयोः । त० भा० | 


हम देखते हे किं तत्वार्थ॑भाण्यके ्रवसार इस सूत्रम ्रयोदर॑योः" इतना पदं श्रधिक है जवर कि सर्वार्थसिद्धि 
मे इसका सर्वथा अभाव है । इसके पदल्ञे दोनो ही परम्पसग्रोमे "कायपवीषारः आ दशनात्‌" यह्‌ 
सूच च्राता है। इस दवाय सोधमं श्रौर शान कल्प तक प्रवीचारका विधान किया गया दै। च्रागे 
सर्वार्थसिद्धिके श्रनुखार चौदह श्रौर तत्वा्थभाप्यके अनुसार दख कल्प शेष रहते है जिनमे यह सून 
म्रवीचारका विधान कर्ता दहै। प्रकृतमे देखना यह हे कि सर्वार्थणिद्धि श्रौर तत्ार्थभाष्य इन दोनोमे 
इसकी संगति कि प्रकार विष्लादह गई हे। यह तो स्पष्ट है कि सर्वार्थसिद्धिमे द्धयोर॑योःः पद्‌ न 
होनेसे श्माचायं पूर्यपादको इसकी व्याख्या करनेमें कोद कठिनाई नहीं गई । उन्दोने तो श्रा 
ग्रनुषार दख्की व्याख्या करके चुरी पा ली । किन्तु तत्वा थ॑माष्यकार्की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है । उनके 
सामने द्यो््रयोः पदके कारण इसकी व्याख्या करते समय यह समस्या रही ह कि प्रवीचारके विप्रय चार श्रौर 
कल्प दस होनेसे इसकी खगति कैसे विठलादईं जाय । फलस्वरूप उन्हे श्न्तके चार कल्पोको दो मानकर इस सूत्रकी 
व्याख्या कसनेके जिए बाध्य होना पडा है । उन्होने किसी प्रकार व्याख्या करनेका तो प्रयत्न किया परर इये 
जो श्रघगति उत्पन्न होती हे बह कथमपि दूर नही की जाख्कीदहै। इख्ते माद्म पडता करिया तो तत्वाथं- 
माप्यकारको 'दयोद्ठयोः* पदके साथ सूत्रपाठ मिला हे या पिर स्वय उन्होने तत्त्वार्थभाष्यके ्राश्रयसे इस सूत्रको 
स्पष्ट करनेकी मनसासे सुमे यह पद्‌ बढाया ह । यदा उत्तर पिकल्पकी अधिक सम्भावना है । हमे रेते एक दो 
स्थल श्रौर मिले हे जिनमे तत््वाथंमाष्यके ्राश्रयसे सृघ्ोकी सद्धति बिठलाईं गदं है । उदाहरण स्वरूप यथोक्त- 
निमित्ति. पद लीजिए । यह प्रथम अ्रध्यायके २२ वे सूत्रमे त्राया है । इसके पले एक सूचके ग्रन्ते वे 
“दविविधोऽवधिः? सूत्र कह श्राये दँ शरोर इन भेदका स्प्ठीकस्ण इस सूत्रके भाप्यमे किया दै । प्रकृते ्यथोक्त- 
निमित्तः पदमे त्राए हुए. चयथोक्त' पद दवाय उनका सकेत इसी भाष्यकी शरोर है । पे इस पद्‌ द्वाय कना 
चाहते है कि दूसरे जिस निमित्तका संकेत हमने द्विविधोऽवधि ? सूतके भाष्यमे करिया दै उख निमित्तसे शेष जीवोके 
छह प्रकारका श्रवधिज्ञान ह्येता है | किन्तु उस ्रवस्थामे जब किं सूत्र सचना पहले हौ चुकी थी शरीर भाष्य वादे 
लिखा गया दै भाष्यकारकी स्थिति सन्देहजनक हो जाती दै। श्रौर मानना पडता है कि तत्वार्थभाष्यकार 
वाचक उमास्वातिने प्राचीन सृच्रपाठमे सुधार कसेका प्रयतत करिया है । 

तीसया कालके च्रस्तित्यको स्वीकार करनेवाला सुत्र दै । यद सर्वार्थसिद्धिः श्रौर तत्वार्थभाप्यमे इस प्रकार 
उच्िखित टे-- 

कालश्च । सर्वां | 

कालगश्चेत्यके । त० भा० | 

इस द्वार कालको ढन्यरूपसे स्वीकार किया गयाहै। किन्तु तत््ार्थभाष्यकार एेसाक्सते हुए भी 
ग्रन्य श्राचार्येकिं मतस्े कालको दव्यरूपसे स्वीकार कसते है स्वयं नहीं । यही कार्ण है कि उन्न तत्स्ार्थमा््य 

जरल जदों द्रव्योका उल्लेख किया हे वरहो वहो पाच ्रस्तिकायोका, ही उल्लेख किया है श्रौर लोकको पोच 





१, स्वं पञ्चत्वमस्तिकायावरोधात्‌ | श्र० १, सू० ३६ । पञ्चास्तिकायो लोक | ० ३, सू०६। 
पच्चास्तिकाय्ात्मकम्‌ । अ० 8, सू० ७ | 


1/3, 


प्रस्तावना ३ 


त्रस्िकायातमक बतलाया है ! श्वेताम्बर श्रागन सादित्यमे ह द्योका निरदेश्त किया है अवक श्रौर एकं स्थान 
पर तो तल्ार्थभाष्यकार भी छह द्रव्योका १ उल्लेख करते हे परन्तु इससे बे कालको दव्य मानते ही हे यह्‌ नदी 
कदा जा खकृता । कार्ण वद है कि श्वेताम्बर श्रागम सादित्यमे हो भी छं दरव्योका नामनिटंश क्रिया है व्यं 
कालदरव्यके लिए श्यद्धासमय' श्ट प्रयुक्त हुश्रा है "काल शव्ट नदी शौर श्रद्धारमय शव्दका त्थं वदो पयाय 
ही लिया गवा ह परदेशा्मक द्वव्य नहीं । तल््वार्थमाप्यकारने मी इश परिपारीका नित्रादु किव है । उन्दोने 
तत्त्वाथ॑सुघके जिन सूत्रोमे {कात शाव्टच्राया है वदोतो उनकी व्याख्या करते हर 'काल' शब्दका दही उपयोग 
किय। है किन्त जिन सूत्रों श्वाल' शब्द्‌ न्दी राया हँ श्रोर यद्यो "कालःका उल्लेख करना उन्दने श्रावश्यक 
समञ्ञा तो कालः शब्टका प्रयोग न कर 'अद्धासमयः शाव्दका ही प्रयोग किया है। 
तस्ार्थभाष्य शौर उख समान्य सू्रपाठकी ये दो स्थितिर्यो दै जो हमे इख निष्कपंपर प्टुचानेमे सुदायता 
कर्ती हे कि प्रारम्ममे तो 'कालश्च' इस भकारके सूत्रकादही निर्माण ्श्रा देगा किन्तु वादमे वेह वद्लकर 
(कालभचेत्येकेः यह्‌ रूप ले लेता दै । 

१, वँ प्रसगसे सून रचनाकी शौलीके विषयमे भी ले शब्ड कहना हे । सर्वार्थसिद्धिमान्य सृत्रपाटको देखते 
हुए तो यह्‌ कहा जा कता है कि परिशेषन्यायसे उसमे कोई भी वात नहीं कदी गईं दे। वं सीधी सुत्र रोर 
उनके पदक व्याख्या करते हूए रागे बढती है । इसके विपरीत दूरी रोर ज दम तत्त्वाथभाप्यको देखते दं 
तो रसम हम कोड एक निधि शेलीके दर्शन नदी हति है । कदी वे परिशेषन्यायको स्वीकार करतेहे रोर 
कही नदी । जैसे "शेषाणा संमू चनम श्रौर (अश्थभः पापस्य" चे दो सूत्र परिशेपन्यायतसे नदी कहे जाने चाहिए 
थे फिर मी उन्होने इनको स्वतन्त्र सूत्र मान लिया है श्रौर शेष'चखिवेदाः तथा “गरतेऽन्यत्पापम्‌" इनको छोड 
दा । रेखी श्रवस्यम यह्‌ कहना कि श्रा चर्य पूलवपाठने तत्सायंमाप्यको देखकर दन्द स्वतन्व सूयाका रूप 
दिया ह युक्तिक्त भरतीत नदीं होता । वस्वुतः तत्ार्थमाप्यकार ्रपनेको एसी स्थितिम्‌ नही स्ख स्के दे जिसमे 
उनके विपरयम कोर निशित श्वा खीची जा सके । एक दूरे प्याय के शीर प्रकरुणको दी लीजिए । उसमें 
धिथिक शरीरी उसि येनो रकार तो सु्रोमे ट्ख द्वि किन्त ज दैजख शरीरका श्रसग द्याया तो उसकी 
उत्पत मकारो सजने दिखलाना उन्होने श्राथर्यकत नही खमश्चा । क्या इस प्रकरणएके देखते हपट वह ॒कडा ज 
सकता है कि यह ग्रसंगति सूलसू्कारको सचिकर प्रतीत रदी होगी । तत््ार्थमाप्यके अन्य सूत्रोम भीष 
गरसगतिथा दीख पडती हं । चौथे अध्याथपरे लौकाम्तिक देवोका प्रतिपादक सून _ श्रता | उम लोकान्तिक 
देवोके भेदका पर्तिपादन करते खमय नौ मेद्‌ द्स्शये है किन्तु तस्याथमाप्यमे एते सारस्वताटयोऽष्टविधः देवा 
इन शब्टो हाय वे त्रा ही रह गये हे । 

ये भी रेच दारण हे जो तत्वारथमाण्यमान्य सून्पाटकी स्थिति चनदेद्‌ उतयन कस्ते हं ग्रौर यह साननेकरे 
लिए वाभ्य कसते हे कि बहुत सम्भव है कि सवार्भसिद्धिमान्य सूत्रपाठ षुराना दे गौर खमे एचि परिवर्तन 
कर तत्लार्थमाप्यमान्य सुत्पाठकी स्वना कौ गई हो । 
५ पौर्वापयविचार-- 


पितते प्रकर्एसे ययपि सर्वारथषिदिः श्रौर तत्त्वार्थमाप्यकी स्थिति बहुत ङ सट चा सा 


तथापि छु अल्युपयोगी विषयो पर प्रकाश डालना ्रावश्यक प्रतीत रोता ह , क्याकि शन्तम घ्म चट 
५ ४9 





~~~ 





१. षट्त्वं पट्‌द्रब्यावरोघात्‌ । अ९ १) सुर ३५। 
> पपर ५ सुर १ 
प. 


३४ सर्वार्थसिद्धि 


देखना है कि इनकी स्वनाकी श्राुपूर्वी क्या हे . इस प्रकर्एको विशेष स्फुट करनेके लिए सर्व-प्रयम 
हम समान स्यलोका उहापोह करेगे च्रौर उसके बाद उन स्थलोको स्पशं करगे जिपसे इनके पौर्वपर्यके ऊपर 
प्रकाश पड़ता रै, क्योकि सवंप्रथम हमे यह दिखलाना दै कि इन दोनो म्रन्थोकी स्थितिरेसीहै कि किसी 
एकको सामने रखकर दूसरा लिखा गया है श्रौर शन्तम यह विचार करना दहै किं यह श्रनुरणकी प्दृतति किमे 
स्वीकार की गर्ददै।' ` | 


सवंप्रथम प्रथम श्रध्यायका प्रथम सत्र दी लीजिए । इसमे सवार्थसिद्धिमे यह वाक्य त्राता है- ^ 
एतेषां स्वरूपं लक्षणतो विधानतश्च पुरस्ताष्टिस्तरेण निर्दक्षयष्सः ] 


यदी वाक्य तत्त्वार्थभाप्यमे कुक शब्दोके हेरफेर साथ इन शब्दो द्वा स्फुट किया गया है-- 
तं पुरस्ताटलक्ञणएतो विधानतश्च विस्तरेणोपदेक्ष्यामः । । 


श्रागे मी यह सादृश्य. श्नन्त तक देखनेको मिलता है । यथा- ` 


| ॥ 


स्वाथंसिद्धि तत्वाथंभाष्य | ४ 
~  तल्वा्थश्च वक्ष्यमाणो जीवादि; , १,२।। | त्वानि जीवादीनि वश्यन्ते । , १२। 
भरशमसंवेगानुकम्पास्तिक्या्यभिव्यक्तिलक्ं तदेवं प्ररामसवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्याभिन्यक्रि ˆ 
“ प्रथमम्‌ | ' १,२॥] | लक्तणं तत्वाथश्द्धानं सम्यग्दशेनमिति | १,२ । 
वलत्वाथेश्रद्धान॑ सम्यग्दशन॑मि्युक्तम्‌ । अध तत्वाथं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनमिस्युक्तम्‌ । तत्र 
क तत्त्वमित्यत इदमाह -- उत्थानिका १४ } | किं तत्वमिति । चत्रोच्यते- उत्थानिका १,४ | 
1 तद्यर्था--नामजीव. स्थापनाजीवो दव्यजीवो तद्यथा-नामजीवः; स्थापनाजीवो द्रव्यजीवो ` 
भावजीव इति चतुधा जीवशव्दार्थो न्यस्यते १,६ । | भावजीव इति । ५ १ १,५. । 
काषटपुस्तचित्रकर्मा्निश्वेपादिु , , | सोज्यमिि । , यः, का्टपुस्तचिच्रकर्मा्तनिक्षेपादिषु स्थाप्यते 
स्थाप्यप्नाना स्थापना । ,  १,६] | जीव इति सं स्थापनाजीवः । १,९ | ` 


किंकरृतोऽयं विशेषः ? वक्तृविशेषक्रतः । च्रयो | - रकिंकरृतः प्रतिविशेष इति १ थत्नोच्यते-वक्तविे 
वक्तार. सवंजञस्तीथंकर इतरो , वा श्ुतकेवली | ष दृद्धैविष्यम्‌ । यद्गवद्धि : सर्वेः ` सवैदिभि 
च्रारात्ीयश्चेति । तत्र॒ स्वंस्तेन परमर्षिणा परमा- परमषभिरदद्धिः तत्स्व।भाव्यात्‌ परमश्च भस्य च 
चिन्यकेवलन्नानत्िभूति विशेषेण अ्रथंत ,, आगम | पवचनमरतिष्टापनफलस्यं तीथंकरनामकर्म॑णोऽनुभावा- 
उदिष्ट । , तस्य॒प्रत्य्रक्तदर्चित्वस्पन्तीणदोषत्वाच्च. | दुक्तं भगवच्छष्यरतिगयद्धिस्त्तमातिदायवाग्बुद्धि- 
मरामाण्यम्‌ तस्य सान्ताच्ष्येखद्धःय तिशयद्धियुक्तर्गण ` | सम्पन्तैमणधरेदन्धं तदङ्गश्रविष्टम्‌ । गणधरानन्तर्या- 
धरः श्रुतकेवलिभिरनुसुतग्रन्थरचनमङ्गपूवल्तणम्‌ 1 |' दिभिस्वत्यन्तविशुद्धागमेः पंस्मप्रङृष्टव,ड्‌मतिशण््त- 
तरण्माणम्‌, तत्पमाख्यात्‌ । च्यारातीयै. युनराचा्यैः | भिराचर्यै. कालसंहननायुरदोषादल्पशक्तीना रिप्या- 
कालदोषत्संक्िप्ायुमतिबलि््यालुमहार्थं ` ` दशवे ~ | णामनुग्रहाय यस्रोक्त तदङ्गबाद्यमिति । -१,२० | 
कालिका पनिवद्धम्‌ 1 ११२० ~ ~ = ४ 
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यहो हमने इस विषयक स्पष्ट करनेके लिए चन्द उदाहरण ही उद्धत किये हँ | -श्मागे-उन स्थलोको स्पशं 
करना है जो स्॒वार्थसिद्धि श्रौर तल््वार्थभाष्यके पोर्वापयैको स्पष्ट करनेमे सदायता करते है, ।; 


प्रस्ताचनो २५ 


प्रनाचज्लु पं० सुखलालजीने सर्वार्थसिद्धिः {ओर त्त्त्वा्थमाप्य इनमेसे पटले कौन मौर कादमे कौन लिखा 
गया इखका विचार कसते हुए शलीमेद, श्र्थविकास श्रौर साम्प्दायिक्ता इन तीन उपप्रकस्णो द्वारा इस विपयपर 
प्रकाश डाला है शरीर इन श्राधारोसे तल््वार्थमाष्यको प्रथम ठहृयनेका प्रयन्ञ किया है ] 

यक्ाचन्नं १० सुखलालजीके कथनानुसार हम मान ले फ षर्वार्थसिद्धिकी शैली तत्वाथंभाप्यकी शेलीकी 
ग्रपेच्ता विशेष विकसित ` श्रौर विशेष परिशीलित्त दै! सायदही यहमी मानले कि सर्वार्थसिद्धिमें व्याकस्णकी 
दिस न्र्विकाक्षकै स्पष्ट द्शंन ह्येते है! तथापि इन श्राघार्सँसे तत््वार्थ॑भाप्यफो पहलेकी श्रौर सर्वार्थसिद्धिको 
वादी ग्चना वोपित करनेका, प्रय करना सयुक्तिकं प्रतीत नहीं होता । आचाय पूज्यपादका व्याकस्णके 
ऊपर लिखा गवा जैनेन्ध व्याकरण प्रखिद्ध है । उन्होने न्यायके ऊपर भी अन्थस्वना की थी यह भी धवला 
रीकाके उल्लेखसे १ विदित होता ई ! एसी श्रवस्थाभे उनके दाय स्वी गर्ह ख्वांथसख्दिमे इन विपयोका विशद्‌ 
श्रीर्‌ स्पष्ट विवेचन होना स्वभाविक है । किन्तु वाचक उमास्वातिकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है | वे मुख्यतया 
श्रागमिक विद्वान ये | उनकी श्रव तक जितनी रचनार्णे उपलब्ध हुई हे वे श्रागम परिपाटीको लिए हुए ही है । 
यही कार्ण है किं उन्दने तत्त्वार्थमाण्यमे व्याकरण श्रौर दर्शन विपयका विशेष ऊहापोह नही किया दै । 


उनका तीसस श्राप साम्प्रदायिकताका है { पण्डितजीने सर्वाथंसिद्धिमे प्रतिपादित पसे चार विप्रयचुनेद 
जिनमे उन्द खाम्प्रदायिकता की गन्धं आती है} वे लिखते है कि "कालतत्वः कैधलिकवलादहार, ग्रचेलकल्व ग्रौर 
ल्रीमोक्त जसे विपयोके तीत्र मतभेद का रूप धारण करनेके वादं श्मौर इन वातो पर साम्प्रदायिक श्या्रहु बध जानेके 
बाद टी सर्वाथैषिद्धि लिखी गई है, जव कि माप्यमे साम्प्रदायिक श्रभिनिवेशका यह तत्स ट्खिाई नरद देता | 

पकृतम इस विप॒य पर विचार करनेके पहले पण्डितजी ठेस लिखनेके सास क्यो करते हे दस वातकः। 
विचार कर लेना श्रावश्यक प्रतीत होता ई 


भगवान्‌ महावीर स्वामीके मुक्तिलाम फसेपर जो पंच भरुतकेवली हुए है उनमे त्रन्तिम मदबाहु थे । 
नके समयमे उत्तर भारतम वारह्‌ वका इुमिक्त पड़ा था । इससे सघमदित भद्रवाहु टक्चिणकी श्र! ‹ विहार कर 
गये धे । इभ दुभिकका उल्लेख श्वेताम्बर परम्परा भी करती रै श्रौर सायुसघके समुद्रके नजटीके 4 कर विखर 
जानेकी वात स्वीकार करती है । उस खमय मद्रवाहूके मुख्य शिष्य मोयं चन्दगुपत भौ उनके खथ गए ये ग्रौर 
वं पहुचते पहुचते श्रायु की दौ जानेसे भदवाहूने वदी समाधि लेलीथी। किन्तु कुलु खधु श्रावकोके 
विशेष श्रनुरोधवश पटना ह्वी रह गये ये शरीर कालान्तर परिध्थित्तिवश उन्होने वल्ल स्वीकार कर लिया था। 
भिससे जेन परग्परामे श्वेताम्बर संघक़ी उत्पत्ति मानी जाती है । ज वरह वर्प॑का दुभिक्त समास ह्ृश्रा तत्र चाध 
पुनः पटना लौट श्राए । श्वेताम्बर परग्पराके श्रनुसार भवाहु उस समय नेपालकी तराईम य श्रौर वारट व्प॑की 
विशेष तदश्वया कसनेमे लगे हुए ये । साघुसघने भद्ववाहुको पटना बुलाया किन्तुवे नही रवि जिघ्र उन्द 
सघा कसनेकी धमकी दी गड श्रौर ्िमी प्रकार उन्दं शिष्य समुदायको पटानेके लि सजी कर लिया गया । 
स्थृलमदने त्रगक्षान उन्दीसे प्रात किया है ।* यदि श्वेताय्वर सम्प्रदयके इख कथनको खल्य मानकर च्ल तवभी 
श्वेताम्बर स््प्रदायका श्रपनी परम्पराको स्थृलमष्टस त्वीकार कला शौर पटना वाचनाम मद्रवाटफा उभ्मि्तिते न 
छिना ये दो चाते"ेसी टे जो उख खमय जेनठंघमे दए किवी कंडे भारी विस्पोट का संनत कसती द | स्ट है फिञख 
खमयकी वाचनाको श्रखिल जेनसंघक् प्रतिनिधित्व प्रान नदीं था ओर कालान्तसमे जे स्रगवाद्व कज्तित शरोर निपित्ड 
छा वट सदलखधुको जेन परपरम प्रतिष्टित कर्ने दृथिसि दी हृद्या है । इख च्म जो ज्वेताम्दर रग खादित 


२६ सर्वार्थसिद्रि 


उपलब्ध है वह्‌ लगमग मगवान्‌ महावीरके मोत्त गमनके एक हजार वर््रके नादका ही सकलन है । सोचनेकी नात 
दैकिजव मद्रवाहूके कालमे ही प्रथम वाचना हृदं थी तन उसे उसी समय पुर्तकारूढं करके उसकी स्ता श्यो 
नही की गदं १ घटनाक्रमसे विदित होता है किउस स्मय श्वेताम्बर संघके मीतर दी तीतर मतभेदष्र्हा होगा 
शरोर एक दल यह्‌ कदता होगा कि रंघमेदकी स्थितिमे भी श्रगसाहित्यमे परिवर्तन करना इष्ट नदी है । वहत संभव 
है कि यदि उस समय श्वेताम्बर रग साहित्य सकलित होकर पुस्तकारूटु किया जाता तो उसका वतंपानमे सप्‌ 
दी कु दखरा दी होता । 


यद्यपि श्वेताम्बर श्रंगसाहित्यमे एेसे मी उल्लेख दृष्टिगोचर होते है ओ नग्नताके समर्थक है ! किन्तु 
दन उल्लेखोको उसकी प्रामाणिकिताकी कसौटी नहीं माना जा सकता { वस्तुतः ये परिस्थितिवश स्वीकार कयि 
गए हें । प्रशच्ु प० सुखलालजी द स्थितिसे अनमिश् हो ेसी बात नही है | वे जानते हुए भी किसी कारण 
वश इस स्थितिको दृषटिमो्चल करनेके यत्नमे है श्रौर यह घोषित कसनेका प्रयल् करते है कि श्वेताम्बर श्रगशरुतमे 
श्रचेलकस्व समर्थक वाक्य दी भगवान्‌ महावीरकी परग्परके पूरे प्रतिनिधित्वे सूचके है।२ † 


यह तत्य है कि श्रमण परभ्परयामे श्रचेलकत्व श्रौर स्चेलकस दोनोको स्थान रहा है श्रौर यह मी सत्य 

हि कि ग्रचेलकत्य उत्सगं धर्मं॑श्रौर स्चेलकत्व श्रपवाद धर्म॑ माना गया दै । हमे दिगम्बर परभ्पयके साहित्ये 
भौ एेसे उल्लेख उपल.घ होते हे जिनसे इख तथ्यकी पुष्टि होती है । किन्तु वहा अअरचेलकत्वसे तात्पयं सनिधमंसे 
है ग्रौर सचे्धकलत्यसे तात्पर्य रस्थधर्म॑या श्रावकधर्मवे है । श्रावकधर्म॑मुनिधर्मका च्रपवाद्मागं है। 
जहा गृहस्थ सः प्रकारकौ हिं श्सत्य, स्तेय श्रौर श्रब्रह्मका परिहर कर म॒निदहोतादहे वहा उसे सच प्रका 
परिग्रहका परिदार करना मी शआ्रावश्यक होता दै | श्वेताम्बर त्रण श्रुत श्रौर प्रकरणंके सादित्यमे वल्न श्रौर 
पात्रके स्वीकार करनेको भी सयमका साधन माना गया है किन्तु सयमका साधन वहं ह सकतादहै जो शरीर 
की सुधिधाके लिए आवश्यक न होकर मात्र ्रारिषीडा परिदारके लिए स्वीकार किया जाता है । 
किन्तु व्र श्रौर पात्र प्राणि पीड़ा परदारे लिए स्वीकार किये जाते दै यह कहना ग्रतिशयोक्तिपूं प्रतीत 
होता है, क्योकि इन साधनोस्े उक्त कार्यं दष्टिगोचर नहीं होता । दूसरे इन्दे उक्त कायंकाः श्रनिवायं . रग 
मानकर चलने प्र नग्नता श्रौर पारणिपात्रत्वका विधान करना नदीं वन सकता है। किन्तु हम देखते टेकि 
श्वेताम्बर ग्रागममे ग्रचेलत्व श्रौर पारिपाच्रत्यका भी विधान दहै श्रत वल श्रर पात्र उन्दीके मतसे सयमके उपकस्ण 

नदी ले सकते । एक चर्चा उत्सर्गं श्रार श्रपवादलिगकी की जाती है । यद्‌ कहा जातां है कि नग्नता च्रौर पाणि 
पात्रस्य उत्सर्ग लिंग है किन्तु इस्तका श्रपवाद भी होना चादिषु ग्रौर च्रपवादरूपमे दी दख श्रौर पा स्वीकार किये 
जतिटे । दम मानते ह कि प्रत्येक उत्छगंका ्रपवाट देता है शरोर यह व्यवस्था श्रमण परस्पराने भी स्वीकारकी 
द । तमी तो बह सुनिषर्म प्मौर गदस्थधर्मं इन दो भेदो का निर्देश करती है | सुनिषमं उत्वं लिंग दै शरोर 
यहम्थधम उसका पवाद है | इसलिए वचर श्रौर पात्रका स्वीकार मुनि श्राचारका रग नही वन स्कतद | 


१. सचेल ठलकं भीतर तीच मतभेदकी वात यत्ताचश्चु पं० सुखलालजी भी स्वाकार करते है । वे लिखते 
ह-भमधुराके वादु वलभी पुन. श्रुतसस्कार इअ जिसमे स्थविर या सचेल ठलका रहा सहा मतभेद भी नाम 
सष दहो गया | देखो तच्ाथेसृच्र प्रस्तावना प्र ३० | 


^ 


२, परत्ताचश्चु प° सुखलाल्जीके लखी का भाव । देखो तच्ार्ध॑सृव्र प्रस्तावना प्र° २६ । 


प्रस्तावना २७ 


मले टी दु्भिच्तके समय रेसी परिस्थिति रदी है जिखसे उख समय उत्तर भारतमे जो साधु रह गए य उन्दे वल्ल 
ग्रीर पात्र स्वीकार करने पडे थे । इतना ही नही उन्दे कार्णएवश दण्ड भी स्वीकार. करना पड़ा था | किन्तु इ 
साका चिन्ह मान लेना सुनि माकि चिक्ड है। यद दम पदले दी वतला च्राएदै फिजो कमजोरीवश वल्ला- 
दिकको स्वीकार करते टे वे श्रावक होते दै । उनके परिणाम मुनिधमके ्नुकूल नदी हौ सकते । 

दख स्थिति हेते हए मी श्राग्रह्धश श्वेताम्बर ग्रणश्रुतमे दख, पात्राटिको साघुके श्रग मानकर उनके 
जिनकल्य श्रौर स्थविरकल्प ये दो भेद कर दिए गष है । इस कारण प्रनाचक्तु प० सुखलाल जी को भी उसको 
पु्टिके लिए वाध्य दोना पडा ह । अन्यथा उन्दे जिन तथ्योके निटंशमे खाम्प्रगायिकताकौ गन्व च्राती दै उन्देवेन 
केवल ताच्विक दि से स्वीकार करते श्रपितु वे परिध्थितिव्ंश श्रमण परम्परामे हुई एक बहत वड़ी गलतीका 
परिहारकर्‌ च्रागेका पथ प्रशस्त करनेमे सदायक दोते । 

यद हम पटले सकेत कर श्रये है कि पण्डितजी ने सर्वार्थसिद्धिरसे एेखी चार वतिं चुनी दै जिनका 

नि्द॑श वे साम्प्रदाथिक कोटिका मानते हे | सर्वार्थसिद्धि निर्णायक रूपसे काल तवका विधान किथागय्राह 
जव कि तत्रा थ॑माप्यमे मतविशेपके रूपमे उसका उहज्तेख दै । सव।थंसिद्धि केवलिकवलाद्‌(र शरीर ली मुक्तिका 
निपेधकर नागन्यफो स्वीकार कर्ती है जत्र कि त्वार्थभाप्य परीपहोके प्रसगसे नाग्यको स्वीकार कर वस्त्र, पात्र 
ग्रौर खी तीयकरका भी विधान करता है । सर्वार्थसिद्धिः ग्रौर तच्रा्थभाप्यकी यह स्थिति है जिर कारण पण्डित 
जीने सर्वार्थसिदिके विषयमे श्रपना उक्त प्रकारका मत वनाया है श्रौर इस आधार्से तच्वाथभाष्यको सर्वा्थमिद्धिसे 
प्राचीन शद करनेका प्रयत किया है । इस विप्यम पण्डितजीका श्रमिमत है किं “वाम्प्रदायिक 


श्रभिनिवेश वद जानेके वाद्‌ टी उर्वाथसिद्धि लिखी गद्‌ थी जव कि तखा्थमाप्यमे एेसे श्रभिनिवेशका सवधा 
श्रभावदहै। 


यह्‌ तो हम पहले ही बतला श्रये हं कि जैन परम्परामे खधुग्रोने व्र श्रोर पात्र किम परिस्थिति स्वीकार 
कयि ये शरोर यद्‌ मी उल्लेख कर श्राएदहै कि श्वेताम्बर श्रगश्रुतकी सचना पोचवी शताच्िके वाट हूर्द ई। 
श्रतएव यह भी सुनिश्चित है कि तवा थभाप्य उसके वाठ टौ किसी समय लिखा गया होगा, क्योकि पण्डितजीके दी 
शब्टम “उन्टेने ( तच्वाथमाप्यकारने ) तच्वाथंकी स्चनाके श्राधाररूप जिस ग्रग श्रनगश्रुतका श्रवलम्बन किया 
था वह पूणंतया स्थविरपद्को मान्य था । इस श्रभिप्रायसे उक्त कथनकी पुष्टि होती ह । 


खाधारणएतः यट मतभेद श्वेताम्बरीय श्रगश्रतके पम्तकारूढट दले जानेके वाद्‌ दी उग्ररूपमे प्रकट होने लगा 
धा , क्योकि जेनपरम्परके कहे जनेवाले ्रगश्रुत जसे महच्चपूरं साित्यमे सव्र मुक्ति ग्रौर ््रीयुक्ति जेस प्रिपरयक्ता 
समावेश दना पुशनी परम्पराको ही नट-्र्ट॒ करनेवाली घटना थी । इस कालम एक श्रोर जदो खाम्प्रदायिरे 
श्रमिनिवेशमे श्राकेर उक्तं वातोका विधान किया जने लगाथा वरदौ दृखरी श्रोर ताचिकटष्टिि उखा निषेध 
फरना श्रार दशंनमोदनीयके वन्धका कारण वतलाना निवाय द्ये गया था | सर्वा्थमिदि्मरने वट काय विया 
टै रार टडताके साथ किया ई । वस्तुतः उख कालम तात्त्विक पटली रक्ञाका भार्‌ उनपर था ग्रौर उन्देन उख्या 
सुन्दरतापूत्रक निर्वाह भी किया है । 


एसी श्रवस्थमि टप सर्वाधसिदि ओम तत््वार्धमाप्यके णै्वापर्वका विचार श्रन्य प्रणमे श्रधार स 
करना चारिए्‌ । शंलीमटर प्मथविकासम श्रोर खाम्प्रययिक्तके श्राधारम इसन निरय करना गोरा £ | श्रत 
ग्प्राट्‌ए, म्यन्य प्रमार्णोके प्रकाम दस ठन्तक् निरय किति साव । # 


१४) 
१1 


स्गर्थसिद्धि 


दन नय त्वार्थमाप्य पर॒ मुख्यतया प्रथम दो टीकादे उपलन्ध होती है-मथम हरिमद्की टीका१न्नोर 

सरी निढसेन गरशिकी टीका । श्राचार्य हमि श्रौर सिद्धसेन गणि समकालीन या कुं आगे पीके होते 

दुष्ट भी भद ग्रकलंक देवकर वादमे हए है । इतना दी नदी सिद्धसेन गणिन तो भड श्कलक देवकी 'कृतियोका 

भग्पूर उपयोग भी किया है यह उनकी टीकाके देखनेसे भी विदित हय है । किन्तु प्रज्ञच्तु पं सुखलाल जी 
इम मतमे सदमत होते हुए मी दर चले जाते है । वे तच्वार्थसू्रकी भूमिका ० ६६ मे लिखते है- 


“किसी किसी स्थल पर एक ही सू्रके माप्य का विवस्ण करते हुए. वे पोच छह मतान्तर निदिं कते हे 
समे एसा ग्रनुमान करनेका कार्ण मिलता है कि जव सिद्धसेनने वृत्ति स्वी तव उनके शामने कमसे कम त्वार 
पर रची हुई पोच टीकाः होनी चादि, जो सर्वार्थसिद्धि रादि प्रभिद्ध 'द्गम्बरीय तीन व्याख्यानो जद 
होगी पेमा माट्म पड़ता है, क्योकि राजवारतिकं श्रौर श्लोकवार्तिककी सचनाके पदले द सिद्धसेनीय द्तिका 
र्चा जाना व्रहूत सम्भव है कदाचित्‌ उनसे पले यह सची गर्दद्योतो भी इसकी स्वनाके बीचमे इतना तो 

मस फम प्रन्तरहं दह किं सिद्धसेन को राज्ातिक श्रौर श्लोकथातिकका परिचय मिलनेका प्रसग हीन श्राया । 
यदो टम सव प्रथम पण्डितजीके इष वक्त यकौ ्रालोचना करनी है श्रौर इष्के वाद देखना किक्या 
तिद्धसनगरिकी टीका राजवातिकक्रा श्रालोदटन किये रना लिली गदं थी | 

पण्टितजीने स्वं प्रथम सिद्धेन गखिकी श्रन्याय पोच सूत्र तीनकी टीकाके श्रध।रे तच्वाथैसूत्र पर लिखी 
गर्‌ पोच दुद स्वतन्च टीका््रोका श्रन॒मान किया है इ श्राधारते हम इसे ठीक मन लेते है। तथापि इससे, यह्‌ 
निष्कर्प कंसे निकाला जा सकता है कि सिद्धसेन गसिने तत्सार्थवार्तिकका श्रालोटन क्ियि विनादही च्रनी टीका 
लिग्ी थी | एसे तो केवल इतना दी पता लगता है कि उनके सामने ग्रौर भी कई दीकर्ये थीजो नित्या 

चन्थितान्यरूपाणिः सत्रके कई पाठ प्रस्तुत क्ती थी । यह्‌ स्वतन््र विपय है शरोर इस पर ॒स्वतन्वररूपते ही विचार 
हना चादि कि सिद्स्तन गणिके सामने तत्सराथंमप्य पर श्रपनी टीका लिखते खम तत्वा थवार्तिक था या नहीं 
श्रीर तकाल हम प्रषगोचित इथी वातका विचार करना दै | 

दमम्‌ सन्देह नह कि सिद्धनन गणि बहुश्रुत विद्वान्‌ थे । उन्दने श्रपनी टीकामे तत्तवार्थसूतरके श्रनेक 
पाठान्ता, मत मतान्तरा, मन्था, श्राचार्यो ग्रौर्‌ प्रपा्णोका उल्लेख किया है, जिनस श्रनेक एेतिटासिक तथ्यो पर 
प्राग पदता ह । इख प्रष्गमवे भद्र श्रकलक देके सिद्धिविनिश्चय श्रौर तत््वार्थवार्तिकको भी नदीं भूलेदे। 
प्रप्याय 2 सन्ने का यकाम विद्धितिनिश्चयका उल्लेख कसते हृष वे लिखते द-- 

“एय का्रकारणएमम्बन्ध- समवायपरिणामनिमित्तनिवंतंकादिरूप. सिद्धवि निरचयसपरष्तातो योजनीयो 
विमापाधिना दुषरद्ररयति |' 


भट श्रठनक दयक उवनय्य गादित्यमि निद्धितिनिस्वय श्रन्यतत टशनप्रभावकं मन्यद श्रौर उकम सि 
पवनय प्रव्पण्‌ भ दपनःवदता र्‌ । दने निशिविन दता द फि यद्‌ उल्जख इमी सिद्धिविनिर्चयका ह । 
ह्मम्‌ त्यावर 


खाय मी स्िद्रनन गणिकी उक्त काका वुलनाव्मक श्र" ययन किया ह । दसम 
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# 


हर्निदका रन्ता तान न्ेस्वरन परा कीट णसा सजलाचश्चु प सुखलाल जी नखार्थमत्रफी भूमिका 
८० स मृचि क्रतद शार टक दरेगयनेमे वट मतर समोीर्चन धतीत दोता षट 


प्रस्तावना श ३६ 


हम दस निष्कर्पपर पहुचे दै कि षिदखेन गणिके खामने तत्वा थमाप्य पर पनी प्रसिद्ध दीका लिखते खमय 
तत्तरार्थवासिक च्रर्वय था । तुलनाके लिए देखिए-- । 


व [र 
“श्रधंवञात्‌ विभक्तिपरिणामो मवति | तद्यधा-- उच्चानि देवदत्तस्य गृदाण्यामन्त्रयस्वंनम्‌ । देवदत्त 
मिति गम्यते । । # ^ ' 


|| 


--त्वार्थवातिंक अ० १ सू०७ | 

श्रथेवराच्च विभक्तिपरिणाम" उच्चंगरहाणि देवदृन्तस्यमन्त्रयस्वनमिति । 
| --सि० टी९ उत्थानिका श्लोक ६ की टीका । 
इसी प्रकार समानता सूचक ग्रौर भी वाक्य उपलग्ध होते हँ - जिनका निदंश पण परगानन्दजी शाख्रीने 
श्रनेकान्त वर्ष किरण १९१मे 'सिद्धसेनके सामने सर्वाथखिद्धिः श्रीर्‌ रातवार्तिकः लेखमे किया है। इन 
समानता सूचक वाक्यो अतिरिक्त सिद्धसेन गणिकी टीकामे ऊं एेसे भी उल्लेख मिलते दे जिनके श्राधारसे 


उखकी स्थिति तत््ार्थवार्िकके बाद स्थिर होनेमे विशेष खदयता मिलती दै । यथा-- तत्वार्थवातिकमे नरकायुके 
कारणोकी व्याख्या कसते हुए यह वाक्य श्राता है - 


| 


'वह्वारस्भा. परिग्रहा यस्य स॒ बहुरम्भपरिग्रह. ' 


दसी वातको सिद्धसेन गणि मतमेदके साथ इन शब्दम व्यक्त कसते 
“पर वरुवते-वह्यरम्भा परिग्रहा यस्यासो बहारम्भपरिग्रहः | 


इस पदकी व्याख्या सर्वाथ॑सिद्धिमे मी उपलब्ध ती हे । इसलिए इस्परते यद्‌ कटा जा सकता र किं 
सिदढधसेन गणिने यद मतभेद सखर्वा्थ॑सिद्धिको लक्यमे रखकर व्यक्तं किया देगा । किन्तु सर्वार्थसिद्रम उक्त 
पदके फियि गए विग्रहे पूर्वाक्त वि्रहमे मोलिक अन्तर ₹ई। सर्वा्थखिद्धिमे यद वित्र इस प्रकार उपलन्च 
हेता है- 


वहव आरम्भपरिग्रहा यस्य स वह्लारम्भपरिग्रहः । 


किन्तु सिद्रसेन गणिकी रीका इस विषयम्‌ तत्वार्थवातिकका श्रनुसरण करती ह सर्वार्ध॑सिद्धिका नद| 
श्रतएव इसपरसे यह माननेके रए बाध्य हना पड़ता हई कि सिदसेन गखिको यद्योपर श्रपरेः पदसे तत्त्वार्थवातिक- 
कार ्रभिप्रेतर्हेटै। ¢ 


सिडसेन गखिकी रीकामे एसे श्रौर भी पाठ या मतभेवके उल्लेख उपलय्ध दोते द्यो तत्वाथ्वािकरी 
श्रोर इशारा कसत है । 


एखसे इस वात्के स्पष्ट देते हए भी कि सिडनन गरिके खामने तल्वाधमाप्यपर श्रपनी दका लिगयेत समय 
तत्त्वाधवातिक उपर्थित था, यद्यो तल््वार्थभाप्यकी उत्तरावधि निश्चित कग्नी दै ग्रौर रखकर लिए द्मे तन्वार्थमाग्यक 
सथ ततल्वा्पवार्तिकका तुलनात्म॑क विचार करना ई 
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१. टुखके लिए मधम सुत्रकी उन्धानिका व श्नघ्वाद = चृन्न १६. ९७. $ साहि देजिष्‌ | 


० सवाथसिद्धि 


प्रायः यह्‌ तो समी मनीपरियोने स्वीकार किया है कि तत्वार्थवार्तिक सर्वार्थसिदधिको पचा कर लिखा गया 
रै रोर इस बातके भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हे कि तच्यार्थमाप्य तच्वार्थवार्तिकके पहलकी रचना हयेनी चाहिए । दस्र 
लिए हमं श्रन्यत्र प्रमाण खोजनेकी श्रावश्वकता नदी हे किन्तु स्वय तावार्थ॑वार्तिक इसका साक्ती है | सर्वप्रथम 
तत्वार्थवातिककी उस्थानिका को दही लीजिए । तरवार्थ॑सूत्रकी रचना किस निमित्से हु है दस विपये 
सर्वार्थसिद्धि श्रौर तस्वार्थभाष्यमे व्याख्यामेद्‌ है । सर्वार्धसिद्धिमे स्वीकार किया गया हैकि कोद भध्य मुनियोकी 
सभामे त्रैठे हुए आरआचायवयंसे प्रश्न *करता है कि भगवन्‌ । ग्रात्माका हित क्या ई? श्राचा्यवर्थं उत्त देते ह 
क्रि “मोक्त्‌ | वह पुनः प्रश्न करता हैकि दसकी प्रातिका उपाय क्या दै श्रौर इसीके उत्तर स्वस्य 
तवार्थसूरकी स्वना हई दै । किन्तु तत्वार्थमाप्यमे यह उत्थानिका दूसरे प्रकारे निटि्टिकी गई ह।२ 
वहा बतलाया है कि इस श्लोकम मोत्तमारके चिना दहितका उप्टेश हेन दुलभ है, इसलिए मोक्षमार्गका 
उपदेश करते है 1 श्रव इन दोनो उत्थानिकाश्नोके प्रकाशमे तत््वार्थवातिक की उत्थानिकाको पदि) 
देखनेसे विदित होगा कि कि इसमे क्रमसे सर्वाथसिद्धि* श्रौर त्त्त्ार्थमाप्य इन टोनोकी उत्थानिकाश्रोका 
स्पष्टतः निर्देश किया है। यही नही इसमे तत्साथभाग्यकी उत्थानिकाका निदेश ्रपेरेः पदे प्रारम्म्‌ 
किया है स्पष्टरै कि तत््वा्थ॑वार्तिककार सर्वार्थसिद्धिकी उत्थानिकाको दिगम्बर परम्परासम्मत मानते रहै 
त्रौर त्रार्थमाष्यकी उत्थानिकाको अ्न्यकी । यद्‌ उत्थानिकाकी वात हुई | 

च्रे सूपाठको देखिए-तत्वाथंमाप्यकारने तीसरे अरव्यायके प्रथम सून्तमे धथुतयः' पाठ श्रधिक स्वीकार 
किया है) श्वेताम्बर च्रगाम साहित्यमे इस श्र्थको व्यक्त करनेके लिए “छत्ताद्रच॒त्ताः पाठ इ पलच्ध होता है | 
तत्वार्थभाष्यकारने भी इस पदकी व्याख्या कस्ते हुए "छत्रा तिच्ुत्रसस्थिता ' पद द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया 
है) यह पाठ सर्वार्थसिद्धिमान्य सू्रपाठमे नदी है। तत्वाथंवार्तिककारकी न केवल इस पर दृष्टि पडती है श्रपि 
तुद्तेवे जडे दाथो लते दै श्रर यहं वरतलानेका प्रयल्ल करते दै किसूव्रमे श्थुततराः' पाठ श्रस्ङ्धत है। 

साधारएतः सर्वार्थसिद्धि मान्य सूत्रपठसे त्वार्थभाप्यमान्य सूत्र पाठमे काफी परिवतंन हु्रा है पर 
त्वार्थवा्िककार उन सथ सूत्र पाठोकी चस्चा नदी करते। वे प्राय. तच्वा्थ॑भाष्यके एसे ही सू्रपाठका 
विध व्यक्त कस्ते है जिसे स्वीकार करने पर स्पष्टतः च्रागम विरोध दिखाई देता है । चौये श्रध्यायमे श्शेषाः 
स्पश इत्यादि सूत्र श्राता दै । तत्वार्थभाष्यके श्रनुसार इस सू्रके ग्रन्ते 'दयोहयोःः इतना पाठ अधिक 
उपलब्ध होता है । भट श्नकलंकदेवकी सूद्तमदष्ट इस पाठ पर जाती है त्रोरवे आपसे विरोध बतला कर इस श्रधिक 
पाठको स्वीकार कसना मान्य नही कसते । इखी प्रकार पचे श्रष्यायमे 'बन्धेऽधिको परिणमिकौ चः सूत्र घ्राता 
है । किन्तु तत्वार्थमाष्यमे इसका परिवतित रूप इस प्रकार उपलब्ध होता रै-प्बन्धे समाधिको पारिणशाभिकौ 

यह स्पष्ट है कि श्मागममे बन्धकी जो व्यवस्था निर्दिष्ट की गदं है उसके साथ इस सूत्रमे श्रमे हुए समः 
शन्दका मेल नीं तरेता । ततवार्थवार्तिककारकी दष्टिसे यह बात भी छिपी नदीं रहती, इ्लिए श्रागमसे वियेध 
दोनेके कारण वे स्पष्ट शब्दोमे इसकी च्रप्रामाणिकता घोषित करते है । यही दशा तत्त्ार्थभाष्यमे श्रये हुए पोचवे 
स्रध्यायके अन्तिम तीन सूर्वोकी होती है । वे सूत्र दै- । ~ 

'अनादिरादिर्माश्च ॥४२॥ रूपिष्वादिमान्‌ ॥४३॥ योगोपयोगौ जीवेषु ॥४४॥› 


१,. देखो सर्वाथंसिद्धि प्र° १। २. देखे। तद्वाथभाष्य उर्थानिका शलोक ३१ | 
३ तत्वार्थवार्तिंक उस्थानिका पू १ ४, तत्वार्थवातिंक उर्थानिका प° ३ 


~ 


प्रस्तावना १ 


न सृतम परिणामके श्रनादि श्रौर खाटिये दो येद्‌ करक पुद्रल ग्रौर जीवे परिणिमको जदि कडा दै । 
साथ दी ५२ वे सूघके माप्यम धमं, च्रधर्म, ्राकाश रौर जीवके परिणामको त्रनाटि फा है] इख पर तत्ार्थ 
अतिक श्रापत्ति कसते हुए कहा दै~- ्रत्रान्ये धर्माधम॑कालाकाेपु श्रनादिः परिणामः आदिमान्‌ जीवपुद्‌गलेपु 
चटन्ति तदयुक्तम्‌ 1' 


ग्र्थात्‌ ग्न्य लोग धर्म, श्रधमं, काल श्रौर त्रकाशमे परिणामको श्रनादि कदते है तथा जीव शरोर पुद्रलम 
उसे सादि कहते है किन्तु उनका णेस कहना श्रयुक्त दै । 

दसी प्रकार श्रध्याय १ सूत्र १५ व २१३ अध्याय र मूत्र ७; २०बव ३३; शप्याय ४ सूत्र ठ, भष्यायभ, 
मूच २-३, ग्रध्याय ६ सूत्र १८ ग्रौर श्रध्याय ८ सुत्र ६ के तत््राथंवारिकके देखनेसे भी विठित दोता है कि चरक 
देवके सामने तच्वार्थभाष्य श्रवश्य था । 


यद्यपि इस विप्यमे कुटु मतमेद है । ॐ० जगदीरचन्दजीने श्रनेकान्त वपं ३ फिरणभ्मे इस 
श्राशयका एक लेख लिखा था जिमम उन्दोने बतलाया है कि श्रकलद्कटेवके सामने उभास्वात्तिका तच्वार्थभाप्य 
उपस्थित थां । किन्तु उनके इस मतको श्री प॑ जुरुलकिशोरजी सुस्तार स्वीकार नदी कसते }१ श्री 
१० कौलाशचद्र जी शास्ीका मी यदी मत है ।२ 


दमारा विचार दै कि वाचक उमास्वातिने त्ार्थमाप्यमे जो सूपाठ स्वीकार किया है वह तचवार्थमाप्य 
लिखनेफे पूं श्रवस्थित था इख विधयका पोपक कोई स्प प्रमाण नदी मिलता । ्राचायं पूज्यपाटने ग्रौर णिदनेन 
गणिने श्रपनी टीकाश्रोमे जगह जगह सूत्रपाठ खम्वन्धी जिस मतमेदकी ° चर्चा की है उसका सम्बन्ध भी तच्याथभाप्य 
मान्य सूत्रपाठसे नदी है । एेखी श्रवस्वामे यह मानना कि भट श्रकलद्भदेवके खामने वाचक उमास्मातिका तच्याथं- 
माप्य नदी था, दम शिथिल प्रतीत हेता है 1 तच््ार्थसन्न पर लिखी गड दिगम्बर ग्रौर श्वेताम्बर खमस्त यीकाग्रो 
के ग्रवलोकनसे केवल हम इतना निश्चय कर सक्ते टे कि जिख महान्‌ श्राचायने तार्थसूत्रकी रचना की ई 
उनन्लने तखा्थत्च पर फोद भाष्य या वृत्ति अ्रन्थ नू लिखा था) तखाथंसृच्रम सूत्र विपरयक जा प्रिविध 
मतमद्‌ दिखाई देते ह वे इसके प्रमाण ट । यद्‌ वात स्पष्ट हं कि श्राचायं पूज्यपादके काल तकवे मतम बहुत 
ही स्वल्पमात्रामे रहे दे । किन्तु मूल सूत्रपाठ सवाथ॑सिदधि द्वारा दिगम्बर परम्परया मान्य दौ जनिय दस्री ग्रोर 
एकी बलवती प्रतिक्रिया हृ श्रौर मूल सृत्रपाठको तिलाञ्नलि दे दी गद । परिणाम स्वरुप सूत्रपाय्येः स्वरुभके 
विपरवमे न केवल मतभेद वटने लगा श्रपि त॒ स्वतन्त्र मूत्रपाटके स्थिर करनेका मी माव जाचत टूर ] दन स्रि 
पटना कम च तर्ध्येके श्राघास्से दमाय तो यदी विचार पुष्ट हाता द कि स्वयं वाचक उमास्यातिन श्रपने तन्वा 
भाप्यमान्य सून्नपाठको श्रन्तिमि सूप दिया लेगा श्रौर श्राग वह पाठभेद सम्बन्धी मतद उर रूपधाग्णु न कर मनि 
उन्टनि ही उस परं श्रपना प्रिद तक्छार्वाधिरम माप्य लिखा देया | यट ठीक द कि वाचक उमान्वाततिः पहले ्रन्य 
स्वेताम्यर आचायि मल तस्वाथमृचमकार-खाय चादर क्र दी थी श्रीर्‌ वाचक उमास्तातिरने उसका वायर्म मित्ता ई। 
पदि प० जगुलकिशोग्जी सुरूतार इ श्रमिप्रायको व्यरानम रखकर इम सतत्र प्रस्थापन करन ह कि तरदाथमण्य- 


९, दरगे श्नेकान्न वपं किरणा २, ११ च २२। 
२ देष्ठा पं० कलघचन्द्रजीरा तत्वा्यमृव्र प्ररचादना एरर ६ श्याटि। 
३ देग्यो सर्वाधसिद्धिष्य० १ दऽ ६६ व लर = सृऽ ५३ तधा निदयनकी सरखाश्र< ४» यृ च श्र 
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रे श्याटि 1 देसी खले प्रस्नावनाङा सृद्रपाटास मनमेदः प्रस्रस्‌ 1 
६ 


धर्‌ सर्घाथेसिद्धि 


मान्य सूत्रपाठ वाचक उमास्वातिकरे भी पूरं उपस्थित था तो यह्‌ कथन कुं ग्र॑ंशमे सम्भव हो सकता है पर दससे 
संद्वा्थ॑वातिंककारके सामने तत्त्वा्थ॑भाष्य उपस्थित था दस मत पर र॑चमाच् मी ग्रोच नदी श्राती, कर्मोकि तखा्थ- 
वार्तिकमे केवल तार्थभाष्य मान्य सूत्रविपयक मतमेदोका दी उल्लेख नदी है श्रपितु कुदं एते मताकाभी 
उल्लेख है जिनका सीधा सम्बन्ध तत्वार्थभाप्यसे रै ] 


इस प्रकार इन प्रमाणोके प्रकाशमे यह मान लेने पर भी फि तस्वार्थभाप्य तच्वार्थवातिकके पदले कमी 
लिखा गया है, फिर भी वह कन लिखा गया हे यह विचारणीय हो जाता है | इसका हमे करई दिये पर्याल्- 
चन करना है । पर्यालोचनके विपय ये है-- १. ग्न्य टीकार््रोके उल्लेख, २ यत्रोल्लेख, श्रौर २. ग्रर्थंविकाष। 

१. अन्य रीकाभौके उर्लेख ~ श्रमी तक प्रचलित परम्परके ्रनसार साध।रणतः यह माना 
जाता है कि दिगम्बर परभ्परामान्य सूत्रपाठ की प्रथम दीका सर्वार्थसिद्धि रै श्रोर श्वेताम्बर परम्पगमान्य तच्चा 
सूत्रकी प्रथम टीका तार्थभाष्य रहै। तत््वा्थमाप्यके विप्रयमेतो बुद्धं विद्वान्‌ यहभी मानतेह कियद्‌ 
तत््वाथसूत्रकारकी ही मूल कृति है" श्रौर इस श्राधार सेवे यह्‌ निष्करणं फलित करते है कि श्राचांं पूल्यपादने 
मूल सूत्रपाठ सुधार करके स्वार्थखिद्धिमान्य सूत्रपाठकी स्चना की रहै जो श्राज दिगम्बर परम्परामे प्रचलित 
है। किन्तु इन टीकाभ्रन्थो शरीर श्न्य प्रमार्णोसे जो तथ्य सामने श्रा रदे है उनसे यह विषयं बृहत 
कुं विचारणीय हो जाता है। पहले दम सर्वाथंखिद्धिमे दो पाठमेदोका उल्लेख कर श्राय दे। उनमेसे 
दूसरा पाठभेद्‌ यदि सू्रपोथीके प्राधारसे दही मान लिया जायते भी प्रथम पठभेदको देखते हुए यह्‌ 
श्रनुमान करना सदज ह्ये जात। है कि स्वांथसिद्धिकासके सामने कोद लोय-मोटा टीका ग्रन्थ श्रवश््य था। 
प्नन्यथा वे पाठ विषयक मतमेदको स्पष्ट करते हुए यद्‌ न कृते ^त एव वणंयन्तिः इत्यादि । 


तत्त्वार्थवार्तिकमे श्रध्याय पोच सूत्र चारका विवरण लिखते समय यह प्रन उठाया गया दहै कि चृत्तिमे पोच 
ही द्रव्यं कहे है, इसलिए छह द्रव्योका उपदेश घटित नहीं ह्येता । श्रागे इसका समाधान कसते हुए तत््वार्थवार्तिक- 
कार कते है कि ध्वृत्तिकारका श्राप श्रभिप्राय नदी समे | श्रागे काल द्व्यका निर्दंश किया जानेवाला है उसकी 
पेता न कर यदहो व्रृत्तिकारने पाच द्रव्य कहे हें । 

दसी प्रकार एक प्रश्न इस चअध्यायके ३७ घें सूत्रका विवरण लिखते समय मी उठाया गया है| वहां 
कहा गथा है कि गुण यह सश्चा अन्य खम्परदायके मन्थोमे उल्लिखित है श्राहत मतमे तो केवल द्रव्य श्रौर 
पर्यायका ही निदेश किया है । त्तः तत्वदो ही सिद्ध होतेह रोर इनके श्राश्रयसे दव्यार्थिक श्रौर पर्यायाभिक 
येनयभीदो दही बनते है । यदि गुण नामका कोड पदाथ है तो उसको पिप्य करनेवाला एक तीसरा नय अवश्य 
ह्यना चािए । यतः; तीखरया नय नदीं है श्रतः गुण नामका कोद तीसरा पदार्थं सिद्ध नही ह्येता है ओर इसीलिए 
शुणएपयेयवद्‌ दव्यम्‌" यद सूत्र भी घटित नहीं ह्येता ।' रगे इसका समाधान करते हुए कहा गया हे कि ध्यह्‌ 
वात नदीं है; क्योकि ्रहैप्रवचनद्दय च्रादि अन्थोमे गुणका उपदेश दिया गया है । ओर इसके आगे “उक्तं हि 
अहंसख्रवचने द्व्यःश्रया निर्गुणा गुरा: ` यह वाक्य श्राया दै । ॥ 


तत्वार्थव।तिकके ये दो उल्लेख है जिनसे न्य वृत्ति तथा ्रन्थान्तरकी सूचना मिलती है । प्रथम उल्लेखे 
हम जानते हँ कि तच्ार्थवार्तिककारके सामने तच्वार्थसूत्रपर लिखी गई कोद एक व्रत्ति थी जिसमे `निस्यावस्थितान्य 


१. देखो प॑० सुखलालजी की तर्वाथसूत्रकी भ्ररतावना । 
२, दृष्तो पञ्चत्ववचनात्‌ प्रद्द्भ्योपदेदाव्याघात इति चेत्‌ { न, भ्रभिभ्राया प्रिन्ञानात्‌ । 


१५ 


श्रस्तात्रना श 


खयाणिः सून्रका चिवरण लिखते खमव पोच दव्योका विधान किया गया था ग्रौर जिखका वामजस्य तच्ार्थवात्तिक- 
कारन यो विठलाया है । तथा दखरे उल्लेखसे इख वातका श्रनुमान किया जा सकता है कि तच््ार्थवातिकङारऊे 
खामने एक दृखय श्रह्वचनहटय या श्रहंस्रवचन नामका स्वतन्त्र ग्रन्थ श्मवश्यथाजो न केवल सू्रशलौमे 
लिखा गवा था श्रपितु उसमे ्व्याश्चया निगंणा गुणा "यह्‌ सूत्र भी मौज्‌ह या रौर सम्भवत : उसे तचा शंवातिककार 
प्रति प्राचीन भी मानते ग्टे तभी तो प्रकरतमे रुके समर्थनम्‌ उन्होने उसका उल्लेख किया हं । 

यद्‌ श्रर्ह्रव्चनद्टय या श्रह॑सखवचन क्या ह यह्‌ प्रश्न वहत गम्भीर दै । इसका उल्लेख तत्वाथभाप्यकार 
वाचक उमास्वातिने मी किया है । वे लिखते हे किमे १तर्हदचनके एक्देशके संग्रदरूप श्रौर बहुत द्र थेवाले 
त्वार्थाधिगम नामके लघुग्रथका शि्प्योकी दितघुिसे कथन करता हूं | इसी प्रकार त्रमृतचन्द्र श्राचा्य॑ने 
भी समवप्रागरतकौ टीकामेर समयप्रातको ्रहस्यवचनका चछवयव कहा दै । इन दोना स्थलोपर साधारणएतः 
ग्र्चन या च्रश्रवचनसे दादशागकःा बोध टोता है। किन्तु जव भटर श्रकलक देव श्रहंस्मवचनदद्य 
या श्रर्ूसप्रवचन नामके स्वतन्व प्रथका उल्लेख करते दह) इतना दी नदीवे उसके एके वचनको उदुपृप 
मी करते हं नो क्तद्वार्थसू्रके सूतच्रसे विल्कुल मिलता जुलता है तव यह्‌ प्रश्न श्रवरश्यदहोतारकिक्याएखा 
कोई मान्‌ प्रथ ग्दा है जिम खमग्र जैनधिद्रान्तका रदस्य त्रन्तर्मिदित था शरीर जिसका उल्लेख करना सवके 
लिए श्रनिवार्य धा। जो कु्धुभी ष्ये एक वात स्पष्ट रै कि तत्वार्थवारसिककारफे सामने तच्ाथकी उपलन्ध 
टीका्श्रोक ग्रतिरिक्त को श्रन्य वृत्ति ्रधश्यरदीदहैजो सर्वार्थसिद्धि श्रौर तस्गर्थमाप्यत्ते भिन्न वी श्र बहुत 
सम्भव ई कि उशी च्रत्तिका उल्लेख उन्होने त्वार्थवातिकमे किया रै | 

दसी प्रमंगसे पने सिडकेन गणिकी दीकाका मी आलोदन क्रिया है । इस सम्बन्धमे हम पदले दी कद्‌ 
श्रय फिषिडमेन गखिकी रीका श्रनेक सूत्र विप्रयक मत्त मतान्तसे श्रौर उल्ल्खोको लिए दृण ह । उसका 
चागैकीम पर्यालोचन कर्ने पर यद्‌ भी विदित देता ई फि उनके सामने न केवल ख्वार्थमिदधि; तस्याथमाप्य शरीर 
राजवार्तिक यश्रपि तु तखाथेसूत्र पर लिखी गई नरह्‌ पुरानी श्र भीं श्रनेक टीकार्ण उनके सामन रदीद। 
यद्‌ श्रनुमनि प्रश्ञचक्तु प० सुग्लालजीका मी दै जिसका निर्दश हम पदे कर्‌ श्रयिट। 

सवाथष्द्धि, तखाववार्तिफ श्रौर सिद्धसेन गणिकी यीकके ये वे उल्लेख ह जिनसे टम तत्वार्थमूत्र वरिपवक 
ग्रन्थ श्रनेक दयोी बडी रीका के श्रन्तिपका त्रम मिलता दै । तक्काल विचारणीय यदह फियेसयटीका 
गन्ध किम ध्राघास्से लिव गर्‌ लगे । स्वर्विदि श्रौर तचार्थवार्तिकमे जिनका उल्लेख दे वे ते स्वतन्त्र गि 
य रपटष्टी ह] मात्र विचार उनका करना है जिनका उल्तेख मिदढसेन गरिने कियाद! यदतो दम सष 
देखते ₹ किं त्वाथभाण्यके कर्ण भाप्वानुखासी सृन्नपाठका स्वरूप शरोर र्थं एम तग्ट्छे सुनिश्चित दै! जो 
लिपिकारोकी श्रखावधानीते योडे बहुत दोप उत्पन्न रेते टं वे त्वा वभाष्यम भी देन चनि ह पिन्वु दन दोषो 
फे परण तस्वाभथभाप्य सम्मत सृन्नपाख्म तत््वा्थमाप्यकी उपरिथत्तिने पठान्तर या श्र्ान्क्यी स्ल्यना कृस्ना 

£ "तत्वा्धधिगमारय वद्धं सग्रह लघुग्रन्धम्‌ । 

पदाभि रिप्यहितमिममषद्रचनक्देगस्य ॥२२॥' 


-~---------~-ल 


२ गरान्दतद्दुयस्याहंखदनादयदन्य गा. १. ददा | 


ह 


\ दस्यो द्रष्याय ६ मूर घ य४्का तन्वार्थभाप्य | 


छ सर्वाथसिद्धि 


सम्भव नही है । एेखी श्रवस्थामे इन टीका अन्थोको मी सर्वार्थसिद्धि ग्रौर यजवार्तिकमे उल्लिखित टीका ग्रन्थीके 
समान स्वतन्त्र ही मानना पडता है । सिद्धसेन गणिने मतमेदोको द्राते हष ग्रन्य मतोका जिस रूपमे उल्लेख 
किया है उससे भी इसी तथ्यकी पुष्टि होतीरै। ये सव टीकाश्रन्थ कव ग्रौर किन श्राचार्योकी छृतिदे यह्‌तो 
हप निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते हे । वहत सम्भव रै फिवेसव्या उनमेसे कुटु त्लाथंमाप्यके मी पहले लिखे 
गए हो श्रौर उनके लेखक श्वेताम्बर श्रा चार्यं रहे हौ । यदि यह श्रनुमान सदी ई, जिसके कि सदी हनिकी ग्रधिक 
सम्भावना है, तो यही कहना पडता है कि त्यार्थभा्यर उस कालकी स्वना है जवकि मूल ताशरसूत पर 
श्ननेक टीका टिष्पणिथा प्रचलित ह्ये चुकी थी ग्रौर जिनमेते एक सर्वार्ध॑तिदि भी दै। 

२ सृजोरल्तेख --साधारणतः किसी वरिप्रयको स्प्ट कसे,उसकी सूचना देने चा ग्रगल सू्रकी उ्थानिका 
बोधनेके लिए टीकाकार श्रगेके या पीके सूचका उल्लेख करते है । यह परिपाटी सर्वार्थसिद्धि श्रौर तवा थमाप्यम 
मी विस्तासपूर्घक श्रपनादं गदर है । किन्तु श्रगिके वा पीके सू्रका उल्लेख करते समय दन टीका ग्न्धम उन्दी 
सूत्रपाठोको उल्लेख किया जताहै जो उन्हे सम्मत होते टै। उदाहस्णाथं--सर्र्थसिडिकारने श्रव्याय एकके 
इक्कीस नम्बरका सूत्र मवप्रत्ययोऽचधिदेवनारकाणाम्‌' इस रूपमे स्वीकार किया है, श्रतए्ववे चौथे श्रध्यायके 
प्रथम सूत्रकी उत्थानिका लिखते समय इस सूत्रका इसी रूपमे उल्लेख कसते दै । दखी प्रकार तत्वार्थभाप्यकासने 
इस सूचको (भवभरस्योऽवधिनारकदेवानाम्‌' इख रूपमे स्वीकार किया दै इसलिएवे चोय श्मव्यायके प्रथम सूत्रकौ 
उत्थानिकामे इसे इसी रूपमे उद्धत कसते है । साध(स्एत, य टीकाकार कदी पूरे सूत्रको उद्धुत करते दे च्रोर कदी 
उखके एक हिस्सेको । पर जितने श्रशको उद्धृत करते है वह श्रपनेमे पूरा होता है | एेता व्यत्यग्र कदी भी नदी 
दिखादं देता किं किख एक श्रशको उदृशूत करते हुए भी वे उघमसे समसित प्रारम्भ के किसी पदको छोड देते हो। 

णेखी श्रवस्थमे हम तो यदी श्रनुमान कस्तेथे किडइन दोनो टीका म्रन्थोमे रेखा उद्धस्ण शायद ही 
मिलेगा जिसे इनकी स्थितिमे सन्देह उत्पन्न किया जा स्के] द दष्टिसे हमने सरवार्थधिद्धि शरोर त्चार्थमाप्यका 
वारीकीसे पर्यालोचन किया रै । किन्तु हमे यह स्वीकार करना पड़ता है कि तद्वाथभाष्यमे एक ॒श्यल पर एेसा 
स्वलन श्रवश्य हुश्रा है जो इसकी स्थितिमे सन्देह उत्पन्न करता हे । यह स्खलन श्ध्याय १ सूत्र २० का भाष्य 
लिखते खमय हूश्रा है | 

मतिश्ञन श्रौर श्रुतश्ञानके विष्रयका प्रतिपादन करनेवाला खवोथसिद्धिमान्य सूत्र इस प्रकार है-- 

(मतिश्चतयोर्मिबन्धो दरब्येष्वसवंपयायेपु |` 
यही सूत्र तार्थ॑माण्यमे इस रूपमे उपलन्ध होता दै-- 
| (मतिश्र॒तयोर्निबन्धः सवेदरव्येष्वसवेपर्यायेषु 1 
त्वार्थमाष्यमे सर्वा्थसिद्धिमान्य सूत्र पाठकी ऋपेत्ता (दरप्रः पदे विशेषणरूपसे (सर्व, पद्‌ श्रधिक स्वीकार 


किया गया दहै । किन्वुजव्र वे ही तर्वाथ॑माष्यकार इस सू्रके उत्तरार्धको श्रध्याय १ सूत्र २० के माष्यमे 
उदूधृत करते हँ तब उसका रूप सवांसिद्धिमान्य सूत्तपाठ ले लेता है । यथा-- 


शन्रह- मतिश्रुतयोस्तुस्यविषयव्वं वक्ष्यति--दग्येष्वसर्वपययिषु' इतिः 
कदाचित्‌ कहा जाय कि इस उल्लेखमेसे लिपिकारकी अरसावधानीवश सर्वं" पद ट गया होया किन यद 
कहना ठीक नदीं दै, क्याकि ्रपनी टकम सिद्धसेन गि श्रीर्‌ हरिभद्रने मी तत्त्वाथमाष्यके इस अ्रशको इसी 


ध्रस्तावना १ 


रूप स्वीकार कियाद] प्रश्न ग्र ई कि जव तच्वार्थमाप्वकारने उक्त चूका उत्तमं ध्यर्चदरव्यप्वसवंपर्यायेपु' 
स्वीकार किया तवर श्रन्यच्र उमे उडत कर्ते खमय वे उसके "सवं पटको क्यो छोड गए । पटठंका [तस्म ता जनम 
खा हश्रा लेगा यह गत चिना कारणके कुलु नपी-तुली प्रतीत नदी चेती 1 यदतो हम मान लते द क प्रनादवश् 
या जान-वृद्टकर र्नतेने रेखा नहीं किया देगा फिर भी यटि पिरमरण होनेसे ही यदं व्यत्यय माना जाव तो दलका 
को फारण श्रवश्य होना चाहिए । हमाग तो ख्याल है कि तत्वार्थ॑माप्य लिखते तमय उनके सामने नव विरिद्वि- 
मान्य सूत्रपाठ श्रवश्य ग्द श्रौ हमने स्या पाट स्वीकार किया दै इसका विशेष विचार क्वि विना उन्दान 
श्रनायाख उस्फे सामने दोनिते सर्वा वसिद्धिमान्य मरपाठका शरश यहो उडतकग्दियार। वहमी हो सकता 
ग्रथ्याय १ सूत्र २० का भाष्य लिखते समय तकवे यह निश्वयनकरस्फरेहा किक्या इयम सवे" पदको ठव्य 
पटका विशेप्ण बनाना श्राव्डयक देगा याजो पगना सूत्रपाठ है उस ्रपने मृलस्पम दी सदने टिया जाय शरोर 
सम्भव दै फिएसाकुद्धं निश्चय न कर सकनके कारण यदं उन्टनि पुरनेणव्कोदही उद्भृतकर दियादह्‌ा1 दम 
यद तो मानत ट कि तच्याथमाप्य प्रास्म करनके प्ले ही वे तखा चसत्रका स्वरूप निर्व करचुके यकिरिभी 
किमी खास सू्रके विपयम शकास्पद तने र्ट्ना श्रांर तच्छाश्माप्य लिखत स्मय उसम पारेदतेन करना सम्भव ह । 
जो कु भी द्य इख उल्लेखसे इतना निश्चय करनके लिए तो वल मिलता दीह कि तच्ार्वभाप्व लिखते समव 
वाचक उमास्वातिके सामने सवरा थ॑पिद्धि मान्य सूत्रपाठ श्रवश्य होना चादहिप्‌ | 
३. श्रथंविकास- इसी प्रकार द्रन दोनाके विम्प्रतिविम्बभाव श्रौर कटी कटौ वस्तके विवेचनम्‌ ततच्चाथमभाप्-म 
श्रं व्रिकासकरे स्पष्ट दर्शन दयोनेसे मी उक्त कथन की पुष्टि दोती र । उदाहरणा व॑द त्रन्वावमे शधर्माम्तिकाया- 
मावत्त्‌ः सूत्र ्राता ह्‌ । इसके पहले यह धतला श्र ट कि सक्त जीव श्रमुक द्महुक कारणस ऊपर लोककर श्रन्त 
तके जाताद। प्रश्न हेताद६कि वट द्खके श्रगे क्योनदी जाता श्रार इीके उत्तरसपरूप दम मूत्रकं 
रचना दुई द । किन्तु य॒दि टीकाको छोड कर केवल सूत्रोका पाठ किया जायता वहं जाकर व्क्ना पद्तादग्रीः 
मनम यद्‌ एका उनीदटी सटती रकि धर्माश्तिकायमे होन याचाय क्या ततनाना चादते ट्‌) मूत्रपादरमी यह्‌ 
रिथति वाचक उमाप्वातिके प्यानम श्राह श्रौर उर्न्दोनि दम रिवत्तिका साफ करनकवी टणिनिटी उन सूत्नन मानकर 
भाप्यकाश्रग वनायादह | यहिया स्पष्टतः वाद की गड जान पडतीदह! द्यी प्रकार ट्खी अ यावे 
स्वा थनिदिमा-य दूसरे सृत्रको लीजिए । इसके पहले मोटनीव च्रादि कमम त्रमाक्ये केवलनानर्गा उरमत्मि 
त्रिधान किया गाई] किन्तु ट्गका श्रमावय्यो हता ट टण्का खम्चित उत्तर उम खत्रम नरह भिन्नता प्र्‌ 
न षी ख्वा्पीिदिकार र प्रर्नकः स्शं क्तत ह | कन्तु वाचक उमास्वातिका यट्‌ त्रुटि खटक्रना ६ । फनद्वस्पवे 
सवाथरिद्धिपान्य चवन्धहेत्वभावनिजरान्याम्‌ छन्लकमंविभ्रमो्तो सो ' उम सूरये पूर्वातको स्वतन्य श्रौ उन्मथने 
स्तेन सृत मानकर रस कमीकी पूति कर्ते ट | स्वा्थनिदधिमे जय कि टखव्य सम्बन्ध केपरलं कूलम्नकमचधमोन्नः' 
परदक्‌ स्थ जाद गवा ८ घटे वाचक उम्गन्व्राति ट्स प्रमूच्र श्रार उनदरयुच् दाना लिए उननात। 
षीद णक यात्ततजे प्शिषप्यनदट्ने तेय, पोच श्रष्यायतर कालत उपव्तः> प्रनिपाटन स्म 
प्रसगर स्पती ह्‌ । प्रकरण पन्त्य श्रार श्चपरत्यार्‌। च दोना कितने श्रनम्के छेते ट दछन निद सवार्न 
म्प्र तरनपन्ाप्य दानाय किमा निटि इनक प्र्मार उ्ननातिह्पण स्टार परन्यपरते क्षतेन 
पलशते खर्त. 1 किन्तु तत्याधनाप्यनव्दा नदतो उन्लारद्गः ~) राय दी व्ं प्रण्याद्रव परन्दाध > 
रठन्नर्पन व्वा" (हस श्नि ८ चाकरं उन्दन्ति न्ट्व ट प्रपर च्रिधध-ष्टयरन श्द्रने 
पालन न्‌ | 


४६ सवाथंसिद्धि 


इतना ही नही । हम देखते दे फि इस सम्बन्धमे तच्चार्थवार्तिककार तचरा थ॑भाष्यका दी श्रनुसर्ण करत दं । 
उन्होने कालके उपकारे प्रतिपादक सूत्का व्याख्यान करते हृषु पर दौर श्रपर्वके इन तीन भदौका उद्लेख 
इन शब्दोमे किया है- 
^ वरप्रशंसाकालनिभित्तात्परत्वपरत्वानवधारणमिति चच ? न, कलोपकारधकर्णात्‌"+ ।` 
त्रतएव क्वा इससे यह श्तुमान कसनेमे सहायता नदी मिलती कि जिघ प्रकार दख उदाहरणम त्वाथमाप्य 
ततम थवातिककारके सामने था इस कथनकी पुष्टि हती ₹ै उक प्रकार त्वार्ध॑माप्य सर्वार्थसिद्धिके बादकी स्वना 
है इस कथनकी भी पुष्टि होती है । 


स्पष्ट है कि पीर्वापर्यकी दष्टिसे विचार करने पर तच्वार्थभाप्यका स्चनाकाल खर्वर्थसिद्धिके रचे जानेके वाद 
स्थिर हेता हे शरोर सन स्थितियोका विचार कसे पर यह ठीक भी प्रतीत दयता दै । 


६ सवाथेिद्धिमे अन्य साहित्यके उद्‌घरण 


स्वाथसिद्धि लिखते समय श्राचा्यं पूज्यपाद्के सामने जो विपुल सादित उपस्थित था उरस्का 
श्मवलम्बन लेकर उन्दोने इस महान्‌ रीका मरन्थकी श्रीबरृद्धि की है । उसम प्रमुख स्थान जिसे दिया जा सकता है वह 
है षट्खण्डागम । 


षटूखण्डागम - यह षह मदान्‌ निधि दहै जिसे द्वादशाग वाणीका सीधा वारसा मिला हे ¦ श्राचायं पुष्पदन्त 
शरीर भूतमलीने श्र चायं धरसेनके चस्णोमे ब्रेकर तथा उस कालमे शोप रहे द्वादशाग वाणीके एकदेशका श्रभ्यास 
कर दस मदान्‌ ग्रन्थ की स्वनाकी थौ | इसके जीवस्थान) कल्लक्रन्ध;, चन्धस्वामित्व; वेदना, वगणा श्रौर 
महाबन्ध इन ह खण्डोम दादशाग वाणीका संकलन किया गय है, इसलिए इसे पटखण्डागम कहते दँ । सर्वां 
सिद्धिकारके सामने यह्‌ महन्‌ ग्रन्थ उपस्थित था श्रौर उन्दने इखका भरमूर उपयोग भी किया है यह्‌ वात तस्वाथ- 
सत्र श्रष्याय एक सूच श्राठकी सर्वाथसिद्धि टीकाके देखनेसे स्पष्ट शात होती है । इमे सत्‌, सख्या, चेच; स्यशंन, 
काल, श्रन्तर, भाव श्रौर श्रल्पबहुत्व इन त्राठ श्रनुयोगोके द्वार चौदह गुणस्थान श्रौर चौदह मागंणाग्रोके 
चरा श्रयसे जीव त्वा जिस प्रकार विचार किया गयादहै। वह त्रनायसि ही पाठकोका व्यान षरूखण्डागमके 
जीवस्थान खण्डी रोर श्माकृष्ट करता है । जीवस्थान खण्डका दूसरा सुतर दै-- 

“पप्तो इमेसि चोदसण्ं जीवखमासर्णं मग्गणटुदाएु तत्थ दमाणि चोदस चेव हणएाणि ष्यच्व!खि 
भव॑ति ] 

इमे चौदह गुणस्थानोके लिए जीवसमास' शब्दफा प्रयोग हुश्च दै । सर्वाथ॑सिद्धिकारके सामने यह 
सुच था । उन्दने भी गुणस्थानके लिये (जीवखमाखः शन्द्का उपयोग किया है । यथा-- 


(एतेषामेव जीवसमाखारन निरूपणार्थं चतुदश मार्मणास्थानानि स्तेयानि ।› 


श्रागे सर्वार्थसिद्धिमे जीवस्थानका किच प्रकार श्रनुसरण किया गया है इसका श्रागेकी तालिका दाया स्फ 
„ कषान कीनिट-- 


~ -----~ 





१. अ०५ सू० २२ तत्वार्थ॑वार्विक 


प्रस्तात्रना 


जोव्रस्थान सत्प्ररूपणा 

संतपस्त्रणदाय्‌ दुवि णिटेसो-नोदेण श्रो - 
मेणय॥८॥ 

ग्रोघेण अत्थि मिच्छृृटरी॥ 8 ॥ मासण्स- 
म्माट्टी॥ १०॥...... 

आद्रेमेण गद्धियाण्ुवादेण अर्थि शणिरयगदी 
तिरिक्खगदी मशुसगदी देवगदी सिद्धगदी चेद 
॥ ८४ ॥ शेरदया चउद्राणेसु श्रत्थि मिच्छ 
सामणसस्मादर्री सम्मामिच्छददटरी श्रस॑जटसम्मादष्ट 


सवा्थंसिद्धि सस्ररूपरा 
तत्र सरप्रङपणा ह्िचिधा-सामान्येन विण्पेण च। 


सामान्येन श्रस्ति मिथ्यादृष्टि सासादनसम्य- 
ग्दष्टिरिव्येवमादिः । 


विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ स्वासु प्रथि 
वीप श्राद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति । तिय- 
ग्गतौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति । 
मनुप्यगतौ चतुटणापि सन्ति } देवगतेौ नारकचत। 


त्ति॥ २९ ॥ तिरिक्खा पंचसु हणसु श्रसि 
मिच्छृद्ट्री . .. संजदासंजदा त्ति ॥ २६॥ सगु 
स्सा चोदससु गुण्ट्रणेु श्रस्थि मिच्छृ्टरी .. 
श्रजोगिफेवलि त्ति ॥२७॥ व्रा चदुसु हरेसु श्रन्थि 
सिच्छाद्ट्री, . श्रसटसरमाद्द्धित्ति॥्८॥ 


ददियागवादेण श्रन्थ ष्टरदिया वीहदिया 
तीद्दिया च्चटरि दरिया पचिद्विया ध्रणिदिया चेदि 
॥ ३३ ॥ णटदिया बीहदििया तीददिया चडउरिदिया 
श्रसर्णिपचिद्विया एवकमि चेव मिच्छृदद्धदट्ाणे 
॥३६॥ पचिदिय्ा चसरिणिपंटिदियण्पहुडि जाव 
प्रजोगिपेवलि चति॥३७॥ 

कायागए्वादेख श्यन्धि पुटचिकाद्रया प्राउकाष्रया , 
तेउकाटया वाउकादया वणप्फडकादया तसकाट्रया 
प्रवाया चदि ॥३६॥ पुटविकाटया . वरणप्फा- 
ए्काटया णमि चेव भिच्छाटृद्ट्रणे ॥४२॥ 
तसकारया सीटदियप्पट्टि जाव श्रजोगिक्वलि 
्ति॥ ५४1 


| इद्धि यानुवादेन पकेन्ध्ियादिपु उतुरिन्छियपयं- 
न्तेषु एकमेव मिध्यादषटिस्थानम्‌ । पचच्रियेपु चतु- 
ठापि सन्ति । 


कायानुवादटेन पृथिवीकायादिवनरपतिकायान्नेषु 
एकमेव मिध्यादषटिम्धानम्‌ । द्रमकायेषु दतुटेगापि 
सन्ति । 


"यागम परम्परने न विष्य यो रन्प्रदाय दह कि खाचादनदस्य्हषटि मर कर पठेन्धियै.मे उन्यत तिह । 
णपायग्राग्त एरी मदक समर्भन ्म्तार } निन्त १टग-ण्टागमके प्मुयपायान्न्मर ज गन (दन्नम्यन्दध् प्फ 


एनेन उस रोते ट उनना प्ञ्रमेमे उन्पन एनम प्रथम उमरे नियमने मिष्या मन्थान्‌ न ना 


ज 

॥ गन्धान्‌ रनपन्नञ मनर च्म ल टश न्न 

1 यक्ष फारया हनि सीदग्थान रखरप्नाञ नमे प्ञटिकेने तम निष्पार सगन्थानना निरि लिः 
॥ 

म्या । 


उक व्द्न्यगे स्प हनि रराग्टिटिनान्नैे भी तन्मय दन्य स्ल्मा पनम छनि 


ण्न 


1 ~, 


सर्वार्थसिद्धि 


जीवस्थान संख्याप्ररूपणा 
प्रोघेण मिच्छ दव्वप्रमाणेण केवडिया ? 
रणंता॥ २॥सासणसम्माई द्िष्पडडि जाव स॑जदासंजदा 
ति दव्वपमाखेख केवडिया ? पलिदोवमस्स श्रसंखे 


सर्वाथसिद्धि संख्याप्ररूपण 
सामान्येन तावत्‌ जीवा मिभ्यादृष्टयोऽनन्ता- 
नन्ताः । सासाठनसम्यग्दष्टयः सम्य टिमथ्यादृष्टयोऽ 
संयतसम्यग्दएटयः संयतासंयताय्च पल्योपमासंर्ये- 


जदिमागो । . ॥ ६॥ पमत्तसंजदा दव्वपमाणेण | यमागग्रमिताः । प्रमत्तसंयताः कोटीय्रधक्लसंख्या; । 
केवडिया १ कोडिपुधत्त ॥ ७ ॥ श्रप्पमत्तसंनठा . श्रप्रमत्तसंयताः संख्येया. । चत्वार उपश- 
दव्वपमाणेण केवडिया ? संखेजा ॥ = ॥ चटुर्ट- | मका. प्रचीन एको वाद्धौ वाच्यो वा । उक्करपेस 
खबसामगा देल्वपमारेण केवडिया † पवेसेण | चतु"पञ्चागात्‌ । स्वकालेन समुदिताः संस्येयाः । 


एक्को वा ठो त्िरिणि वा, उक्रस्सेण चउवर्णं ॥६॥ 
श्मद्ध' पड्चच संखेज्ना ॥ १०॥ चउ रहं खवा श्रजोगि- 
केवली उव्वपमाेण केवडिया ? पचेसेण एको वा 
ढो गा तिर्णि वा, उक्स्सेण श्रट्रोत्तरसदं ॥ ११॥ 
श्रद्ध' पड सखेला ॥ १२ ॥ सजोगिकेवली उव्व- 


चत्वारः क्षपका श्रयो गिकेवल्तिन्च प्रवेगेन पको वा 
रौ वा त्रयो वा। उक्कर्पणा्टात्तरशतसंख्याः। 
स्वकालेन समुटिताः संरयेयाः । सयोगकेवलिनः 
प्रवेशेन एको वा द्वौ वा त्रयो वा । उक्कर्पेणा्टोत्तर- 
शतसंख्या. । स्वकालेन समिता. शतसदखण्रथक्ल- 


पमाणेण केवडिया ?- पवेसेण एको वा दो वा | संख्याः । 
तिरि वा, उकस्सेण श्र ठत्तरसयं ॥ १३ ॥ द्धः 
पड्च्च सदसदस्सपुधत्त ॥ १४ ॥ 
यह हमने जीवस्थानके सत्‌ श्रोर॒ संख्या प्ररूपणाके कु सू्ोकी ठलना दी है । सव प्ररूपणाग्रोकी. यह्‌ 
तुलना बिम्बप्रतिबिम्बभावको लिए हुए हे । स्ट है किं सर्वाधिसिद्धिकारने (सत्संख्या- इत्यादि सूत्रकी प्ररूपणा 
जीवस्थानके श्राठ ग्रनुपयोगद्वारोको खामने स्खकर की है | सवार्थसिद्धि लिखते समय पूज्यपाद स्वामीके सामने 
केवल जीवस्थान ही उपस्थित नदी था किन्त जीवस्थानकी चूलिका व दूसरे खण्ड भी उनके सामने रहे है । इसके 
लिए तच्ार्थसूत्रके प्रथम च्रध्यायके “निरदैशरलामिष्व--' इत्यादि सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि दीका देखिए] इसमे 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके कार्णोका निदेश जीवस्थान चूलिका अनुयोगद्वारके आधारसे किया है। तथा उपशम 
श्रादि सम्यक्त्वोके कालका निदेश ज्ञु्लकबन्धके ग्राधासे किया है | 
आ० कन्दङन्दका साहिप्य--जेनपरम्परामे श्रुतधर श्राचार्योमि समयप्रमावके जितने आचा हुए है उनमे 
श्राचा् कुन्दछुन्दका नाम प्रमुखरूपसे लिया जाता है। कुदं तथ्योके श्राधारपर कहा जाता है कि इन्दे धिदेह 
कचे स्थित सीमन्धर तीथङ्कस्के साक्तात्‌ दर्शन ओर उपदेश भ्रवणका लाभम मिलाथा श्रौर इन्दे चारणक्रद्धि 
प्रास्त थी । इन्होने जेनत्वश्चानकी स्पष्ट दिशाका प्रतिपादन कर समग्र जेनपरम्पराको प्रभावित किया है। जैन- 
तच्वक्ञान व्यक्तिस्वातन्ज्यका समर्थक है शओरौर उसकी प्रातिका एकमात्र मागं स्वावलम्बन है इस तथ्यको 
खसाखे, सामने जितने सन्दर शब्दोमे इन्धने रखा है उसकी तुलना श्न्य किसीसे नही कीजा सकती दै। वे 
जेनपरप्परामे एसे प्रकाशमान्‌ सूयं थे जिनसे दशो दिशाः ्रालोकित हुई हे । बोधप्राथतमे एक गाथा राई है" 


जिसमे इन्होने च्रपनेके श्रुतकेवली भद्रवाहुका गमक शिष्य घोप्रित करिया है) समयप्राभूतका प्रारम्भ करते हुए 


१. रारहश्र्धवियाण्णै चउदसपुव्वंगविउलवक्छरणं । 
_ सेयणाणि दवा गमयगुरू भयवन्रो जयंड ॥° 


प्रस्तावना > 


घे फहतेर्हकि भमै श्रतकेवलीके दाग कहे गवे उमयप्रागतका कथन क्रतां | उनके वे दन्वन च्ाक्रिमिक 
नदी ठो सकते । वहत सम्भव दै कि उन्दे मवाहु शरुतकेवलीके तजानका लाभ मिलाद्ये- क्योकि इनके दाग 
निर्भित सादिव्यम जो विशता ई वद श्राकसिमिक नदीं द्ये उक्ती | दलन पच्के त्वीकाररकी चरचाने ञनपरम्पगये 
तच्चन्नानको बहुत श्रथिक धूमिल किया है ¦ एकमात्र इनके हाया रित खादित्यकी पू्॑प्रम्परा टी एत प्रकाशक्ि्णि 
देजो इय श्रन्धकारका विच्छेद कर सन्मागका प्रकाशा करती हं एक ग्रोर श्रानम श्रौर परनिरपेन्न श्राःमीय भावाक्तो 
छो टकर श्रन्य सङो यदहातक कि श्रात्माम जायमान नैमित्तिक भावोंको भी पर कहना श्रार दृसरी योर्‌ चू-पाव्रक 
स्यीकारको व्यक्िम्वातन््यका मागं यनलाना इसे तत्वन्तानकी कोरी चिडग्वनाके सिवा शरोर क्याक्हा जा सक्ता 
ह 1 मायातो ट विश्वाख ई फि प्रयेकं व्यक्तिकी स्वतन्व साकी उद्धोप्रणा करनेवाला श्रौर दृश्वरवादके 
निपरेध हाय निमित्ती प्रधानताको ग्रस््ीकार करनेवाला धमं मोक्तमागमे निमित्तरूपते वल-पात्रकफे स्वीकारका कभी 
मी प्रतिपाटन नदं फर सकता । श्राचायं कुन्टकुन्टने यदि करिखी तथ्यको सप किया ह तो ट्ट प्क्मात्र 
दीद्ये ख्कताईै। कुदं विद्रान्‌ समन्ते कि उन्ट नागन्यका एकान्त श्राग्रह धा शरोर उनके गद दी 
जैनपरम्पराम सपर धिप जोर दिया जाने लगाया। किन्तु माद्मद्योता हईकि वे इस उपालम्भ द्य 
लैनदर्शनफी दिशा दी वटल देना चाष्टते ६ | जँनदर्शनमे वस्तुका विचार एकमात्र व्यक्तिस्वातन््यके श्राधागपर ही 
फिया गया है श्रतणव उसकी प्रापिका मागं स्वावलम्बनके सिवाश्रौरक्याद्ये ख्कतादै] एक व्यक्ति दारा 
श्रन्य पदार्थोका स्वीफार उखकी चञ्चलता श्रौर कपायके कार्णद्ठीदोतार। यदनद्दीदे सकताकि को 
व्यक्ति वत्र श्रीर्‌ पाघ्रको भी स्वीकार करे शरोर वद परियददीन माना जाय । पष्ट ई कि श्रा चार्व कुन्दछुन्दने नागन्पकी 
पोपणा फर उसी मार्गका प्रतिपाटन फिया र जिने श्रनन्त तीर्चद्धर श्रनादि फाल दिखलात श्रविटं) णमे 
मदन्‌ श्राचायंकी ठतिरूपम ख खमय समयप्राश्डन, प्रवचनसार, पज्चाम्तिकाय, नियमसार, हादरण श्रनुप्रता स्रौर 
प्रष्पराश्टत उपलव्ध हेते टं । कदा जाता ह कि मूलाचार ( श्राचाराग) भी उन्दीफी द्रनुपम दृति ट| चिन्नु 
य प्रन श्रमी विचारधीन ६ श्रीर्‌ षखपर एेतिटासिक व सादित्यिक तथ्योके श्राधारमे विरो प्रकाश दालनफी 
्रावर्कता ६ । श्राचायं कुन्दकुन्यफे समाने त नका खादिप्य था दी प्राचायं पूयपाटने भी एखन उपयोग कया 
६ यष्ट चति सर्वाथषिद्धिके श्रालोदनसर मलीभाति विदित दती ई । श्राचायं पूच्यपादन एखी १० माथा उदभूत 
पी ए जिनमे एक गाथा प्चास्तिकायमे; एक गाथा नियमवारम, तीन मापा प्रवरचनसास श्रौर पाच गाथाम 
दावण प््नुपरक्ताम उपलब्ध हती ह । ये गावायं उन प्रन्थाके किख प्रकरण ट यद्‌ हमने उन उनध्यनो पः 
रिणपणम दिसलापर्ह। 
मूलाखार-- दिगम्बर परमपयम्‌ स्गीषटत मूलाचार एनि श्राचारका प्रतिपादक स्मरथ मन्थर | श्रमी 

तग स्के फा श्चाचायष्टरकेर माने नेट] मारे स्यध्यायी पण हठगलाल ज वाम्रीनि च्वट्र श्राचार्फा 
न्यव वरतम एनाचा्यं फएन्के एखठे कर्तास्पस श्राचावं इुन्टडुन्दमे श्रनुमानिति ण्या ह| उने इन पिय 
२-६ लेख दूषी दषम प्रनेणत्म प्रमित टजो मननीय द्रीर परिचार्नी नद्‌ दिणा प्रुन ज्म्नद्। 

स्मन्‌ रगामीने भदा दाकाम्‌ इसका शश्राचायंय' नागम उल्लस ष दस्म प्क गाधा उदरप्तग्यरई) मदं 
घादयः पृत्पपायने भी एरनदो यायाय सपापडिडिमे यदीदहं) 
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५० सर्वार्थसिद्धि 


चन्दर्भिमहत्तपे पदलं दो चुका था १ । इखकी दो गाथाये श्राचायं पूज्यपादने सर्वाथंसिद्धिभ' मी -उद्धेत, की हे | 
इससे विदित होता है कि बहुत सम्भव हे कि दिगम्बर परम्परामान्य प्राररृत पञ्चसग्रहका संकलन श्राचायं पूज्यपादके 
पूर्वं हुश्रा हो ] अमी तक यह ग्रन्थ उपलब्ध होकर भी प्रकाशे नदीं श्रास्काहै | श्राचा्यं च्रमितगतिने 
इखीके श्राधारसे संस्कृत पञ्चसग्रहका सकलन किया है । ~ 


पारिनीययव्याकरण-्राचा्य पूज्यपादने स्वय जैनेन्द्र व्याकरण लिखा है ऋर उसपर न्याखके लेखक वे 
स्वयं है यद्‌ भी प्रसिद्धि है । इसलिए यह शका होती है कि वर्वार्थखिद्धमे उन्होने स्वनिर्मित जेनिन्दरके सुत्नोका ही 
उल्लेख किया ह्येगा । स्वाथ॑सिद्धिके सम्पादनके शमय यह प्रश्न हमारे सामनेथा श्रौर इस दष्टिसे हभने 
सर्वाथंसिडिको देखा भी । किन्तु इस्म व्याकर्णएके जो सृदरोल्लेख उपललन्ध होते ह उनको देखते हए दरम इस 
निष्कं पर पर्हुचि हँ कि इख विषयमे उनका एेखा कोद श्राग्रह नदीं था फं केवल स्वनिर्भित जेनेन्दके ही सूत्र उद्र 
किये जोय | यो तो सर्वाथंसिद्धिमे सचोल्लेखोका बहुत दी कम प्रसंग श्राया है, पर दो तीन स्थलोपर जिस स्पे 
वे उल्लिखित किये गये ह उनके स्वरूपको देखनेसे विदित होता है कि इस कामम पाणिनीय -च्ीर ञनेन््र दोनो 
व्याकरणोका उपयोग ह्र है । यथा-- - ~ 
~ सर्घप्रथम हम श्रध्याय % सत्रे १६ की सर्वार्थछिद्ध यीकामे दो सन्नोका उल्लेख देखते है । उनर्भैसे प्रथम 
है (तदस्मिन्नस्तीति ।* श्रौर दूसरा दै (तस्य निवासः ` इनमेसे प्रथम सुतर पाणिनीय व्याकर्एमे 'तद{िमक्गस्तीति 
देशे तन्नामि । ७; २ ६७ |` इस रूपमे. श्रौर जैनेन््रव्याकर्एमे "तदस्मिन्नस्तीति देशः खौ ¡ ४, १; १४। 
इस रूपमे उपलब्ध होता है, इसलिए इसत परसे यद कहना कठिन है कि यदहोपर श्राचायं पूज्यपादने पारिनीयके 
सुत्रका ्राश्रय लिया है याजने रके सूत्रका । दूस सूत्र पाणिनीय. व्भराकरणमे (तस्य निवासः । ४, २ ६९} 
इसी रूपमे शरोर जैनिन्धव्याकस्णमे "तस्य॒ निवासादूरभवौ । _ ३, २, १६ ।› इस रूपमे . उपलब्ध होता है । 
स्पष्ट है कि यहो श्राचायं पूज्यपादने पाणिनीय व्याकर णके सूचका उल्लेख किया है | € 

द्र्याय ५ सच्र १ की सर्वाथसिद्धि दीकामे "विशेषणं विशेष्येणेति" सन्न उह्लिखित है । जनेन्व्याकरएमे 
यह इसी रूपमे पमाक 9, ३; 4२ पर अषफित है शरोर इसके स्थानपर पाणिनीय व्याकर्णका सच्रदै 
“विरोपण विशेष्येण बहुलम्‌ । रपट है कि यहां . पर च्माचायं पूज्यपादने स्ठनि्मित व्याकरणक सृच्रका दी उल्लेख 
किया है । - ९ 
यह्‌ तो सूत्र चचां हुई । श्रव एक न्य म्रमाणको देखिए--्रव्याय ५ सूत्र ४ की. टीकामे श्राचायं पूज्यपादने 
नेशे त्यः यह पद उल्लिखित किया है । किन्तु जेनेन्दव्याकरणमे नित्य शब्दको सिद्ध , करनेषाला नतो कोई 
सूत्र है ्रौरन दही (त्य प्रत्ययका निर्देश दै। वरहो त्यः परत्ययके स्थानम ध्यः प्रत्यय है| इसे विदित होता दै 
कि यह वाक्य श्राचायं पूज्यपाटने कात्यायनके वार्तिक 'स्यन्नेध्र व इति वक्तव्यम्‌ | ४, २, १०४ |` को ष्यानमे 
रखकर कदा हं । ग्राचायं श्रभयनन्दिनि अपनी इृत्तिमे त्रवश्य ही नेध्रवम्‌ इति वक्तव्यम्‌ | ` यह वार्तिक बनाया दै । 
किन्तु वह्‌ वादकी रस्चना है | 

इन तथ्योके प्रकाशमे यह सष्ठ हो जाता है कि आचाय पूज्यपादने श्रपनी सर्वार्थसिद्धि कामे जेनैन्र 
व्याकरएके समान पाणिनीय व्याकर्णका भी उपयोग किया है शरीर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि_जैनेन््व्याकस्णएकी 








१ देखो श्रान्मानन्द जन पुस्तक प्रचारक मण्डल श्रागरासे प्रकाशित स्ततिकाकी भूमिका पृष्टरयेसे 
२६ तकर | छ ॥ 


1 ^ ~ ~ 


~~ 
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ग्ना हनि ्रनन्तर दी उन्दने से्ार्थषिदि टीका लिखी थी । श्रध्याय् १० सून की सर्वाषिदि येकि 
ध्राचार्यं पृच्यपाने पञ्चमी विमति लिए^्काःसनाका प्रयोग किया हे | श्राचारयं पूल्यपाटने ग्रपने जनेनन्यालग्यनं 
'्रिमक्ती' शच्च व्यञ्जन श्रन्सोम त्राः श्रौर स्वरम प्‌* जोडकर क्रमते साता विभक्ति्योदी वा, इप्‌ र्माः स्यू, 
का,ता, पूवे खात सनाप निश्चितकौद। इस दिखावते "का वह्‌ प्रमा विमक्तिका न्तद | बह मी एक 
एथा प्रमाण जो \सवातको मचित करतार कि सर्वार्थसिद्धि लिखि जानिके पटले जनन्टव्याक्रणका स्ना 
ष गद्‌ भरी) 


कात्यायनवादिकृ-प्रिनीयके व्याकरण र चोप्र कात्यायन मटर्षिने वातिक लिलिष्। अन्याय ७ 
मुत १६ की सवाथखिद्धि रीकाम श्राचा्यं पृल्यपादने शाल्र कहकर उनके श्रस्वव्रृपभय(मधुनेच्ायाम्‌ |` षम 


वार्तिकको टदूत किया ई । चद पारिनिके ७, १, ५.१ पर कात्यायनका पदला वार्तिक दै । 
पाततञ्जल महाभाण्य--धैदिक परम्पराम पतञ्लि शऋरपि एक मदान्‌ विद्वान दे गएदह। इसखस्मय 
पाशिनीयक़ व्याकरण पर जो पातञ्नल मदाभाप्य उपलन्ध टता ह वह इन्दी की श्रमर एति ₹ । बोगदर्णनकर लपक 
भी यदी ट] यद्‌ दरस स्पष्ट ६- 
'्यागेन चित्तस्य पदन वाच मल शरीरस्य च वचद्यकरन । 
~याऽपकरोत्‌ तं प्रवरं "मुनीना पतञलि प्राञ्जलिराननोऽस्मि । 


भिन्तने योगके दाग चित्तके मलक; व्याकरणक ढारा वचनोके मलको चौर धैयक्द्राग शरीरफे मलका 
दूर फिया ६ उन सुनिचाम श्रे पतञ्चलि पिके खमक्त मे नतमस्तक ठता दू । 


पतञ्जलि प्रपिके श्रवस्थिति फालके विपयम मतनद्‌ ६ । तथापि ये विक्रमपूरवं दितीय शताच्टिने पटल नद 
टु एतना निरिचत ई एस ममय हमारे खामने पातञ्जल मदाभाप्ये श्रौर सर्पा्िनिदि उरगियतत 1 टन 
दाना तुननालक श्रभ्ययन करने विदित रेता ई कि श्राचायं पृरयपाद्ङ साल पर प्रर पाषङर 
मर्व्िसिद्धि पर॒ पातसल मताभाप्यकी गदरी दाप पदी ६। टोनोका श्रयनोकन फननेमे विटित्ेताईहमि 


सप्रापिदधिक एमे -यनेफ स्थल ट जो पातञ्चल महाभाप्यके प्राभ्य जावे गये | द बातको स्य क्न 
लि्‌ ्रागकी तुलना पर दरि दालिए-- 


पातञ्जल स्टाभाष्य । सर्वाधसिद्धि 
प्यनन्तरर्य दिधिव, भवनि प्रतिपेो दनि । द्रनन्तरम्य विया जपति प्रनिचेरो वा| 
पट्याटि शन्दाः एकाथ; भयन्ति! नद्धा सयपि प्रहृनिमद म्टियननामान्‌ पयण. 
एन्द्र; सत्र" पुरुहूतः पुरन्दरः । र्पम्‌ । यथा-- इन्रः टकर पुरन्दर एति! 
श्यनुदुरा रन्यनि यथा ऽदनुटररा उन्पा नि) 
प्पम्ष्यव म्ददाषारदा) सद्दा ण्डोद्ध दह्य गन्यव्दादो यथः-रःद्वा पटर द्रति । 


ष्ठि 1 


प्टुरादना पटु सूप श्नि । बटगद्नय र्ठ सूर टह 


५२ 


पातञल महाभाष्य 


सिद्धं विधिरारम्यमारे ज्ञापकार्थं भवति । 
एहि मन्ये रथेन यास्यसीति 


भविक्ृत्यमासीत्‌ । पुत्रोः जनिप्यमाण रासीत्‌ । 


प्र्थगत्यर्थ. शब्दप्रयोगः । श्रं संग्रत्याययिघ्या- 
मीति शब्दः प्रयुज्यते त्रकेनोक्तस्वात्तस्याथस्य दिती. 
यस्य च तृतीयस्य च प्रयोगेण न भवितव्यं उक्ताथ- 
नामप्रयोगः 

एकश्च तन्तुस्त्वकूत्राणेऽसमर्थस्त्समुदा यश्च 
कस्बलः समर्थः । एकश्च वल्वजो बन्धनेऽसमर्थ॑स्त 
त्समुदायश्च रज्जुः समर्थां भवति । 

इमानीन्द्रियाणि कदाचि्स्वातन्त्येणए चिवच्ति- 
तानि भवन्ति । तद्यथा इदं मे श्रक्ति सुष्टु पश्यति, 
प्रथं मे कणे सुष्टु श्टणोतीति । 

कदाचित्‌ पारतन्व्ये विवक्षितानि भवन्ति- 
ग्रनेनाच्ण। सुष्ठु पश्यामि । अनेन कणन सुष्ठु 
श्णोमि । 

दुतायां तपरकरणे मध्ममविलम्बितयोरूपसंख्यानं 
कालभेदात्‌ । 

्रवयवेन विग्रहः समुदायः समासाथः । 

देत॒निर्देशश्च निमित्तमात्रे भिक्तादिपु दशनात्‌ । 
देतनिर्दश्च निमित्तमात्रे दष्टव्यः । यावद्‌ ब.यान्नि- 
भित्त' कारणमिति तावद्ध तुरिति । किं प्रयोजनम्‌ ? 
भिच्तादिषु दशनात्‌ । भिक्ािप्वपि णिज्‌ दश्यते 
भिक्ता वाखग्रन्ति करीषोऽभ्चिरध्यापयति इति । 

स जुद्ध.था निवतंते। य एष मनुष्यः प्र्तापूर्वकारी 
भवति स पश्यति । 

- तद्यथा सद्नतं धृतं सङ्गतं तेलमिस्युच्यते एको- 

भूतमिति गम्यते । 

कर्प्यो हि वाक्यशेषो वाक्यं च चक्तयंधीनं हि । 


सवार्थसिद्धि 


सर्वाधंसिद्धि 
सिद्ध विधिरारभ्यमाणो नियमाः । 


एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यति 
यातस्ते पितेति । 


विश्वदश्वाऽस्य पुत्रो जनिता । भावि कृत्य- 
मासीटिति । 


अथवा श्रर््गव्य्थः रब्प्रयोगः तन्रकस्याथं- 
स्येकेन £ त्वात्पय {यशब्द योगो थ ड 
स्येकेन गताथव्वाययायशब्डप्र योगोऽनथकः । 


भवति हि करिचत्प्व्येकं तन्तुम्त्वक्त्राणे समथः । 


स्वातन्न्यविवक्ता च दृश्यते । उदं मे ग्रक्षि 
सुट, पश्याति । श्रयं मे कणः सुट, णोति । 


( 


लोके इन्छरियाणं पारतन्न्यविवक्ता दृश्यते । 


ग्रनेनाचणा सुट्‌ पश्यामि । श्रनेन कर्णेन सुषु 
श्टणोमीति । 


दुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरूपसंल्यानम्‌। 


- श्रवयचेन विग्रहः समुदाय" समासार्थः । 
निमित्तमात्रेऽपि हेतुकतृ व्यपदेशो दष्टः । यथा 
कारीपोऽभिरभ्यापयति । 


.. .स बुद्धा सम्प्राप्य निवतंते । एवमिहापि 
य एष भनुप्यः प्रे्तपू्व॑कारी स पश्यति । 
- तद्यथा सङ्गतं घृतं सङ्गतं तेलभिव्युच्यते एकी- 
भूतमिति गम्यते । 
करप्यो हि वाक्यशेषो वाक्यं च वक्तयधीनम्‌ । 


रत्नकरण्डक ~ यद्‌ दिगम्बर परम्पराका एक प्रसिद्ध मन्थ है | दस्मे धर्मके स्वरूपका व्याख्यान कर 

व॒धर्मको सम्यण्दशंन, सम्यग््तान शरोर सम्यकू्चारित्स्वरूप बतला कर पंच श्रध्या्योमे इन तीनो रोका क्रमसे 
४३ ८ 1 

विवेचन करिया गया है इसलिए इसको रतकेरण्डफ कदते है 1 किन्तु सम्यक्‌ चारित्रका प्रतिपादन करते समय सकल 

चासि्रिका उल्लेखमाच करके इसमे गुख्यतया विकलचारित ( श्रावकाचार ) फा दी विस्तारे साथ निरूपण 


प्रस्ताचनां ५३ 


किया गया ६, दयलिए दये ग्लकरण्टकध्रावकाचार भी कहते दे । जधार्णत" दके ल्तकि सन्वन्यम प्रथि ६ चि 
यद्‌ दिगम्बर परम्परके प्रणिदढ त्राचार्यं समन्तभद्र स्वामीकी च्रमर ठति) श्रभी तक जिनने धरान उल्लगः 


मिलत द उनसे इमी तथ्यकी पुष्टि दयेती ई +| स्वय प्रमाचन्ढर श्राचाय, जिन्दनिकि इस पर विरेवरत सन्न न 
लिखी ई, इमे स्वामी समन्तमदकी ही दरति मानते दे! जेखा कि उखके प्रे श्रध्याय्रे श्रन्तम पाटं जनेनालो 
पुभ्थिकाये विदित दता ई "| एेखी श्रवस्थामे च्राचावं पृल्यपावके खामने सर्वाथरिद्धि लिखते मय रनकरण्टक्‌ 
श्रवक््य दाना चादि । श्राग टम इन ठोना प्रन्थोके इद्धं एमे उल्लेख उपरिथत कर्ते दह जिन उख तिप 
श्रतुमान करने सदोयना मिलती ६ । उल्लेख दस प्रकार द- 


् 


१ रत्तकरण्टकमे व्रतकरा स्वरूप इन शर्व्दौमे व्यक्त किया ६- 
८अभिसन्धिक्रता चिरत्तिविपयाधोगाद्‌ व्रत भवति ॥३ ,३०॥' 
श्सी बातका षर्वा4सिदिम इन शन्दो्म व्यक्त किया र~ 
्रतममिसम्धिकृतो नियम, , ७-१। 


रलकरण्टकमे श्रनधदण्टके च पाच नाम दिषु ट पपेषदश; ईिगिदन, श्रपध्यान, दुःधरति श्र प्रमादा | 
शर्वा्सि्धम भी ये ष्टी पोच नाम परिलकधित दते द । इतना दी नही इनके उद्य लक्रोके विपधममी रपू 
शब्दसाम्यं रटिगोचर धता द । यथा - 
"तियेकूे णव रि्याहिमारम्मश्रलस्मनादीनाम्‌ । 
कथापमरापसवः स्मर्तव्य. पाप उपद्रद्ाः ॥' रत्र० ३ 
'तियैकद्रेणवाखिशज्यप्रारिविघकारस्भादिषु पापलदुन्त वचनं पापोपदेा, |` सर्वां० ५, ८१ | 
"क्ति तिसलिलदएनेपचन।रर्भ पिफ़ल चनम्पनिच्छेदम्‌ | 
सरण सारणमपि च प्रमादरचर्यां वधरभःपन्ते ||' रव ३ 21 


"प्रयोजनमन्तरण ए एादिस्ठृदन मृ {मिकु टनसलिलसेचनःचयदयकम्‌ प्रमाद चरितम्‌ |* मर्वा० २९ 

षन ठोना अथरमि भोगोपमागत्रत या उपमागपरिमागत्त>ः निरूपएम ये श्रथ श्रौ गच्दसाग्व द्रम चर 
ठेता ६प्एतो श््रौर भी वरिलस्ण दे । दोनेमि भोग श्र उपमोगने प्रमार दिनार चर्वान शलयाद, श 
ष््निष्टपै सागका उपदेश दिया गया ह। मात रलद्धरण्टकम्‌ टन यिन्रा द्रनुपन तह त्यागसा निदेश रदस्य 
स्यि गया ए । रच्फरण्टफपे उल्लख ए प्रकार ट-- 


'प्रस्टनिपरिष्रया्थं सोदर पिरिन प्रमादपरिहनये । 
सद ष्व वर्नीप जिनदरसौ भरखमुपयान- ॥* ३ , इ # 
धल्पफलदहवि गःतारम्‌रू कमर श्द्रपररि | 


ननतनिम्यङरुय कनक यवमवहदम्‌ ॥३,३; ॥ 


यदनिष्ट तद्‌ द्रतयेद्यदद,लुपरेप्यन्नदददि उद्यन ४ ३, ८ ४ 


भ्व = न {++ वा २ (स (न 2 थ 
१ देस्येर्० एमलयकनोःरदा हारा सम्पपदन प्र पोसन कयन्ट द्रन्पमालया दरसन प्यदन गखरग्ण्ट 


भ्र एशादारकण परशूणनापू+ ६ म्र {५ र्ङ्‌ | 


~ पृत्‌ दर्दर र र (चरर मदक दनद ~न 
ड १ भ्त गष्व्टग्त्रेःदटएर दयन" रः, रःश दपर श् प भरष्ट शर रमत, 


५४ स्गथंसि 


ष्ण [0 ~ [ 


दसी विष्यको खवांथंसिद्धिमे देखिए-- ७ † की 

"मधु मासं मच्च सदा परिहतग्यं त्रसशृताज्निद्त्तचेतसा । केतक्यज्ु^नयुष्यांदीनि शङतरेरमूलकादीनि 
वहजन्तुयोभनस्थानान्यनन्तकायभ्य पदेशा णि परिहतेग्यानि बहूघ्ातारपफलस्वात्‌। यानवाह नाभरणादिष्रेतवदेवेष्टमतोऽ- 
ल्यद निष्टमिप्यनिष्टाज्निवतन कतग्यम्‌ (६.6: 5213 । 


इतने विलक््ण साम्यके होते हुए भी इन दोनो प्र॑योमे कु॑विशेषता है । प्रथम विशेषता तो यह है कि 
रलकरण्डकरमे “प्रोथः शब्द्का चरथं ` 'सछृ्ुक्ति' किया है श्रौर सर्वाथंसिद्धि मै पव॑" । ' तथा दूस विशेषता 
यह है कि र्करण्डकरमे श्राठ मूलगुणौका स्वतन्त्र रूपसे उल्लेख किया है जन्रकि सवाथ॑सिद्धिमे इनकी यक्तिञचित्‌ भी 
चर्चा नदी की है। दश्लिए शंका होती है कि यदि सर्वार्थसिद्धि रनकरण्डकके बादकी स्वना मानी जाय तो 
उसमे यह शन्त नदीं दिवाद्‌ देना चादिए। प्रोषध' शब्दके श्रर्थको हम दह्धोड्‌ सकते दै, तब भी श्राठ 
मूलरुणोके निर्देश श्रोर श्रनिदंशका प्रश्न बहुत दी महच्च रखता है । पाठक जितने भी प्राचीनकालकी शरोर 
जावेगे देखेंगे कि पूथ॑कालमे श्राठ मृलगुणोका उल्लेख श्रावकके करत॑व्योमे अलगतसे नदीं किया जाता था | सवंप्रथम 
यह उल्लेख रतनकरण्डकम ही दिखलादं देता दै । 5 
श्रीमान्‌ डा° हीयलालजी रल्नकरण्डकको भी स्वामी समन्तमद्रकी कृति माननेमे सन्देह करते है । उनका 
यह विचार बननेका सुख्य कार्ण यह है कि वादिराजसूरिने श्रपने पाश्वनाथचरितमे १ देवागमके कर्तां स्वामी 
समन्तमद्का उल्लेख करनेके बाद पहले देव पदद्वाय जेनेन््र॒व्याकरएके कर्ता ्राचायं पूज्यपादका उल्लेख किया 
दै रौर इसके वाद रतनकरण्डकके काका स्मरण करते हुए उन्द "योगीन्द्र नामसे सम्बोधितकिधादै । डान्सा० का 
ख्याल है कि ये ध्योगानद्' स्वामी सखमन्तमद्रसे मिन होने चादिए जो कि. आचाय पूज्यपादके बादके प्रतीत हेते हैँ । 
यहौ कार्ण है कि वादिरजसूसिनि श्रपने प््वनाथचरितमे श्राचायं पूज्यपादके बाद्‌ श्राचायं योगीन्धका स्मरण किया 
है श्रौर उन्हे रत्तकरण्डकका नि्मांता कहा है । इसकी पुष्टिमे उन्दने श्रोर सी कई प्रपाण दिए है, पर उनपर मुख्य 
प्रपाण यही है । 


श्रीमान्‌ प० जुगलकिशोर जी मुर्तारने माणिकिचन्द्र अरन्थमालासे प्रकाशित होनेवाले सटीक रतनकरण्ड 
श्रावकाचार्‌ क्षी प्रस्तावनामे र्ञकरण्डककी अन्तः परीच्ता करके यह सम्भावना प्रकटं कीदै कि जिस रूपमे इसं 
समय वह उपलब्ध होता है वह उसका मूलरूप नदी है । ल्िपिकाये श्रौर रिपपएकयेकी श्रघावधानी वश कैद 
प्रप्त श्लोक मूलके च्रग बन गए हैर | हमारा श्रनुमान है कि अष्ट मूलगुणोका .परतिपादक यदह शलोक-भी दी. 
प्रकार मूलका च्रग वना है । यय्यपि सुख्तार खा० आठ मूल गुणोके प्रतिपादक , श्लोकको प्रतप्त नदी मानते । 
उन्दने इसका कोदं खाख कारण तो नहीं दिया । केवल उपसहार करते हुए इतना ही कहा है कि (इखक न रहुनेसे 
श्रवा यो कहिए कि श्रावकाचार विषयक अ्न्थमे श्रावक्रोके मूल गुर्णोका उल्लेख न दोनेसे, म्रन्थमे एक प्रकारक 
भारी चुटि र जाती जिखकी स्वामी समन्तमद्र-जेते श्रनुभवी-अन्थकायेते कमी-श्राशा नदीं की जा सकती थी । 

हम यद्‌ तो मानते है कि केवल वादिगज सूरिके उल्लेखके श्राधारते यह तो नहीं माना जा खफ़ता कि 
रतकरण्डक स्वामी सखमन्तमद्रकौ कृति नदीं दैः क्योकि उन्दने श्राचार्योका उल्लेख सवथा. कालक्रमके 


~~ 


१ देखो माणिकचन्द्र अंथमालासे प्रकत पार्धनाधचरित सर्गं १ श्छोक १७, १८ श्रौर १६। 
२ देखो मरस्तावना ष्ट १५ से ष्ट २ तक । ३, देखो प्रस्तावना षरु० इर ,~- ~ 


= प्रस्तावना य्‌ 


।/ 


३ 
भ 


७ 4। 


श्राधागमे नरी कियादई। यथा-वेश्रध्याय १ श्लोक २० मे श्रकफलवक्न उलनेप क्यने>ेनाद २२ र्तं 
समातितर्ञ क्नाका स्मर्य कस्ते | वट मी सम्भव है कि किमी लिपिकारकी च्रनाक्धानीवशन र्न्त्ग 
फा उल्नेग्व करनेवाला पारर्वनाथचग्तिका स्त्या म एव योर्गान्द्रः रलोक शच्चिन्त्यमद्सि देव इन श्लो 
वराद निपिच्द ष्टा गया द्धे | मुदित प्रतिम्‌ वे ल्लोक द रूपम पाये जते द- 


स्व(मिनग्चरत तम्य कस्यनो विम्मयावद्म्‌ । 


1} 
भ 
(१, 


रु 


दरेवागमेन म्व॑ज्ञो येनाद्यापि परदर्ग्यते ॥१,) १७॥ 


श्रचिन्त्यमदिमा देवः मोऽभिचन्यो हिर्तःपणा । 
णच्ध।भ्च यन यिद्धवन्ति साधुत्व प्रतिलम्मिता ॥१, १८॥ 


ध्र्थिते भच्यसार्धाय द्विष्टो रत्नकरण्डकः ||१, ६६॥ 


किन्त टनमेमे १६ सरन्याकाल श्लोको १७ उख्याकवाले श्लोकय वाद पटने परध्त्यागी म एव योगीन्द्रो 
य॒ पद द्राग सवामी खमन्तभद्रका टी चोध दता ह श्रौर सम्भवद कि कदिगल मगनि रनङ्ण्टकमा कतृं 
प्रकट फरक प्रमिध्रायन पुनः यट श्लोक कदा द्‌ । किन्तु दूरे प्रमारोके प्रशमे उख सम्भावना दाग 
रलफरण्टफतो स्वामी समन्तमफवृक मान लेने परमभी उस्म श्राठ मृलगुर्णोफणा उल्लेख ग्ययश्य ष्ट 
परिचागणौय दय जाता दै । द विषयमे दमायाता ख्याल रं फि जिय कालमे श्रावङ्फे पर्िक, मष्ठिकः 
श्रीर्‌ साधफ यै तीनमेद विवि गु श्रौर दम श्राधारछ श्रावकाचार के प्रतिपाटन कमनेन प्रागभ गया 
उगी प्राललमे श्राट मृनरुर्णोका वर्गीकष्णु दा फर उन्द्‌ श्रावकाचारगोमि न्यान मिना । ग्दष्ण्-क्प 
मु्ुण्मे वीज द जिनमे उसका खकलन दृररे "गरदकाचागम हूए विकास क्रमे रहत पट्नेका माना श 
समदा ५ | प्प्रतण्व सम्भव ६ कि रल्रमरण्ठकमे श्राठ मृलरुग्णोका उल्नय प्रक्िति ष | र्कण्टकमे रिख न्यान 
प्र याट श्राठ मृलयुएौफा प्रतिपादक श्लो सकलित हं उष वरेखते हय्‌ ता वट्‌ उन्भावना श्रा मौ शधि ट्‌ 
उापी | र्मम पटले स्मी समन्त श्रतीचारोके साय पाच द्रशुप्रतेका फथननर्ः प्रायि ट श्योर प्रागिपे स्मन 
सीनत्ताफा व्यतीचाराक्‌ साय स्थन करनैल | दनक यीन्म ह ञ्नोकश्रातार ल श्रव्रर्मा छ5६। 

युष््यनुशासत- र्नाम समन्तमद्रकी र्लेकण्टके स्मान प्न्यतमच्रमरषट्नि उनका युकगनृशाना 
५। टसम 4र जिनी म्हि फले दण चि पृचणं उनः प्राखनर्दा र्मपनाषौ गदर £ | हरम पय स्ण्न्‌ षः 
पेण्ल्तेटरि जा शीरपाप्चर्‌ श्दाद्कि दाय दे.ष्मी प्रागपना ण दुरग्नाटन ट्वा दिदि मानन = उनम शाप 
रुर गतये । रलोन एम प्रन ६-- 


५६ सवौ थसिद्धि “ 


दा्िशत्का श्राचा्यं पूज्यपादके पूं श्रौर स्वामी समन्तमद्रके बाद विक्रमकी पोच्ीं छठवी शताग्द्के 
मध्यमे सिद्धसेन दिवाकर एक बहुत बड़ ्राचायं हौ गये है जिनको उल्लेख दिगम्बर आचार्यौने बडे श्रादरके साथ 
किया है| इनके द्वारा रचित सन्मतितकौ ग्रन्थ प्रसिद्ध है | श्रनेक दार्विशत्का््रोके स्वयिता मी 
यही माने जाति है °| त्राचायं पूज्यपादने श्रध्याय ७ सूत्र १३ की सरव्राथ॑टिद्धि टीकामे “वियोजयति चासुभिः' यह्‌ 
पद्‌ उद्धृत किया है जो इनकी खिद्धद्वार्चिंशक्कासे लिया गया जान पडता है । 


दसी प्रकार सर्वाथंसिद्धिमे ङ एेसी ग,थाएे, पद्य श्रीर वाक्य उद्भूत है जिनमेसे कुछके सोतका दम अभी 
तक ठीक तरष्टसे निणंय नहीं कर स्के है श्रर कुं एेसे दै जो सवौर्थसिद्धिके बाद कलित हुए या सचे गये ग्रन्थौ 
मे उपलब्ध होते हे । यहा हमने उन्ही म्न्थोका परिचय दिया है जो निश्चयतः ्राचा्यं पूज्यपादके सामने 
र्दे दोगे । 
७. मङ्लाचरण 


सर्वार्थसिद्धिके प्राम्ममे यह मंगल श्लोक श्राता \- 
“मोक्तमागस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृश्ठताम्‌ । 
न्तातारं विश्वत्वार्नां वन्दे तदूगुणलन्धये ॥2 
यहा विचार इस चातका करना है कि यह मद्खल च्छक तत्वार्थसूत्र श्रंग है या खर्वा्थरिद्धिका । कु 
विद्वानोका मत इसे तच्वार्थूत्रका श्ंग भाननेके पक्तमे है । वे इसके समर्थने इन हेतग्रोको उपस्थित कसते दै 
एक तो तच्वार्थूत्रकी हस्तलिखित श्रधिकतर जो प्राचीन प्रतिय उपलब्ध होती हँ उनके प्रारम्भे यह्‌ 
मंगल श्लोक उपलब्ध होता है शरोर दूसरे प्राचा वि्यानन्दने श्रपनी श्राप्तपरीक्तापरे इसे सूत्रकारका कहकर इखका 
उल्लेख क्रिया हे । यथा-- 
“किं पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तों शाखादौ सूत्रकार, प्राहुरिति निगद्यते ।* 
ग्राचायं विद्यानन्द इतना दही कहकर नहीं रह गए । वे त्रप्तपरीक्ञा का उपसदहार करते हुए पुनः कहते है-- 


“श्रीमन्तरवाथंशाख्राद्‌ मुतसक्लिलनिधेरिद्धरलोद्धवस्य, 
प्रोच्यानारम्भकाले सकलमलभिदे शाखकारेः कृतं यत्‌ । 


स्तोत्र" तीर्थोपमानं श्रथितपूुपथं स्वामिमीमासितं तत्‌ , 
विद्यानन्दः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्या्थ॑सिद्धयौ || १ २३॥ 
प्रकृष्ट ॒रर्तौके उद्धवके स्थानभूत श्रीमत्तत््वार्थशाच्ररूपी श्रदुमुत समुद्रकी रचनाके श्रारम्म कालभे 
महान्‌ मोक्तपयको प्रसिद्ध करनेवाले श्रौर ती्थोपमस्वरूप जिस स्तोचको शाल्रकारोने समरत कम॑मलके भेदन करनेके 
त्रभिप्रायसे स्वा दै श्रौर जिसकी स्वामीने मीमासा की है उसी स्तोका सत्य वाक्यार्थकी सिद्धिके लिए विद्यानन्दने 
पनी शक्तिके ्रनुखार किसी प्रकार निरूपण किया है । 
इसी गतको उन्होने इन शब्दम पुनः दुहराया है-- 





१. देखो भारतीय विद्या भाग ३ पृष्ठ ११] २ देखो जिनसेनका महापुराण । ३. देखो पुरातन जेन 
वाक्यसूची,; प्रस्तावना प° १३२। 


प्रस्तावनां ५७५ 


धटति तत्त्ार्थगान्राद मुनीन्दम्नोत्रगोचरा | 
परणताक्तपरीक्षय विवादविनिद्रेततये ॥ १२४ |'' 

र प्रकार त्याधगाक्के प्रारम्भे मनीन स्तोचकौ पिपवमृत वह्‌ श्राप्तपरीन्ना त्रिवादने दून एनेन नि 
र्वी गद । 

ग्रातपर्मन्नाके च उल्नेय श्रसदिग्ध द | इनसे विदित दोता ई कि श्राचाय विय्ानन्ड उक्त मगन श्लोकम 
तच्या्थसृत्रयः कर्नाका मानतेण्ट्‌दं। 

किन्तु ट्ख मगन श्लोरफे रचयिता त्ार्थसूत्रकार श्राचार्यं चटपिच्छु नदी द इफ खमवनमे मे 
युको उपरिथित करी जाकी द- 

2-पटि हम मगल कके रचयिता तच्वा्सृच्के निर्माता रवय गदग्रच्छु श्राचावं दति श्रौर तच्वा मूत्र 
माभ यृ मगल छो श्राचायं पृल्यपादको उपलच्ध हुश्रा होता तो वे टरुपर ग्रपनी च्यार्या द्र्य लिस्ने। 
उमे पिना व्यारम्धाकैवे सर्वा्थनिदधिका श्रंग न यनात । । 

२-्राचायं पूज्यपाद सर्वाथंसिद्धिकी प्रागम्भिक उरथानिका ग बद्‌ स्यतः नृचित नते ट किनि 
भव्ये श्रनगेधपर श्राचायं द्रपिच्छके मुखसे सर्वप्रथम ध्मम्यम्दणनक्तानवाग््रिसि मोप्तमागःः य नू 
पकट हरा । रसम पिदित ष्टेता ह फि उन्हे मगलाचरण फरनका प्रलग ट उपायत नदी हृश्रा। 

-तस्वार्भवािककार मह्‌ श्रकलकटेव भी इम मगल फक तचा वनूच्रका प्रग नही मानते । श्रन्यथा 
भर्म त्यार्पा श्रव्यं कर्ते श्र॑र्‌ उख उत्यानिकाको स्वीफारन कर्ते जिरता निदेश प्रायं पृरवपादने 
सर्वापदिदिके प्रारम्भमे कियाद । तच्वा्सूत्के व्यास्याकारखष टमि च्राचा्यं व्वानन्दकौ न्धिति म्र 
ष्यकलेकदेेय भिम नदी ६ । उन्दने मी तष्ाथछक्वातिस्म दसम मगन्न द्टोक्फी स्वागव्या नी नद| पए्ना 
षी गष एन देने श्राचागनि प्रपने भाप्यगन्धोक्‌ प्रारम्भम उनका रूकनेन भी नर्म र) 

वरखोग्तदय यिमी एर निर्वप पचनम्‌ सु्यना नष क्ते | पिर्भी एमि दृद मत्ते शयानान 
शरभिप तपृण नान्य ८ प्वीर प्सीनिषए्‌ एन लिगि तन्वायमन्ननं प्रन्तावनानि मगल चनचाण्म्ने ह पदमव 
स्यत पिपा "*~-- 


५८ सवाौर्थसिदधि 


करते थे, क्योकि वे उस शाच्के श्रपनेको प्रेणता नहीं मानते थे | उनका मुख्य कायं परम्परासे प्राप्त भगवान्की 
द्वादशाय वाणीको संक्तिस, विस्तृत था भाषान्तरित कर संकलित कर देना माच होता था । वे यह्‌ श्रच्छी तर्हृसे 
जानते येकि किसी शास्के साथ श्रपना नाम त्रादि देनेसे उसकी स्ष्॑रा्यता या प्रामाणिकता नदीं बहती । त्रधिकतर 
शसम स्थल-स्थलपर 'जिनेन््रदेवने एेखा कहा दै ', य जिनदेवका उपदेश हैः, सधश्चदेवने जिख प्रकार कहा दै 
उस प्रकार हम कहते है, इन वचरनोके उल्लेखे साथ उनके प्रतिपाद्य विषय चर्चित होता रै। य्क्यो! 
इसलिए कि जिससे यह बोध हयो किं यह्‌ किखी च्यक्तिविशेषका श्नमभिप्राय न होकर संश्ञदेवकी वाणी यां उसका 
सार है! वस्तुतः किसी शास्के श्र्थोपदे्ा इद्यस्य न दोकर वीतराग सर्वश्च होते दै । हृदयस्थ गणधर तो ` 
उनके श्रथप्दिशको सुनकर उनकी वाणीका ग्रन्थरूपमे संकलना कस्ते हँ | यही हकलन परम्परासे प्राकर 
नाना ्माचायकिं श्ानक। विषय होकर श्ननेक प्रकीणंक शाल्लोको जन्म देता है* । पूर्वकालीन श्राचायं इस तथ्यको 
उत्तम रीतिते समन्ते य शरोर इसलिए वे नाम रूपके व्यामोहत सक्त रहकर द्वादशागवाणौके संकलनमे लगे रहते 
भे | चायं पुष्पदन्त, श्राचार्यं भूतबलिः श्र चायं गुणधर, श्राचायं यतिव्रषभ, ऋ्राचारयं कुन्दद्ुन्द, स्वामीखमन्तमदर, 
प्राचायं सिद्धसेन दिवाकर श्रौर चायं पूज्यपाद प्रति एसे श्रनेक च्राचायं हुए है जिन्होने इस माका श्नुसस्ण 
किया है ओर भगवान्‌ तीथंकरकी वाणीका सकलनकर उसे लोक कल्याणएके देषु श्रषित कियादहै। इतनादी 
क्यो आचार्यं दधष्च्छ भी उनन्दीमि से एक हे जिन्दोने तच््रारथसू् जैसे प्र॑थरलको श्रविष्ठ समग्र श्रुतके 
्राधारसे संकलनकर नाम प्रख्यापनके व्यामोहसे तअ्रपनेको मुक्त रखा है) प्राचीन कालमे यह्‌ परिपाटी जितनी 
द्मधिक व्यापक थी) श्रुतधर त्राचार्योका उसके प्रति उतना ही अधिक श्रादर था। 


दस खमय श्रुतधर अनेक आचार्यो जीवन परिचय च्रौर उनके कार्योके तथ्यपूणं इतिहाखको संकलित करनेमे 
जो कचिनार्ई जाती है उसका कार्ण यही है । इसे हम कठिना शब्दसे इस श्रथ॑मे पुकारते ह, क्योकिं यह कालं 
रेतिदासिक तथ्योके संकलनका होनेसे इस बातपर श्रधिक बल दिया जातादै कि कौन श्राचार्यं किंस कालमे 
हुए. दै, उनका गाह॑स्थिकं जीवन क्या था रौर उनके उल्लेखनीय कायं कौन कौनसे दै भादि १ 

प्रकुतमे दमे तच्वार्थसून्नके रचयिताके सम्बन्धमे विचार करना है | तच्वाथेसूत्रका संकलन अआगमिक 
दष्टिसे जितना श्रधिक सुन्दर ऋ्रौर च्राक्रके हूच्ा है उके रचयिताके विषयमे उतना हयी धिक विवाद हे। 
जैनसधकी कालान्तस्मे हई दोनो परम्पसा््रोके कारण इस विवादको श्रौर मी श्रधिक प्रोत्ाहन मिला है। 
पटला विवाद तो स्चयिताके नामादिके विषयमे है श्रौर दुखा विवाद उनके अरितत्व कालके विषयमे है । य्ह 
हम सर्वप्रथम उन श्रभ्रान्त प्रमाणोको उपस्थित करेगे जिनसे क्तसार्थू्के रचयिताके निणेय करने सहायता 
मिलती है श्रर इसके बाद विवादके कारणभूतं त्यो पर प्रकाश डालेगे । 


[ध्‌ ५. 
२. तत्वाथंखुच्रकार आचाये गृद्धपिच्छु 


यह तो हम च्मागे चल कर देखैगे कि श्राचायं पूज्यपादने विविध विषयो पर विशाल साद्ित्य लिखा दै । 
फिर भी उन्दने कदी मी ग्रपने नामका उल्लेख नहीं किया है । इतना दी नदीं वे तत्वार्थसूत्र पर श्रपनी सर्वार्थ- 








१, 'भणियो खलु सन्वद्रसीहि* समयप्रा्छत गार्थां ७० । २. (एसो जिरोवदेसो' समयप्राश्ठत गाधा 
९५० । ३. "सविकारो ह्यो भासासुत्तेषु जं जिणे कयं । सो तह किये ाय॑सीसेण य॒भेचवाहुस्स ॥' 
वोधपाहुड गाधा ६१ ] ४. (तित्रयरभासियत्थं गणहरदेवेहि गुंधियं सम्म 12 भावपाहृड गाथा ६२ | ५. देखो 
र्वा०, श्च० ५ सू० २०। 


धरस्ताचनां १५६ 


लिद्धि दीम निन्ये समवरमी दनी मार्या य्रनगस्य कतद्।वे चसक उन्धानिसामे यं तकल निन फनः 
तिन मत्व किखी श्रात्रमम मृनिवेररी समामे वटे हु च्राचायवयमे समीप जाकर विन सदिति प्रल्नभेन्ता ^ 
श्रौर उक्र फएलम्वरूप त्वारयचुत्रसम ग्ना दती दै । रिरि मीवे उनश्राचायं रादि नान्गदिक् पिय म्वान ररम 
।क्याद् तेो श्छ उपाख्यान यी विदित देता चिच्राचार्यं पूयपाटक परम्पगसे तन्या ठ्वा नादिः 
विषयत दन्थम्मृत जानकारी ननि हूए मी स्छकवृत्वकी मावनाक्ल पण्दिर करनक्र श्रभिघ्राय च नामाटिग ह उल्य- 
ग पचदम नापु] भह श्रपलकटवन मी दयी मार्यका श्रनुसस्ण किर] वे मी तन्राभंनतिल् प्रामः 
द्रव उ. वानिमङो म्वकार कने द्र चिका उलन चर्वार्भणिदिके प्रासम्मत श्राय पूथ्यपदनजिवि द 1 य्यः 
(निए धन उल्लर एस तथ्य प्र पृटूचने पर मौ किदन श्राचाको तच्वाथनतत् उता नमादिन्क इल दु 
जनकाय प्रवद्य ग्द, उख दन कत्तका पता नही लगता फिच्रान्पिर वे श्राचावं तनभ स्न्दरानि मर की, 
टया बद्‌ मदान्‌ प्रयाय किया द । 


हम खनसे ट कि भान्तीव परस्परम मुख्यतः जन पर्य नामादिकफे उनले न ररनर्थी द्‌ परिपर्य 
कपिश) ५ मीं गत्ताच्दि तक वगः चलती ग {| शरोर श्ट ्ाचा्नि टन षके ताद भी प्रपनाया ४ । 
सर तद फः क्ारफंमि दय नीति पर्वितन लेने लगता द रीर श्वर शाम्य्य प्रारम्भस्य सान शपनं 
सामादि उल्लर करन लगन? | रतना टौ नदावे प्रतय प्रमन्मे त्रे पूर्वता ननस्गिगा भ उन्न ण्न 
नगते {। प्रतष्प टम क्तयावसूत्रफे रचयिवाका टीफ़ तष्ट्ये निशंय कनक लि्‌ उचग्द्लनपता नामि प 
प्रालददन फरना द्रया | प्रत श्रार्ए्‌ पदले उन्न्कानयर्ती उन श्चश्रन्त प्रताणोका दतर रा उन पिप्य पर्‌ प्रनण 
गनत ६ - 
~ अतथर श्रातं परम्पगम श्राचायं कीम्मेन मान्‌ दीनासग् गट | पन्दन पूता शमन पः 
निदि धप्रता दीका शाक सम्नन्‌ ध्म पृ र्थी। उनकी वट टीका प्रन उन्नमय श्रा" पतिदरिप्‌ रनक 


नि ह ६ तन्वाधनतनः दनय सूताको उन्तन टन दकम उद्धृत किम ठतनांप्व नदा यदन्नः 
नयनयरनस्मिता का्ाषनू कारक नामाटतन्यम साथा सन्वावनृ्र एम सूरक्ाव व्दूधृतम्म्त्‌ ८ व क्टन ६- 
(कट गिदपिहाट्रसिपप्यवासिटनन्यनयमुतत वि वर्तनापरियाम्दियाः परयापरय च वणयर्द हृदि द्रप्सा 


परपद) |` रुद्रिन पट ६६६1 


£ 9 स वौ्थसिद्धि 


इस दारा आचार्य विद्यानन्द यह सूचित करते है कि भगवान महावीरके शासनमे ओ सूत्रकार हुए दै 
उनमे अन्तिम सूत्रकार गद््च्छं आचार्य ये | 


यद्यपि यह उल्लेख तत्वाथेसूत्रकार आचाय ग्द्च्छको दौ सूचित कर्ता है फिर भी १० सुखलालजी 
इस विप्रयमे सन्देह करते दँ ग्रौर उर्हौनि यह सन्देह स्वलिखित तत्वार्थसूत्र की प्रस्तावना पृष्ट १०६-१०७ मे प्रकट 
किया है । उनका यह सन्देहं विशेषतः तकशरित है इसलिए यहो हमे प्रथमतः इखपर इसी दृष्टस विचार कसना है । 


पण्डितजीका तकं है कि पूर्वोक्त दूखरा कथन कतलार्थाधिगम शाघ्का मोत्तमागंविषयक सूच सवश 
वीतरागप्रणीत है इस वस्दको चिद्ध करनेवाली त्रनुमान चचमि श्राया दै। इस श्रनुमान चचाम मोक्तमागं 
विप्रयक सूत्र पक्ल हैः सवेश वीतराग प्रणीतत्व यह साध्य है श्रौर सूत्रस्य यह देठ है । इस हेठमे व्यभिचार दोषका 
निरसन करते हुए विद्यानन्दने “एतेनः इत्यादि कथन किया है । व्यभिचार दोष पक्से मिन्न स्थलमे प्रम्भवित 
दोता है । पक्त तो मोच्तमा्गविषयक प्रस्तुत तत्वार्थसूत्र ही है इससे व्यभिचारका विषयभूत माना जानेवाला 
यद्धपिच्छाचारय॑पर्यन्त मुनियोका सूत्र यहं ॒विद्यानन्दकी दष्टिमे उमास्वातिके पक्तभूत मोक्तमा विषयकं प्रथम सूत्रसे 
भिन्न दी दोना चादि, यह्‌ बात न्यायविद्याके अभ्याीको शायद ही समञ्चानी पड़ एेख है ।' 


पण्डितजीके इस तकांश्चित वक्त का सार इतना ही है किं श्राचायं विघ्यानन्दने यरो पर जिस गद्धण्च्छा 
श्वाय॑पर्यन्त मुनिसू्रका उल्लेख किया है वह उमास्वातिके तचार्थसूत्से भिन्न ही है ] 


जहो तक पण्डितजीका यद्‌ वक्तव्य है उसमे दुमे श्र प्रामाणिकताका दोषायेप नही कसना है किन्तु पण्डितजी 
थदि उक्त श्रनुमान प्रखगसे श्राचायं विघ्यानन्दके द्वारा उठाये गये श्रवान्तर प्ररुग पर दृष्टिपातं कसते तो हमार 
विश्वाख है कि वे गृद्धपिच्छं आचार्ये सरसे तथाकथित उमास्वातिके तत््वाथसूत्रको भिन्न सिद्ध करनेका प्रयल 
नहीं कस्ते । 


स्राचा्यं वियानन्द दास उठाया गया वहं श्रवान्तरं प्रसंग है गणाधिप, प्रसेकबुद्ध श्रुतकेवली श्रौर श्रमिन्न- 
दशपूरवीकि सूत्र वचनको स्वरित मानकर व्यभिचारदोषरका उद्धावन । स्पष्ट है कि इसमे इस त्रमिप्रायसे यद्धप्च्छा- 
चार्यका तरवार्थसूत्र भी गभित है, क्योकि य्दोपर वह ॒स्वकर्वृकरूपते सर्व॑ वीतरगप्रणीत सूत्रसे कथञ्चित्‌ (कतां 
गुद्धपिच्छाचायं हे इख दष्टिसे) भिन्न मान लिया गया है । प्रकतमे इस विषयको इन शब्दो द्वारा स्पष्ट करना 
विशेष उपयुक्त हेगा । प्रस्तुत च्रनुभानमे प्रकृत सूत्र पत्त दै, स्व॑श्च वीतराग प्रणीतत्व साध्य है, सूत्रत्व देठ दैः 
सर्व॑ वीतराग प्रणीत शोप सुच स्प ह श्रौर ब्रहस्पति श्रादिका सूत्र विपक्त है । इख श्रनुमान द्वारा तदवा थैसूत्रको 
सुच्रत्व देल यारा सर्व्॑ञ वीतराग कर्व॑क सिद्ध क्रिया गया है । इसे सिद्ध है कि यह प्राचां विचानन्द्‌ त्वा थसूत्रको 
यद्ध पिच्छा चा्यकवंक मानकर सूत्र सिद्ध नदी कर रहे हँ । सूत्रखरकी दष्टिते; यद द्धपिच्छाचायं रचित है ईदष 
चातको, वे भूल जाते हं । वे कहते हैँ कि यह स्वन वीतराग प्रणीत दै, इसलिए सूत्र है । 

फिर मी यदि कोद यह के किं यह्‌ तचार्थसूत्र सर्वश्च वीतसागप्रणीत न होकर गदपिच्छाचा्य रचित “है 
तो एेसी श्रवस्थामे स्वंन वीतराग प्रणीत तत्त्ार्थसूतरसे कथंचित्‌ भिन्न गरद्धपिच्छाचायै प्रणीत त्त्वाथंचू् 
पूरके श्रनुमानमे सपक्भूत गणघरादि रचित सूत्रौके मान विपक्न कोयिमे चला जायगा श्रौर इसमे सूत्रत्व दठके 
स्वीकार करनेसे दतु व्यभिचरित हो जायगा | श्राचायं विचानन्दने इसी व्यभिचार दोषका उपस्थापन कर 
उसका वारण करते हुए फलितां शके साथ यह समग्र वचन कहा दै-- 


६९ सर्वार्थसिद्धि 

उन मदान्‌ शुणोके ग्राकर गद्धपिच्छको मे नमस्कार करता दू जो निर्वाणिको उडकर पहू्वनेकी इच्छा र्खनै- 
वाले मव्योक जिए पंखोका काम देते ह | 

यद्यपि वादिराजसूरिने यदहो पर श्राचायं गरद्धपिच्छुके किसी ग्रन्थका नामोल्लेख नदी किया है तथापि य्ह व 
उन्दी शास्रकारोका स्मस्ण॒ कर रहे है जिन्होने मोन्ञमार्गोपयोगो सादित्यकी सृष्टि कर ससारका दित किया रै । 
वादिराजसूरिकी दष्टिम त्रा चायं गरद्रपिच्छं उनमे सर्वं प्रथम है | 

इनमेसे प्रथम दो उल्लेख विक्रमकी नोषी शताग्दिके ग्रौर श्रम्तिम उल्लेख ग्यारहवी शताच्दिका है । इससे 


माद पड़ता है किं इस काल तक जेन परम्परामे त्वार्थ॑सू्के कर्तां श्राचार्थं यद्धपिच्छ है एकमाच यही मान्यता 
प्रचलित थी | 


३. अन्य पत 
किन्तु इस मतके विरुद्ध तीन चार मत श्योर भिलते है जिनकी यहा चस्चा कर लेना प्रा्ंगिक है । 


१-श्वेताम्बर तखार्थभाष्यके अन्तम एक प्रशस्ति उपलब्ध होती दै। उसमे कहा गया है किं “जिनके 
दीक्लागुर ग्यारह श्र॑ग के घारफ घोषनन्दि च्म थे श्रोर प्रगुर बाचकमुख्य शिवेश्री थे, वाचनाकी श्रपेक्षा जिनके 
गुर मूल नामक वाचक्ाचा्यं रौर मुर महावाचक सुण्डपाद थे, जो गोत्रे कौभीष्रणि थे श्रौर जो स्वाति पिता 
श्रीर्‌ वात्सी मातके पुर थे, जिनका जन्म न्यग्रोधिकामे हूश्रा था श्रोर जो उच्ानागर शाखाके थे; उन उमास्वाति 
वाचकने ुरपरम्परासे प्राप्त हए श्रेष्ठ श्राह चनको भली प्रकार धारण करके तथा दुरागम दवाय इत्ुद्धि दुःखित 
लोकको देखकर प्रणियोकी श्रनुकम्पावश यद तत्तार्थाधिगम नामका शास्र विहार करते हुए इुखुमपुर नामके 
महानगसमे स्वा है | जो इस तद्वार्थाधिगमको जानेगा श्रौर उसमे कथित माग॑का श्रनुसर्ण करेगा वह त्रव्याबाध 
यु नामके परमार्थको शीघ्र दी प्राप्त करेगा? ।' 

दसी प्रकार त्ार्थमाष्यके प्रारम्ममे जो २३१ उस्थानिका कारिका उपलन्ध होती दै उनमेसे २२ वीं 
कारिकामे कहा गया है कि रदंदचनके एकदेशके संग्रहं रूप श्रौर बहुत अर थेवाले इस तत्वार्थाधिगम नामगले ल 
्रन्थको मै शिष्योके हित(थं कहता हू ।° 


प्र्ञाचक्तु पं० सुखलालजी उत्थानिकाकी इस कारिका शओरौर श्रन्तिम प्रशसितिको विशेष महत्व देते दैः । पे 
इन्दे मूल सचरकासकी मानकर चलते हे १ । 

इसके सिवा उन्दोने तच््ार्थसूचकार शरोर ॒त्वार्थमाप्यकार दनफो श्रभिन्न सिद्ध करनेके लिए दो युक्तया 
ग्रौर दी दै-- 

क. ध्प्रारम्भिक कारिकाश्रोमे श्रौर कुद स्थानोपर भाष्यमे मी वक्यामि, "वच््यामः' श्रादि प्रथम पुरुपका 
निर्देश है ग्रौर इय निदेशमे की हुई प्रतिभाके श्रतुसार दी वादमे सुमे कथन किया गया है, इससे सुतर ्रौर 
भाष्य दोनोको एककी ठति माननेमे सन्देह नदी रहता । 

ख. शुरषे ग्रन्तततक भाप्यको देख जाने पर एक वात मनपर ठपती दै रौर वह्‌ यह है किकिखी मी स्थलप्र 





१, देखो तच्वार्थंभाप्यङे श्रन्तम पार्द जनेवाली प्रशस्ति | २. देखो उनके द्वारा लिखित तस्वाथंसूत्रकी 
धरस्तावना | 


प्रस्नातरना ‰२ 


गणो दवं कनम्‌ गन्दा गजानाम नदी दुद. स्रत नृत्य त्रम सन्न नन्व्‌ 7 गन्त चनम 
ध्राया, दर्मा प्रतर नृत्त सतर दसन व्याग कनन स्वयक्यन्चरेना चरनन जन्नत ल्यः न द ~ 


पाटमददाद्र य्यलम्न्न निया गाई | 

प्र० माधृनमर्य मेमीत्ा नगभग यद्र मत । दम विपवना उनन्‌ श्रन्ति नेम नान्ठवं [खित मतीतः 
मागत प्रणत द्वा ई । वनेन त्वासु श्रः त्वायमाध्यने प्रमित्स्तरर छिटिस्ते नपय पटु रनानं 
पपम्‌ उनः नीना वुक््िणद् छु शब्दके दरक साव उपरियततम्ति६। मात टन दोना पिनानात मलल 
दि दृष चरन्त प्रन धवाश्ता त्तनार्र रिप नुनालजौ पाचक उपाल्यानितो मपय सयताम्दसरम्पणन 


ष्र्‌ पमा स यापनीय परम्पराया माननं । 


२ श्रयगयेल्णाला चन्र पत प दुद्धं 7 शिनानेगन्पाय नाते च्निमि सद्मन उन्न आमं 
पम्यातसठका फर्ना फं गया ट] दन शिनाल्नसामन ४९) ८८, ४३, ४७ व्यो ५०५ रिनालननम उरपिनय्‌ 
विदद माय मात उमाम्नादिक्र उल्लर प्रीर १८५ व ६९ मर यिनानन्मरमे उन" तत्वाध्वा फाण्या 


गधा] वदना मिनानय र एगलालजीग मवाल्गर कमा. गय मं ५३२० शरीर गन "३५५ 
ग्यते जनिष्ट । णिलानेय ५५५ पा उद्धरण दख प्रजः ६- 

“मानुसाग्यातिरय य्नीणन्नत्याधमूत्र प्ररटादकार्‌ । 

यन्मुमा्गाचरणोचनार्ना पाप्रयमस्यं मयति चनानाम्‌ ॥४५॥ 


भ, 
सम्यत शिप्य) ननि गृद्रपिन्छ लिकायमं त्यथ न्ाएपि र । 
परमृनिरलानि भवन्ति सोके मुन मनासोएनसण्टनानि ॥१५॥' 


६५ सर्वार्थसिद्धि 


प° जुगुलकिशोरजी मुख्तार कतत विषयक इसी मतक प्रमाण मानकर चलते है । उन्दने यदपिच्छको 
उमास्वातिका ही नामान्तर कहा है ' । | प 
३ दिगम्बर परपरम मूल ताथसू्रकौ जो प्रतिय उपलब्ध होती है, उनके श्नन्तम एक शलोक श्राया ै-- 
^तत्त्वाथं सूत्रकर्तारं गरदधपिच्छोपलक्तितम्‌ । 
चन्दे गणीन्द्रसंजतमुमास्वामिसुनीश्वरम्‌ ॥ 
इसमे गदधपिच्छंसे उपलक्षित उमास्वामी सुनीश्बरको तत््वार्थसूत्रका कर्ता बतलाकर उन्दे गणीन्दर कहा 
गया है । . । । 
४, नगर ताल्लुकेके एक शि लालेखमे यह्‌ उल्लेख उपलब्ध होता है-- 
तत्वाथंसूत्रकर्तीरसुमास्वातिमुनीश्वरम्‌ । 
` श्रुतकेव लिदे शीयं वन्देऽ्ं गुणमन्दिरम्‌ ॥ 
इसमे तवा्थसृत्रके कर्ताका नाम उमास्वाति बतलाया है श्रौर उन्दे शर, तकेवलिदेशीय तथा गुणमन्दिर 


कहा गया दे | † 
५. श्राचायं कुन्दङुन्दने तच्वार्थपूत्रक स्वना की है एेा भी उल्लेख देखनेमे श्राता है जो तत््वार्थसू्रकी 


अन्यतम टीका! अहंससच्वर्तिका दै । तत्त्वाथ॑ूत्रके एक श्वेताम्बर र्प्परएकार भी इस मतसे परिचित्त थे, उन्दने 
छ्मपने टिपणुमे इस मतका उल्लेख कर च्रपने सम्प्रदाधको खावधान करनेका प्रयत्न किया है | 


४. समीत्ता 

इस प्रकार ये पोच श्रन्य मत दहै जिन तत््वार्थसू्के कर्ता कोन है इख वातका विचार किया गया है । 
इनमेसे प्रारम्भके तरार्थनाप्यके उल्लेखको छोडकर शेष सब उल्लेख लगभग १२ वीं शताच्दिसे पूर्वके नदीं दै शरोर 
मुख्यतया वे खद्धपिच्छु श्रौर उमास्वाति इन दो नाभोकी श्रोर ही किसी न किसी रूपमे इशारा कसते हे | एक 
प्रन्तिम मत कि श्राचार्य.कुन्दकुन्द्‌ तत्वा थैसू्के रचयिता है श्रवश्य ही विलक्षण लगता है किन्तु ्माचायं कुन्द 

कुन्दकी गद्धपिच्छ इस नामसे ख्याति होनेके कारण ही यद मत प्रसिद्धिमे श्राया है एेसा प्रतीत होता है° । मुख्य 

मतदोहीदहजो यदा विचारणीय दै । प्रथम यह कि त्राचा्य॑ ग्धपिच्छु तखारथसूत्रके स्वयिता हे श्रर दूखरा यदं 
कि वाचक उमास्वातिने तखार्थसू्रकी सचना की हे | 

साधारणतः हम पहले ^तच्वार्थसूल' इस नामके विषयमे विचार कते हुए. पपू्नपाठोमे मतभेद” प्रकर्णको 
लिखते हुए शरोर पर्वापवविचारः प्रकरण दवा सर्वार्थसिद्धि व तच्ार्थमाप्य कौ तुलना कसते हुए कदई॑मदेचवपूं 
वातो पर प्रकाश डाल व्यि दै जिनका खायश इस प्रकार है- 

१. वाचक उमास्वातिने तच्ार्थधिगम शाखकी रचना कौ थी } किन्तु यह नाम ॒तच्ार्थमूतरका न हो क 
तत्वाथभाण्यका है । - 








१. देखो, मा० ० से प्रकाशित रलकरण्डककी पस्तावना पृष्ठ १४५ । 
२. पं० केलागचन्द्र जीका तर्वार्थसू्, प्रस्तावना प्र १७ । 

३. इसके लिए देखो हमारे द्वारा क्लिखि गये तरवा थेसूत्रकी परतावना | 
४. देखो प्रचचनसास्की डा० ए० एन ० उपाध्येकी भूमिका | † 





सर्वा थंसिद्धि 


व कुल श्ादिका परिचय दिया है वह कदाचित्‌ ठीक भीद्ये। जोङुक्छुमी हो, तत्काल इस कथाकेश्राघारसे 
दम इतना कद सकते दै क्रि पूज्यपाद ब्राह्मण कुलमे उत्पन्न हुए थे । उनके पिताका नाम माधवमभह श्रौर माता 
का नाम श्रीदेवी था । वे "कलेः नामक ्रामके रहनेवाले ये श्रौर उनका जम नाम पूज्यपाद था । उन्दने विवाह 
न कर्‌ वचथनमे ही जेनधर्म स्वीकार कर लिया था श्रर च्रागे चलकर उन्दने सोपके हमे मेटक तडपता हुद्रा 
देख मुनिदीक्ताले ली थी | उन्होने श्रपने जीवन कालमे गगनगामी लेपके प्रभावसे कदं वार विदेहक्ते्की यात्राकी 
थी | श्रवणवेल्मोलके एक शिलालेखके च्राधास्ते यह मी कहा जा सकता हे फि जिस जलसे उनके चरण धोए 
जाते ये उसके स्पश्से लोहा भी खना बन जाता था? | उनके चर्णस्पशंसे पित्र हई धूलिमे पत्थरको सोना 
बनानेकी मता थी इस बातका उल्लेख तो कथा लेलकने भी क्ियादहै। एक बार तीर्थयात्रा करते समय 
उनकी दृष्टि तिमियच्छहयो गई थी । जिसे उन्दोने शान्त्यष्टकक। निर्माण कर दूर किया था | कन्ध इस घटनाका 
उनके ऊपर ेसा प्रभाव पड़ा जिससे उन्होने तीर्थयात्रासे लौटकर समाधरिले ली थी । 
४, स्वरचित साहित्य 

ग्रा चार्य पूज्यपादने श्रपने जीवन कालमे सर्वाथ॑सिद्धि सदित जिस साहित्यका निप्रांण किया था उखक। सदिपत 
परिचय इस प्रकार है - 

१. सवाथंसिद्धि- इसका विस्तृत परिचय हम पहले दे ्रयि हे | २ 


२. समाधितन्ब - इमे कुल मिला कर १०५ रलोक दै | विषय च्रध्यात्म है अन्धका नाम समाधितन्त 
रै | इसकी सूचना स्वय च्राचायं पूञ्यपादने इसके श्नन्तिम श्लोकमे दी है । एक तो श्रवण वेह्मगोलके शक सं० १०८५ 
के शिलालेख ४० मे इसका नाम समाधिशतक दिया दै। दूसरे वनारखसे मद्वित होने्राले प्रथम शुच्छकमे 
मी रिपरण सित यह छपा है श्रौर उसके अन्मे एक प्रशस्ति श्लोक उद्धृत दै जिखमे श्लेषरूप से इसका 
नाम समाधिशतक सूचित किया गया है । माट्म पडता है कि इन्दं कारणोसे इसका दुसरा नाम समाधिशतक 
प्रसिद्ध ह्ुश्रा हैः । 

यय्पि यहं ग्रन्थ च्राचार्थं पूज्यपादकी स्वतन्त्र छृति है पर श्रन्तःपरीच्त्णसे विदित ह्येता है कि शआरचायं 
ऊुन्दकुन्द्‌ दास निमित श्रागमको ग्राससत्त्‌ कर उन्होने इखकी रचना कौ है । उदाहरणस्वरूप नियमसास्मे यद 
गाथा च्राती दै- 


रियिभावं ण चि मुचद परभावं णेव गिण्हएु के्‌" । 
जादि पस्सदि सव्वं सों इदि चितएु शाणी ॥ ६७ ॥ 
व इसकी तुलना समाधितन्त्रके दस श्लोकसे कीजिए-- ~ 


यदग्राह्यः न गृह्णाति गृहीत नापि मुच्ति। 
जानाति सवथा सर्वं तत्स्वसंवे्यमस्स्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 











१ श्रीपूञ्यपाठसुनिरप्रतिभोपधद्वि्जीयाद् देहुजिनदशं नपूतगा्रः । 
यत्पाद घोतजलसंस्पणंप्रभावात्कालायसं किल तदा कनकी चकार 


२. देखो प्रस्तावना पू० २३ श्रादि | शिलाल्ेख १०८ ( शाक सं. १३९५.) 


६६ । सर्वीर्थसिष्ि 


दंसणएविसुञ्मदाए विणयस पर्ण दाप सीलब्वदेसु शिरदिचारदाए आओआाव्रासषुसु श्रपरिहीण टाप्‌ खलणलव- 

पडिबुज्मणदाएु लद्धिसवेगसंपण्णदाषएु जधा धामे तधा तवे साहूणं पासुभअपरिचागदाष्‌ साद्रण समादिसंधारणाप्‌ 

साहू वेज्जावच्चजोगजुन्तदाप्‌ श्ररहतभन्तीए वहूुसुदमन्तीएु पव्रयण भन्तीएु पवय चच्छृलदापु पवग्रण प्पभावण दाप्‌ 

छ्रभिक्खण अभिक्खणं णाणोवजोगजुन्तदाप्‌ इच्चेटेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कर्मं व॑धति। 
--वर॑धसामित्तचचञ् ७ सु० ४१ 


किन्तु श्वेताम्बर परस्परा १६ के स्थानमे २० कारण स्वीकार कर्ती दै । वरदो नातृधर्मकथा नामक 
अ्रगके श्राठै श्रव्यायते इन कारणोका निद॑श इन शब्टामि किया द-- 


'प्ररहंत-सिद्धि-पत्रयण गुर्‌-थेर-बरहु्सुए तव्म्सीसु । 

वच्छुलया य तेसि श्रभिक्खं शाणोवग्रोगे य॥ १9॥ 

दंसणविणष्‌ श्र[वस्मपए्‌ य सीलच्वषु निरदयार। 

खणलव तचच्िचियाप्‌ वेयावच्चे समादी य| २॥ 

शरपुञ्वराणगहणे सुयभन्ती पवये पभावरएया । 

एएहि कारणेहि तित्धयस्त लहदह जीवो॥ ३ 1: 

यहो तचरा थ॑सूत्रकी टो बतं व्यान देने योग्य हे-प्रथम्‌ वात तो १६ सख्याका नि्ट॑श श्रौर दूसरी वात 

शब्दखाम्य । दस विष्रयमे तखाश॑सूत्रका उक्त सूत्र दिगम्बर परम्पराके जितने श्रधिफ नजरद)क है उतना श्वेताम्बर 
परस्पराक्रे नजदीक नही हे । 


२. दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनो परम्पर २२ परीपहोको स्वीकार करती है | तरवार्थसूत्रमे इनका 
प्रतिपादन कस्नेवाला जो सूत्र" है उसमे एक परीपहकरा नाम नागन्य' है | देखना यह है कि यहा तत्वा थ॑सूत्रकागने 
नाग्न्य शब्दको ही क्यो स्वीकार किया है| क्या इस शब्दका स्वीकार श्वेताम्बर परम्पराके श्रनुसार श्रागम सम्मत 
हयो खकेता हे । श्वेताम्बर परम्परके श्रागममे ननागन्यः परीषरहके स्थाने सवंत श्रचेल' परीपहका उल्लेख मिक्ता 
हैर जो उस सम्प्रद्‌ायके श्रनुरूप है, क्योकि ्रचेल शब्दमे (नन्‌ समास दोनेसे उ सम्प्रदायके श्रनुसार इख शब्दफे 
'व्लका रभाव शरोर श्रल्प वछ्र' ये दोनो ही श्रथ फलित हो जति है । परन्तु दस प्रकार 'नागन्य' शब्दसे इन दोनो 
्र्थोको फलित नदीं किया जा सकता है । नग्न यहं स्वतन्त्र शब्द है ग्रौर इस शब्दका ध्वस्लके ्राधस्णसे रितः 
एकमात्र यही श्रथ होतारै। स्प्ट रहै कि यह २२ परीषहोका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र भी जितना अधिक 
हिगम्बर परम्पराके नजदीक है उतना श्वेताम्बर परम्पराके नजदीक नदीं है | 


३. गास परीपरहोमेसे एक साथ दक जीवक कितने परीषरह दो सकते हे इसका विचार करते हए र्वेताम््र 
च्रागम साहित्यव्याख्याग्रश्सि श ० पमे बतलाया है कि सात रौर श्राठ प्रकारके कर्मोकिा बन्धं करनेवाले जीवकेरर 
परीषह होते है } परन्तु एेखा जीव एक साथ बीस परीप्रहोका ही वेदन करता दहै। टो कौनसे परीष्रह कम हो जति 
है इस बातका उल्लेख करते हए व्हा बतलाया है कि जिस समय बह जीव शीत परीष्रहका वेदन करता है उस 
समय वहं उष्ण ॒परीप्रहका वेदन नहीं करता श्रौर जिस समय उण्ण परीप्रहका वेदन करता है उस समय वह शीत 


(~~~ =-= == 


१, देखो, प्र० ६ सू० 8 २. समवार्याग समवाय २२ व भगवती सूत्र, म | 


६८ सर्वार्थसिद्धि 


एक सथ वेदन मात्र वारदका दौ कसते) जो एक कर्प॑का बन्ध कण्नेवाजे सयोगी जिन है उनके परीषरह तो 
ग्यारह सम्भव हे प्रतु वे एक साथ वेदन मात्र नौका करते है | तथा जो तवन्धकं च्रयोगी जिन है उनकेभी 
प्रीपरह तो सयोगी जिनके समान ग्यारह ही सम्मव है परन्तु वे एक साथ वेदन माच नौका करते है ।, 

इखलिए यहा भी तत्वार्थसूत्र च्रौर श्वेताम्बर श्रायम्‌ साहिव्यके तलनात्मक श्ध्ययनसे हम इसी निष्कं 
पर पर्हुचते है कि (एकदश जिने" सूत्रका विधान करते हुए भी तच्वाथंसूजकार जितने श्रधिक दिगम्बर परम्पराके 
नजदीक दे उतने श्वेताम्बर परम्पराके नजदीक नदीं । 


यह है तच्ार्थसूत्रके कुद सूत्रोका परीक्ञण जिससे भी हमे इस वातके निणंय कर्नेमे सहायता मिलती है किं 
तस्वार्थसूत्रकार वाचक उमास्वातिते भिन्न होने चादिए । 


किन्तु दिगम्बर परम्परमे उमास्वाति या उमास्वामी नामके कोद चायं हुए है इस वातका सूचक कोई 
पराचीन उल्लेख नही मिलता । श्रवणएवेलगोलाके शिनालेख या दूरे जितने भी प्रमाण मिलते है बे खव उन 
उल्लेखोसे जो त्वार्थसूत्रको च्राचायं गद्धपिच्छकी कृति प्रकट कस्ते है, बादके है, श्रतएव इस मामलेमे उनका 
उतना विश्वास नदीं किया जा सकता | 


सिद्ध सेनीय सीका-प१० सुखलालजीने श्रपने तच्वार्थसूत्रकी प्ररतावनामे सिद्धसेन गणि श्रौर हरिभरद्रसूरि 
की टीकासे एक टो उल्लेख उपस्थित करः यह सिद्ध करनेका प्रयल करिया है कि तचार्थसूत्रकार ग्रोर उसके माप्य 
कार एक दी व्यक्ति हे किन्तु वे उल्लेख सन्देहास्पद्‌ है । उदाहरणार्थं सिद्धसेन गणि की यकाम सातवे श्ध्यरायके 
ग्रन्तमे जो पुष्पिका उपलब्ध ह्येती है उसमे श्राये हुए 'उमास्वातिवाचकोपक्तसूत्रभष्येः पदको पण्डितजी माष्य- 
कार श्रौर सूत्रकार एक व्यक्ति है इस पद्मे लगाने का प्रयत्न करते है किन्तु इस पदका सीधा श्र्थं है - उमास्वाति 
वाचक द्वारा बनाया हुश्रा सूत्रभाप्य | यह उमास्वात्तिवाचकोपञ्च पद्रका सम्बन्ध सूतरसे न होकर उसके 
भाप्ये हे । दुख प्रमाण पण्डितजीने £ वें च्रव्यायके ९२ वे सूत्री घिद्धसेनीय टीकाका उपस्थित किया 
हे। किन्तु यह प्रपाण भी सन्देहास्पद है, क्योकि सिद्धसेन गणिकी टीकाकीजो प्राचीन प्रियो उपलब्ध 
होतो हे उनम “स्वकरृतसूुत्रसन्निवेरमाश्रिव्योक्तम्‌' पाठके स्थानमे ईतस्तच्र सूत्रसन्निवेरमाभ्रिप्योक्तम्‌' पाठ भी 
उपलब्ध होता दै* । वहुत सम्भवं है कि कि लिपिकारने तच्वाथसू्रका वाचक उपास्वाति कृत्व दिखलाने 
के श्रभिप्रायसे 'कृतस्तच्र'का सशोधन कर 'स्वङृत' पाठ बनाया ह्ये श्रौर वादमे यद पाठ चल पड़ा हो| 
साधारणतः हमने स्वतन्त्र भावसे सिद्धसन गणिकी टीकाका श्रालोडन कियाद, इलिए इख श्रध 
दम यह तो मान लेते है कि उसमे कुह एेसे भी उल्लेख मिलत हे जो तच्वाथसून् रौर तच्ाथभाप्य इनको एक- 
कर्तृक सिद कसते रै । उनमेते प्रथम उल्लख प्रथम श्रष्यायके "आद्यं परोष्तम्‌' सूत्रकी सिद्धसेनीय रीका रै। 
यहा पर सिद्धसेन गणि तच्वार्थभाष्यके सूव्रकमपमाण्यःत्‌ प्रथमद्वतीये शस्तिः श्रशकी व्याख्या करते दए 
कते हं । 
अन्धकार श्व द्धि धा श्राव्मान विभज्य सूत्रकारमाष्यकररेरौवमाह-- शास्तीति सूत्रकार इति शेपः | धथवा 
पर्यायभेदात्‌ पयांयिणो भेद इत्यन्य" सू्रकारपर्याये।ऽन्यश्च भाप्यकारपर्याय दृत्यतः सूच्रकारपर्यायः ब्रारतीति ।' 





~~ 


9 ग्यारयाप्रन्नक्षि ० म] २ देखो उनके तच्ार्थसृच्रकी पस्ताना पृष्ट १७ ङी टिप्पणी १। 
३. देग्यो स्िद्धसेनीय टीका ध्र £ सृ० २० प° २५३ की टिप्पणी । 


१४ सर्वाथ॑सिद्धो 


तत्त्वा थेश्रद्धान सस्यग्दशेन मित्युक्तम्‌ । अथ कि तत्त्वमित्यत इदमाह-- 
जी वाजी वाखवयन्धस्॑वर निजंरा मोक्ास्तत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्र चेतनालक्षणो जीव । सा” च ज्ञानादिभेदादनेकधा भिद्यते । तद्विपययलक्षणो- 
ऽजीव । शुभाशुभकर्मागिमद्वाररूप आस्रव । आत्मकमंणोरन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशात्को 
५ वन्ध । आखवनिरोधलक्षण सवर । एकदेशकमंसक्षयलक्षणा निजैरा। कृत्स्नम 
विंयौगलुध्षणो मोक्ष । एषा प्रपञ्च उत्तरत्र वक्ष्यते । सवस्य फलस्यात्माघीनत्वागदं 
जीवग्रहणम्‌ । तदुपकाराथैत्वात्तदनन्तरमजी वाभिधानम्‌ । तदुभयविषयत्वात्तदनन्तसमा- 
सवग्रहणम्‌ । तत्पुवेकत्वात्तदनन्तर बन्धाभिधानम्‌ 1 सवृतस्य बन्धाभावात्ततपरत्यनीकं 


"~ -~~^~^ ~ 


अपेक्षा इन गोनोमें भेद हे । यदो यह शङ्गा उत्पन्न होती है किं क्षायिक सम्यग्दशन जव कि केवली 
१५ चौर श्रतकेवरीके पाद्भृलमे ही होता टै तव उसमे सम्यण्दरानका निसगंज भेद्‌ न घटकर्‌ पैवत 
अपरिगमज यदी सेद घट सकता है, फिर क्या कारण है किं टीकामे अन्तरंग कारणोका निदेश कपे 
समय उपयम आर क्षयोपशमके साथ क्षयका भी नि्दश किया है । सो इस अंकाका यह्‌ समाधात 
हे कि दृसरे ओर तीसरे नरकसे आकर जो जीव तीथकर होते है उनके लिये क्षायिक सम्यग्दनयं ॥ 
म्रा्निमे परोपदेशकी अवश्यकता नहीं होती, किन्तु परोपदेाके विना ही उनके क्षायिक सम्बष्दोनं 
१५ रानि दोती हई देखी जाती है अतः क्षायिक सम्यग्दयनमे मी निसर्गज च्रौर अधिगमज ये दो भः 
घट जाते है] यही सवव दै कि प्रकृतमे तीनों प्र कारके सम्यग्द्नोँ को निसगेज ओर अधिगमने 
मदस दो ढो प्रकारका बतलाया हं | 
जीवादि पदार्थो का श्रद्धान करना सम्थग्दर्चन दै यह पहले कह आये है । अव तततव क 
कौन दे इस वात के वतलाने के लिये अगे का सूत्र कहते है-- 
२० जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निजंरा ओर मोक्ष ये तत्व हैँ ॥ ४॥ 
इनमे से जीव का लक्नण चेतना दै जो ज्ञानादिक ॐ मेद्‌ से अनेक प्रकार की दै । जीवर 
विपरीन छन्तणवाटा अजीव द । शुभ ओर अशुभ कर्मो के अनेके द्वार रूप आखव ६ै। 
आत्मा ओर कर्मके ग्ेगों का परस्पर मि जाना बन्ध है । आश्व का रोकना संवर है । कर्मा 


ण्कटेश जुदा दोना निजंराहे ओर सवकर्मोका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है। धक 
२५ विस्तार सं वरन आगे करगे | 
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सव फट जीव को मिटता दे अतः सत्र के प्रारम्भ मे जीव का ग्रहण किया दै । अवीवर्ि 
का उपकारः द्र यट दिखलानि क लिये जीव? ति त जीवथ 
शा उपकारी टे यह्‌ दिखलान के लिवे जीव के वाढ अजीव का कथन किया दै । आसव जीव ५ 

सजीव ठाना क विषय करना द अतः उन ठनो के वाद आसव का रहण किया दै । वन्ध शा 


({५--जीव । न चदा दि० २] (र२)-विप्रयोग-मु०। 


७९ सवौर्थक्िद्धि 


पण्डितजी- इस प्रकार सिद्धसेन गशिकी रीकाके श्राधारसे वाचक उमास्वाति तच्वार्थसू्रकर स्वयिता 
है दस वात्के श्रनिणीत ह्ये उने पर भी यदो हमे प्रश्ञाचच्त्‌ पं० सुखलालजीके एतषटिषयक प्रमाणोका श्रलगते 
परामशं कर लेना श्रावश्यकं प्रतीतद्ोतादहै। इस विषयमे उन्होने जिन तीन प्रमाणौको उपस्थित 
किया है उनका हम पहले प्रष्ठ रमे नि्दंश कर श्रयिदै। उनमेसे पहला प्रपाण उत्थानिकाकौ २२ वी 
कारिका श्मौर तचार्थभाष्यके त्रन्तमे पादं जानेवाली प्रशस्ति दहै इन दोनो स्थलोपेसे उत्थानिका कारकम 
तर 1थाधिगम नामक लघुम्रन्थके कटनेकी प्रतिजा वी गड है श्रौर ्रन्तिम प्रशस्तिमे वाचक्र उमास्वातिने त्वाथां 
धिगम शास्र स्वा यह कहा गया है । पण्डितजी इस ग्राघ(रसे यहु सिद्ध कसना चाहते है कि तत्वार्थसूत्र 
के कतां वाचक उमास्वाति हीहे। किन्तु हम यह्‌ पहले (प्षठश्ज्मे) दहीसिद्र करके बतला श्रयिहै कि 
तत्वार्थाधिगम यह नान तत्वाथसूक्रा न होकर तस्ार्थमाष्यका रै । स्वयं वाचके उमास्वाति तच्ार्थाधिगमको 
सूत्र न कहकर उसे ग्रन्थ या शाख शब्द दवाय खम्बोधित कस्ते है च्रौर श्ररि। तचार्थाधिगमके स्वनेका प्रयोजन 
बतलाति हुए २२ वी उत्थानिका कारिकामि कते दे कि जिन वचन महोदधि दुगंमग्रन्थभाष्यपारः होनेसे उसका 
समञ्चन। कठिन है । एेतिहासिकोसि यद छिपी हदं बात नदी है कि यदहो वाचक उमाश्वातिने प्राग प्रन्थोके जिन 
भाप्योका उल्लेख किया हैवे विक्रमकी ७वी शतान्दिकी स्वना दै । जव्रकि इनके भी पूरं तच््ाथ॑सूत्र पर 
सर्वार्थसिद्धि प्रभृति श्रनेक दीका लिखी जा चुकी थी । ेसी अवस्थामे २९१ वी उत्थानिका कारिका श्रौर श्नन्तिम 
प्रशस्तिके श्राधास्से वाचक उमास्वातिको मूल तखार्थ॑सूत्र का कर्तां खिद्ध करना तो कोई श्रथ नदी रखता । 
पण्डितजी जी की दृखरी यक्तिमे कदा गया है कि तखाथंभाप्यके श्रालोडनसे एखा लगता दै कि 
तत्वार्थमाप्यमे सूघका श्र्थं करनेमे कदी भी खीचातानी नही की गदं हे शादि यदा विचार इस बातका करना 
है कि क्या तत्वाथभाण्यकी वैसी स्थिति दै जेसी कि पण्डितजी उसके विप्रयमे उद्धोषणा कश्तेहे । इस दष्टिसे 
हमने भी तश्ार्थमाष्यका श्रालोडन किया दै किन्तु हमे उसमे एसे अ्रनेक स्थल दिखाई देते है जिसके कार्ण इस 
दृष्टस त्वाथमाष्यकी स्थिति सन्देहास्पद प्रतीत होती है । यथा- 

१ तच्वार्थसूत्रमे सम्यग्दशंनीसे सम्यण्टष्टिको भिन्न नही माना गयादै) वहो च्रध्यायऽसूत्रर्देमे एेसे 
सम्यग्दर्शंनवालेको मी सम्यग्दष्टि कहा गथा है लिक्षके शका श्राटि दोष सम्भव होते है । किन्तु इसके विपरीत 
तत्त्वार्थभाष्यमे सम्यग्दशंनी श्रौर सम्य्टष्टि इन दोनो पदोकी स्वेतन्त्र त्याख्या कणे सम्यग्दशं नीसे सम्य्हेष्टिको भिन् 
यतलाया गया रै । वहा कहा गया है किं जिघके च्राभिनिनोधिक क्नान हता है वह सम्यग्दर्शंनी कहलाता है श्रौर जिसके 
केवलक्नान ह्येता है वह सम्यग्दृष्टि कहलाता हे४। द्यष्ट है कि यहा पर तच्वा्थ॑भाग्यकार तखाथ॑सूत्रका स्रनुसरण 
नदी कसते श्रौर सम्यग्दष्टिपदकी तच्चा थ॑सूत्रके विदध श्रपनी दो व्याख्या श्रस्तुत करते है । एक स्थल (० श्स्‌ण्य) 
मे षे जिस बातको स्वीकार करते है दूसरे ८ श्र ° ७ सू० २३) मेवे उसे छोड देते है । 

२. तरबाथसूत्रमे मति, स्मृति श्रौर संज्ञा आरद मतिजानके पर्यायवाची नाम दै । किन्तु तच्वाथमाष्यकार 








१, देखो उत्थानिका कारिका २१ व श्रन्तिम पशस्ति तत्वाथंमाष्य । 
२ महतोऽतिमहाविषयस्य दुर्गमग्रन्धभाष्यपारस्य । क इक्तो प्रत्यास जिनवचनमदयोदघेः कतम्‌ ॥ 
३ देखो प० केलाश चन्दर जीके तरव(धसूत्रकी प्रस्तावना पर० १२ । 

४. देखो तस्वाधसुन्न त्र १ सू० ८ का ततत्रार्थभाप्प | 


७२ सर्वाथंसिद्धि 


तादात्म्य स्थापित केर इस प्रकारकी क्रियाग्रोका प्रयोग करते हे । उदाहस्णके लिए देखो च्रव्याय र्सूत्र की 
सर्वार्थसिद्धि टीका १, श्रष्याय ठ सूत्र १ की उत्यानिका तत्वाथंवारतिंकरअ्रध्याय ठ सूत्र १ कौ उत्थानिका दरिमद्रकी 
टीकाञ व श्नध्याय १० सूत्र १ की उस्थानका सिद्धसेन गरणिफी टीका] यहा सिद्धसेन गणि कहते है 'सम्धरति 
तत्फलं मोष्त, तं वक्ष्यामः । ` स च केवल्ञानोप्यत्तिमन्तरेण न जातुचिठभूद्‌ भवति भविप्यति अतः केवलोपत्ति- 
मेव तावद्‌ वक्ष्याम. } इसलिए इस ्राधासते मी तत््वार्थमाष्यकार वाचक उमास्वाति तत्वारथसुतरके कर्तां नदीं 
सिद्ध होते | 
श्वेताम्बर पट्ावल्ियां--शवेताम्बर पञ्यवल्ियोके देखनेसे भी इस स्थिततिकी पुष्टि होती है । इनमे सवसे 

पुरानी कल्पसूत्र स्थविरावली रौर नन्दिपूत्रकी पद्य वलि है । किन्तु इनमे समय नदी दिया है। समथ गणना 
बहुत पीच्ठेकी पद्ावलियोभे है । कदा जाता है कि नन्दितूत्र पट्ावली पि स०५१०मे संकलित हुई थी 
दनम उपास्वातिव उनके रुर्रोके नाम नदीहे। 

पिले कालकी स्वी गड पद्यव्रल्ियोमेषे धपरघोषतू रिकत दु षमाकाल श्रमणसंघ स्तव एक है । इखकी स्वना 
विक्रमकी तेरहवी सदीमे हुई श्रनुमानित की जाती है। इसमे उमास्वातिका नाम हसिभद्र श्रौर जिनम्रके बाद 
ग्राता है पर हसिमिद्रने उमास्वातिके त्खाथंमाष्य पर टीका लिखी है । ये विक्रमकी ८वी६ वी सदीके विद्वान्‌ 
है श्रतएव श्माचार्योकी क्रम परम्परकी दृष्टस इस पक्वलीको विशेष प्रताण नदहींमाना जा सकता | 
इसमे विण सं० ७२० मे वाचक उमास्वातिकी श्रवस्थिति स्वीकार की गई है| 


धर्मसागर गणिकृत तपागच्छं पद्रावली वि. स. १६५४६ मे लिखी गहं थी । इसमे जिनके बाद विवुधप्रम, 
जयानन्द्‌ श्रौर रविप्रमका उल्लेख कशनेके बाद्‌ उमास्वातिका नाम निदंश किया है शरोर इनका खमय पि०्सं° ७२० 
बतलाया है | यद्यपि इन्दोने त्रार्य॑महागिरिके बहुल शरीर बलिस्सद नामक दो शिष्योमेते बलिस्पह्फे शिष्य 
उपास्यातिका उल्लेख कर इन प्रथम उमास्यातिको तस्वाथसूत्रका कर्तां होनेकी सम्भावना की है| किन्तु उनकी 
यह सम्भावना भ्रमजन्य है । कारण कि नन्दिपूत्र पड्टावलीकी २६ वी गाथमे दर््यगुर्च स।द' च वदे [` पद्‌ 
श्रात( है! जिसमे हारितगोत्रीय स्वातिका उल्लेख दै । मालूम पडता है धम॑सागर गणिन नामकी च्राशिक 
समता देखकर द्वितीयके स्थानमे भ्रमसे इन्दे ही तत्वा्थसूत्रका कतां होनेकी श्रशक। की है । प० सुवलालजीने मी 
दष श्रशकाको भ्रममूलक बतलाय। है*। 
विनयविजय गिनि च्रपना लोकप्रकश वि० स०१७०्८ मे पूरा कियाथा| वे उमास्वातिको 
युग प्रधान श्राचार्यं बतलाते है श्रौ जिनभद्र तथा पुष्पमित्रकरे बीच उनकी श्रवस्थिति स्वीकार करते है । इन्दोने 
श्रपनी पद्ावल्िमे उपास्वातिके समयका निद्‌श नदी किया है| 


रविवर्घ॑न गणि (वि० ख० १७३६ ) ने भी पट्मावललीसायेद्धारमे उमास्वातिका उल्लेख किया है। 


इसमै समयका निर्दश कसते हुए वास्तत्यकाल वीर नि० सं° ११९६० (वि° सं° ७२०) स्वीकार किया है । ५ 


~ ---- ~~~ 


१. पुतेष! स्वरूपं ४ विधानतश्च पु स्ताद्विस्तरेण निर्देक्ष्यामः । २. श्रवसरराक्तं बन्धं उ्याचक्ष्महे | 
३. बन्ध दति वतते | एतस्चोपरिषटादशयिप्यामः । 


' ४, देखो उनका तत्वाथंसून्र प्रस्तावना पृष्ठ २। 
‰ ये चारों पट्टावलियां सुनिदशेनविजय द्वारा सम्पादित श्री पट्टावलीससुच्य श्रथम भागमे सुद्गित इद ै। 








प्रस्ताघना ५७ 


श्वेतास्वर परग्पराकी ये पटटावलिया है जिन उमास्वाततिका मिरदश किया है । यद्यपि ये पट्मवलियां ्रपे्ता 
टत श्र्वाचीन है रौर इनमे कुद मतभेद है तथापि इनको सर्वथा निराधार मानना उचिते नदी हि । इनमे 
निटि वस्तुक श्राधास्से निम्नलिखित तथ्य फलित दोते दे-- 


१, वाचक उमास्वाति युगप्रधान श्राचायं थे । वे वि स० ७२०के ्रासपास हुए टं । वहतं सम्भव 


है कि देसी कारणसे नन्विधूत्र पदयाधली शरोर कल्पसूत्र स्यधियवलिमे इनकी परम्पराका किसी भी प्रकारका उल्लेख 
नहीं किया ६ै। 


२, यद्यपि रधिवधंन गरिने जिनभद्र॒ गणिके पूर्वं वाचक उमास्ातिका उल्लेख किया दै परन्तु समयक 
दृष्टे रविवर्ध॑न गणिने उन्दे जिनभदगणिके वादका ही बतलाया है, श्रतः उक्त सव पञ्चवलिरयोमि एकमत दोकरं 
स्वीकार किये गये वास्तव्य कालका विचार करते हू श्रन्य प्माणोके प्रकाशमे त्रधिक सम्भव यदी दिखाई देता 
हैकिवेजिनमद् गणिके वाददी हुए द। 


३. एक प्रशस्ति तचाथभाष्यके श्रन्तम भी उपलब्ध दयोती रै जिसमे वाचक उमास्वातिने स्वयको 
तत्तवार्थाधिगम शाल्रका रचयिता कद्‌( ई । किन्तु दसम समयादिकका कुदं निर्देश न देनेसे यद प्रशस्ति खमय 
सम्बन्धी पूर्वोक्त तथ्यकी पूरक दी प्रतीत हेती ६ । 

यह्‌ तो हम श्वनेक प्रमाणक श्राघास्से पटले द स्वीकार कर श्राये हे कि वाचक उमास्वातिने तच्वाथमाष्य- 
की स्वना की शरोर तत्वा्थमाप्यमे स्वीकृत तत्वारथमूत्रके पाठको सस्कारित कर ग्रन्तिम रूप दिया, इसलिए इख 
रूपमे इन त्यो स्वीकार कर लेने पर भी वाचक उमास्वाति मूले तत्त्वा ्थसूत्रके कता नदी णस्ते, श्रौर हमारा 
णखा मानना अनुचित भी नदीं है स्योकि चिक्रमकी श्रावं शताच्दिके पूर्वं ६ वी शताब्दिके प्रारम्भमे 
या इसके कु काल पूरं तत्वार्थसूत्र पर॒ सर्वार्थसिद्धि टीका लिखी जा चुकी थी तथा श्रनेक रीका टिप्णिया 
प्रचलित दो चुकी थी। 

यद्यपि धर्मखागर गणी, वलिस्खहके शिष्य स्वात्तिने तरवारथसू्चकी स्वना कौ, एेसी शंका करते 
टे, किन्॒ यद उनका निश्चित मत नदीं है । केवल सम्भावना मात्रै | जैसा कि उनके इम श्ब्दोसि प्रक 


दै । यथा--"तस्य बलिसहस्य शिष्यः स्वति; तत्वार्थादयो अन्धास्त तत्कृता एव सभाव्यन्ते ।› श्रतएध इसे विशेष 
महुख नहीं दिया जा सकता । 


यदो तक हमने पोच मतकी समीक्षा की । मात्र एक प्रमुख मत ष रता दै जिख पर यहां तीन 
दष्टियोसे विचार करना है-नाम, परस्परा श्रौर समय । 


नाम--यह दम प्रारम्भमे दी उद्धस्णोके साथ लिख च्य हँ किं श्राचायं वीरसेन श्रौर श्राचाय विद्यानन्द 
तत्वा्थसूचके कर्ताका नाम च्राचारयं गद्धपिच्छं घोप्रित करते दै शरोर ये उल्लेख श्रपेक्ताछत प्राचीन दँ । किन्त इन 
उत्लेरखो को छोडकर दिगम्बर परम्परामे श्रन्य जितने उल्लेख मिलते हँ उनम खद्धपिच्छुको उपपद या दृूखय नाम 
मान कर नानारूपता दिखाई देती रै । इनर्भेते कुद प्रमुख उल्लेखोका निदेश हम (न्य मतः शीर्षकके श्न्तर्भेत 
कर श्रयिदँ। इसी तरहका एक प्रमुख मत नन्दि्ठघकफी पदट्टावलीका दै । नन्दिखघकी दो पद्रावलियोँ उपलब्धं 
देती दहै णक संस्कृत पट्यवली श्रोर दूखरी प्राक्त पदावली | दनमेसे संस्कृत पटावलिमे श्राचायं उमास्वातनिको 
तत्वाथसूत्रका कर्ता कदा गया है । 


११ 


प्रस्ताधनीं ५ 


वास्तव्य कालके खाथ स्वीकार फरनामात्र है । जिनभद्र गणिके विषयमे भी यदी वात है । ये दोनो तथागच्छु परम्पराफे 
श्राचायं नहीं श्नौरन एेखा धर्मघागर गि ही मानते दै । यही कारण है कि उन्हैने तपागच्छं परम्पसका 
स्तन्न निदेश करते हुए वीच मे इनका युगभ्रधान श्राचार्यके सूप उतल्लेलमात्र किया रै इखलिए इसे ओरौर 
इसके साथ पार जानेवाली थोदेसे मतमेदको लिए. हुए श्रन्य प्रशस्तियोको छोड कर हमारे सामने मुख्य 
दो परम्परा रहती है-- एक श्रमणवेल्गोले पाये जाने शिलालेखोकी परम्परा श्रौर दूसरी तस्वार्थभाप्यके 
श्नन्तमे पाड जानेवाली प्रशस्तिकी परम्परा 1 

देखनेसे विदित होता है कि इन दोनो उल्लेखोमे दोनोकी न केवल गुरुपरम्परा भिन्न-मिन्न दै श्रपितं 
दोनेोके उपपद या नामान्तर मी मिन भिन्न है ! श्रमरवेल्लोलके शिल्लालेखोकी परम्परा जव कि तत्त्वा थसूत्रकारको 
ग॒द्धपिच्छुं उमास्वाति ' घोष्रित करती है एसी श्रवस्थामे तच्वाथंभाण्यकी प्रशस्ति उन्दे वाचक उमास्वाति इस नामसे 
सम्बोयित करती है, इसलिए इन श्राधारोसे हमारा तो यदी विचार टट होता दै कि गद्धपिच्छु उमास्वातिसे वाचक 
उमास्वाति भिन्न श्राचायं होने चादिषए | 

इख प्रकार इतने विवेचनसे इन दोन श्र(चा्याके श्रलग श्रलग सिद्ध हो जानपर यदोः यद देखना हे फं 
गृद्धपिच्छ उमास्वाति इस नाममे कद तक तथ्य रै, क्योकि इस नामे विपयमे हमे कई तरहक उल्तेख मिलते है] 
कदी इनको केवल यद्धपिच्छं कदा गया है श्रौर कदी यृ पिच्छं उपपदयुक्तं उमास्वामी या उमास्वाति कहा गया दै । 
कटं गृदपिच्छको उपास्वातिका दृखरा नाम वतज्ञाया गया ह॑तो कदी केवल उमास््ाति नाम त्ता है । यद्यपि 
देखनेमे ये खव नाम श्रलग श्रलग प्रतीत हेति है | जसे उमास्वातिसे उमास्वामी नाम भिन्न है | यके यदकहाजा 
सकता है कि पले इनमे कोद एक नाम रहय होगा शरोर वावमे भमः के स्थानमेन्त' या नत के स्थानमे भमः 
लिखा जानेसे ये दोनो नाम चल पड हँगि । इसी प्रकार उमास्वाति या उमास्वामी नामका कदी गद्धपिच्छ दस 
श्रपर नापके खाथ.उल्लेल मिलनेसे श्रौर कदी इनमे किसी एकका उल््ञेख मिलनेसे इख सम्बन्धमे भी यद कहा 
जा सकत( है फि दस तरह पूरे या त्रधूरे नामके लिलनेकी भी परम्प री है श्रौर हे सकता है करि उसी परस्पशके 
ग्मनुसार विवि प्रकारसे इन नामोका उल्लेख किया जने लगा होगा ] 

मरो हम इन तर्कोकी त्यता स्वीकार कस्ते है। फिर भी देखना यह दै कि एक श्राचार्य नन्दि 
तथा कुन्दञघन्दकी परम्पमे हुए श्रौर दुरे ग्रन्थं परम्परमे हुए ग्रौर इनके समयमे काफी श्रन्तर है फिर भी दोनो- 
का एक ही शाख्रको स्वनासे सम्बन्ध श्रौर एक ही नाम यह्‌ स्थित्ति उत्पन्न हुई कैसे 2 यद कहना तो बनता नदी 
कि श्वेताम्बर परम्परा हुए वाचक उभास्वाति इख नामको देखकर गध पिच्छने च्रपना उपास्वाति यह नाम भी 
रखा देगा, क्योकि पटवलियो व दृष प्रमार्णोके देखनेसे विदित होता दै कि डधपिच्छं चायं कुन्दकुन्दके बाद 
हुए है। जव्र कि वाचक उमास्वातिका श्रस्तिप्वकाल इसके बहुत बाद श्रातादै। साथ दही यह कना भी नदीं 


9, जिनेन्द्र ॒कल्याणम्युदयर्मे श्रभ्वयावलिके वणेनके पसरसे एक श्छोक श्राता दै जिसमे ऊन्दङ्न्द्‌ 
ञ्नाचार्य श्रौर उमास्वराति दौनोको वाचक कहा गय। है श्रोर धवल! टीकाके अन्तिम भागके देखनेसे यह्‌ भी 
विदित होता ह कि दिगम्बर परस्परम भः वाचक' उपयद्‌ उयवहत होता था | किन्तु जिनेन्द्र करयाणग्युद्यका 
प्रमाण अपेराङृत बहुत श्वर्वा चीन है भ्रौ केवल इस श्राधारसे तत्वाथेभाष्यके वाचक उमास्वातिको ओर श्रमण- 
वेरगोलकेशिलालेखेके गृद्धपिच्छं उमास्वातिको एक नदी माना ज। सकता । देखो पे०सुखलालजी छत त्वारध॑सूत्रकी 
रस्त वनाकते परिशिष्टे उद्धुत पं० जुगलकिदोर जी सुरूतारका पत्र | 


५६ सर्बाधंसिद्धि 


वनता ई कि गद्धपिच्ं उमास्वाति इख नामको देखकर वाचक उमास्वातिने श्रपना (उ मास्षातिः यह्‌ नाम रवा 
होगा, क्योकि तचखा्थमाप्यके श्रन्तम जो प्रशस्ति उपलन्ध होती है उमे वाचक उपास्वातिका 'उमास्वाति' नाम 
क्यो रघा गवा इसका कार्ण दिया ई । उसमे वतलावा गया दै कि इनके पिताका नाम; स्याति था ग्रौर सिद्धसेन 
गणिने टख प्रशस्तिकी व्याख्या कसते हुए यह भी किला है कि इनकी माताक्रा नाम उमा! थ।२। इसलिए 
इनका उमाच्वाति यद नाम प्डार। यहमी नदी कदा जा सकता कि यह प्रशस्ति बादमे गदी गदं होगी, 
क्योकि तच्चा ्थ॑माप्यके टीकाकार सिद्धसेन गरिने इसका उल्लेख दी नही किया व्याख्यान मी किया है शरोर णेस 
रफ उन्दानि उसे तस्वार्थमाध्यका शरण प्रसिद्ध कियादै । इख विपयमे हमं प० सुखलालजीके इस मतसे सहमत 
ह कि यह स्वयं तच्वार्थमाप्यकार वाचक उमास्वातिकी ही कति रै । 

प्रसंगमे यहो पर दम एक वात यह कह देना -वादते है कि श्रधिकतर विद्वान्‌ जहो किसी प्रशस्ति, पद्टवली 
या शिलालेख श्राद्सि श्रपना मत नदी मिलता वहो उसे सर्वथा श्रप्रामाणिक या जाली घोषित कसते है । किन्त 
उनरी यह्‌ प्रवर्ति षिच।रपूणं नदी कदी जा सकती । कारण कि प्राचीन कालमे इतिहासके सकलनके साधन प्रायः 
सीमित य) श्रधिकतर दतिदाशके संकलन करनेवालोको कथकोके ऊपर श्रवलभ्वित रहना पडता था श्रौर जिसे 
प्रामाणिक श्राधारेतसि जो भात दहोताथा वह उसका ग्र॑कनं करताथा। इसलिए यदतो सम्भवहैकिकिषी 
शिल्लख श्रादिमे कोड नाम, समय या घटना सही रूपमे निग्रहो गई हो ग्रोर किसी शिलालेख श्रादिमे वह 
ङ्द श्र्टरूपम निवद्धः हदं हय । पर साम्प्रदाधिक श्रभिनिवेशवश किये गये उल्लेखोको छोडकर निबद्ध करनेवालेका 
उद्‌ श्य जान वू कर उसे ब्र्टरूपते निव्रद् करनेका नदी रहत था इतना सुरनिरिचित है । प्रसिद्ध धवला 
टीकाके स्चयिता श्रा चार्यं वीरसेनने इख सम्बन्धम्‌ एक बहुत च्रच्छी पिचारसरणिं उपस्थित की है । उरन्द॑ भगवान्‌ 
मावीरकी रायु ७२ वरप्र॑की थी एक यह मत प्राप्त हुद्या श्रौर भगवान्‌ महावीरकी ्रायु ७१ वपं ३ माहं ५ 
दिनक शी एक यद्‌ मत प्राप्त हप्र, इमलिए उनके सामने प्रश्न था कि इनमसे क्सि प्रमाण माना जाय! 
यसी प्रर्नके उत्तरस्वरूप वे जो कुं लिखते हं वह्‌ न केवल ददयग्राही है श्रपि तु श्रतुकस्णीय भी दै। वे कहते द 
कि दन टोनोमिसे कौन कटै ग्रौर कौन ठीक नदी है इस पिपयत एलाचार्यका शिम्य मेँ बीस्सेन श्रपना पृष 
न खोलता, क्याकि टन दोर्नोमिसे किश्री एकको मानने पर कोद वाधा नही उत्पन्न दोती । किन्ठ इन दोनोमते 
षो एक मत ठीक होना चादिए खो प्राप्त कर उमका कथन करना चादिए* | 

वे यलं वदतो कठ्तेटं कि उचितश्राधारो प्रजो ठीक प्रतीत दो उत प्रमुखता दी जाय पर एकको सर्वथा 
प्ली आर दूसग्को स्मा सत्य घोपित्त फगनेका प्रयल्न करना ठीक नदी है । 


शख प्रालगिर कथन स्ट ह कि तास्ते वरिपयम दिगम्बर परम्परामे जा शिलालख व उद्धस्ण श्राटि 
निननेदटवेभी माधार ट श्रौर श्ेताख्वर पग्पगामे जो उल्ल मिलते देवे भी साधारदे। दसलिषटु किती एक 
का ध्रानायिक शरीर श्रन्य्ने ग्रधमाणिक धोपरित कना रमाया कार्य नदी किन्तु श्रन्य प्रमाणेके प्रकाशम 
उनी स्थिति न्प कमना इतना हमाग कार्य] श्ररौर द्म कार्युका निर्वाह करे दए प्रप्तावनामि पितरिध 
र्थनप व्यकः ग्य तन्येते श्रावाम्मे दम दरस निषकर्पंपग पश्चेट कि श्वेताम्बर परम्ययमे तयार्थाधिणम 


> 








१ ार्भप्र्तिन म्बानिवनयेन-, | २. वाग्मीसुतेनेति गोत्रं ण नाम्ना उमेति मातुगस्यरानम्‌ 1 
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च = ध 
द्ग प सुनलालताका नप्वाधमसूत्रकी प्रस्नात्रना पर ८] ४ जव्धवला पुम्नक 4 पर? ८ | 


प्रस्ताव्मा ५५ 


शाल्के स्वथिताका नाम तो वाचक उमास्वाति दी है किन्तु जिन्दोने प्रारम्ममे तच्ार्थसू्रकी स्वना की ग्रीरजो 
प्राचार्य कुन्दद्ुन्दकी परम्परामे हुए, दै उनका नाम खडधपिच्छं उमास्वाति, ग्डपिच्छं उमास्वामी; उमास्वाति या 
उमास्वामी यद कुक भी न होकर मा गृद्धपिच्छाचायं हाना चादिए । 
तर्वाथसूत्रके स्चयिता गद्पिच्छ श्राचायं है इस तध्यको व्यत्त करनेवाले उल्लेख & वी शताव्दिके दँ । 
तथा लगमग इसी कालमे श्वेताम्बर परम्परामे मी यह मान्यता प्रचलित हद जान पड़ती दै जेखा कि सिद्धसेन 
` गणिके शंकास्पद कुं उल्लेखे प्रतीत होता है, तार्थमाप्यके स्चयिता वाचक उमास्वाति दी तत्त्वा थ॑सू्के स्चयिता 
हे । श्रतः मादू पडता है कि इन दोनो मान्यताग्रौनि मिलकर ,पक नई मान्यताको जन् द्रा श्रौर उत्तरकालमे 
गृद्धपिच्छु श्रौर उमास्वाति ये स्वतन्त्र दो श्राचा्येकिं दो नाम मिलकर एक नाम चने श्रौ श्रागे चलकर गद्धपिच्छ 
उमास्वाति इ नामसे तत्त्वार्थसू्के रवयिताका उल्लेख किया जाने लगा । मे श्रमगावेल्गोलके शिललेखोमे 
या अन्यत्र जो एकं शआ्राचार्यके लिए इन नामोका या गृद्धपिच्छुको उपपद्‌ मानकर उमास्वाति नामका व्यवहार 
होता हुत्रा दिखाई देता दै उसका कारण यदी दै । 
त्वार्थसूत्रके स्चयिताका नाम ृद्धपिच्छु श्राचार्यं होना चादिषु ्रौर वाचक उपास्वार्तिं इनसे भिन्न टै 
इस मतको सद्ेपमे इन तर्यो द्वारा व्यक्त किया जा सकता है - 
१ तच्वाथसूत्रकी स्वनाके साथ श्रचायं ग्रदधपिच्छका नाम जुडना श्रकारणं नहीं दो सकता | 
- २. श्राचायं वीरसेन श्रौर विद्यानन्दने त्वा ्थसूत्रके स्वयिताका नाम गद्धपिच्छाचायंदही व्यक्त कियाद 
श्रौर ये उल्लेख अन्य प्रमारसे प्राचीन है | 
३. श्वेत,म्बर परपगमे तच्ार्थमाप्यके स्वयिता जो श्राचायं हए है उनका नाम वाचक उमास्वात्ति दै, 
यृद्धपिच्छं उमास्वाति नदीं । त्रत ग्द्पिच्छं उमास्वाति यह नाम गृद्धपिच्छ श्रौर उपास्वाति दन दोनो नामौके 
मेलसे चना दहै एसा प्रतीत होता दै। 
४. गरदुधपिच्छाचायं कुन्दङन्द्‌ श्रा चाये ग्रन्वयमे हुए है श्रौर वाचक उमास्वात्तिकी परम्परया दृसरी दै, 
दसलिए ये स्वतन््र दो श्र चायं होने चादिए, एक नदी ] 
५. गदुधपिच्छचायं श्रौर वाचक उमास्वाति इन दोनेकर वास्तव्य कंलमे मी वड़ा श्नन्तर दै, इसलिए मी 
ये एक नदी हो सकते । ८ 
परम्प--त्वा्थसू्के कता किच परम्परके थे इस विध्यते नामविपय॑क उक्त निर्णये ्रधासते दी वहुत कुक 
विवाद समासत ह्ये जाता है, क्योकि जिन तध्योके प्रकाशमे उनक्रा श्राय गद्रपिच्छु यह नाम निश्चित ह्येता है 
उन्दीके श्राधारसेवे एक माच दिगम्बर परम्पराके सिद्ध दते हैँ श्रा चारय कुन्दकुन्दके वे स्तात्‌ शि्यहो यान भी नहो 
पर वे हुए हैँ उन्दींकी षंशपरम्पयमे यह बात पूर्यमे दी गड वशपर््य च्रौर अन्य प्रमाणसे षिद्ध है | ्रचायं 
कुन्दकुन्दके पश्चास्तिकायसें यह गाथा श्राती रै- 
^दृउव्र सरलक्खणि यं उपद्व्वययु वत्तसचन्त | 
गुरए पञ्जयासर्य वा ज त॒ भण्णति_ सञ्वण्डू ॥" 


श्रव इस गाथाके प्रकाशमे तखार्थ॑सू्रके इन सूर्ोको देखिये- 


सद्‌ द म्यल्तण म्‌ ॥ ५५ २६ ॥ उस्पादव्ययध्रौच्ययुन्त सत्‌ ॥ ५, ३० ॥ गुण पथंयवद्‌ द्न्यम्‌॥,६८॥ 
इसके सिवाय ॒तत्ारथू्मे श्रोर भी वहुतसे एेसे वचन द जिनका श्राचायं कुन्दङन्दके वचनोके साथ 





७त सर्याथखिद्धि छ 


शाब्दिक रौर बस्तुगत साम्य दिखाई देता है । तथा तच्ार्थसूत्रमे “नार्यः + जेते शब्दोका व्यवहार हू्रा ६ । 
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इससे उक्तके कर्ता दिगम्बर परम्परा के है यही सिद्ध होता है | 
समय-नामके समान च्राचायं गद्पृच्छके खमयका प्रन मी बहुत च्रधिक विचास्णीय है । साधार्एतः 
जिन उल्लेखोका इनके समयपर सीधा प्रकाश पडत है एेसे दो उल्लेख हमारे सामने है । प्रथम्‌ नन्दिसंधकौ 
भ्ावलीका उल्लेख रौर दूखरा विद्वन नवोधकमे उद इनके समयकी सूचना देनेवाला उत्लेल 


१ नन्दिखिघकौ पटर .वली विक्र मके राज्याभिषेकसे प्रारम्भ होती है रोर यह हृडियन एटीक्वेरीके श्राधारसे 
जैनसिद्धातमस्कर किरण चार ४० ७८ मे जिव रूपमे उद्ध त हुई दै उका प्रारम्मिक च्रंश इस प्रकार है- 

८१ *भद्रवाहूु द्वितीय (४) २ गु्तिगुप्त (२६) ३ माघनन्दि (३६) ४ जिनचन्द (४०) ५ कुन्दकुन्दाचायं 
(४०) ६ उमास्वासी (१०१) ७ लोदह(चायं (१४२) ८ यशःकीतिं (१५३) ९ यशोनन्दी (२११) १० देवनन्दी 
(२५८) ११ जयनन्दी (३९८) १२ गुणनन्दी (३५८) १३ वज्ननन्दी (३६४) १४ ऊुमारनन्दी (३८६) १५. लोकचन्द्‌ 
(४२७) १६ मभाचन््र (४५३ ) १७ नेमिचन (४७) १८ मानुनन्दी (४८४) १६ सिहनन्दौ (५०८) २० श्री 
वसुनन्दी ५५९५) २१ वीरनन्दी (५३१) २२ रलनन्दी (५६१) २३ माणिक्यनन्दी (५८५) २४ मेषचन्ध (६०१) 
२५. शान्तिकीरतिं (६२७) २६ मेरकीतिं (६४२) । 


गुिणुत यह श्रहरल्िका दूखग नाम दै । इन्होने अन्य सधौके साथ जिस नन्दिसंघकी स्थापनाकीथी 
उसके पहले पटर श्राचायं माघ्रनम्दि ये । इस हिसावसे उमास्वामी ( गदधपिच्छुं ) नन्दिसधके पद्पर वैठनेवाले 
चोये श्राचायं ठद्स्ते है । यपि पद्चावलीमेये कमाक ६ पर सूचित कयि गयेदै पर भद्रबाहु पितीय श्रौर 
श्रह्निको छोड़कर दी नन्दिके च्राचार्यौकी गणना करनी चाहिए । इसलिए यहो हमने उमास्वामी ( णद 
पिच्छं) का क्रमाक ४ सूचित किया है इस पद्चवलिके अनुसार ये वीर नि सं ५७१ मे हुए य | 


२, विद्वजनवोधकमे यह्‌ छोक उद्भूत मिलता दै- 


'ववर्ष॑सप्तशते चैव ॒सक्तव्या च विस्मृतो । 
उमास्वामिभुनिर्जातः कन्वङखन्दस्तथेव च ॥?? 


दसकं भाव है किं वीर नि2 स° ७७० मे उमस्वामी सुनि हु ए तथा उसी समय कुन्दङ्ुन्द्‌ श्(चायं हए | 

अच हम च्न्य प्रमाणोको देख - 

१. इन्द्रनग्दिके श्रुतावतासे पदले ६८३ वपंकी श्रुतधर श्राचार्यौकी परम्परा दी दहै । शरोर इसके बाद श्रग- 
पू एकदेशधः्यी धिनयधर, श्रीदत्त, श्नोर प्रद तका नामोल्लेख कर नन्दि्ैव आ्रादिं स्ौकी स्थापना करनेवाले 
द्रहदूबलिका नाम श्ाता है । च्रौर इतके वाद्‌ माघनन्दि, धस्तेन, पुष्पदन्त च्रौर भूतब्रज्लिका उल्लेख कनेक बाद 
श्मचर्यं परम्परापे कुन्दद्ुन्दका नाम श्रता है । यह्‌ तो निर्चित दै किश्राचायं यद्धपिच्छं श्चा करुन्दकुन्दके 
चद्‌ हूए है । इसलिए यदि इस दिक्षवसे पचार करिथ( जाय चौर श्रुतधर च्राचा्येकि ६८३ वप॑मे स्रागेके श्राचायं 





१ देखो तत्वार्थसूत्र ० & सु० € । २, पाण्डवयुराणके कतां शुभचन््रने श्चपनी परम्परादीहै। 
उमये भी §० श्राचार्यो' तक यही कपर स्वीकार क्रिया गया है | शरैर अगे मी एकाध नामको छोदकर आचार्यो के 
, नामो समानता देखी जाती है | वे श्रपनेको नन्दिसंघका ही योषित करते हे | देखो जेनसिद्धान्त भास्कर भाग 


१ किरण » पृष्ट ५१ 


प्रस्ताचना ७६ 


का लगभग १०० वर्प मान कर जोडा जाथ तो वीर नि० स० से ७८३ वर्रके त्राखपास श्राचार्थं॑गदरपिच्छं हुए यद 
कहा जा सकता दै । 


२. श्रमणवेल्योलके शिलालेख न° १०५ मे भी श्रुतधर श्राचायौकी परभ्पराका निर्देश कर रौर उसके 
बाद कुम्भ, विनीत, हलधर वसुदेव, श्र चल, मेरुधीर, सव॑न स्वगु, महिधर, धनपाल, महावीर द्रोर्‌ वीर इन 
नामका उल्लेख कर कुन्दकुन्द श्रौर तचा ्थ॑सूतरके कता गढपिच्छं उमस्वातिका नाम श्राता दै । किन्तु इसमे एक 
तो शरुतवर आचायोंकी परम्पराका काल निदेश नही किया है । दूररे श्रुतधर व दूसरे श्राचा्कि क्रमिक नामनिदेशका 
भी ख्याल नहीं रखा है । श्रतः इस श्राधारखे श्राचायं गृद्धपिच्छके समयके सम्बन्धमे ङु भी श्रुमान नही किया 
जा सकता । 


३. श्र तधर आचार्यक परस्पराका निर्देश धवला," श्रादिपुराणः* नन्दिसघकी प्राक्त पदावली * श्रौर 
त्रिलोकप्रजप्ति^ श्रादिमि भी किया दै किन्तुये ८ वर्की परस्पराका निर्दंश करने तकदही सीमित है| श्रतः 
इनके त्रधारसे किसी एक निष्कं पर परह चना कठिन दै । इन श्रधारके बल पर यह भी तो नदीं कहा जा सकता 
कि च्च्य गद्धपिनच्छके समयके सम्बन्धमे इन श्राचार्योका क्या श्ममिमत दै? ग्रोर दम इस सम्बन्धे इनके 
प्रभिमतको जाने चिना केयल इन््रनन्दि श्रतावबतारफे अधरे श्रुतधारियोकी ६८३ वपंकी प्रर्पराके बाद आचार्यं 
गृदधपिच्छकी स्रधस्थितिको इन श्राचार्ोके मतसे माननेके लिये प्रस्तुत नदी हे । 

इस प्रकार पूर्वोक्त िवेचनसे दमारे सामने मुख्य तीन मत श्राते हे जिनसे हमे श्राचार्य गृद्धपिच्छुके समयको 
सूचना मिलती ई । प्रथम नन्दि्घकी पट्रावलिके श्रनुखार उनका समय विक्रम ( ५७१ - ४७० ) १०१ ठदह्रता 
है । दूरे विद्रज्जनभोधकमे.उदृधृत श्लोकके श्रतुखार्‌ वह्‌ विक्रम ( ७७० ~ ४७० ) ३०० ठता है श्रौर तीसरे 
इन्द्र नन्दिके भर तावतारके त्रनुसार वह पि ° त° ( ७८३ - ४७० ) ३१२ ग्रनुमानित किया जा सकता दै । 

श्रमणवेल्मोलके शिलालेखोमे श्राचायं ड पिच्छके शिष्यका नाम ब्राचायं वलाकपिच्छः श्रतादै श्रौर 
नन्दिसघकी पद्ावलीमे बलाकपिच्छके स्थानम लोदाचा्यका नाम अ्रताहै। किन्तु द्रस्का तो यह समाधान ह्यो 
सकत। है कि पट्ावलीर्मे उन श्राचारयोके नामोका उल्लेख है जो उनके वाद्‌ प पर्‌ श्रासीन हुए श्रौर शिलालेर्खोमि 
इसका विचार न कर उनका नामोल्लेख फिया है जो उनके प्रमुख शिष्यये । शरोर इस अआधारसे यदा तककी 

पट्वलीको ठीक भी मान लिया जाय तव भी इनके खमयके सम्बन्धमे पद्वलीके कालका दूखरे उतल्लेखोमि निर्दिष्ट 
कालके साय जो इतना अन्तर दिखाई देता है उसका हक्त कसे किया जाय यद्‌ विचारस्णीय विष्य हो जाता है। 


यह हम अरन्य पौवत्वि व पाश्चात्य धिद्वानेकि मतोँका विशेष ऊदापोह्‌ नदद करेगे, क्योकि उन विद्रानोने 
श्रधिकतर तचवार्थसू् श्रौर तार्थभाष्य इनको एककतृक मान कर अपने श्रपने मता निदेश किया है। किन्तु 
सुविचास्ति मतके रूपमे डा० ए० एन° उपाध्येके मतको श्रवश्य दी उपस्थित करना चा्हैगे । यद्यपि ऊ्पोहके 
बाद उन्हने श्रपना यह मत त्राचायं कुन्दकुन्दके खमयके सम्बन्धमे निर्दिश किया है किन्तु नन्दिसिघकी पद्यवली व 
दुसरे प्रमाणोके त्रनुखार आ्रचायं गृद्धपिच्छ श्राचायं छरुन्दङुन्दके शिष्य होनेके कारण उससे इनके समयके ऊपर मी 


१ देखो माणिकचन्द॒ अन्धमालासे प्रकाशित जेन शिलालेखसंग्रह भाग १ एर० १६९ आदि, 
२ देखो धवला पु० & घ्र १३० | ३ देखो आदिपुराण पवं २ श्लो० १३७ से | ४. देखो जैन सिद्धान्तभास्कर 
किंस्ण ४ ० ७१ । ५. देखो च्रिलोकप्रजतसि सहाधिकार ४ गाथा १७६०.,१४६१। ६. देखो मा. म्र मा 
से प्रकाशित जेन भिलाल्ेख संग्रह भाग 9 भिलाक्तेख न॑० ४०४२ श्रौर ५०अादि । 


८० सर्वार्थसिद्धि 


वर्वा्गीए प्रकाश पडता है । वे सव मन्तव्यो नौर्‌ विद्वानोके मतोका ऊहापोह करनेके बाद जिस निष्कर्षं पर पवि 
दे बह यह है- 

(इतनी लम्बी चचां कसनके बाद देम इस तथ्य पर पर्ुचते है किं परग्पसंके श्रनुसार इनका ( श्राचायं 
कुन्द्ुन्दका ) श्रवस्थिति काल इंसवी पूं प्रथम शताष्दिके मध्यसे लेकर सवी प्रथम शताच्दिके मध्यके भीतर 
प्राता.दै। पट्खण्डागम ईखवी द्वितीय शतान्दिके मभ्यकालके पूवं लिला जा चुका था, इसलिए हस दृष्टस 
उनका श्नवस्थिति काल ईसवी द्वितीय शताब्दिके मध्यके आसपास श्रातादहै। मकरके ताग्रपत्रके अनुसार 
श्राचा्थ कुन्दकुन्दकी अ्रन्तिमि खीमा दंसवी तृतीय शतान्दिके मध्यके पूरं मानीजा सकती है] इ्के साथ दी 
साथ वे शायद शिवस्कन्द राजाके समकालीन तथा कुरलके लेखक थे । दस्से यह प्रतीत हृता है कि श्राचायं 
कन्दकुन्द ऊपर तलाई गई प्रथम दो शताब्दियोमे थे । मे इन सनका विचारकर इख तथ्यपर परहुच। हूं कि कुनदकुनद 
देवी प्रथम शताच्दमि हुए है | 

यह तथ्य है जो श्राचायं कुन्दकुन्दके खमयके सम्बन्धमे डा० ए० एन उपाध्येने सूचित किया दै । नन्दि 
सघकी पद्रावलीमे उस्लिखित समयकी खीमा लगभग यही दे, इसलिए इन सव श्राधाेको ध्यानमे रखकर यह 
कहा जा सकता है कि श्राचायं गदधपिच्छका खमय दसवी प्रथम शताब्दिमे हुए आचाय कुन्दकुन्दके बद्‌ होना चाहिए 
क्योकि पट्धावलियो व दृखरे शिलालेखोमे च्राचायं कुन्दकुन्दके बाद टी इनका नाम श्राता दै श्र सम्भवे हन 
दोनेके म्य रुद-शिष्यका सम्बन्ध रहा है । नन्दिसधकी पद्रावलिके श्नवुसार य श्राचायं कुन्दकुन्दके उत्तराधिकारी 


हैयहतोरुष्ठीदै। 
= (~ 
५. तत्वाथेसतरके निमांणका देतु 


लोके यद्‌ कथा प्रसिद्ध है कि "किसी एक भव्यने मोक्तमार्गोपयोगी शा्लके नि्मांणका विचार क 
तदनुसार ्दशनङानचारित्राणि मोक्तमागेः' सूत्र स्च कर दीवाल पर लिख दिया । इसके बाद रोजगारके निमित्त 
उक बादर चले जाने पर चयकि निमित्त ग्दचपिच्छ ्रचायं व त्रये श्रौर उन्दने दीवाल पर लिखे हए सू्को 
द्मधूरा देखकर उसके प्रारम्भे (सम्यक्‌! पद्‌ जोड़ दिया । जब ह मव्य बाहस्से लौय च्रोर उसने सूत्रके प्रार्भमे 
“सम्यक्‌ पद जुड़ा हुत्रा देखा तो वह श्राश्चयं करने लगा । उसने घरे सदस्योसे इसका कारण पूषा 
ठीक कारण जानकर वह खोजता हुश्रा ग्रद्घपिच्छु आचा्यैके पास पर्चा श्मौर उन पर्‌ श्रपने श्रमिप्रायको व्यक्त 
कर उनसे शाके स्चनेकी प्राथना करने लगा । तदनुसार श्राचायं महाराजने तवार्थसू्रकी स्वना की ।* 


यहो देखना यह है कि यद कथा लोके प्रचलित कैसे हुई १ क्या इसकी प्रामाणिकता का कोद विश्वत 
द्राघार है या यह कोय मावुकतासे प्रेरित श्रद्धलुश्रोका उच्ूासमात्र है १ श्यागे इखी तथ्यका सागोपाग विचार 
किया जाता रै- 

१ श्रुतखागर .सूरिने तच्वा्थृत्तिके प्रारम्भमे लिखा है कि किसी समय आचार्यं उमास्वामी (यदुधपिच्छ) 


त्राघ्रममे कैठे हुए ये ] उस समय द्वैयाक नामक भव्ये वों श्राकर उनसे प्रश्न किया--मगवन्‌ । श्रा्माके लिए 
र _------------~ 


१. अव चन्ारको परस्त(वना प° २्रके श्राधारसे । २, इस कथाका श्राधार १३ शइताच्दर्मे हुए 
वालचन्य्‌ सनि रचित तच्वाधंसृत्रकी कनडी दीका ज्ञात होती है | इससे श्रावकका नाम सिद्धस्य दिया दै | 
देखो प० कलाणचन्द्र जीके तच्ार्थसू चरकी प्रस्तावना प° १६ । 





म ज 
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दितकायी क्या है १ भव्ये एेखा प्रश्न करनेपर श्राचाथवयंने मंगलपूरगक उत्तर दिया-- मोक । यदं सुनकर 
दैयाकने पुन. पृष्ठा - उसका स्वरूप क्या है श्रौर उसकी प्रातिका उपाय क्या दहै १ उत्तरस्वरूप ्राचार्यवय्यने 
मोक्तका स्वरूप बतला कर कदा फि यद्यपि मोका स्वरूप इस प्रकार दै तथापि प्रवादीजन इसे श्न्यथा प्रकारसे 
मानते दै । इतना ही नदीं किन्तु इखके मागकि विप्रयमे मी बे धिवाद कसते है । कोद चारित्रशत्य श्ानको मक्त 
मामं मानते दै, कोई श्रद्धानमात्रको मोक्मागं मानते है नोर कोद भाननिखे्त चारििको मोक्त मागं मानते हे । किन 
जिस प्रकार श्रोप्रधिके केवल श्वान, दर्शन या प्रयोगसे रोगकी निदृत्ति नदी हो सकती उसी प्रकार केवल दशनः 
केवल शान या केवल चारित्र से मोत्तकी प्राप्ति नदी ह्ये सकती । भव्यने पूरा तो फिर किष प्रकार उसकी प्रापित 
है ! इसीके उत्तर स्वरूप श्राचार्यव्यने 'सम्यम्ददोनक्ञानचारित्रणि मोक्मागं,” यह सूत्र स्वा दै श्रौर परिणाम- 
स्वरूप तत्वारथसू्रकी स्वना हुईं दै । 

२ सर्वार्थसिद्धि शरोर तववार्थवार्तिकमे भी यदी उत्थानिका दी है | श्रुतखागर सूरिने यदह उस्थानिका 
सर्वार्थसिद्धिसे दी ली दै। अ्रन्तर केवल इतना है कि जिख भव्यने जकर श्राचायं रदधपिच्छंसे प्रश्न किया है उसे 
खर्वर्थभिद्धिमे "कश्चिद्‌ मव्य, कदा गया है शरोर श्रुतसागर सूरि उखके नामका उल्लेख कस्ते दँ । कह नदीं सक्ते 
उन्दोने उष भव्यफा यह नाम किन श्रोतेोसे प्रात किया । 

तखारथसू्रकी इन प्रसिद्ध टीकाश्रके उल्लेखोसे लोककथाके दस भागका तो समर्थन ह्येता है कि तत्वार्थसूत्र 
की रचना किषी भन्यके निमित्तसे हई । किन्तु यद क्वात नी दोता कि पले उस भव्यने दृशनच्तानचारित्राणि' 
सूत्र रचा शरोर बाद्मे उत सुधाकर मव्यकी प्रार्थना पर सूत्रकारे तलार्थसूरकी स्वना की । इसक्िएटः इन 
उल्लेलोसे कथाक्ते सर्वाशका सपयंन न होने पर भी किषी ्रशतक वह साधार है यह माननेपै कोद त्रापत्ति नहीं 
दिलाई देती । ६ 

४. आचायं पूज्यपाद 
१. महत्ता 

भारतीय परस्परम जो लब्धप्रति्ट तत्वदशा शाखकार हए है उनमे श्राचायं पूज्यपादका नाम परमुलरूपसे लिया 
जाता है। इन्हे प्रतिमा श्रौर विद्रत्ता दोनोका खमान रूपसे वरदान प्राप्त था । जैन परम्परा श्राचार्थं समन्तभद्र 
तरौर सन्मतिके करता श्राचा्थं सिद्धसेनके वाद्‌ सादित्यिक जगतूमे यदि किखीको उच्चस्थान पर निठलाया जा सकता 
दैतोवे श्रचायं पूज्यपाद ही हो सकते द । इन्दोने च्रपने पीले जो सादित छोड़ा है उसका प्रभाव दिगम्बर श्नौर 
श्वेताम्बर दोन परप्पराश्रमे समानरूपे दिखाई देता है । यदी कार्ण दै कि उत्तरकालवततीं प्रायः ्रधिकतर 
सादित्यकाशे व इतिदाख ममंेने इनकी महता, विद्वन श्रौर बहुकतता स्वीकार करते हुए इनके चरणोमे श्रदृधा 
के खमन अ्मपित कियि ह । च्रादिपुयणके कतां श्राचा्यं॑जिनसेन इन्दे कविर्योमे तीर्थकर मानते हृष्ट इनकी 
स्ततिमे कहते दै-- 

कवीनां तीधंज्ृदेवः किंत तन्न वण्यते | 
विदुर्षा वादसलध्वंसि तीर्थं यस्य वचोमयस्‌ ॥ १, ५२॥ 

जो कविर्योमि तीर्थकरके समान ये श्रौर जिनका वचनरूपी तीर्थ विद्रानके वचनमलको धोनैवाला 
देव श्रयोत्‌ देवनन्दि ्राचाय॑की स्त॒ति करनमे मला कौन समर्थं है | 

यह तो हम च्रागे चलकर बतलानेवाले हँ कि जिस प्रकार इन्होनि श्नपनीं श्रनुपम कृति्यो द्वार मोक्षमागं 


का प्रकाश करिया दै उसी प्रकार इन्दोने शब्दशा्न पर भी विश्वको श्रपनी स्वना भेट की ई । फा तो यदं 
११ 


दै उन 


~~~ 
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तक जाता है कि शरीरशाल्र जसे लोकोपयोगी विषयको भी इन्दने श्रपनी प्रतिभाका विप्य वनायाथा | तभी 
तो श्लानार्णवके कर्ता ्राचायं शुभचन््र इनके उक्त गुणोका ख्यापन कस्ते हुए कदते ट-- 

प्रपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाकचिन्तसस्भवम्‌ । 

कलङ्कमल्नि ना सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥ १, ५५ ॥ 


जिनकी शाख्पद्धति प्रारियोके शरीर, वचन श्रौर विन्ते समी प्रकारे मलको दूर करनेमे समर्थं है उन 
देवनन्दी श्चायैको मै प्रणाम करता हू | 
श्राचायं गुणनन्दिने इनके व्याकस्ण सूत्रोका द्ाश्रय लेकर जनेन प्रक्रियाकी स्चनाकीदै | वे इका 
मङ्गलाचरण कसते हुए. कहते है- । 
नमः श्रीपूज्यपादाय लकणं यदुपक्रमम्‌ । 
यदेवात्र तदन्यन्र यन्नाच्रास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 


जिन्होने लक्षणशाखको सचना की, मै उन श्राचार्य पूज्यपादको प्रणाम करता हू | उनके इस लक्तणशात् 
की महता इसीसे स्पष्ट है किजो इसमे हे वदी श्रन्यत्रदहैग्रौरजो इस्म नही है वह न्यत्रमी मदीदहै। 

उनकी श्रौर उनके सादहित्यकी यह स्तुतिपरग्परा यही खमाप्त नदी होती । धनज्ञय, वादिराज, मद्य 
शुभचन्द्र श्रौर पदाप्रम च्रादि ऋ्ननेकपेसे श्राचायंहुएदे जो इस गुण. थाकी परम्पराको जीवित रखनेके लिए 
पने पूर्घवतीं श्या चार्यो पदचिहो पर चले दे । ्रभिप्राय यह हे कि च्राचायं पूज्यपाद साहित्यं जगतूमे कमी न 
श्रस्त होनेवाले वे प्रकाशमान सूयं जिसके ्रालोकसे दशो दिशे सदा श्रालोकिप हेती रहेगी । 

ये है वे तच्चार्थसूत्रकी प्रस्तुत वत्ति सर्वां थसिद्धिके रचयिता श्राचायं पूज्यपाद जिनका सर्वांग परिचय द्मे 
यहा प्रास करना है | उसमे भो उनका पूरा नाम वया है; वे किख सघके ग्रधिपति ये, उनका जीवन परिचय क्या 
है, उनकी स्वना कौन कौन है श्रौर उनका वास्तन्य काल व गुरु-शिष्य परस्परा क्या हे द्मादि विषय विचारणीय 
ह जिनका यां हम क्रमशः परिचय प्राप्त करनेका उपक्रम करेगे । सवं प्रथम नामको दी लीजिए- 

२. नाम 

शिलालेखो तथा दूसरे प्रमाणोसे विदित होता है कि इनका गुरुके द्वारा दिया हूश्रा दीक्तानाम देवनन्दि था, 
बुद्धिकी प्ररताके कार्ण इन्दे जिनेन्दुद्धि फते थे ओरौर देवोके द्वार इनके चर्ण युगल पूजे गये ये इल्िये वे 
पूज्यपाद इस नामसे भी लोकमे प्रख्यात य । इस श्र्थको व्यक्त करनेवाले उद्धरण ये है- 


गभ्यधायि गुरुणा किल ॒देषनन्दी जुद्धया पुनर्विुलया स जिनेन्दबुद्धिः 
शरीपूञयपाद इति च॑ष बुधे; प्रचस्ये सः पलितः पदयुगे वनदेवताभिः, ॥ 


श्रवणवेल्गोला शि० न° १०९, वि ० सं० १३२० | 


इनके पूज्यपाद श्रौर जिनेन््रबुद्धि इन ना्मोकी सार्थकताको व्यक्त करनेवाले वही के न० १०८ के एक दूर 
शिलालेलको देखिए- 








| ९ भ्रवणवेरगोलके कक सं १०८५ ॐ शिलाले ( जो इससे पूवो है ) से भी इस तथ्यका समथ 
होता हे। 


प्रस्तावना पदे 


श्रीपूडयपादोदष्टतधमेरायस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपादः । 
यदीयवेदुष्यरुणानिदानी वेदृन्ति शास्मि तदुद्टतानि ॥ 
रतविश्चलुद्धिर्यमन्र योगिभिः छृतङ्ृत्यभावमदुविभरदुच्चके । 
जिनवद्‌ बभूव यदनद्गखापहस्स जिनेन्धबुद्धिरिति साधुव्णित ॥ 


थे दोनो श्लोक वि स १२५५ के शिलालेखे है! इनमे कडा गया दै करि आचाय पूल्यपादने भमं- 
राच्यका उद्धार किया था, इससे श्रापके चरण दन्द दवार पूजे सये ये ] इनके पूण्यपाद इख नामसे सम्बोधित कि 
 जानेका यही कारण दै । इनमे वेदुष्य श्रादि त्रनेक गुण थे जिनका स्थापन श्राज मी उनके दवाय स्वे गये शाघ्ल 
कर रहे ्ै } ये जिन देवके खमान विश्वबुद्धिके धारक थे, कृतकृत्य थे श्रौर कामददेवको ओतनेवाले थे, दलिए 
योगी जन इन्द जिनेन्द्रबुष्धिः इस नासे सम्बोधित करते ये । 


इन शिलालेखोमे व श्रन्यत्र शरोर भी रेस श्ननेक प्रमाण उपलब्ध होते द जिनसे इनके इन तीन ना्मोकी 
सार्थकता. सिद्ध होती है । 


त्रदिपुरणका एक उद्धस्ण हम पहले दे श्रयि है । उसके तथा वादिराज सूरि एक उल्लेखसेर, विदित 
होता है कि इनका एक नाम द्देव' मीथा) मादम्‌ पडता दहै कि इनका दीद्धानाम वेवनन्दिः होनैसे उसके 
सक्षिसि सूप देव" इस पद द्वारा उक्त श्माचार्योनि इनका नामोल्लेख किया है । श्रतएव यद्‌ कोद स्वतन्त्र नाम न 
दोकेर देवनन्दि' इस नायका ही सल्तिस्र रूप प्रतीत होता ह । 


३.रूघ 

संधोकी उत्पत्तिका इतिदस इन्द्नन्दिने च्रपने श्रुतावतास्मे दिया है । वै लिखते हे कि ज सौ योजनके युनि 
मिलकर श्र्टागनिमिततकञ श्रीर्‌ धारणः-प्रसास्ण श्रादि विशुद्ध क्रियाके पलनेवाले च्राचारयं श्रह॑दुबलि की देखेरेखमे 
युगप्रतिक्रमण॒ कर रदे थे उख समय युगके अन्तिम दिन युगप्रतिक्रमण कर्ते हुए आचाय ्रहदुबलिने त्राये हुए 
मुनिखमाजसे पूङ्खा कि क्या समौ यतिजन त्रा गये है १ इसपर यतिजनोने उत्तर दिया कि श्रपने-्रपने सकल सघके 
साथ दम र गये हे | तत्र यतिजनोके इस उत्तर को सुनकर उन्होने जान लिया कि यद्‌ कलिकाल है । इसमे श्रागे 
यतिजन गणपक्तपातके भेदसे रहेगे, उदास भाव्से नदी खगे श्रौर एेसा विचार कर उन्होने जो गुफासे चयि ये 
उनमेसे किन्दीको "नन्दिः सक्षादीश्रौर कन्दर को ष्वीरः सक्नादी। जो श्रशोकवाटिकासे अयि ये उनमेचे 
किन्दीकी पराजितः संशा दी च्रौर कन्दं को पदेव" सक्ता दी | जो पचस्तूपके निवासी वहा त्राय ये उनमेसे किन्दी 
को सेन' शादी ग्रौर कन्दी को भद्र खना दी | जो शाल्मली मदाष्ुमसे आये थे उनमेखे किन्दीको श्युरधर' 
शादी शरोर किन्दींको पुपत' संजदी श्रौर जे खण्डकेषर द्रुमक मूलसे श्राय ये उखे किन्दीको "सिह 
सा दी शरोर किन्दीको '्चन्दः संज्ञ दी। 


इससे विदित होता है कि जो मूलसघ पदले षघमेद्‌ घ गण न्क भेदे रहित होक्र एक सूपे चला 
म्रा रछा था वद्‌ या जाकर श्रनेक भागोर्मे विभक्त ह्ये गया | यह्‌ ले नाना संधो उत्चिकी कथा हे। अ 
जिसे यदो पर नन्दिपंव कदा गया है उसकी फम्पराको ठेविद-- 


~~ “~~ ~~~ -~ ~ ~ 


१. देखो श्रवणएवेो लाकर क्िलालेख नं० ९० श्चौर नन्दिसंव क प्टवली } 
२. पार्वंनाथ चरित सखस ९, श्लोक ¶८ ] 
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शुमचन्द्राचा्ं श्रपने पाण्डवपुराणएमै अपनी शु्वावलीका १ उल्लेख करते हुए लिखते है-- 
श्री मूलसंघेऽजन नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ वलात्कारगणोऽत्िरम्यः | 
तन्नाभवत्पूवपद।शवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्यः ॥२ ॥ 
इसमे कदा गया है किं नन्दिसघ बलात्कार गण॒ मूलसघके श्रन्त्गत है । उसमे पूवकं एकदेश भाता श्रौर 
मनुष्यो ब देबोसे पूजनीय माघनन्दी श्राचायं हुए | 
इतना कदनेके वाद्‌ इस गुर्बावलौमे माघनन्दीके बाद ४ जिनचन्द्र, ५. पदूमनन्दी ( इनके मतसे पदुमनन्दके 
चार श्रन्य नाम ये~-कुन्दकुन्द्‌, वक्रम्रीव, एलाचा्यं श्रौर ग्ष्रच्छु) ६ तचार्थसू्रके करतां उमास्वाति, 
७ लोदाचा्य, ठ यश.कीति, & यशोनन्दी श्रौर १० देवनन्दीके नाम दिय ह । ये सव नाम इसी क्रमसे नन्दिसंधकी 
पट्यावलीमे मी मिलते है । श्रगे इस गुर्वाथिलीमे ११ गुणनन्दीके वाद १२ वञ्रनन्दीका नाम श्राता है| जव 
कि नन्दिसंघकी पद्टाबलीमे ११ जयनन्दी श्रौर १२।गुणनन्दी इन दो नामोके वाद्‌ १३ वच्रनन्दीका नामच्राता है। 


यद्यपि इससे श्रागेकी दोनोकी श्राचा्यं परम्परा करीव-करीव मिलती हृदं है। परन्तु विशेष प्रयोजन न 
होनेसे उसे हम यहो नहींदे रहे है । प्रकृतमे इन श्राधारोसे हमे इतना ही सूचित करना है कि श्राचायं 
पूज्यपाद मूलसंघके अन्तगं नन्दिसंघ बलात्कार गणके प्ट्माधीश थे । तथा श्रन्थ प्रमाणोसेर यह भी विदित 
होता है कि इनका गच्छ सरस्वतीः इस नामसे प्रख्यात था] हमरे प्रसिद्ध ग्राचार्थं ङुन्दकुन्द शरोर णृद्धपिच्छं 
( उमास्वाति ) इखी परम्पराके पुच॑वतीं ्राचायं थे यह भी इससे विदित होता दै । 

£ जीवन परस्चिय 

श्राचायं पूज्यपाद कोन थे उनके माता-पिताका नाम क्याथा, वे किख कुलमे जन्मेथे इन सवर वातोका 
परिचय श्रीमान्‌ प० नाथूरामजी प्रेमीने देवनन्दि ग्रौर उनका जेनन्द्र व्याकस्णः लेखमे दिया हे, । उन्दने यह 
परिचय कनडी भाषामे क्लिखे गये प्ूज्यणदत्चरिते' के आ्रधारसे लिखा है । इसके लेखक चन्द्रय्य' कवि थे । 
श्रीमान्‌ प॑ं° जुगलकिशोरजौ सुसूतारके लेखसे यह भी* विदित होता हे किं उनका यह्‌ जीवनचरित 'राजावलिकथे, 
मेभीदियाहु्ा है। किन्तु इन दोनोमे कहां तक साम्य श्रर वैषम्य है यह इससे विदित नही होता । प्रेमीजीके 
शन्दोमे कथा सक्तेपमे इस प्रकार है-- 

“कनाटक देशके "कोले" नामकं प्रामके माधवभट नामक ब्राह्मण श्रौर ्रीदेवी ब्राद्यणीसे पूज्यपादका जन्म 
हुमा । ज्योतिषियोने बालकको त्रिलोकपूज्य बतलाया । इस कारण उसका नाम पूज्यपाद रक्खा गया । 
माधवभद्धने श्रपनी लीके कहनेसे जेनधमं स्वीकार कर लिया | भद्ृनीके सालेका नाम पाणिनिः था उसेभी 
उन्दने जेनी बननेको कहा । परन्तु प्रति्टके ख्यालसे वह्‌ जेनी न होकर मुडो कुड मासमे वैष्णव सन्यासी हो 
गया । पृज्यपादकी कमलिनी नामक दछौटी बहिन हुड, बह गुणमहको व्यादी गई श्नौर गुण भदको उससे नागान 
नामक पुत्र हुश्रा । 








१ देखो जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ५ किरण ४ प° ५१। 
२. देखो जेनसिद्धान्त भास्कर भाग 4 किरण ४ पएू०४३में उद्धत श्युभचन्द्राचायक्ी पदावलौ । 
३. देखो जेन सादित्य ओर इतिहास ए १२३ । °, देखो रल्वफरण्डकको भूमिक | 


प्रस्ताघना ८५ 


पज्यपादने एक बगीचेमे एक सोपके मुम पैसे हुए मेटकको देखा । इससे उन्हे वैराग्य हो गया श्रीरवे जेन 
साधु बन गये । 

पाणिनि अपना व्याकरण स्व रदे ये। वह पुरानो पाया था किं उन्दने श्रपना मर्एकाल निकट श्राया 
जानक पृज्यपादसे का कि इते तम पूरा कर दो उन्होने पुरा करना स्वीकार कर लिया | 

पाणिनि दुर्ध्यानवश मरकर स्पं हुए. । एक बार उखने पृज्यपादको देखकर पूत्कार किया । इख पर 
पूज्यपादने कहा, विश्वास रक्लो, मेँ ठम्हारे व्याकस्णको पूरा कर दुगा । इसके वाद उन्दने पाणिनि व्याकर्णको 
पूरा कर दिया । 

इसके पहले वे जेनेन्द्र व्याकरण, श्रह॑प्रति्ालक्षए द्रोर्‌ वैद्यकं उ्योतिप्रके कई ग्रन्थ स्च चुके य। 

गुणभदके मर जानेसे नागान श्रतिशय ददी ह्यो गया । पूज्यपादने उसे पदूमाधतीका एक मच्र दिया 
श्नोर सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी । उसके प्रमावसे पद्मावतीने नागाज्ुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्धिरसकी 
वनस्पति बतला दी । 


इख सिद्धिरससे नागान खोना बनाने लगा } उसके गवं का परिहार करनेके लिए पूज्यपादने एक मामूली 
वनसपतिसे करई घडे सिद्धस बना दिया । नागाज॑न जव पर्वतोको सुवणंमय बनाने लगा तब धरेन्द्र पद्मावतीने 
उसे रोका श्रौर जिनाय बनानेको कदा । तदनुसार उने एक अिनालय बनवाया श्रौर पारूर्वनाथकी प्रतिमा 
स्थापित की | 


पूज्यपाद पेम गगनगामी लेप लगाकर विदेदद्े्को जाया करते थे | उस समय उनके शिष्य वञ्रनन्दीने 
श्रपने साथियोसे ्षगड़ा करके द्रविड सघकी स्थापना कौ । 

नागान श्रनेक मन्त्-तत तथा स्खादि सिद्ध करके बहुत दी प्रखिद्ध दो गया । एक बार दो सुन्दयै सिया 
श्राई जो गने-नाचनेमे कुशल थीं । नागाजुंन उन पर मोहित ह्ये गया ! वे वदी रहने लगीं ओर कुं समव बाद 
ही उखकी रसगुटिका लेकर चलती बनीं | 


पूज्यवाद मुनि बहुत खमय तक योगाभ्यास कस्ते रहे । फिर एक देवविमानमे वरैठकर उन्होने श्रनेक तीर्थो 
फी याना की | मागमे एक जगह उनकी दि नष्ट हये गदं थो, खो उन्दने एक शान्त्यष्टक बनाकर जयो की स्यौ क, 
ली । इसके बाद उन्दने च्रपने ग्रापर्मे च्राकर सताधिपूरवक सस्ण किया 1" 
श्री मोतीचन्द्र गोतमचन््र कोठारी फलयनवालोने सर्वार्थसिद्धि एक श्रन्यतम सस्कस्णका सम्पादन क्षिया 
दै जो सोलापुरसे प्रकाशित हुई दै 1 उस्म उन्दोने कुं युक्ति्यो देकर इस कथाके व्याकरण ` सम्बन्धी च्रशको 
यथावत्‌ सिद्ध करनेका प्रयत्न किया दै ¦ किन्तु जेखा किश्न्यतर््योसे सिद्ध है फि पाणिनि व्याकरणे कर्त 
पाणिनि ऋषि पृञ्यपादसे बहुत पदले द्ये गये ह । इतना ही नहीं पाणिनि व्याकरण पर जो कात्थायनका- वार्तिक 
शरोर पतज्ञलिका मष्टामाष्य प्रसिद्ध॒ है वह भी पूज्यपादके कई शताब्दि्यो पदले लिखा जा चुका था] अतएव 
केवल स कथाके च्राधार पर॒ यह तो नदीं कदय जा सकता कि श्राचार्ं पूज्यपाद पाणिनिके खमयमे हुए दै शरोर 
उर््दोने उनके श्रधुरे व्याकरणएको पूरा किया था । कथामे श्रोर भी एेसी श्रनेक घय्नार््रो का उल्लेख दहै जिन्दे 
-अ्रतिशयोक्तिपूणं कदा जा सकता है 1 किन्तु एक वात स्पष्ट है कि च्राचायं पूज्यपाद पाणिनि व्याकरण, उसके 
वातिक श्चौर महामाष्यके मर्मच ये । इससे एेखा मादस पड़ता दै कि वे ब्राद्यण फुले उत्पन्न हए गे श्रौर 
श्रपने जीवनफालके प्रारम्भमेवे श्रन्य धर्मके माननेवाते रदे हेगि } श्रतः इस कथाम जो उनके पिता; माता 


८९ स्वां थसिद्धि 


वकुल श्रादिका परिय दिया दै वह कदाचित्‌ ठीक मीये! जोडहुमी हो, तताल इस कथाके श्राधारपे 
हम इतना क सकते है क पूज्यपाद बराह्मण कुलमे उत्पन्न हुए ये | उनके पिताका नाम॒ माघवमह श्रोर माता 
का नाम श्रीदेवी था। वे "कोल्लिः नामक ग्रामके रहनेवाल्ञे ये श्रौर उनका जम नाम पूज्यपाद था । उन्दोने विवाह 
न कर वचषनमे दी जैनध्मं स्वीकार कर लिया था श्रौर त्रागे चलकर उन्होने सोपके महम मेदक तडपता हुश्रा 
देख मुनिदीक्ता ले ली थी । उन्दने श्रपने जीवन कालमे गगनगामी लेपके प्रमावसे कदं वार विदेद्देचकी यात्रा की 
थी | श्रवणवेल्गोलके एक शिलालेखके श्राधाससे यह मी कहा जा सकता है फि जित जलसे उनके चरण धोए 
जाते थे उसके स्पश्सि लोहा भी सोना बन जाता था | उनके चरणस्यशंसे प्रथि्र हूई॑धुलिमे पत्थरको सोना 
वनानेकौ कमता थौ इस बातका उल्लेख तो कथा लेखकने सी क्ियाहै। एक वार तीर्थयात्रा करते समय 
उनकी दृष्टि तिमिरच्छुननहो गदं थी । जिसे उन्होने शान्त्यष्टकक। निर्माण कर दूर किया था । किन्ठु इस धटनाका 
उनके ऊपर एेसा प्रभाव पड़ा जिससे उन्होने तीर्थयात्रासे लौटकर समाधिले लीथी। 
४, स्वरचित साहित्य 

प्राचार्य पूज्यपादने श्रपने जीवन कालमे सर्वार्थसिद्धिः सदित जिस साहित्यका निर्नास किया था उसक। सक्चिपत 
परिचय इस प्रकार है - 

१. सवार्थसिद्धि- इसका विस्तृत परिचय हम पहले दे श्रायि दै ।२ 


२. समाधितन्तर - इमे कुल मिला कर १०५ लोक दै । विष्रय श्रध्यात्म है अरन्थका नाम समाधितन्् 
दै | इसकी सूचना स्वय श्रा चायं पूज्यपादने इसके श्न्तिम श्लोकम दी ह । एक तो श्रवणवेह्गोलके शक सं ° १०८५ 
क शिलाल्लेख ४० मे इसका नाम खमाधिशत्क दिया है । दूसरे वनारखसे मुद्वित होनेघाले प्रथम गुच्छकमे 
मी टिपण॒ सहित यह छपा है श्रौर उखके अन्तमो एक प्रशस्ति शलोक उदटृत है जिसमे श्लेपरूप से इसका 
नाम समाधिशतक सूत्वित किया गया दै । माटूम पडता है कि इन्दी कारणोसे इसका दूसरा नाम समाधिशतक 
प्रसिद्ध दुश्रा हे । 
यद्यपि यहं ग्रन्थ च्राचाथं पूज्यपादकी स्वतन्त्र कृति है प्र॒ त्रन्तःपरीच्णसे विदित होता हे कि प्राचायं 
कुन्दकुन्द्‌ दास निमित श्रागमको श्रारमत्त्‌ कर उन्दने इसकी स्वना की है । उदादरणएस्वरूप नियमसारमे यं 
गाथा श्राती दै- 
शियभावं ण॒ चि सु'चद्र्‌ परभावं णेव गिण्हषए्‌ केद्‌' । 
जादि परस्सदि स्वं सोहं इदि चितषएु णाणी ॥ ६७ ॥ 
प्रव इसकी तुलना समाधितन्त्रके इस श्लोकसे कौजिए-- - 


यदृग्राह्य' न गृह्णति गृहीत नापि मुच्चति । 
जानति सवेथा सर्वं तस्स्वसंवे्यमस्म्यहम्‌ ॥ ३० | 








 श्रीपू्यपादसुनिरप्रतिभोषधद्धिरीयाि देहजिनदशंनपूतगाच्रः । 
यत्पाद धौतजलसंस्परप्रभावात्कालायसं किल तदौ कनकीचकार ॥ ` 


२. देखोप्रस्ताचना प° २३ श्रादि। शिलालेख १०८ ( शकं सं, १३५५ फ 


प्रस्ताषना त 


यदि सूद्घपतासे श्रवलोकन कर देखा जाय तो माद्म प्रता है कि प्रारम्भ दी इसका मोत्प्राथतको खामने 
रल कर हुच्रा है श्नौर लगभग मोत्तप्ा च्रतके समग्र विष्रयको स्वीकार कर इसकी स्वना की गद है । मोक्प्राभतकी 
प्रथम गाथा-यह ईै-- ॥ । 
णाणमयं श्रप्पाणं उवलद्ध' जेण छडियकम्मेण । 
चहडण य परदव्वं णमो णमो तस्स देवस्स ॥ १ ॥ 
श्न इसके प्रकाशमे समाधितन्त्रका प्रथम मंगलश्लोक देखिए- 
येनापमाऽदुध्यतास्मैव परतेतरैव चापरम्‌ । 
श्रयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥ १ ॥ 
श्रव मोच्ुप्राणतकी एक दुखरी गाथा लीनजिए-- 
ज मया दिस्पदे रूपं तं ए जाणएदि सब्वहा | 
जाणगो दिस्वदे ण तं तम्हा जपेमि केण हं ॥ 
इसी विषयको समाधितन्तरमे ठीक इन्दी शब्दे व्यक्त किया गया है - 
ध यन्मया दश्यते रूपं वन्न जानाति सवथा । 
जानन्न दृश्यते रूपं तत केन बवीम्यद्म्‌ ॥ १८ ॥ ् 


इतना ही नहीं खमाधितन्त्र लिखते समय ्राचायं पूज्यपाद्के सामने ्राचार्यं ऊुन्दङुन्दका खमयप्रात व 
श्नन्य श्रुत भमी उपस्थित था यह्‌ इसके श्रवलोकनसे स्पष्टतः विदित होता है। ्रचायं कुन्दद्न्दने श्रभ्यन्तर 
परिणामोके चिना केवल बाष्टलिग मोक्तमागंमे उपयोगी नदी है यह वतलाते हए समयाप्राखतमे कदा है- 

पासंडीलिगाणि व गिहलिगाणि व॒ बहुप्पयाराणि । 

चिन्त वदंति मढा लिगमिणं मोक्खमस्गो त्ति ॥ ४०८ ॥ 
ण उ होदि मोक्खमग्गो लिगज देहशिस्ममा ररि 
लिगं सुप्त दसणणाण चरित्ताणि सेयंति ॥ ४०६ ॥ 


इसी तथ्यको श्राचायं पूज्यपादने खमाधितन्त्रमे इन श्दोमे व्यक्त किया है - 


लिङ्ग देदाध्रित चट देह पुव अत्मनो भव | 
न मुच्यन्ते भवात्तहमात्ते ये लिङ्गकृताग्रहा, | 
जातिरदहाश्रिता चटा देह एवात्मनो भवः | 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मान्ते ये जातिक्ताम्रहाः; ॥ 
इसमे जरा भी सन्देह नदीं है कि जो साधक श्पने श्रात्मका्यमे उद्यत होना चाहते दै उनके लिए यह 
मोक्तमागके च्ननुसन्धानमे प्रदीपस्तम्भके स्मान है इसमे च्रात्माके बहिरात्मा, श्रन्तरात्मा श्रौर परमात्मा ये 
तीन भेद्‌ करके किस प्रकार यह जीव बहिरात्मपदके त्याग हारा श्रन्तरास्मा बनकर परमात्मपदको प्राप्त करता ई 
इसका सश्ल शोर हृदयग्राही कवितामे भरिवेचन किया गया ₹ । 


२. इष्टोपदेश - इसमे छुल भिलाकर ५१ श्लोक है । विषय स्वरूपसम्बोधन है । प्रन्थका नाम द्रष्ये 
पदेश दे यद स्वयं श्ना चारय पूज्यपादने इसके ग्रन्तिम श्लोकमे व्यक्त किया है । 


य सर्णर्थसिख्धि 


हसका निर्माण कस्ते हुए श्चा पूज्यपाद्के सामने एफमात्र यदी दृष्टि रही है फि किसी प्रकार यह 
संसाग श्रात्मा श्रपने स्वरूपको पदिचाने श्रौर देह, इ द्िय तथा उनके कार्यौको श्रपना कायं ज मानकर श्रात्म- 
कार्यमे सावधान होनेका प्रयज करे । समयगप्रामतका स्वाध्याय करते समय हमे इस भावके पद्‌ पद पर दशन होते 
हे श्नौर इसलिए हम कह सकते है किं समयप्राभृत श्रादिके विषयक श्रात्मखात्‌ करके ही इका निर्माण किया गया 
दै । वुलनाके लिए देखिए - 
एगो मे सासदो आदा णण्दंसरखलक्खणो । 
सेखा मे बाहिरा भावा सञ्वे संजोगल॑क्खरणा || समयाप्राश्रूत 
एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रं गोचरः । 
बाह्या; सयोगजाः भावा मन्तः सर्वैऽपि सवथा ॥ २५|| दषोपदेश 
रत्तो ब॑धति कम्मं मु'चदि कम्मं विरागसपत्तो | 
एसो जिणोवएसो तम्हा कम्मेसु मा रञ्ज ॥ समयप्रश्ठत 
बध्यते मुच्यते जीवः सममो निमंमः कमात्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन निर्ममन्वं विचिन्तयेत्‌ ॥ २६ ॥ इष्टोपदेश 
रतकरण्डक एक श्लोक च्राता है जिसमे कहा गया है कि धर्मके प्रभावमे कूकर मी देष हो जाता है श्नोर 
श्रधर्मके प्रभावसे देधको भी कूकर होते देर नदीं लगती । यथा-- 
श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मकिरिवषा।त्‌ । 
कापि नाम भवेदन्या सम्पद्‌ धर्माच्छुरीरिणाम्‌ ॥ १, २६ ॥ 
इषठोपदेशमे यदी शब्द तो नदीं है पर इनका श्रनुखस्ण कसते हए श्राचाय॑वयं कहते ह - 
वरं च्रतैः पदं दैवं नाच्तैवंत नारकम्‌ | 
दयातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोमंहान्‌ ॥ ३ ॥ 
सखाधकके लिए श्मत्मसखाधनामे इससे बड़ी खदहूयता मिलती है । 
 दृशमक्ति-मक्तियो दशते च्रधिकहै। फिरमीवे मुख्यरूप्ते दस मानी जाती हे। श्रीमान्‌ प 
पन्नालालजी सोनीने सम्पादित कर "क्रियाकलाप नामक अरन्य प्रकाशित किया है । यह सम्रहु म्रन्थ द| इसके 
प्रथम श्यव्याय्रके कुद प्रकस्णोका संग्रह स्वय पण्डितजीने किया हे।* शेष सग्रह मादन हेता है प्राचीन, है। 
सम्भव है इसके सग्रहकार पण्डित प्रभाचन्द हौ । इन्दोने दी इसके श्रनेक उपयोगी पिषयो पर टीका लिली दै। 
ये पण्डित ये ग्रौर इनका नाम प्रमाचन्द्र था । इसकी सूचना नन्दीश्वर भक्तिके श्न्तते प्रकस्ण समािकी पुथका 
लिखते समय स्वय इन्दौने दी है ।* इमे ख भक्तयो व दूसरे प्रकरणोका सग्रह स्वयं इनका क्रिया हन्ना हैया 
कियाकल(पको जो वतंमान स्वरूप मिला है वदं वादका काम है यह हम निश्चयःपूर्क नदीं कह सकते १, क्यो 
एक तो न स्वय सोनी जीने इसकी व्यवस्थित सूचना दी । सोनीजी यदि इसकी प्रस्तावनामे यहं तलानेकी कृपा 





१. देखो क्रिय।कलाप प्रस्तावना पु ० २] २. “इतति पंडितप्रभाचन्द्रविरचितयौ' क्रियाकलापरटकार्यां क्ति 
विचरण; प्रथमः परिच्छेदः समाक; ।* ३. इतना ध्रवश्य है कि इसके "दे वसिकरात्रिकग्रतिक्रमस्‌ नामक ध्रकरणके 
परन्त्मे एक लेख उपलम्ध होता है जिसमे १७२४ सं° र कित है । श्रतएव इससे पू्वंका यह संमह,है थह का 
जास कत। है | देखो क्रियाकलाप ए० ६६ । 


प्रस्ताचना ८६ 


कस्ते किं उन्दने जितनी. परतियेौके ्राधास्ते इसका सम्पादन क्रिया है, वे कदोकी हे श्रौर उनका लेखन काल क्या 
हतो इत बाते निय कश्नेमे बडी सहायता मिलती कि यह सग्रह कितना पुराना दै। दूसरे इसमे एेसे कर 
उपयोगी विषरयोका संग्रह है किन्तु उन पर पण्डित प्रमाचन्द्रकी टीका न होनेसे वे उनके सामने थे इस वातको स्वीकार 
कनेमे सकोच होता ह । उदाहस्णाथं प्राकरृतनिर्वाणभक्ति जो लोकम निवंणकाण्डके नामसे प्रथिद्ध दै, इसमे 
सग्रहीत है पर इख पर उनकी टीका नहीं है । जच कि वहं दूसरी भक्तिधोके मध्यमे स्थित दहै 1 सोनीजीने सुदित 
क्रियाकलापके सम्बन्धे श्रपनी भूमिकामे स्थिति स्पष्ट तो की है पर उससे पू प्रकाश नदीं पडता । 

इसमे जितनी भक्ति्यो सम्रदीत द उनमेसे प्रथम पर्ब्डिदमे सिद्धिभक्ति, श्रुतमक्ति; चारि्िमक्ति, योगिभक्ति 
त्राचार्यभक्ति, निर्वाणभक्ति श्रौर नग्दीश्वरभक्तिये सात भक्तयो सब्रहीत है। इनमेसे नन्दीश्वरभक्ति केवल 
सर्के है, शेष खव मक्तिरथो संस्कृत श्रौर प्रात दोनोमे दै । मात्र प्रात नि्व॑णमक्तिकी सर्करत टीका नरो 
दै । इसके श्रगे दुरे प्रकरणमे शरोर भौ त्रनेक मक्तियां स्रदीत है शरोर इन पर मी पण्डित प्रभाचन्धकी सस्कुत 
टीका दै। इतना च्रवश्य हैकिउनमेजो लघु भक्तों है उनपर टीका नही दै। , - 

इन भक्तियोके सम्बन्धे पण्डित प्रभाचन्द्र पराकृत सिद्धभक्तिके अ्रन्तमे सूचना करते है किं सत्र सस्त 
भक्तिया पादपूज्य स्वामीकी बनाई हुई हे श्रर प्रात भक्तिया श्राचायं कुन्दङुन्दकी बनाई हुई हँ । यथा-- 

“संस्कृता. सर्वा भक्तयः पाद्पूज्यस्वामिकृता" प्राक्ृतास्त॒ऊन्दकुन्दाचायङृता ।' क्रियाकलाप प्रष्ठ १६७ । 

ये खर मक्तिया एक च्राचार्थकी कृति है या त्रनेककी यह तो निश्चयपूर्वक कहना कठिन दै ! जिन पण्डित 
प्रमाचन््रने इनकी थैका लिखी है वे सम्भवतः पण्डितप्रबर आशाधरके गद्‌१ रौर वि० स १७२४ के पल्ञेय 
कमी हए दै; श्नतए्र इस ्राधाससे इतना दही का जा खकता दै क्रिये वि० स १४ वीं शताब्दिके पूर्वंकमी 
लिखी गई ह । किन्तु इस कथनसे यह निश्चय नदी होता किं पण्डित प्रभाचन्द्र इ नेसे किन संस्कत रौर पराकृतं 


भक्तियोफो क्रते पादपूज्य स्वामी शरोर कुन्दकुन्द्‌ त्राचार्थकी मानते रदे ¡ उनके मतसे ये पादपूज्य स्वामी कौन ये 
यह्‌ भी जात नहीं होता । 


पं० पन्नालाल जी सोनीने क्रियाकलापकी प्रस्तावनामे लिखा है कि सिद्धभक्ति; श्रुतिभक्ति, चारित्रभक्ति; 
योगिभक्ति, त्राचायंभक्ति, नि्वांणभक्ति शरोर नन्दीश्वस्मक्ति ये सात सस्छृत भक्तियां पादपूज्य स्वामी छत है श्रौर 
पराकृत सिद्धमक्ति; प्राकृत श्रुतमक्ति; प्राकृत चारि्रभक्ति, प्राकृत योगिभक्ति श्रौर प्राक्त श्राचार्थं भक्ति ये रपोच 
भक्तिया ऊन्दङन्दाचायं प्रणीत हे ।° किन्तु उन्दने रेखा माननेका जो कारण उपस्थित फिया है वह्‌ समुचित नदीं 
कदा जा सकता } पण्डित प्रभाचन््ने तो केरल इतना ही कद्‌ है किं सत्र स कुत भक्तया पादपून्यप्वामी छत दै 
भ्र खव पराङ्ृत भक्रतिया इन्दकुन्द आचायं छत दै शरोर यद भी उन्दने पराकृत सिद्धभक्तिकी व्याख्या करते हुए 
उके अन्तम कहा दै । परु क्रियाकलाप जख क्रमे इन भक्तियोका सग्रह है उखे देखते हृ प्रात सिद्धमक्ति 
का क्रमाक दूखरा है । सम्भव है कि सोनीजीने नन्दीश्वर्मक्ति पर पर्च्छिदकी समासि देखकर यह श्रनुमान किया 
हो । जो कुछ भी हयो, पण्डित प्रमाचन््रके कालमे ये भक्तिवा पादपूञ्य स्वामीकृत श्रौर ऊन्दुन्दाचार्यकत मानी 
जाती थीं इतना स्पष्ट दै । विद्रानोका च्नन॒मान है फि ये पादपू्य स्वामी श्राचारय पूज्यपाद दी होने चाद्दिए, क्योकि 


एके तो इस नामके अन्य कोड श्राचायं नहीं हुए दै । दूसरे इन भकितयोका श्रप्रतिहत प्रवाहं च्रौर गम्भीर शैली 
इस वातको सूचित कसती है । 





९ पण्डित प्रभाचन्दरने श्रनगारधर्मा्धतके गो श्ले,क श्रनी टीका उद्‌्त किथे हैँ । देखो क्रियाकलाप 


प्रस्तावना प° १०! २ देखो टिप्पण) ३ ० ८त | ३ देखो जेन साहित्य श्रौर इतिहास पर १२१. 
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६० सवार्थसिद्धि 


हन सत्र भक्तियोमे उनके नामानुखार विषयका विवेचन किया गया है । स्रुनिजन तथा व्रती ग्रहस्थ दैवसिकं 
प्रादि प्रतिक्रमणके समय निचित क्रमसे इनका प्रयोग कसते आ्रारहेदैजो त्राशिकरूपसे वर्तमान कालमेमी 
चाट है । 

४ जेनेन्द्र व्याकरण ~ श्राचारयंपूज्यपादकी ग्रन्यतम मौलिक कृति उनका जैनेन्द्र व्याकरण है । इसका 
जैनेन्द्र यह नाम क्यो पडा ? क्या स्वय श्राचायं पून्यपादको यह नाम इष्ट था इसका निणंय करना तो कठिन 
हे । परन्तु पचन कालसे यहं इखी नामसे सम्बोधित होता श्रा रहा है यह सुगधवोधके कर्तां प० बोपदेवके इष 
उल्लेखसे स्पष्ट है-- 

८३ न्रश्चन्दरः काराङृत्स्नापिशलीशाकटायनाः । 
पाणिन्यमरनैनेन्द्ा जयन्त्यष्टौ च -शाब्दिकाः ॥* धातुपाठ 

यह पोच श्रध्यायोमे विभक्त है ग्रौर सूत सख्या लगभग ३००० है । इसकी सवसे बड़े विशेषता सजा- 
लाघव दै । पाणिनीय व्याकर्णमे जिन सक्नाश्रोके लिए कद्र श्र्रोके संकेत कल्पित किये गये है उनके लिए दसपे 
लाघवसे काम लिया गया हे । वलनाके लिए देखिए- 


पाणिनीय व्याकरण जेनेन्द्र व्याकरण 
हस्व, दीर्ध प्लुत प्र, दी; प 
सवणं स्वं 
श्रचुनासिक ङ 
गख एप्‌ 
वद्धि पू 
निष्टा त 
प्रातिपदिक शत्‌ 
लोप ख 
संजालावव शौर स्चना विशेषके कारण इसमे सूत्र लाघवके भी दर्शन पद-पद्‌ पर होते है | यथा- 
पाशिनीय व्याकरण जेनेन्र व्याकरण 
भरो सरि सवर मरोरिस्वे 
हलो यमा यमि लोपः हलो यर्मां यमि खम्‌ 
त॒ रयास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ सस्थानक्रियं स्वम्‌ 
ऊकालोऽउमस्रदीषेप्लुतः श्राकालोऽच्‌ प्रदीप. 


इसका प्रथम सूर है शिद्धिरनेकान्तात्‌ 1* इसकी व्याख्या करते हुए सोमदेवसूरिने शब्दाणंवचन्दिकामे 
जो कुं कटा है उमका भाव यह दै--शशब्टोकी सिद्धि शौर जति श्रनेकान्तका ग्राश्रय लेनेसे होती है, क्योकि 
भराव्ट च्रम्तित्व-नाप्तित्व, नित्यत्व -ग्रनित्यत्र श्रौ विशेषण्‌ -विशेप्यर्मको लिये हए होते है ¡ इस सू्रका त्रधिकार 
=म णान्रकी परिनमाक्षि तक जानना चादिए । यदि ग्रनेकान्तका स्रधिकार च्न्ततकन माना जाय तो कौन श्रादि 
ह च्रौरकोन तरन्त दै, क्रिस कपे्नापे साधम्यं है ग्रौर किस षेक्तासे वेध्यं है यह सव कुक न वने । 


भरस्तावना । ६१ 


वेयाकस्णोकः स्फोटवाद्‌ प्रसिद्ध है । वे शब्दको नित्य मानकर तालु त्रादिके संयोगसे मान्न उसका स्फोट 
मानते द, उसकी उत्पपि नदी, जव कि स्थिति एेसी नदीं है, क्योकि तरकार च्रादि वणं शरोर घर, पर श्रादि शब्द्‌ 
ङु आकाशमे भरे हुए नहीं है शरोर नवे श्राकाशके गुण हीह । वे तो तालु श्रादिके निमित्ते शब्द्‌ वर्गैणाश्रोके 
विविध खयोगरूप उत्पन्न होते दै श्रोर कालान्तरमे विघटित हो जाते है] श्रतः वेयाकरणोके मन्यव्यानुखार वे 
सवथा नित्य नहीं माने जा सक्ते । पुद्रल द्व्यकी. रपे्ञा जद(वे नित्य सिद्ध देते ह वहा वे पर्याय की ्पेच्ला 
श्रनित्य मी सिद्ध छते दै । ष्ट है कि इख भावको व्यक्त करनेके लिए त्राचायं पूज्यपादने “पिद्धिरनेकान्तात्‌ यह प्रथम 
सूत्र लिखा है । व्याकरणम शब्दौकी जिख प्रकार सिद्धि की गर्ईहै याजो संश्ाण व प्रत्यय त्रादि कल्पित कयि 
ग्येहैवे खर्व॑था वैखे दी नहीं ह किन्तु भाषाकी स्थित्िको स्पष्ट करनेके लिर माना गया वद एक प्रकार है श्रौर 
यही कारण है कि श्रनेक वैयाकस्णोौने रूप सिद्धिके लिए च्रलग-श्लग सक्ते व प्रक्रिया स्वीकारकीदहै। एेखी 
स्थितिकि होते हुए भी श्रनेक विद्वानोमे श्रमुक प्रत्यय श्रौर श्रमुक प्रकारसे रूपसिद्धिके प्रति श्राभ्रह देखा जाता 
है । सम्भव है इस एेकान्तिक श्राग्रहुका निषेध कसनेके लिए भी श्राचार्य पूज्यपादने ‹सिद्धिरनेकान्तात्‌" सूत्रकी 
सचना की द्ये | 

ञ्ाचायं पूज्यपादने अपने जनेन व्याकरणमे भूतवलि, श्रीदत्त, यशोभ, प्रभाचन्द्र, समन्तभद्र श्रौर 
सिद्धसेन इन छद आचार्यक मतोका उल्लेख क्रिया है । श्रमी तककी जानकारीके ्राधार पर यह तो निःखकोच 
कहा जा सकत। है कि इनका कोर व्याकरण नहीं है । शाय ही इन श्राचा्ोके जिन वैकल्पिक मतौका उल्लेखं 
करके रूपषिद्धि की गई हैवे मत भी कोद नये नहीहै। क्योकि, जैसा फि हम त्रागे चलकर बतलानेवाले दै 
परिनि व्याकरणम भी विकल्पे उनकी सिद्धि दृष्टिगोचर होती है । इसलिए प्रश्न ह्येता है फि जव फि 
घराचायं पूज्यपादके सामने पाणिनि व्याकरण था श्रौर उ बे प्रयोग उपलब्ध होते ये एेखी श्रवस्थामे 
उन्दने अ्रलगसे इन त्राचार्योके मतके रूपमे इनका उल्लेख कयो किया | प्रश्न गम्भीरहै शरोर सम्भवदहै 
कि कालान्तसमे इससे कुछ एेतिहायिक त्यो पर प्रकाश पधे । तत्काल हमारी समक्षम इसका यदं कारण प्रतीतं 
हता हे कि जित प्रकार पाणिनि ऋषिने श्रे व्याकरणे उनके काल तकर रचे गये साहित्यमे उपलब्ध होनेवाते 
मर्तोका उनके स्वथिताके नामके साथ या शन्यत त्रादि पद्‌ द्वारा उल्लेख किया है उसी प्रकार श्राचायं पूज्यपादने 
ग्रपने जनेन व्याकस्णमे उनके काल तक रचे गये जेन खादित्यमे उपलब्ध दोनेवाले मतोका उनके रचयिताके नामके 
साय उल्लेख किया हे | मर्तोका विवर्ण दस प्रकार है-- 

भूतवलि--श्चायं॑मूतबलिके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत दे--र'दू भूतबलेः* | ३, ४, ८३ । 
भूतबलिके मतानुसार समा शव्दान्त द्विगु समारसे "लः प्रत्यय होता है यह्‌ इस सूत्रका श्राशयदहै। इससे 
देसमिकःः प्रयोगके स्थान ्रेखमीनः प्रयोग विकस्पते सिद्ध किया गयां हे। इसी प्रकार !राच्यह 
सवस्सरात्‌, | ३9 ४, ८४ । शौर धर्षादुप्‌ च" ३, ४ ८९।ये दो श्रन्य सूत्र है जो भूतबलि श्राचार्यके वैकल्पिक 
मतका प्रतिपादन कसते दै ] इनमे से प्रथम सूत्र द्वारा शदविरा्नीणः ) दवदहन" शौर दविसवत्सरीणः' श्रादि प्रयोग सिद्ध 


होते है तथा दूसरे सूर द्वारा द्विवषः? आदि प्रयोग सिद्ध दोते हे । जेनेन्द्रव्याकरणएमे ल्पिक कार्यं भूतवलि 
वचाय ल दि प्रयोग सिदध होते दै | जेननद्रव्याकरणमे ये वैकल्पिक काथं भूति 


इन वैकल्पिक कार्योका निदेश पाणिनिने भी किया दै किन्तु वहो किप श्राचा्यके मतसे ये कार्यं दयते है 
यह्‌ नहीं बतलाया ह । इन तीन सृ्नोके स्थानमे क्रमसे पाणिनिके "हविगोर्वा ९, १, ८६," रान्यह॒ सवत्सराच्च 
५ ६) ८७ मौर वरषालुक्‌ च ५, १, ८ल | ये तीन सूत्र आते है | 


६२ सर्वार्थसिद्धि 
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श्रीदत्त -श्राचारय श्रीदत्तके मतका प्रतिपाटन करनेवाला सूत्र है शे श्रीदन्तस्याख्ियाम्‌ | १, ४, 
३४ ।' श्रीदत्त श्राचार्थक्रे मतपे गुहेतकर पञ्चमी विभक्ति हयेती दै । परन्तु यह कायं छ्ीलिगमे नदी देता । यह 
दस सूत्रका भाव दै । इसके च्रनुसार “ानेन मुक्तः” के स्थानम श्रीदत्त ग्राचायरके मतसे (नतानान्मुक्त.' प्रयोग सिद्ध 
किया गया है | इसके स्थाने पाणिनि व्याकर्णमे “विभाष! गुणेऽखियाम्‌ । २; ३, २५ |` सूत्र उपलब्ध देत। है | 


यशोभद्र--श्राचा्यं यशोभद्रके मतका प्रतिपादन कसनेवाला सूत्र हं छृवृपिजां यणामद्रस्य | २; १, 
६६ ।` कृ, दृप्‌ श्रौर खज्‌" धातत यशोभ च्राचार्यके मतानुखार क्यप्‌ प्रस्व दौता हं | तदनुमार चछून्यम्‌; 
वृष्यम्‌ शरोर सज्यम्‌, ये वैकल्पिक प्रयोग सिद्ध होते दहै। इसके स्थानम पाणिनि व्याकरणम "लर्विभापा | 
३, १, ११३ | तथा विमाषा छृवरृषो; | ६; १, १२० |" ये दो सूत्र उपलन्ध देते हं । 


प्रभाचन्द्र--त्राचारयं प्रभाचन््रके मतका प्रतिपादन कस्नेवाला सूत्र है "रात्र. कृति प्रमाचन्छस्य| 
४, ३, १८०।' रात्रि पद उपपद रहते हुए, कृदन्त पर रहते प्रभाचन्धके मतसे “सुम्‌ का ्रागम हेताहै। 
तदनुसार रार्चिचर,' वैकल्पिक प्रयोग सिद्ध होता है। इसके स्थानमे पाणिनि व्याकर्एका सूत्र हे रात्र कृति 
विभाषा | ९, ३, ७२।, | 


समन्तभद्र--्राचार्यं समन्तमदके चार मतोका प्रतिपादन करनेवाला सत्र †-- चतुष्टयं समन्तभद्रस्य । 
५.४, १४० | पिद चार सूत्र श्राचायं समन्तमद्रके पतसे कट गमे हे यह इम सरम वतलाया गवादै।वे 
चार सूत्र है-- "मयो हः । ५, ४, १३६ । शर्छोऽटि । ९, ४; १३७ । इलो यमा यमि खम्‌ । ९; ८) १३२ । 
तथा भरो करिस्वे । ‰) ४, १३६ |` इनके स्थानमे क्रमशः पाणिनिके सत्र हे--श्यो होऽन्यतरस्याम्‌ | 
८, ४, ६२। शश्छोऽटि । =; ४, ६३ । हलो यमा यमि लोपः] ठ) ४, ६४ | तथा इरयो स्ञरि खव । 
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प्रथम सूत्रके श्रनुखार पदान्त श्य्‌ से पपर रहते हुए ह' को पूर्वसवणं होता है । यथा--“सुवारन्सति । 
दवितीय सूत्रके श्रनुसार पदान्त चय्‌ से पर रहते हुए श के स्थानमे च्छ होता दै। यथा-- षट्चुयामाः ।' 
तरतीय सू्रके अनुसार हल्‌ से पर यमूक। यम्‌ पर रहते हुए लोप होता हे। यथा-- इाय्या' इस शब्दमे दो यकार 
दे श्रौर इनके सयोगसे एक तीखरा यकार श्रौर प्राप्त हुग्रा। किन्तु इख सूकरे नियमानुसार वीचके एक यकाखा 
लोप यकर शय्या" यहं प्रयोग हौ शेष रहता है । चतुथं सूतके श्नुखार हले पर श्रका सवरणं स्र पर रहते ए 
लोप होता है | यथा भित्तामू" यहो एक तीखरे तकारका लोपहो गया है। इस प्रकारये चार वैकल्पिक 
कार्य श्ना चायं समन्तमद्रके मतसे होते दै | जव कि पाणिनि व्याकरणम ये कारय श्नन्यतरके मतसे माने गवे है । 


सिद्धसेन-- श्रा चार्य सिद्धसेनके मतका प्रतिपादन कसनेवाला सूत्र है--'वेचेः सिद्धसेनस्य । ५, १, ७॥' 
विद्‌ धाठुदते पर म्‌ प्रत्ययके स्थाने श्रदेशमूत श्रत्‌" को सिद्धसेनके मतानुखार खट्‌ का श्रागम होता दै यह्‌ इ 
सूतरका भाव है । यथा--~ सविते ।* सविदते प्रयोगमे दके वाद्‌ श्रौर श्रकारके पूरं ट्‌) का श्रागम होकर 
यद्‌ वैकल्पिक प्रयोग बना है । इस सूत्रके स्थानमे पाणिनि व्याकरणक वेत्तेर्विभाषा । ७, १, ७ ] सूत्र उपलब्ध 
हेता दै । 


इस व्याकश्णका सोमदेवसूरिकृत शब्दाणंव चन्धिकामे एक परिवर्धित रूप उपलन्ध होता है । किन्ठ बह 
उषफा दक परिष्करत रूप है ेधा त्रनेक प्रमाणोके श्र! धारमे प्रेमीनीने सिद्ध किया दहै! इसका श्रसली पाठ ते 


प्रस्तावना क 


वही है जो श्राचायं श्रमथ्देव शृत महठृत्तिमे उपलन्ध होता है । ,इख व्याकरणएकी कुं विशोषताश्राका 
हपने उल्लेख किया द्यी रै । श्रौर मी कई भिशेषतरपि है जिनके कारण इखका श्रपना स्वतन्त्र स्थान है" । 

उल्लेखोसे श्चात होता दहै कि श्राचार्यं पूज्यपादने उक्त पोच प्रन्थोके सिवा कदं विषयो पर्‌ च्रन्य श्रनेक ग्रन्थ 
लिखे थे । विवर्ण इस प्रकार दै -- 

६--७ जेनेन््र ओर शब्दावतार स्यास--शिमोगा जिले के नगर तदपीलके ४६ वै शिलालेखमे इस 
वातका उल्लेख दै कि श्या चार्य पूज्यपादने एक तो श्पने व्याकस्ण पर॒ "जेनेन्ध' नामक न्यास लिखा था प्रोर 
दुखरा पाणिनि व्याकरण पर “शब्दावतार' नामक न्यासं लिखा था} यथा-- 

(त्यास जैनेन्धसंसं सकलबुधनुतंपाणिनीयस्य भूयो 
न्यासं शब्दुावतारं मनुजततिदितं वेयशाख' च कृत्वा । 
यस्तस््ार्थस्य टीका व्यरचदिह तं भात्यसौ पूज्यपाद्‌- 
स्वामी भूपालवन्य स्वपरटितवच पूणंटग्बोधवृत्तः |)' 

ये दोनो श्रभी तकं उपलब्ध नदीं हुए दै । इसके लिए प्राचीन शाख्रमण्डारो्मे विशेष श्नुसन्धानकी 
्रावश्यकता है । 

८ शान्त्यषटक - हम पहले त्राचायं पज्यपरादकी कथा दे श्रये है । उशके लेखकने इनके बनाये हुए एक 
“श.न्त्यष्टक'का उल्लेख किया है । एक शान्त्यष्टक क्रियाकलापमे भी सग्रहीत है। इस पर प१० प्रूभाचन्द्रकी 
सस्कृत टीका है । शान्द्यष्टकके प्रारम्भमे प० प्रभाचन्द्रजीने जो उत्थानिका दी है उसमे कृथालेखक चन्द्रस्य कविके 
मतका समर्थन कसते हुए कहते हँ फि श्री पादपूज्य स्वामीको चन्लुतिमिरव्याधि हो गईं थी ज्सि दुर करनेके लिए वे 
स्वति करते हुए कहते हँ न स्नेहात्‌" । इसके श्रन्तमे जो श्लोक घ्राता है उसमे ष्टं परसर्ना कुरु' इत्यादि पदद्यारा मी 
यही भाव व्यक्ता होता है । इसे विदित हेता दै कि सम्भव दै जीवनके भन्ते पूज्यपाद श्राचार्यंकी दृष्टि तिमिरादनन 
हो गद हय शरोर उसे दूर करनेके लिए उन्दने दी शान्त्यपष्टक लिखा हो । यदि यद श्रनुमान ठीक द्ये तो शान्त्यष्टक्‌ 
उनकी वह्‌ कृति मानी जा सकती है जो सम्भवतः सव छृतियोके अ्न्तमे लिखी गई होगी । 

६, सारसंग्रह- ्राचायं पूज्यपादने एक 'सारसग्रह" नामक ग्रन्थका भी निर्माण किया था एेसा धवलाके 
एक उल्लेखसे श्ञात होता है । यथा-- 

"सारसंग्रहेऽप्युक्त पूञयपादे.-अनन्तपर्यायात्मकरस्थ वस्तुनोऽन्यतमपर्यायाधिगमे कत्म जस्थहेत्वपेदतो 
निरवद्यप्रयोगो नय इति ।' 

सवा्थसिदध न्ना चायं पूज्यपादने जो नयका लच्ण दिया है इससे इस लक्षणम वहुत ङं साम्य ई, 
इसलिए यह माननेका पर्या कार्ण है किं यह प्न्य त्राचार्यं पूज्यपादकी दी कृति होनी चादिएः । 

१५ चिकित्साशास्ब- इख वातको सिद्ध करनेवाले भी कई प्रमाण मिलते है कि त्राचा्यं पूज्यपादने 
वैद्यक विप्रय पर भी कोद ्रन॒पम अरन्यं लिखा था | यथा ~ 

१ त्राचायं शुमचन््रद्ाया रचित श्ानार्णंवके एक श्लोकका उल्लेख हम पले कर श्राय है | उसमे उनके 
वचनो को वचनमल ओर चित्तमलके खमान कायपलको दुर कस्नेवाला कदा गथा है । 











१ इस यरंधकी रीका-रिप्पणी व परिवधेन श्रादिका विशेष ज्ञान पाक्त करनेके लिए मेमीजी दरा लिखित 
'जेनसाद्ित्य श्रौर इतिदासः नामक यत्थ देखिए । 


६४ सर्वार्थसिद्धि 


२. श्राचार्यं उग्रादित्यने श्रपने कल्याणकारक नामक ग्रन्थम्‌ श्राचां पूञ्यपादके वेद्यक विप्रयक ग्रन्थक 
उल्लेख 'पूज्यपादेन भाषित गालाकथं पूञ्यपष्दश्रकटितमधिकम्‌' इत्यादि श॒ब्टस्दर्बहारय किया | 

३. हम पहले शिमोगा जिलेके नगर ताल्लुकेके ४६ न“ के एक शिलालेखका उल्नेख कर ग्रयि हं उसमे 
मी उन्दै मनुष्य समाजका हित करनेवाला वैद्यक शान्नका स्चयिता कहा गया दे । 

४. विक्रमकी. पन्द्रह्यी शताव्दीके विदान्‌ मगराजने ग्रपने कनडी भापाम लिख गे खगेद्धमशिद्पंणम भी 
स्राचार्थपूज्यपादके एक चिकि्साग्रन्थका उल्लेख किया दे । 

इन सव प्रमाणोसे विदित होता हे कि सम्भवत, श्राचा्यं पूच्यपाटने चिकित्सा सम्बन्धी कोड ग्रन्थ 
लिखा था। 

१. जैनासिषेक-- श्रव शएवेत्मोलके शक त“ १०८५ के शिलालेख न० ४० से यहं भी विदित होता 
कि इन्होने एक जेन त्रभिपेक पाठकी भी स्चनाकी थी] उद्धरण इस प्रकार 
“जनेन्द्र॑ निजशव्टभोगमतुलं सवांथसिद्धि परा 

सिद्धान्ते निपुर्वमुद्‌ कवितां जेनाभिपेक. स्वक ॥ 
खन्दस्सृक्ष्मधिय समाधिशतकस्वास्थ्य यदीय विदाम्‌ 
॥ प्राख्यातीह स पूज्यपादमुनिष पूज्यो मुनीनां गर; ॥' 

इमे कहा गया है कि विद्धानोके समक्त जिनका जैनेन्द्र व्याकरण श्रु निज शब्द्‌ सम्पत्तिको, खवा्थसिद्धि 
सिद्धान्तमे निपुणताको, जैन श्रमिपरक कविताकी श्रेषटताको रौर श्रा्मस्वार्थ्यकर समाधिशतक हन्टःशाघ्लकौ 
सूदमताको सूचित करता दे वे प्र चायं पूर्यपाद्‌ मुनिगणोते सतत पूजनीय दे । 

पले हम चन््रथ्य कथिके पूज्यपाद चरिति' के स्राधास्ते श्रा चायं पू्यपादक सक्धिप्त जीवनी दे श्रये है। 
उत आचार्यं पूज्यपाठकफो जैनेन्द्र व्याकरण रौर वै्कके समान श्रदं^तिटालक्षण शरोर ज्योतिका भी लेखक 
बतलाया गया दै । कह नदी सकते कि यह उल्लेख करं तक ठीक हे | यदि यह्‌ साधारणो तो कहना होगा कि 
प्राचायं पुज्यपादने श्रहत्मतिष्ठा ग्रौर ज्योतिष विषय पर मी स्वना की थी । 


६ समय विचार 


प्राचार्य पूज्यपाद कव हुए यद प्रन विशेष विवादास्पद नदीं है । छंठवी शतान्दि कै मभ्यकाल से लेकर 
श्रधिकतर जितने सादिव्यकार हूए ह उन्होने किखी न किसी रूपमे या तो उनका या उनके सादित्यका उल्लेख किया है 
या उनके माहि्यका श्रनुवतेन किया है । स दृष्टिसे हमारे सामने मुख्य रूपसे जिनमभद्र गसि क्षमाश्रमणका विशेषा 
वक्यकमाप्य श्रौर श्रकलकदेषका त्वा थवा्तिक उपस्थित है ] भद्र श्रकन्तकदेवके सामने तसार्थव्रातिक लिखते 
समय सर्वार्थसिद्धि श्रौर जनेःदर याकरण उपस्थित था यह्‌ उसके देखनेसे स्पष्टतः परिलक्ित होता है ! भट श्रकलक 
देव तच््ोर्थवातिकमे सतरर्थसिद्धिके श्रधिकतर वाक्योको वा्तिकोका रूप देते हुए दिखाई देते है" । तथा जद। 
उरे व्याकरण के नियरमोके उल्लेखकी आवश्यकता प्रतीत हई वहा वे प्राय. जनन्धके सूत्रोका ही उह्लेख कसे 
‡ । इमलिए श्माचाय पूज्यपाद भटक ग्रकलकदेवके पहल ए है यह तो सुनिश्चित है । किन्तु सर्वार्थसिद्धि श्रौर 


विशेप्रादश्यकमाप्यके वुलनत्मक च्रव्ययनसे यह भी ज्ञात होता है कि विशेषावश्यकभाण्य लिखते सपय जिनभद्रगणि 


<~ 





------------ 


१. देखो तत्वाथवा[तक श्र० १ सू १ वा० ३ श्रादि] २ देखो त्व(ंवार्विक अ० ४ सू० २१। 


प्रस्तावना ६५. 


त्माश्रमणके सामने सर्वार्थसिद्धि त्रव्रय दयो उपस्थित होनी चाहिए । तुलनाके लिए देखिए - 
सर्वार्थसिद्धि ० १ सु० ६५ मे धारणा मत्िजान का लक्लण इन शब्ठोमे दिया है-- 
'्रवेस्तय कालान्तरेऽविस्मरणक्ारणम्‌ 
विशेप्रावश्यकभाष्यमे इन्दी शब्दौको दुह्रते हुए कदा गया है-- 
'कालतरे य जं पुरणसरणं धारणा सा उ ॥ गा० २६१॥ 
चतु दन्दिय च्रपराप्यकारी है यह बतलाते हुए. सर्बार्थिद्धि श्र० १ सु० १६ मे कदा गगरा दै-- 
'मनोवदभ्राप्यकारीति ।' 
यदी वात विशेषावश्यकभाष्यमे इन शब्दौमे व्यक्त की गइ है-- 
(लोयरणमपत्तविसयं मणोव्व ॥ गा० २०६ ॥' 
सर्वार्थसिद्धि ० १९ स०२०मे यद शका की गई है कि प्रथत सम्यक्त्वक्री उत्पत्तिके सपय दोनो जानकी 
उत्पत्ति एक साथ होती है इसलिए श्रुतक्नान मतिश्नानपूत्क होता है यह नदीं कडा जा सकता । यथा-- 
“प्राह, पथमसस्यक्स्वोत्पन्तौ युगपञ्ानपरिणामाम्मतिपूठंकत्च श्रुतस्य नोत्पद्यत दति |! 
श्रव इसके प्रकाशय विशेषावश्यकमाष्यकी इस गाथाको देखिए-- 
“णण्‌।ख्णए।ण।ि य समकालाद' जञ मद सुयादइ' । 
तोन सुयं मदषुव्वं मद्णणे वा सुयन्नाणं ॥ गा० १०७ ॥ ` 
दस प्रकार यद्यपि इस तुलन(से यह तो जनत होता है फि जिनमद्र गणि क्षृमाश्रमण ( पि° स० ६६६ ) के 


सामने श्राचा्य पूज्यपादकी सवां थेसिद्धि उपस्थित रदी होगी पर इससे इनके वास्तव्य काल पर परिशेष प्रकाश नदीं 
पड़ता । इसके लिए आगेके प्रता देखिए- 


१ शक सवत्‌ ३८८ ( वि° ° ५२३ ) मे लिखे गये मक ( कुगं ) के ताग्रपत्र मे गगवरशीय राजा 
्रविनीतके उल्लेखके साय कुन्दङुन्दान्बय ग्रौर देशीय गणे मुनियोकी परम्परा दी गई दै । दुसरे प्रमाणोसे यह 
भी विदित ह्येता है कि राजा अविनीतके पुजका नाम दुर्थिनीत था श्रौर ये श्राचायं पूज्यपादके शिष्य थे।१ राजा 
दुर्विनीतका ाज्यकाल वि० सं० ५३८ के लगभग माना जाता-दै, श्रत: इस श्राधारसे यह कहा जा सकता दै कि 
श्राचायं पूज्यपाद भवी शताब्दिके उत्तराधं श्रौर विक्रमी ध्वी शताव्दिके पृवाधंके मध्यं कालवर्तीं होने चादिए । 

२. वि० सं° ६६० मे वने देवसेनके दशंनवारके एक उल्लेखसे भी इस तथ्यकी पुटि हती है । देवसेनने 
यह कदा है कि श्रौ पूज्यपादके एक शिष्य वज्ननन्दी ये, जिन्दौनि विक्रम सं० ५२६मे दवि खघक) स्थापना फी 
थी । दरांनसारका उल्लेख दस प्रकार है-- 

सिरिपएुञ्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद । 
रामेण वज्जणदी पाहुडवेदी मह।सनो ॥ 
प॑चसए चछव्वीसे विक्मरायस्स मरर पत्तस्स । 
द्क्खिणमहूरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥ 

हम पदले नन्दिसघकौ पट्ावलीका उल्लेख कर श्रयि हं । उसम देवनन्दी ८ पृञ्यपाद्‌ ) का समय विक्रम 
ख० रभ्रर से ३०८ तकृ दिया है रौर इनके वाद जयनन्दी तथा गुणनन्दीका नामनिदेश कसनेके वाद वज्ननन्दीका 
नामोल्लेख किया है ! खाय दी दम पदले पण्डवपुराणके रचयिता श्ुभचन्द्रा चार्यकी गु्वावलीका मी उल्लेख कर 


९ रत्नकरण्डकी प्रस्तावना प्र° १४२ | 








६६ सवोर्थसिद्धि 


स्रयिदहै। इमे मी नन्दिसंवके सत्र श्राचार्योक्रा नन्दिसिधकी पञ्चवलीके श्रनुतार नाम निदेश किया दहै। किन्तु 
दषम देवनन्दीके वाद गुणनन्दीके नामका उल्तेल करके वजनन्दीका नाम दिया हे । यहा यद्यपि हम यह मान लें 
कि इन दोनो यद्‌ मतमेद्‌ बहुत श्रविफ महच्वपृणं नदी हे । क्योकि पुवं परम्पयके श्ननुसार जिन्दे जिस क्रमसे श्राचायो 
की परम्परा मिली उन्होने उख क्रमसे उनका नाम निदेश किया रै श्रौरणेी दशाम एकादि नामं य 
जानायादहेरफेरहो जाना स्वाभाविक है| पर सवते बड़ा प्रश्न श्राचायंपूज्यपादके समयका है। मरके 
ताग्रपत्रमे जिन श्राचार्योका नाम निदँश हे उनमे पृज्यपादका नाम नहीं त्राता तथा अविनीतके पुत्र 
दुविनीतके ये विन्यागुरु थे, इसलिए एेखा माद्म देता है करि नन्दिसंघकी पदट्धावलिमे आचाय पूज्यपादसे प॑वती 
द्राचार्यो केना हरूट गये है । मर्करके ताम्रपतरमे जिन सुनियोका नामोल्तेख दै वे ये है--गुणचन््, श्रभयनन्दि 
शीजलभद्र, जनानन्दि गुणनन्दि ग्रौर चन््नन्दि । तथा नन्दि्धकरौ पञ्चव्िते श्र(चायं देवनन्दि ग्रौर वज्नन्दिके 
मव्यमे जयनन्दि श्रौर गुणनन्दिये दो नामच्रतिदै। गुणनिद यहं नाम तो मकरके ताम्रपत्रमे भी दै श्रोर सम्भव 
हे कि मकरके ताप्रपन्रमे जिनका नाम जनानन्दि दिया है वे नन्दिसंघकी पद्यवलिमे जयनन>ि द्‌ इस नामसे उल्लिखित 
क्यिगयेहो। यदि यह श्ननुमान ठीक त इससे दो समस्यां सुलद्च जाती है । एक तो इससे इस अनुमानकी 
पुष्टि हयो जाती है कि नन्दिसिवकी पद्चवलिमे ्रचार्य पूज्यपादके पू्ववतीं कु च्रा्चार्यो के नाम छूट गये दै । दूरे 
नन्दितिवकी पद्टाव्िमे श्राचायं पुज्यपादके बाद्‌ जिन दो श्राचार्ौका नामोल्तेख किया है उन्दे मकरके ताम्रपत्रमे 
उल्लिखित नामोके श्रनुसार श्राच।यं पृज्यपाद्के पृव॑वर्तीं मान लेनेसे दशंनसारके उल्लेखानुसार वज्नन्दि श्राचायं 
पूज्यपादके श्रन"तर उत्तरकालवर्तीं उहर जाते दै । श्रौर इस तरह उनके समयके नणय करनेमे जो कठिनाई प्रतीत 
होती दै वह दहल हयो जाती है) इस प्रकार इन ख तथ्योको देखते हुए यदी कदा जा सकता है कि च्राचाय 
पूञ्यपाद्‌ विक्रम ५ वीं शताच्िके उत्तराधंसे लेकर ६ वी शताव्दके परवा्धके मध्यकालवतीं छने चाहिए । श्रीमान्‌ 
पण्डित नाथूरामजी प्रेमी प्रति दूसरे विद्वानोका भी लगमग यही मत दै ।१ 


क त का 
१. देखो जेन सादिवय जर दतदास प्र° ११५ श्राद्ध । देमीजीने आचार्यं पञ्यपादके समयका वि चार्‌ 


करते समय सप ० इ1० काश्चीनाथ वापृजी पाटकके मनका विचारकर जो निष्कर्ष निकाला है उसे हम सहमत ६ । 
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चरकी ्रपेन्ला भेटकथन 


¢ € [क 
सचाथधसिद्धि 
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८८२ 
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द्रवगादनकी श्रपन्ना भदकथन 
द्रन्तरकी "पर्ल जदक्रथन 
सरुाकी श्रपन्ना भेदकथनं 
नेत्रादिका श्रपन्ना ग्रह्मचहत् 


ग्राथभिदि दम नापरो सायकता शरीर 


प्रलेक बुद्यवोधितकी श्रप्ता भदकथन 


नानक श्रपेक्ला 


मेदकथन 


५२ 


४७२ 


मटूश्वरप्रस्यराषन 


वीर जनकौ मनति 


दिपणियापरे उस्लिखित भरन्थोका मंकेत सची 


सेत ग्रन्थनाम 

द्रने०° ना० ग्रनेकान्त नाममाला 
श्र समन्य प्रति 

श्रा० नि° ग्राचाराग नियुक्ति 
श्रा° श्रारा प्रति 

गो० क० गाम्मसार कर्मकाण्ड 
गो जी गोम्मटमार जीवकाण्ड 
जनेन्द्र ज जनेन््र व्याकरण 

त ताडपन्रीय प्रति १ 
ततवा तच्या्ध॑वार्तिक 

दि० १ ` दिल्ली प्रति १ 
दि०र२ दिल्ली प्रति २ 

धव० प्र° ग्र धवला प्रति त्रमरावती 
ना० ताड़पत्रीय प्रतिर 
न्या०९ भा न्यायमाप्य 
न्यायविन्दुरी° न्याग्रविन्दु रीका 
न्या० सू न्यायसूत्र 

परि० रो° परिभाषरन्दुशेखर 

प० मु° परीत्तामुख 

घा० 

4 | पातज्ञल मद्यभाष्य 
पा० यो० सूर पातञ्जल योगसूत्र 
पच ० 


पञ्चसग्रह (श्वे ° ) 


। संकेत ग्रन्थनाम 
, प्रर बा्िक्रान० प्रमाणुदातिक्रालकार 
| प्रवचन न्ने प्रयचनमाग नेत्र । 
। प्रण० व्यो प्रणस्तपादभाष्व व्योमवती यका 
। वाऽ ग्रु चार्द्‌ श्ररुपत्खा, , 
| श मुद्धिन प्रति (मवा 4सिदि) 
मला० 
मूलाचा० मूला 
युक्ट्यनु% यु्त्यन शामन 
यगभा० सोगभाग्य 
यो सूर योगसन्न 
ग्न) सत्नकरण्टक 
वा० भा० वार्हस्पत्य भाष्य 
वि० भा० पिशेपातर्यक भाष्य 
वि° म° विशुद्िमगग 
सन्मति° सन्मतितक 
सण प्रा° समयप्राभत 
स 9 ह र्ध # [> 
शा \ सवा थसिद्धि 
सिद्धद्रार सिद्धदाविशक्का 
सोन्दर० सोन्दयानन्द्‌ 
सा० कौ° साख्यकोमुदी 
द्र श्रध्याय 
प० प्र 
प्र षष्ट 
श्लो° श्लोक 
सू० सूत्र 





नमः श्रीपरमात्ने वीतरागाय 
भरोग द्रपिच्छाचायेविरचितस्य त्ार्यसृत्नस्य 


पृञ्यप्‌। 0 ^ ^~ तः तर त्ति 
श्रीपृज्यपादाचायंविर चिता तच्वाथेचत्तिः 
8 थ (> अ > 
। 
सवांथंसिडि 
॥ 2-49-1 
प्रथमोऽध्यायः 
मोक्षमा्गंस्य नेतार भेत्तार क्मभूभृताम्‌ । 
जातार विष्वतत्त्वाना वन्दे तदगणख्व्धये ।! १ ॥ 
कजञ्चिद्धूव्य प्रत्यासन्चनिष्ठ प्रज्ञावान्‌ स्वहितम॒पक्प्सुदिविवते परमरम्ये भव्य 
सत्त्व विश्रामास्पदे ववचिदाश्रमपदे मनिपरिषण्मध्ये सचिपष्ण मत्तमिव मोक्षमागं मवाग्वि- 
प्म वपुपा निरूपयन्त युत्यागमकुल परहितप्रतिपादनैककायंमार्य॑निपेव्य निग्रन्था- ^ 
चा्वर्यमुपसद्य सविनय परिपृच्छति स्म । भगवन्‌, किं नु खलु आत्मने हित स्यादिति 
स आह्‌ मोक्ष इति । स एव पून प्रत्याह्‌ कि स्वरूपोऽसौ मोक्ष॒कल्चास्य प्राप्त्युपाय 
इतति ` आचायं जाह--निरवशेषभिराकृतकर्ममलकलद् स्यानरीरस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वा- 


~+ "~ 
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जो मोक्षमागंके नेता दे, कर्मरूपी पर्वतोके भेदनेवाटे हे ओर विच्वतर््वोके जाता ह उनकी सं 
उनके समान रुर्णोकी प्रा्रिके स्यि बन्दना करता हू ॥ १ ॥ 

अपने दितको चाहनेवाला को एक वुद्धिमान्‌ निकट भव्य था । वह्‌ अत्यन्त रमणीय भल्य 
जीये विश्रामफ योग्य किसी एकान्त आश्रममे गया । वहा उसने सुनिर्योकी सभाम वे हण वचन 
चोल विना ही मात्र अपने शरौरकी आकृतिसे मानो मृतिमान्‌ मोक्षमाग का निर्पण करनेवाले, युक्ति तथा 
“ागममे कुनट. दूर जीवे दितका सुख्यर्ूपसे प्रतिपादन करनेवलि आर आर्य पुर्पोक द्वारा नवनीच ५ 
प्रधान निन्य साचर्व॑पर पाल जाकर विनयके साथ पृ्ा--(भगवन्‌ । आल्नात हित क्या > ¢" 

आदयायैने उत्तर तरिवा--“आत्माका हित मोक्षद! 

भव्यने फिर पृष्टा--'मोक्षका क्या स्वस्प ट श्चोर उमकी प्राप्निवा उरायक्या>? 

“चायने च्य कि-- लय ्राल्ना कसनट, कलक सार नररा अग्नय मर्वथा जगा ठ्रठ्ना 


~~~ ~ ~~ ~ 
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२ सर्वाथंसिद्धा 


भाविकन्ञानादिगुणमव्यावाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तर मोक्षं इति । 

तस्यात्यन्तपरोक्षत्वाच्छद्स्थाः प्रवादिनस्तीथ॑करम्मन्यास्तस्य स्वरूपमस्प॑शन्ती- 
भिर्वाग्मिर्युक्त्याभासनिबन्धनाभिरन्यथेव परिकल्पयन्ति “चैतन्य पुरुपस्य स्वरूपम्‌, तच्च 
लेयाकारपरिच्छेदपराड मृखम्‌'इति । ततसदप्यसदेव, निराकारत्वादिति । .बु ध्यादिवशे- 
षिकगुणोच्छेद पुरुषस्य सोक्ष' इतिं । तदपि परिकल्पनमसदेव विरोषलक्षणसुन्यस्यावस्तु- 
त्वात्‌ । श्रदीपनिर्वाणकंल्पमात्मनिर्वाणम्‌' इति च । तस्य खरविषोणकल्पता तैरेवाहतय 
निरूपिता । इत्येवमादि । तस्य स्वरूपमनवदमुत्तरवर वक्ष्याम. । 


~~~“ 





` हे तब उसके जो अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणरूप ओर अव्यावाध सुखरूप सवथा विलक्षण अवस्था 


उतपन्न होती है उसे मोक्ष कदे दँ 

चूंकि एेसा मोक्ष अत्यन्त परोक्ष हे, अतः अपनेको तीर्थकर माननेवाछे अल्पज्ञानी प्रवादी 
लोग मोक्षकः स्वरूपको स्पदे नदी करनेवाछे ओर असत्य युक्तिरूप वचनेोके द्वारा उसका स्वरूप स्था 
अन्य प्रकारसे बतखते है । यथा- 

( १. सांख्य ), पुरुषका स्वरूप चैतन्य है जो ज्ञेयके ज्ञानसे रदित दै । किन्तु एेसा चेतव्य 
सस्सरूप होकर भी असत्‌ दी है, क्योकि ठेसा मानने पर उसका कोई आकार अथीत्‌ स्वरूप नर्द 
प्राप्न होता । 

(२. वेरेषिक ) बुद्धि आदि विरोष गुणका अरग हो जाना दी आत्माका मोक्च ह । क्ति 
यह्‌ कल्पना भी असमीचीन है, क्योकि विरेष लक्षणसे रदित वस्तु नदीं होती । 

(३, बौद्ध ) जिस प्रकार दीपक बुञ्च जाता दै उसी प्रकार आत्माकी सन्तानका विच्छेद हीना 
ही मोक्षुदे। किन्तु जैसे गदहेके सींग केवर कल्पनाके विषय होते है स्वरूपसत्‌ नहीं षैसे ही इस 
प्रकारका मोक्ष भी केवर कल्पनाका। विषय है स्वरूपसत्‌ नदीं । यह बात स्वय उन्दके कथनसे सिद्ध ह 
जाती हे । इत्यादि । 

इस मोक्षका निर्दोष स्वरूप अगे (दसवें अध्यायमे ) करगे । 

(१) मोक्ष त~च्रा०ः ० दि० 9 दि २।८२) "चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपमिति"-योगमभा० 98 ^तदा द्रष्टु 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌'-योरासू° १।३ (३) स्वरूपमिति त-श्रा ०, त ० (४) मखम्‌ । तत्‌-श्र(०, ° (५)-त्वात्‌ खरविषाण- 
वत्‌ । बृद्धचा-सु° (६) (नवानामात्मविदोषगुणानामत्यन्तोच्छित्तिमोक्ष "-प्रशा० श्यो° पर° ६३८ । (७) इति च ॥ 
तदपि दि० 9० । (८) “यस्मिन्‌ न जातिनं जरा न मृत्यूनं व्याधयो नापिुयसपुयोग । नेच्छाविपन्च पि 
योग क्षेम पद नैष्ठिकमच्यूत तत्‌ । दीपो यथा निवुंतिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दि 
काञ्चिद्िदिश न काञ्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ।'-सौन्दर० १६।२७-२६। "पृदीपस्येव नरवर 
विमोक्षस्तस्य चेतस 1'-प्र वातिंकाल० १।४५। (९) -पारावत्कल्पना-श्रा०, दि० ¶ दि० २. श्र° सु° । 


प्रथमोऽध्याय 


~र 


तत्पराप्यपाय प्रत्यपि ते विसवदन्ते--(नानादेव चारित्र निरपेध्ात्तल््राप्ति 
नमात्रदिव वा, नाननिरपेक्षाच्चारित्रमात्रादेव' इति च । व्याध्यभिभतस्य तद्िनिट 
पायभूतभेपजविपयन्यस्तनानादिसाधनत्वाभाववद्‌ व्यस्तं नानादिर्मोलिघ्रप्त्युपायो न 
भवति । 
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दमी प्रकार्‌ वे प्रथादी लोग उसकी प्रा्िकरे उपायोंके विषयमे मी विवाद्‌ करते ह । कोट मानते 


रि ८ १) चारित्रकरे विना केवल जानते मोध्षकी प्राप्ति होती ह । दूसरे मानते इ कि (२) केवट 
्रद्रानसे मोक्षी प्रापि होती हे । तथा अन्य मानते ह कि (८३) जानके विना केवर चारित्रसे मोक्षृकी 
प्र्चि दोती है। परन्तु जिस प्रकार सोगके दूर करनेकी उपायमुत द्वारका मात्र चान, श्रद्धान या 
आचरण रोगीके रोगके दूर करनेका उपाय नीं हे उसी प्रकार जुदरे जुरे ञान अदि मो्ुकी प्राप्निके 
उपाय नही ह्‌ । 
चिोपार्थ--अव तक जो छु वतछाया द यह तत्तवाथसूत्र ओर उसके प्रधम सूत्रकी उत्थानिका 
मात्र है । इसमें सर्व प्रथम बतलाया हे' कि किस निमित्तत उसकी स्चना हुई । भआणय यह्‌ दे किं कोई 
एक भव्य आत्मके दितकी खोजमे था । इसके लियि वह्‌ किसी एकान्त रम्य श्याश्रममे गया ओर वहां 
सनियोकी समामे चैठे हुए निर्रन्ाचारयसे प्रश्न किया । उस परसे इस तत्त्वर्थसूत्रकी सचना हु दे । 
तत्त्वाथे राजवार्षिकङ प्रारम्भमे जो उत्थानिका दी है उससे भी उसी वातकी पुष्टि होती हे । किन्तु वहां 
प्रथम सूव्रका निर्दड करनेके वाद्‌ एक दूसरे मतका भी उल्छेव किया ह्‌ । चह्‌। बतलाया ह्‌ कि 
तत््याथमूरकी सचना सम्बन्धमे अन्य लोग इस प्रकारसे व्याख्यान करते दं करि इधर पुरुपाकी यक्ति 
उत्तरोत्तर प्रीण होती जा रदी हे, रतः सिद्धान्तकी प्रक्रियाको प्रकट करनेके चिवि मोक्षमार्मके निर्दक्र 
सम्यन्धमे आुपूवीं करमसे शाखकी रचनाका प्रारम्भ करते हए “सम्यग्द्दनतानचारित्राणि सेोक्षमागेः" 


यद्‌ सूत्र कहा दै । यहा चिप्य ओर आचार्यका सम्बन्ध विवध्षित नदीं हे ! किन्तु आचार्यकी इच्छा २ 


ससारसागरम निमग्ने प्राणिर्योके उद्धार करनेकी हुड । परन्तु मोक्ष मार्गकरे उपदे्करे विना उनके टिका 
उपदेम नदीं दिया जा सकता, अतः मोक्ष मार्मके व्याख्यानकी उच्छास चद्‌ सूत्र कदा । माच्यूम लाता ट 
कि स उर द्वारा रजवातिककारने तच््वाधथीधिगमभाप्यकी उत्थानि काका निर्दैग किया ट । तच्तवाथौः 
भिगम भप्यम इसी आछायकी उत्यानिकरा पाई जाती द । श्रुतसागसनृसिनि भी अपनी श्रुतसागरीम 


2 


4 


यदी यतखवा द कि किसी जिग्यङे प्रएनके अनुरोधमे श्राचार्यवयने तच्चा्थनूच्री सचना की । 
वदां रिम्यका नाम द्वैयाक द्या ३। इससे मन्छ्िटोता ह कि सवीधसिद्धिनी यद्‌ मान्यता मन्य 

निन्य प्रश्नः निमित्तम तत््याथसूत्रकी रचना हूं रै! आने उत्थानिकाम माश्च चचा जालनि न 
धादे मेक्षतत्त्यकौ मीमासा की यदं ह । जेनमान्यता तो चह हू कि क्वं च्चार आत्नाद यागम संमार्‌ 
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होता ह । अतः कम, मावकर्ं जौर नोकर्मके ख्ात्मा से अलग हो जाने पर जो आत्माकी श्चपते ज्ञानादि 
गुणरूप स्वाभाविक अवस्था प्रप होती है उषे मोक्ष कहते दै । किन्तु अन्य प्रवादी छोग इस प्रकारसे 
भो्चतत्त्वका विश्टेषण करनेमे असमथ रहे । पूञ्यपाद्‌ स्वामीने तत्त्वाथसूरके कतीं गृद्धपिच्छ आचारय 
मुखे एेसे तीन उदाहरण उपस्थित कराये ह जिनके द्वारा मोक्षृतत्त्वका गटत तरीकेसे स्वरूप उपस्थित 
५ किया गया है । इनकी सीमांसा करते हुए सवे प्रथम सांख्यमतकी मीमांसा की गद है । यद्यपि सांख्यने 
्ाध्यास्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदेविक इन तीन प्रकारके दुःखोका सटाके च्य दूर हो जाना मोत 
माना दै, तथापि वे आस्माके स्वरूपको चैतन्य मानते हुए भी उसे ज्ञान रदित मानने हे । उनकी मान्यता 
हे कि ज्ञानधसं प्रकृतिका है ते भी संसगेसे पुरुष अपनेको जानवान्‌ अनुभव वरता द ओर्‌ प्रकृति 
अपनेको चेतन ुभव करती है । इसीते यदा साख्योके सोक्ष॒तत्त्वकी आलोचना न करके पुस्प 
१० तत्त्वकी आलोचना की गई हे ओर उसे असत्‌ बतलाया गया है । दूसरा मत वैरेपि्कोका दै । वेशे 
षिकोनि कानादि विरोष गुर्णोका आधार यद्यपि आत्माको माना है तथापि वे आात्मासे उनके अल्गहो 
जानेको उसकी सुक्ति मानते है । उनके यहां बतखया हे कि बुद्धि आदि विच्ेप गुर्णांकी उत्पत्ति आसा 
ओर मनके संयोग रूप श्रसमवायी कारणसे होती हे । मोक्ष अवस्थाये चू किं आत्मा मर मनका संयोग 
नह रहता अतः वहां विरोष गुरणोका सवथा अभाव दये जाता है । उनके यहां सभी व्यापक रवये 
१५ विरोष गुण क्षणिक माने गए द, इसटिए वे सोक्षमे ज्ञानादि विशेष गुरणोंका असाच दोनेमे कोई आपतति 
नदी समञ्चते। अव यदि राग द्वेष आदिकी तरह सुक्तावस्थामे आत्मको ज्ञानादि गुणप मी रदित मान 


छखिया जाय तो आत्मा स्वतन्त्र पदार्थं नही ठहरता क्योकि जिसका किसी भो प्रकारका विरोप लश्षुण तदी 
पराया जाता वह्‌ वस्तु ही नहीं । यदी सबब ह कि इनकी मान्यताको भी असत्त्‌ वतलाया गया हे । तीस ए 


बोद्धोका दै । बोद्ध के यहां सोपधिशेष ओर निरुपधिदेष ये दो प्रकारफे निवीण माने गये ह । सोपपिरष 
२० निवीणमे केवर अविद्या, कृष्णा आदि रूप आखवोँका दी नाश होता है, शद्ध चित्तसन्तति दोष रह जाती 
है । किन्तु निरूपधिशेष निवौणमे चित्तसन्तति भी नष्ट हो जाती है। यहां ोक्चके इस दूसरे भेठको ध्यातमे 
रखकर उसकी मीमांसा कीगद है । इस सम्बन्धमे बोौ्दधोका कहना है कि दीपकके बुम्ा देनेपर जिस । 
प्रकार वह. ऊपर नीचे दाए वापं अगे पीके कीं नहीं जाता किन्तु वहीं शान्त हो जाता है । उसी प्रकार 
आस्माकी सन्तान का अन्त होजाना दी उसका मोक्ष है । इसके वाद आत्माकी सन्तान नहीं चलती 
२५ वह॒ वहीं शान्त हो जाता है । बोधक इस तत्त्वकी मीमांसा करते हुए आचार्यने बतलाया हे $ 
उनकी यह कल्पना असत्‌ ही है । इस प्रकार थोड़ेमे मोक्ष तत्तवकी मीमांसा करके आचाय ने अनत 
मे उसके कारणएतत््वकी मीमांसा की है । इस सिसिे मे केव इतना ही ख्खिनाहे किं 
अधिकतर विविध मतवले छोग ज्ञान, दन ओर चारित्र इनमे से एक एकक द्वारा दी सेक्षकी सिद्ि 
मानते हँ । क्या संख्य, क्या बोद्ध ओर क्य वैशेषिक इन सबने तत्त्वज्ञान या चिद्याको दी रचि 
३० सुर्य साधन माना हे । भक्तिमागे या नामस्मरण यह्‌ श्रद्धाका भरकारान्तर है । एक ठेसखा मी प्रबल दल 
जो केवल नाम स्मरणको ही संसारसे तरनेका भधान साधन मानता ह । यह्‌ दल इधर बहुत अधिक 
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४1१] प्रथमोऽध्याय । ५ 


कि तहि 7 तत्‌ त्रितय समृदितमिव्याह-- 
सम्यग्दर्तरन्नानचारित्रि भो्तमागेः। १॥ 
सम्यगित्यव्युत्पच्च जब्डो व्युत्पन्नो वा । अञ्चते. क्वौ समञ्चतीति सम्यगिति 1 
श्रस्या्थं प्रजसा । च प्रत्येकं परिसमाप्यते | सस्यरटजन सम्यग्नान सम्यक्चारित्रमिति । 


तेपा स्वरूप लक्षणतो विधानतच्च पुरस्ताद्िस्तरेण निदेकष्याम । उहेगमात्र त्विदमुच्यंते- ५ 


भावाना यापात्म्यप्रतिपत्तिविपयश्वद्धानसग्रहार्थं द्लंनस्य सम्यग्विनेपणम्‌ । येन येन 
प्रकरेण जीवादय पदार्था व्यवर्थितास्तेन तेनावगम सम्यग््ञानम्‌ । विमोहंसगयविपयय- 
निवृत्यर्थं सम्यगिविगेपणम्‌ ) ससारकारणनिवुत्ति प्रत्यागू एस्य नानवत कमदिननिमित्त- 
क्रियोपरम मम्यवचारित्रम्‌ । अनानपूवंकाचरणनिवृच््यर्थं सम्यग्विगेषणस्‌ । 
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जोर पकडता जा रहा दै । हस्कीतन या रामकीतेन इसका प्रकारान्तर दे । किन्तु जिस प्रकार रोगका 
निवारण केवट दवार्दके ददन आदि एक एक कारणसे नदीं दो सकता । उसी प्रकार मोध्षकी प्रापि भी 
ण्क पककर द्वार नदीं हो सकती । तो फिर मोक्षकी प्रापिका उपाय क्या हे । यह प्रश्न रोप रहता र । 
टमी प्र्न्ना उत्तर देनेफेखिये आचाय ने प्रथम सूत्र र्चा हे । 
तो मोक्की प्राप्तिका उपाय क्याद्ै? ये तीनों मिटक्रर मोक्षकी प्रापिका उपायौ अव उसी 
वानके वतलाने ल्य आचार्यं आगेका सूत्र कहते ह-- 
सस्यण्दरौन, सम्यर्ञान यौर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनो मिलकर मोषा मागं ह ॥ १ ॥ 
धसम्यय› जच्द अव्युसन्न अथौत्‌ रोटिक शरोर व्युत्पन्न अथात्‌. व्याकरणसिद्ध है| जव यद 
व्याकरणम सिद्ध क्या जाता ह तव सम्‌ उपसग पूवंक अच्च धातुसे किप्‌ प्रत्यय करने प्र (सम्यक्‌) णद 
वनता \" । सन्छृतमे सकी व्युसत्ति शसमख्चति इति सम्यक्‌? उम प्रकार होती ह । प्रकृतमे टसका अथ 
प्रलंसा र । इमे दग्रन, जान ओर चारित्र इनमेसे प्रत्येक गच्छे साथ जोड़ टेना चादि ' वधा- 
मम्ग्मन, सम्यग्ान ओर सम्यकचारिरि । रक्षण आर भक्ते साय इनका स्वस्प विन्तारमे आने 
पये । नामसात्र वह्यं कते ह--पलार्धोकि यथाथ ्ानमृल्क श्रद्धानका सप्र करनेक लिये दन 
पटः सम्पद्‌ पिघेपण प्या ह । जितत जिम प्रकारस जीवाछठक पदां च्रवन्थित द उन उम प्रद्र 


। उनका जानना सस्यग्तान दू । ज्ञानक पटले नम्यक्‌ विेपण विमा ( अनन्ववनाय ) सय आर 
॥ 
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पिरय ्ता्नोरा निरकरण स्रेके लिय तरयादै। ल ज्ञानी पुन्प संन्तारद् कारणो दूर कर्ने चिवि ध 


उदयत दू उम कर्माशे प्रहण करने निमित्तभत च्िवाक स्यानको नस्यद्चारित्र क्टन द| चारिकः 
पटले म्यर' वियेपण सअतानपृदर आचरणदङ्धे निरान्रण करन चयि दिया ह्‌ । 
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६ सर्वार्थसिद्धौ [ १।! 


पश्यति दृदयंतेऽनेन दुष्टिमात्र वा दलनम्‌ 1 जानाति जौयतेऽनेन जातिमात्र वा 
ज्ञानम्‌ । चरति चर्यतेऽनेन चरणमाव्र वा चारित्रम्‌ । नन्वेव स एव कर्ता स एव करणमित्या- 
यात्तम्‌ । तच्च विरुद्धम्‌ । सत्य, स्वपरिणामपरिणामिनोभंदविवक्षाया तथाऽभिधानात्‌ । 
यथाऽग्निदंहतीन्धन दाहपरिणामेन । उक्त कर््रदिसाधनमाव. प्ययपर्यायिगोरेकत्वाने- 
५ कृत्व॒ प्रत्यरेकान्तोपपत्तौ स्वातन्त्यपारतन्त्यविवक्षोपपत्तेरेकस्मिन्नप्यथं न विरुध्यते| 
मग्नौ दहनादिक्रियाया कर्व्रादिस!धनभाववत्‌ । 
ज्ञानग्रहणमादौ न्याय्य, दशंनस्य तत्पुवकत्वात्‌ अल्पाच्तरंत्वाच्च । नैतयुक्त, युग- 
पदुत्पत्तेः । यदाऽस्य दशंनमोहस्योपशमात्धयात्क्षयोपनमाद्रा आत्मा सम्यग्दश्नपरया 
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दरोन, ज्ञान ओर चारितरिका व्युरत््यथ-- 
१० देन राव्दका व्युत्पत्ति कम्य र्थं है--पश्यति दश्यतेऽनेन दृ्टिमात्र वा दनम्‌ = जो देखता 
है, जिसके द्वारा देखा जाय या देखनामाच्र । 
ज्ञान शव्दका व्युखत्तिरुभ्य र्थं है--जानाति ज्ञायते अनेन जातिमात्रं वा जनानम्‌ = ज 
जानता है, जिसके द्वारा जाना जाय या जाननामाच्र । 
चारित्र शब्दका। व्युखत्ति रम्य अथं है--चरति वर्यतेऽनेन चरणमात्रं वा चाख्रम्‌ = मे 
१५ आचरण करता है, जिसके द्वारा आचरण किया जाय या आचरण करनासा््र । 
शंका द्रौन आदि शब्दोँकी इस प्रकार व्युखत्ति करने पर क्ती ओर करण एक हो जाव ( 
किन्तु यद्‌ बात विरुद्ध हे ! 
समाधान-- यद्यपि यह्‌ कहना सदी हैः तथापि स्वपरिणाम ओर परिणामीमे मेदकी विश , 
होनेपर उक्त भ्रकारसे कथन किया गया है । जैसे अग्नि दाह परिणामके द्वारा ईधनको जलाती है! ष । 
२० कथन भेद विवक्षाके होनेपर दी बनता दै ! 
यहां चू कि पयौय ओर पयौयीमे एकल्व ओर अनेकत्वके प्रति अनेकान्त दे, अतः सातत्य ` 
ओर पारतन््रय बिवक्षाके दोनेसे एक दी पदार्थमे पूर्वोक्त कत्त आदि साधनमाव चिरोधको परा नदीं देव । 
जैसे कि अग्निम दहन आदि क्रियाकी अपेक्षा कत्त आदि साधनभाव बन जाता दै, वंसे दी रतं 
जानना चादिये । 
४ दांका--सूत्रमे पटले ज्ञानका ग्रहण करना उचित है, क्योकि एकं तो दशन ज्ञानपूवक होत 
ओर दुसरे ज्ञानसे दशेन रब्दकी अपेक्षा कम अक्षर ह ! [त 
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( १ )-पणम्‌ । स्वय पश्य-सु० । -षणम्‌ । यस्मादिति पदय-दि० 4, दि०२। 
( २ )-स्यतेऽनेनेति दृष्टि-सु०} (३) ज्ञप्तिमात्र सु । ज्ञानमात्र दि० २। 
(४ )-रित्रम्‌ । उक्त कर्वरा-श्र(०ताः न० (४) कर्वरादिभि सा-सु० । (६) 'ग्रत्पाच्‌तरम्‌ 1 ~-पा २।२२। 


१।१ 1 प्रथमोऽध्याय. ७ 


वेणाविर्भवलि तदेव तस्य मत्यनानश्रूताजाननिवृत्तिपूर्वक मतिज्ञान श्रूतजान चाविर्भवति 
घनपटरखविगंमे सवितु प्रतापप्रकानाभिव्यनितवत्‌ । अल्पाच्त सादभ्योहत पर्वं निपतति । 
कथमभ्यहितत्व ? जानस्य॒सम्यग्ब्यपदेनषैतुत्वात्‌ । चारित्रात्पूं नान प्रयुवत, 
तत्पूचकत्वाच्चारित्रस्य 

सर्चकर्मविप्रमोक्षो सोक्ष.। तत्प्राप्त्यपायो मागं । मागे इति चँकवचननिरंग समस्तस्य ५ 
मार्गभावजापना्थं । तेन व्यस्तस्य मार्गत्वनिवृत्ति कृता भवति । अत सम्परदणन 
सम्यग्नान सम्यक्चारित्रमित्येतत्‌ त्रितय समुदित मोक्षस्य स्ाक्षान्मार्गो वेदितव्य । 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~“ 


समाधान--यदह्‌ कना युक्त नदीं कि दशन लानपूरवैक होता हैः इसदिे सूत्रमे जानको परे 
ग्रटण करना चादि, क्योकि ददन श्रार ज्ञान एक साथ उत्न्न होते ह्‌ । जैसे मेव पटख्के दूर हो जान 

पर सृयके प्रताप धार्‌ प्रकाल एक साथ व्यक्त दोते दे, उसी प्रकार जिस समच दगेंनमोटनीयका उपरम, १० 
ध्य सौर श्चयोपठम दोनेसे आत्माकी सम्यग्द्न पयय व्यक्त होती हे उसी समय उसके मत्यतान 
ओर श्रुताज्ञानका निराकरण कर मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान प्रकट होते ह्‌ । 


~ 











प्रव जो यह्‌ कदा गया हे कि दद्ैनकी अपेक्षो ज्ञानमे कम अक्षर दँ अतः उसे सूत्रमे सर्व- 
, प्रथम ग्रहण करना चादिये सो यह कना भी युक्त नदीं है, क्योकि एसा नियम द्‌ कि सुमे अल्प श्क्षर- 
चाल राच्दस पूर्य शच् पहले रखा जाता है, अतः पहले ञान जच्छको न रखकर ठान जब्दको रखा टै । १५ 
सका--सम्यग्ददयन पूज्य स्या ह्‌ ¶ 
समाधान-स्यां कि सम्यण्ददरान स ज्ञानम समीचीनता आती दे । 
पारित्र के पटले लानका प्रयोग किया है, स््योकिः चास्तर जानपूचक दोता द । 
सव कर्मा जटा होना मोक्ष ह्‌ ओर उसकी प्रापिका च्पाय मागदे। सूत्रम मातः टन 
प्रफार जो एकः यचन रूपस निर्देदा किया या ठे चह, सच मिख्कर मोक्षमागं ट्‌, इस चात्तके जतान के च्वि > 
पिया द्‌ । रसस प्रत्येक मे मागेपना टे इस वातका निराकरण दो जाता ट । अतः मम्यग्द्न, मम्ब- 
गतान आर सम्यकृचासतर ये तीनें मिटकर मोक्षका साश्चात्‌ मार्य है गा जानना चाल्यि । 
पिन्नपाथं--पृवं प्रतिज्ञातुसार टम सूत्रम मा्षमा्गका निखा किया गयाट्‌ । सन्यन्दृ्न 
सम्यम्तान शार सम्यकचारित्र च॒ तीनों निकर सोक्ष का साक्चात्‌ माम ह य्‌ रस मुद्र त नानयं 
। ह. 1 रख सूत्र कौ व्याख्या करते हुए सवीसिद्धि म सुन्ब्यतया पाच विदापनाच्म पर्‌ प्रदाय ददा गवा ट 
ज] निन्न प्रकर ई- 


=^ 





(भर म-चा८० ८ द्वि ९, द्वि २॥ ८ यन्यि च पठं निरता (1 - रस । ०२६८1 


१ २१५ ररम 1- शश दि ९ {५ | 


८ सर्वथंसिद्धौ [ १।२ 


तत्रादावृरिष्टस्य सम्यग्दशेनस्य लक्षणनिदंशा्थसिदमुच्यते-- 
तत्वा्थश्नद्धानं सम्यण्द्वनस्‌ ॥ २॥ 
तत््वरब्दो भावसासान्यवाची । कथम्‌ ? तदिति सवेन।मपदम्‌ । सवेनाम च 
सामान्ये वर्तते । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्य कस्य । योऽर्थो यथावस्थितस्तथा तस्य भवन 
५ मित्यथं । अयेतं इत्यर्थो निर्चीयत इति यावत्‌ । तत्त्वेना्थंस्तत्वाथं । अथवा भवेत 


^~ ^^ ^ ^~ ^~ ^~ ~ ~~ ~~~~~~^~~~~~~^~~~^~~ “+ ^~ ~~~ ^~ ~~~“ ^~ ~ 


(२ ) दशेन मादि शब्दां का व्युपत्यथं । 
( ३) एक.दी पदार्थ श्रपेक्चामेदसे कती ओर करण कैसे दोता है इसका निर्दर । 
् 


८४ ) सूत्रम सबं प्रथम द्मैन, तदनन्तर ज्ञान ओर अन्तम ` चरित्र शव्द क्यों रखा ह 
१० इसका कारण । ५ 
(८५ ) सून्रमे 'मोक्षमागेः यह्‌ एक वचन रखने का कारण । 


तीसरी बिरोषता का खुखसा करते हृष जो कुछ किला है उसका भाव यह्‌ दै कि जैन शासन 
मे पयीय पययीमे सर्वथा भेद न मानकर कथंचित्‌ भेद ओौर कथंचित्‌ अभेद माना गया द इस छि 
अभेद विवक्षा के होने पर कतौ साधन बन जाता है ओर भेद विवक्षा के होनेपर करण साधन का 
१५ जाता हे । आशय यहं है कि जब मभेद विवक्षित दोता है तच आत्मा स्वय ज्ञानादि रूप प्राप्त होता 
रीर जव भेद विवक्षित दोता है तब आ्मासे ज्ञान आदि भिन्न प्राप्त होते दँ । चौथी विरेषतका 
खुखसा करते हुए जो यह्‌ छिखा है किं जिस समय दयौनमोहका उपरम, क्षय ओर क्षयोपशय हे 
आत्माकी सम्यग्ददन पर्याय व्यक्त होती है उसी समय उसके सत्यज्ञानं ओर श्रुताज्ञान का निर्ण 
होकर मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान प्रकट होते है । सो यह आपेक्षिक वचन है । वेसे तो दशेनमोहनीयका ध 
२० सम्यग्दृष्टि ही करता है मिथ्यादृष्टि नदीं, अतः ददन मोहनीयके क्षये समय सल्यज्ञान मीर श्रुाज्ञान $ 
सद्धाव छरा प्रश्न द्यी उपस्थित नहीं होता, क्यो कि दरनमोहनीयकी क्षपणाके समय इस जीवे मतिज्। 
ओर श्रुतज्ञान दी पये जाते है । इसी प्रकार जो सम्यग्टष्टि जीव वेदकसम्यक्त्वको उत्पन्न करत दै उत 
भी यदी क्रम जान ठेना चाहिये । रोष ञ्याख्यान सुगम है । | । 
अव आदिमे कटे गये सम्यग्द्न के रक्षण का कथन करते के ल्यि अगेका सूत्र कहते ६ 
२५ अपने अपने स्वसूपके अनुसार पदार्थो का जो श्रद्रान होता है वह सम्य्दशेत हे ॥ ९॥ 


तच्च शव्द भाव सामान्य का वाचक दै, क्यो फि “ततः यह सर्वनाम पद्‌ दः रौर सवन 
९५. रोई ९ 
सामान्य अथैमे रहता है अतः उसका भाव तत्त्व कटय । यहां "तत्‌ः पदंसे को भी पदाथं छया गण 
टे । आदाय यह्‌ दहै कि जो पदार्थं जिस रूपसे अवरिथत दहै उसका उसरूप होना यदी यहा च्ल ' 
शब्देकरा अर्थं ह । ६ ॥ 
३० अथे दाव्द्‌ का व्युतत्तिरभ्य श्रथ है-- अथैने निश्चीयते इत्यर्थः=जो निन्य करिया जात्‌ ९. 


८१) किः पुनस्तत्त्वम्‌ ? त द्धावस्नत्त्वम्‌ 1* पा० म° भा० प° ६ । (२) प्र्यंते भ्रण द्वि° २। 





४।२] प्रथमोऽध्याय ६ 


भाववतोऽयिधाम्‌, तदव्यतिरेकात्‌ । तत््वमेवार्थस्तत्वाधं । तत्वाधेस्य धद्रान तत्वार्थ- 
श्रद्रान सम्यग्द्नन प्रत्येतव्यम्‌ । तत्वाधव्च वध्यमाणो जीवादि 

ठेर।लोक्रार्थत्वात्‌ श्रद्धानाथं गतिर्नोपपद्यते ? धातूनामनेकाथधत्वाददोप । प्रमिद्‌ 
त्याग कृन इति चेन्मो्रमागप्रकरणात्‌ 1 ततत्वाधश्वद्धानं ह्यात्मपरिणामो मोक्षपमायन 
युञ्यते, भन्यजीवविपयत्वात्‌ । आनोकम्तु चक्षुरादिनिमित सवंससारिजीवसाधारणु- ५ 


त्वान्न मोधमार्गो युक्त । 
अ्थश्वद्टानमिति चेत्सर्वर्थिप्रसद्ध । तत््वश्रद्रानमिति चेद्धावमात्रप्रसद्ध । 
“सृत्ताद्रव्यत्वगणत्वकमत्वादि तत्त्वम्‌' इति केरिचत्कल्प्यत इति । तत्वमेकतत्वमिति वा 


(न र ^ 1 , स <^+^~ ^~ ~~~ ~~ ^~ ~ ~“ ~~~ ~ = 


यौ तन्त्र ओर श्रं इन ठाना श्च्छा के संयोग से तच्त्रा्भ गच्छ वनाद जो (्तत्चेन अः 
तत्त्वाथः णसा समास करने पर प्राप्रहाता दह्‌ । 

अथवा भावद्रारा भाववाल्न पदार्थं का कथन करिया जाता ह, क्याकि भाव भाववानस 
्रलग नहीं पाया जाता । एसी हालत मे उसका समास होगा तत्त्वमेव स्थैः तच््वाधेः* । 

ग्ना दृद्चन गच्द श्टरडिः धातसे वना ह्‌ जिसका अथे आलोक दह. श्रतः इसस श्रद्धानस्प 


परध क्रा तान नहीं दो सक्ता ह ? 

समाधान--पातु्ओ। के अनेक श्रं दोते ह, अतः शशि" धानुका श्रद्धानस्प्र श्चर्यं करनमे ?५ 
फार दपर नहीं दहै । 

यका--्रहा ्टञ्षिः घातु का प्रसिद्ध श्रथ क्याद्धोडव्रियाट १ 

समाधान-मोघ्नमाग का प्रकरण होते से । 

तत्त्वार्था का श्रद्धानर्प जो यात्मा का परिणाम लेता बर नो मोन्नका सावन वन जानां 

ए, क्याकि वह भव्यो कही पाया जाता हे, किन्तु श्रालेक चश्च आदि कर निमित्तसे लना जा २ 

साधारण रूप से मव मंमारी जीवों क पाया जाता ह श्रतः उसे मात्रमान मानना वुक्तं नहा । 


१० 


। दका--नृत्र मे तच््याथश्रद्धानम' के स्वान म अथन्रद्धानम्‌ ठनना उरना प्चाप्र 
समाधान--दसस श्यं यन्द केः धन. प्रयोजन श्यार श्यमिधय यादि लिनन भी अवरे उन 
सपय प्रग्‌ का प्रमेय आताह जो यक्त नटीं ह. अनः व्यरथ््धानम्‌ कवन टनना नली उरा | 
दपा--तय 'तच््वधरद्धानम्‌* इनना ही प्रण करना चाहिय? ऋ 


त 
ननु 


समापान---ससे क्व भावमा्रकः वणन प्रनेग प्रात्र हनाद ! ठन 
\ पशप्रिद } न्य पद से सत्ता, द्रःचन्वं गणन्व नर समन्य टन्यादिक्य ह्ण रगत 
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~ 
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| 
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' श्ट म तन्दप्द्धानम टननां ह रन दविमा जानाना (समर ह्न सदमरा दान दम्ना नरपग्दटयान 
प्प्रत्वाह्ना यकः नर्द । 
प्रचा तनय र्व्ये -यदमाख ट टमि उद स दयन्त नन्यपद त श न न्तर 7; 
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सरवेवयग्रहणप्रसङ्ध' । (पुरुष एवेदं सर्वैम्‌' इत्यादि कैदिचत्कल्प्यत इति । एवं सति दष्टे. 
विरोध । तस्मादव्यभिचारा्थंम्‌ भयोरूपादानम्‌ । तत्‌ द्विविध, सरागवीतरागविषयभेदात्‌ 
प्ररामसवेगान्‌कस्पास्तिक्याद्यभिन्यक्तिलक्षण प्रथमम्‌ । आत्मविशुद्धिमात्रमितरत्‌ | 


+~ ~“ ~~~ ^~ ^~ ----- -<~--~- ~~~ ~~ 
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एेसा किन्दीने माना भीदहै । इस तरह इस प्रकार भी सूत्र मै केवट तत्त्वशवद्धानम्‌; रखना 
^ युक्त प्रतीत नहीं होता । 
किन्तु एेसा मानने पर प्रव्यक्त ओर अनुमान से विरोध आता दहै) अतः इन सव दोपे 
दूर करने के लिये सूत्र मँ "तत्तव, ओर अथै इन दोनों पदों का प्रहण किया हे | 
सम्यम्द्चीन दो प्रकार का है--सराग सम्यग्द्चेन चौर वीतराग-सम्यग्दश्य॑न । प्राम, सं, 
अनुकम्पा ओर आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति लक्षणवाखा सराग सम्यग्दश्चन ह योर आता 
१० विशुद्धिमाच्र वीतराग सम्यग्दरौन हे । 
विशेषार्थ--इस सूत्र मे सम्यग्दर्न के लच्तण का निद॑श करते हुए वततलाया ह कि जीवी 
पदार्थो के श्रद्धान को सम्यग्दलन कहते है । इस सूत्र की व्याख्या करते हुए टीका मे मुख्यतया चाए 
वातो का खुलासा किया है । वे चार बातें ये हे-- 
(१) तत्त्व ओर अथं राब्द्के निरुक्त्यथंका निदश्च करके तच््वाथं शव्द कंसे निष्पन्न हं्ाः। 
१५ (२) टिः धानुका अथं श्रद्धान करना क्यों लिया गया है । 
(२) तत्त्व ओर अर्थं इन दोनों पदोँको स्वीकार करनेसे क्या राम दे । 
(४) सम्यग्दरौनके किंतने भेद हैँ ओर उनका क्या स्वरूप है । 
्रकृतमे यद्यपि तत्‌, सर्वनाम पद्‌ दै ओौर त्वः प्रत्यय भाव अर्थम होता द्रः 
“तत्त्व शब्द भाव सामान्यका वाचक है ओर अर्थपद द्रव्यवाची है। तथापि अथं छं 
२० धन, प्रयोजन, अभिधेय, निवृत्ति, विषय, प्रकार ओौर वस्तु आदि अनेक अर्थ पाये जाते दै अतः $ 
सवका श्रद्धान करना सम्यण्दङन न कलाव, इसक्तिये तो सू्रकारने सूत्रम केवल अथेपद्‌ न्ह एव॑ 
दे । चोर इसी प्रकार विभिन्न मतम तत्तव शब्दके मी अनेक अर्थं प्रसिद्ध है । वैरोषिक रोग 
पदसे सन्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व ओौर कर्मत्वका महण करते है । उनके यदो सामान्य ओर विर! 
ठोनों स्वतन्त्र पदाथे माने गये ह ! अव यदि सूत्रम केवल 'तन्त्वः पद्‌ रखा जाता तो ए, 
द्रव्यत्व, गुणत्व ओर कर्मत्व इनका श्रद्धान करना भी सम्यग्दर्रन सममा जा सक्ता है जो युक्त ¢ 
दे इसलिये सत्रकारने सूत्रम केवल तच्वपद्‌ नदीं रखा है । इसी प्रकार परमव्रह्मवादि्यन ॥ 
तत्त्वाको न मानकर एक ही तत्तव माना है । उनके मतसे यह जग एक पुरुपरूप ही हे । इसरि # 
दिसावसे विचार करनेपर तत्तव' पद्‌ एक तत्ववाची प्रप्र होता है जो यक्त नदीं दै, इसतिव 
सत्रकारने सूत्रम केवर तच््पद नदीं सखा है । यदो तत्वार्भसे जीवादिक वे सव पाथं ल्व | 
2० जिनका आगे चथ सूत्रमे वर्णन करिया दै । इनका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है यदह इस # 
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तान्यय टह । चपि मम्बग्द्थनमे वर्मन यच ह जिसका अथ छालाक्र रना र नथापि चां ठसका 
्द्रान श्रयं लिया गया ह वर्योक्रि दर्मनका चादर अर लनेपर च्व आदिक निमित्तिनि रनक 
कारण वह माधाग्णनः सव मसारी जीर्वाक्रे पाया जाना ह अनः प्रकरतम व्‌ उपयोगी नहा उटरता ) 
किन्नु नचा विपयक श्रद्धान मन्याम भी करिसी क्रिसी आसन्न मन्यकेटी पराखाञातारह जो प्रन्रनम 
उपचागी ट अनः यौ दर्थनका अर्थं आरोक न करक श्रद्धान च्य ह । भयव यर्‌ ह क्रि द्धद्न्य 
लीव श्मान्माफा मानात्कार नहीं कर सकते. क्याकि इन्द्रिय ओर मनकी सहावतासे होतवाद्टा जितना 
भा नायापरमिकः लान द्र सावरण शनेस स्यौ पदा्ाका दी जान सकना टे । यतः श्रात्मा अन्पी 
7 श्नः उस श्रावापयमिक तानक दरार साश्नान्कार नहीं हा सक्ता । किन्तु दृद्यन्य जीव आगमा- 
नुसार आन्माफा श्रद्धान करते हं । उनक्रा अमूर्तं पदाथ विषयक समम्त अनुभव प्रागसाध्रिन रै 
प्रत्यव सानाध्रित नहीं| यदी कारणदह कि प्रकृतम्‌ दर्णनका अथं श्रद्धान किया । सम्स्दथनद ५५ 
सराग अपर वीनरागण्सदो मदद । य मेद पाच्रकी द्यपेक्रासि क्वि गचह | मगागी जीवक जा 


"< 


सम्य्ड्थन लना है वट सराग मम्यग्दयन कट्लाता ह श्रार वीतरागा जीवकः जा सम्यण्टयन लना 
£ चह वीनगग सेम्यण्दणन कटलाना ह । किन्तु उमस सम्ग्दशनको सराग मार्‌ वीनगाग मानना 
उचिननी ह । वयांकि सम्यण्यन म्बयननो सरागदही होताद्‌ अषर न वीतराग टी । मरागना 
धार्‌ व्रीतरागनाका सम्बन्ध तो कपायके मद्राव आर्‌ श्रमट्भावमे द । नथापि जिम गाग ओं 
रपर प्रृनि पाट जानी द उसफ़ सम्यग्दयनजन्य आत्मव्रिशद्धि प्रकटता ल जानी ह प्रर वह 


9) 
५ 


स्पष्टतः न्दक्निन नीं हानी | वादय प्रवरृ्निम रागायया पायरी प्रधानना चनी रहनी ट 1 अन" सेरगी 
जीयकः सम्यर्दशनका सराग सम्यण्यन कहा ह आग वीतरागी जीवक सम्यन्द्रलनस्ने वीनगाग 
सम्यरदधन फा ह । उपशम च्ादिकः भदस सम्यन्दरयनक्र तीन मद वनलाय ह्ै। उनमेस वेदक 
सग्वम्प्यन ता सराग अवम्धामही पराव्रा जानाते, सन्तु नप दा सन्यस्दथन सराग रार बीनरान 
ठाना अवररात्मामि पारे जाति टै । राजवार्निक्म ण्ड चायिक सन्यन्दलनस्ाली वरीनरान सम्यन्य्यन 


४) 
५५ 


पननायषए। साया श्राप्सिकः कथनट। चारिच्रभाहनीयस श्रयमे लनदानी चानगायना श्रायिर 
सम्परयनकर सद्ावमे हा हती ह. न्यत्र नहीं| या नवव = पि राजव्रानिरम न्मयि 


संग्यरन्यनसा सि चीत्राग सर्यग्द्न ग्य । किन्नु उपयाङा उप्रसमजन्य वानरागना उपयाम 


` सेम्ब्रदयनय सद्धापम मी प्रकट हानी हट ठी जानी | टसम अन्यद व्ये म्म तनरान सन्यसययन 


78. 


६ पवन्तप्रा ए । प्रशम. सवन, जनुकम्पा जार छान्निरय य चारण्ये चिन्त ह ऊा सगागनादः उन्न 


001 [इः) [मी तप त्प ~क भ्त प गतस्य 1 ठ गर्नु १ 
६ प्ण न्या सरकरर्न मृदाठप पज श. धनःय क गवस्वग्टरनत नदत टम्‌ (मग्जा च्म 
॥ 
1 र 2 रुद्ध ॥ + नर्त "व =+: न्ग भु--न्-9--~ ङ [+ मलन 
(+ 4 ५4 १७ (त ॥ १८९] 4८१९ {९ प दच्नारर्‌ म्म न्तर 1111 ट नु 
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| 2 + कै भ~ श ष्क षृ ए [नि व 1 न्तः ग्ज कवन अनकक ~ 3 अ १ {3 
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1 


सर्वाथसिद्धो [१।३ 


[9 
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अथेतत्सम्यग्दशेन जीवादिपदाथेविषय ` कथमुत्पयत दत्यत आह- 
तन्निसगौदधिगमाद्वा ॥ ३ ॥ 

निसगं स्वभाव इत्यथं । अधिगमोऽ्थाविबोध । तयोहुतुत्वेन निर्देश । कस्या ! 

क्रियाया. । का च क्रिया । उत्पद्यत इत्यध्याह्ियते, सोपस्कारत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ । तदेत 
५ त्सम्यग्दडन निसर्गादधिगमाद्रोत्पद्यत इति । 

अत्राहु-निसगंजे सम्यग्दशनेऽर्थाधिगम स्याद्रान वा? यद्यस्ति, तदपि अधिगम्‌ 
जमेव नार्थान्तरम्‌ । अथ नास्ति, कथमनवबृद्धतत््वस्या्थश्रद्धानमिति ? नैष दोष. | 
उभयत्र सम्यग्दशैनै अन्तरद्खो हैतुस्तुत्यो दशेनमोहस्योपशम क्षय क्षयोपरमो वा 
तस्मिन्सति यद्बाह्योपदेशादते प्रादु वति तन्तैसगिकम्‌ । यत्परोपदेरापुवेक जीवाचधिः 


~^“ ^~ 


१० टच्तित करिया गया है । रागादिकी तीव्रताका न होना प्रशमभाव है| संसारसे.मीतरूप परिणामका 
होना संवेगभाव है । सब जीवोमे दयाभाव रखना अनुकम्पा है ओर "जीवादि पदाथ दैः रेसौ 
वुद्धिका होना आस्तिक्य हे । 

जीवादि पदार्थोको विषय करनेवाखा यह्‌ सम्यग्दशेन किस प्रकार उत्पन्न होता ह । ५ 
इस वातके वतलानेके लिये अगेका सूत्र कहते है- 
¢ [+ 0 (^. 
१५ बह ( सम्यग्दशेन ) निसरगसे अर्थात्‌ परिणाममात्रसे ओर अधिगमे अर्थात्‌ म 
देके निमित्तसे उत्पन्न होता रै ॥ ३॥ 
निसर्मका अर्थं सभाव है ओर अधिगमका अर्थं पदार्थका ज्ञान है । सूत्रम इन दोन 
हेतुरूपस निर्देश किया हे | | 
ंका--इन दोनोका किसके हेतुरूपसे निर्देश किया है ? । 

२० समाधान--क्रिया के । । 

यंका--वह्‌ कोन सी क्रिया हे १ 

समाधान-"उसन्न दोता हैः यह्‌ क्रिया है । यद्यपि इसका उत्लेख सूत्रम नदीं किया ६ 
तथापि इसका अन्याहार कर लेना चाहिये, क्योंकि सूत्र उपस्कार सहित होते दै । 

यह्‌ सम्यग्दर्भन निसगैसे ओर अधिगमसे उत्पन्न होता है यह इस सूतरका ताल है। 

२५ गंका--निसर्गज सम्यग्दञ्चनमे पदार्थोका जान होता है या नदी । यदि होता दै तोक 
सी अविगमज दही हभ उससे भिन्न नहीं । यदि नहीं होता है तो जिसने पदार्थोकौ नहीं जानाः 
उसे उनका श्रद्धान केसे हो सक्ता है? 

समाधान--यह्‌ कोई ठोप नदी, क्योकि दोनों सम्यग्दर्नोमिं दश्चनमोहनीयका उ 
लय या ्योपशमरूप अन्तरङ्ग कारण समान हे । इसके रहते हए जो वाद्य उपदेशके परिना ६ 





(१)--प्व तत्‌ कथ-ज०, दि० १, दि० २। (२) तदेव खम्य-आ०, दि० १, दिं० २) अ०। 
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| प्रथमोऽध्याय 
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गमनिमिन ' तदरलरम्‌ । इत्यनयोरय भेद । 

तद्ब्रहण किमर्थम्‌ ? ब्नन्तरनिर्देगार्थम्‌ । अनन्तर सम्यग्दर्गन तदित्यनन 
निद्रिय्य्रते । इतरथा मोध्रमार्गोऽपि प्रकरृतस्तस्यायिसम्बन्ध स्वात्‌ । नन्‌ च अनन्तरस्य 
विधिर्वा भवनि प्रतिपेधो वा इत्यनन्तरगय सम्यग्दर्शनस्य ग्रहण निद्रमिति? चन्न, 
"प्रन्य्रायत्ते प्र्रान वनीय ` इति मोधमागं एव सम्वध्येत्त । तस्मात्तद्रचन क्रियते । ५ 


~ ~~~ ~~ ~ = "~~ ~~ ~> ~~ ~ ~~-~---~--~ ५ 


ए व्र नेनर्मिक सस्यण्द्धन ट श्रार जौ वाचय उपदेशा पूर्वक जीवादि पदाथेकि तानक निमित्तम लेना 
7 व्र प्रिगमज सम्बग्दयन रह । यही इन दनम भद द । 
यर्म दत्रम नने पदक ग्रहण छिसिदिय क्रिया दह्‌ ? 
ममाधान--टमस सूत्रम परव सूत्रम जिसका प्रहरण किया द उसका निर्दशा करने निय 
याल तनः पटेफा ग्रहण फिया द्‌ । धनन्तग्वर्त सत्रमे सम्यण्व्यनका ही उन्म कियात्जाच्टं {० 
धनन" व्सपदरह्मरा निर्दिष्ट क्रिया गण ह। यदि न्तन्‌ पठन देतेता मात्नमार्मक्ा प्रकरण ननन 
स्या क याण जाता। 
८ उश्यते सूत्रम जा विधि निपेध किया जाना ह्‌ वह्‌ अन्यवद्ित पवद ही समता 
नो ६ टम नियसक्र अनुसार श्नन्तरवर्त सूत्रमे क्‌ गव मम्यण्टयनस्न प्रहरण म्बनः मिद्ध 
भतः सत्रम पततः यद देनेकी आचय्यफता नही ट ! ५५ 
समाधाननं, उयापिः (सर्मापवतीसे प्रधान बलवान टाना दः टन नियमक्र अनुसार 
या । मानमायका हा ब्रहम हता । पिन्तु यट वात ट्ष नी ह्‌ अनः नत्र तन पट द्विया । 


१४ सर्वाथिसिद्धौ [१।४ 


तत्त्वार्थश्चद्धान सम्यग्दश्ंनमित्युक्तम्‌ । अथ कि तत्त्वमित्यत इदमाह-- 
जी वाजी वाखववन्धस्यवर निजंरा मोक्षास्तत्वम्‌ ॥ ४॥ 

तत्र चेतनालक्षणो जीव । सा” च ज्ञानादिभेदादनेकधा भिद्यते । 
ऽजीव । शुभाशुभकर्मागमट्वाररूप आस्रव । आत्मकमंणोरन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशात्को 
५ वन्ध । आखवनिरोधलक्षण सवर । एकदेराकर्मसक्षयलक्षणा निजेरा। कृत्स्तकमं 
विंयोगकक्षएो मोक्ष । एषा प्रपञ्च उत्तरत्र वक्ष्यते । सवस्य फलस्यात्माधीनत्वादादी 
जीवग्रहणम्‌ । तदुपका राथत्वात्तदनन्तरमजी वाभिधानम्‌ । तदुभयविषयत्वात्तदनन्तरमा- 
सवग्रहणम्‌ । तत्पवेकत्वात्तदनन्तर बन्धाभिधानम्‌ । सवृतस्य बन्धाभावात्त्परत्यतीक- 


अपेक्षा उन टोनोमे मेद हे । यहो यह्‌ शङ्खा उसन्च होती है कि क्षायिक सम्यग्दर्धन जव कि पब 
2 रौर श्रतकेवखीके पादमृलमे ही होता है तव उसमे सम्यग्द्योनका निसगंज भेद न घटकर्‌ पैव 
अव्रिगमज यदी भेद घट सकता दै, फिर क्या कारण है किं टीकामे अन्तरंग कारर्णोका निश कएे 
समय उपशम ओर क्षयोपशमके साथ क्षयका भी निर्दश किया है । सो इस शंकाका यह समाधान 
हे कि वृसरे ओर तीसरे नरकसे आकर जो जीव तीर्थकर होते है उनके लिये क्षायिक सम्यग्दशोनकौ 
प्रापरिमे पसेपदेशकी आवश्यकता नदीं होती, किन्तु परोपदेराके बिना दी उनके क्षायिक सम्यणदरन 
{५ प्राप्ति होती हई देखी जाती है अतः क्षायिक सम्यग्दसीनमे मी निसर्मज अर अधिगमज ये दो भः 
घट जाति द । यही सवध है कि प्रकृतमे तीनों प्रकारके सम्यग्दर्जनों को निस्गज ओर अधिगमय 
भदस दो दो प्रकारका बतराया हे । । 
जीवादि पदार्थो का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन दै यह पहले कह आये ह । अव तत्व क 
कोन हे इस वात के वतलाने के लिये आगे का सूत्र कहते है-- 
२० जीव, अजीव, रास्व, बन्ध, संवर, निजंरा ओर मोक्ष ये तत्व हैँ ॥ ४॥ 
दनमे से जीव का छन्तण चेतना है जो ज्ञानादिक के भेद से अनेक प्रकारकी है| जीव † 
विपरीन ठन्नणए्वाटा अजीव ह । शुभ ओर अशुभ कर्मो के अनिके द्वार रूप आखव ६। 
आन्मा ओर्‌ कर्मके ग्रेण का परस्पर मिट जाना बन्ध है । आश्व का रोकना संवर है । कर्मा 
ण्कटेश जुदा दोना निजंराह ओर सवकर्मोका आत्मासे अलग हो जाना मोक्ष है। धक 
२५ चिन्तार से वरुन आगे करेगे | 
सव फट जीव करो मिता ह्‌ अतः सत्र के प्रारम्भमे जीव का ग्रहण किया हे। अजीव रि ५ 


का व्पकारी द्‌ यह्‌ दिखलनि के लिवे जीव के वाद अजीव का कथन किया है । आखव जीव 
। वन्ध भा | 


















शजाव नता का वपय करता ह अतः उन लना कं वाद्‌ आस्रव का महण किया ट्‌ 
(१.--र्जीव । न च-्रा- दि० २} (र्‌)-विप्रयोग-मु। 





१।४ 1 प्रथमोऽध्यायः १५ 


प्रतिपत्यर्थ ° तदनन्तर संवरवचनम्‌ । सवरे सत्ति निजंरोपपत्तस्तदन्तिकं निजरावचनम्‌ । 
अन्ते प्राप्यत्वान्मोक्षस्यान्ते वचनम्‌ । 

इह पृण्यपापग्रहएा* कत्तव्य, नव पदार्थाः इत्यन्ये रप्युक्तत्वात्‌ । न कर्तव्यम्‌ 
आसवे बत्घे चान्तर्भावात्‌ । यद्येवमाख्वादिग्रहणमन्थंक, जीवाजीवयोरन्त- 
भावात्‌ । नानथैकम्‌ । इह मोक्ष प्रकृत । सोऽवर्य निदष्टव्य । स च ससार-५ 
पूवक । ससारस्य प्रधानहेतुराखवो बन्धस्च । मोक्षस्य प्रधानहेतु सवरो निर्जरा च। 
अत प्रधानहैतुहेतुमत्फलनिदङौनाथैत्वात्पृथगुपदेश कृत । दश्यते हि सामान्येऽन्तमू त- 


स्यापि विक्ञेपस्यं पुथगृपादान प्रयोजनाथंम्‌ 1 क्षत्रिया आयाता सूरवर्माऽपि' इति । 


"११. 


पूर्वक होता दै इस किये आखव के वाद्‌ बन्ध का कथन करिया है । संवृत जीव के वन्ध नदीं होता, 
अतः संवर बन्ध का उलटा हा इस वात का ज्ञान कराने के लिये बन्ध के वाद्‌ संवर का कथन १० 
वियाहै। संवर के होने पर निजरा होती है इस लिये संवर के पास निजेरा कही हे । मोत्त अन्त मे 


प्रात्र होता ह इस लिये उसका अन्त मे कथन किया है ] 


शंका- सुर मेँ पुण्य श्रौर पाप का प्रहण करना चाहिये, क्योकि पदाथंनौ है ठेसा दूसरे 


, आचार्यो ते भी कथन किया है 1 


समाघान--पुण्य ओर पाप का प्रहण नहीं करना चाहिये, क्योकि उनका आस्रव ओर बन्ध १५ 


मे अन्तभाव हो जाता हे । 


गंका--यदिषेसा हेतो सूत्र मे अलग से आखव श्रादि का ग्रहण करना निरर्थक हे, क्योकि 
उनका जीव ओर श्रजीव मे अन्तभौव हो जाता हे? 
, समाधान--आस्लव आदि का ग्रहण करना निरथंक नहीं है । स्योकि यहो मोक्ञ का प्रकरण । 
ह उस लिय उसका कथन करना च्रावर्यक है । बह संसार पूवक होता है ओर ससार के प्रधान २० 
कारण आखव ओर बन्ध है तथा मोत्त के प्रधान कारण संवर त्रौर निजैरा है अतः प्रधान हेतु, 
हेतु पाले रौर उनके फल के दिखने के छ्य अलग अल उपदेश्च कियाद । देखा भी जाता है 
कि किसी विशेष का सामान्य मे अन्तभौव हो जाता है तो मी प्रयोजन के अनुसार उसका अख्गसे 
ग्रहण किया जाता है । जैसे त्रिय आये है अर सुरव मी । य्या यदपि सूरव्मा का त्षत्रियोमे ` 
अन्तर्भाव हो जाता दै तो मी प्रयोजन के अनुसार उसका पलग से प्रहण किया दै 1 इसी प्रकार २५ 
परकृत मे जानना चाये । 
(१)--स्यथं खवर-आ०, दि० १, दि० २ अ० 1 (र्‌)-टण च करत॑-मु० 1 (२) कुन्दकुन्दाये । 
;(८)-व्य तव्रोयलल-मु० (धो-पस्य ययोपयोग प्रथ-सु०। 








६ सवथिसिद्धौ [१।४ 


ततत्वशब्दो भाववाचीत्युक्त. | स कथ जीवादिमिद्र॑व्यवचने. सामानाधिकरणं 
प्रतिपद्यते  अव्यत्तिरेकात्तदभावाध्यारोपाच्च सामानाधिकरण्यं भवति । यथा उपयोग 
एवात्मा' इति । य्येव तत्तत्लि द्घसह्चानुवृत्ति प्राप्नोति ” ` "विशेषण विरोष्यमम्बनये 
सत्यपि शब्दशकित्िव्यपेक्षया उपात्तलिद्ध स द्भ चाव्यतिक्रमो न भवति ।' अय क्रम भादि 

५ सूत्रेऽपि योज्य । 


लका-- तत्त शव्द भाववाची है यह पहल्ते क अये है इस च्यि उसका द्रव्यवाची जीवारि 


टब्दौ के साथ समानाधिकरण केसे हो सकता हे ? 
समाधान--एक तो भाव द्रव्य से अलग नही पाया जाता दूसरे भावम द्रव्य का अध्यारोप 
कर लिया जाता दै इस लिये समानाधिकरण बन जाता है । जैसे, (उपयोग ही आत्मा हैः इस वच 


१० मे गुणवाची उपयोग शब्द्‌ के साथ द्रभ्यवाची आत्मा शव्द का समानाधिकरण है उसी प्रकार 
प्रकृत मे जानना चाहिये! 


रका--यदिरेलादहेतो विलेष्यकाजोक्गि ओर संख्याहै वही विशेपण कोभीग्र 


होते है ! 
समाधान--व्याकरण का एेसा नियम है कि विशेषण विरोष्य सम्बन्ध के रहते हुए भौ इ 
१५ शक्ति की अपेन्ता जिसने जो लिग ओर संख्या प्राप्न कर टी है उसका उश्ल॑वन नदीं होता # अत 


यहो विष्य ओर विशेषण के लिग ओर सख्या के जुदे जुदे रहने पर भी कोई दोष नहीं हं । य 
प्रथम सुन मे भी लगा लेना चाहिये । 


विशेपाथ--इस सूत्र में साते तत्त्वो का निदंश किया गया ह । इसकी व्याख्या करते हए 


मुख्यतया पोच बातों पर प्रकाश डाला गया है । जो निम्न प्रकार दै-- 
२० ( १) जीवादि सात तत्त्वं का स्वरूप निदेश । 
(२) सूत्र मे जीव, अजीव इस क्रम से सात तत्त्वो के निदे करने की साधकता । 
( २ ) पुण्य ओर पाप को प्रथक्‌ तत्त्व नही मानने का कारण ] 


(४ ) भाववाची जब्दों का द्रभ्यवाची शब्दाके साथ केसे सामान्याधिकरण वन्ती 
इसका सिद्धि । 


२५, (५) विरेपण रौर विशेष्य मे ससान छग ओर समान संख्या क्यो आवस्यक १ 
इसका निदं । 

तीसरी वात का खुलासा करते हुए जो लिखा है उसका आशय यह्‌ द कि जीव की शमा 

वृत्ति के आधार से ्वेधनेवले कर्मो मे अनुमाग के अनुसार पुण्य पाप का विभाग होता ह £ 











परा 
({)---'याविष्लिङ्गा जाति्यल्टिद्धमपादाय प्रवत्तत उप्यत्तिप्रभृत्या विनायान्न तव्लिङ्ग जहाति । 
०।२।२५२ ।' अन्वद्य व गुणवचना नावस्य द्रव्यस्य लि्गसरख्य सनुवर्तन्ते । -पा० म० भा० ५।१।१।५९। 


१५] प्रथमोऽध्याय १७ 


एवमेषामृटिष्टाना सम्यग्दनादीन! जीवादीना च सव्यवहारविरोषव्यभिचार- 

निवृत््यथमाह्‌-- 
नामस्थाषनाद्रव्यमाःवतस्तन्न्थासः ॥ भ ॥ 

अतद्गुण वस्तुनि सन्यवहा रार्थ पुरुषका।रान्नियुज्यमानं सन्ञाकम नाम । कष्ठ- 
पुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना । गुएगुणान्वा द्रुत गत गृ 
द्रोष्यते गणान्द्रोष्यतीति वा द्रव्यम्‌ । वतंमानतत्पर्यायोपलक्षित द्रव्य भाव । तद्यथा, 
नामजीव स्थापनाजीवो द्रग्यजीवो भावजीव इत्ति चतुर्धा जीवशब्दार्थो न्यस्यते । जीवन- 
गणमनपेक्ष्य यस्य॒ कस्यचिन्ताम क्रियमाण नामजीव । अक्षनिक्षेपादिषु जीव इति वा 


^~ ^~~ ^~ ^ ^~ ^~ 


ल्यि च्राखव ओर बन्ध मे इनका अन्तभौव किया गया है । पोचवीं बात का खुखासा करते हए जो 


यह्‌ लिखा है कि विशोषण विशोष्य सन्वन्ध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेन्षा जिसने जो लिग 
रोर संख्या प्राप्र कर री है उसका उल्लंघन नदीं होता । सो इसका यह ाशय ह फि एक तो जिस 
शब्द्‌ का जो छखिग है वह नदीं बदृरूता । उदाहरणा ्ञान आत्मा इसं प्रयोग मे ज्ञान राब्द नपुंसक 
ङग ओर आत्मा शब्द्‌ पुद्खिग रहते हृए भी इनमे बदल नी होता । इन दोनों शब्दो का विशोषण 
विशेष्य रूप से जव मी प्रयोग किया जायगा तव वह इसी प्रकार ही किया जायगा । दूसरे प्रयोग 


के समय जिस शब्द ते जो संख्या प्राप्न कर ली है उसमे भी बदर नहीं होता । जसे 'साधोःकार्य तपः 
श्रतेः इस प्रयोग मे विशेषण विशेष्य सम्बन्ध के रहते हुए भी "कायैम्‌? एक वचन ह ओौर (तपःश्रतेः 
द्विवचन हे । इसी प्रकार प्रकृत मे जानना चादिये । शेष कथन सुगम हे । 

इस प्रकार पहले जो सम्यग्द्ंन आदि ओर जीवादि पाथं कहे है उनका शब्द्‌ प्रयोग करते 
समय जो गडवड़ी होती है उसको दूर करने के लिये आगे का सूत्र कहते है- 

नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव स्प से उनका अर्थात्‌ सम्यग्द्शेन आदि यौर जीव 
आदि का न्यास्न अर्थात्‌ निक्षेप हेता है ॥ ५॥ 

। , सज्ञा के अजुसार गुण रहित वस्तु मे व्यवहार के खयि अपनी इच्छा से की गई संज्ञाको नाम 
कहते हं । का कमे, पुसकमं, चिच्रकमं ओर अक्निर्तेप आदि मे प्यह वह हैः इस प्रकार स्थापित 
करने को स्थापना कदतेहे। जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुमा था या गुणों को प्राप हृञाथा 
प्रथवाजो गुणो के द्वारा प्रात्र किया जायगा या गुणों को प्राप्न होगा उसे द्रव्य कहते है । वर्तमान 
पयय से युक्त दरम्य को भाव कहत है । खुखासा इस प्रकार दै- नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, 
ओर भाव जीव इस प्रकार जीव पाथं का न्यास चार प्रकार से किया जाता है । जीवन गुण की 





(९) पुरुपाका-मु० । 
४ 


अपेक्षा न करके जिस किसी का जीवः एेसा नाम रखना नाम जीव है ] अश्ननिन्नेप च्ादिमे यह 


~> 


५ 


१८ सर्वधिसिद्धौ [१।५ 


मनुष्यजीव इति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थापनाजीव । द्रव्पजीवौ द्विविध आगम 
द्रव्यजीवौ नोअगमद्रन्यजीवश्चेति । तत्र॒ जीवगप्राभृतनायी मनुष्यजीवप्राभृतज्ञायी वा 
अनुपयुक्त आत्मा अआगमद्रव्यजीव । नोआगमद्रव्यजीवस्त्रेधा व्यवतिष्ठते नायक 
दारी र-भावि-तद्ग्यतिरिक्तमेदात्‌ । तत्र नातुर्यच्छरीर त्रिकालगौचर तज्‌ नायक 
५ शरीरम्‌ । सामान्यपेक्षया नोञआगमभाविजीवो नास्ति, जीवनसामान्यस्य सदाऽपि 
विद्यमानत्वात्‌ । विशेषापेक्षया त्वस्ति । गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्यभव प्राप 
प्रत्यथिमृखो मनृष्यभाविजीव । तद्व्यतिरिक्त कर्मनोकमं विकल्प । भावजीवो 
द्विविध आगमभावजीवो नोभागमभावजीवश्चेति। तत्र॒ जौवप्राभृतविषयोपयोगाः 
विष्टो मनुष्यजीवप्राभृतविषयोपयीगयुक्तौ वा आत्मा आगमभावजीव. । जीवनपयुयिण 
मनुष्यजी वत्वपययिण वा समाविष्ट अत्मा यीञागमभावजीव । एवमितरेषामपि 
पदार्थनाः नामादिनिक्षेपविधिनियोज्य । स किमथे ? अप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतनि- 


~~~ ^ न~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ^ 
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| 


(जीव हैः या (मनुष्य जीव है" एेसा स्थापित करना स्थापना जीव है । द्रव्य जीव क्रदो भेदै 

आगम द्रव्य जीव ओर नो आगम द्रव्य जीव । इनमें से जो जीव विपयक या मनुष्य जीव विषयक 

शाख को जानता है किन्तु वतमान मे उसके उपयोग से रहित हे वह्‌ आगम द्रव्य जीव हे । नोभागम 
९५ द्रभ्य जीव के तीन भेद है- ज्ञायक यरीर, भावी ओर तद्रयतिरिक्त। जाताके शरीर को जाय 
रीर कहते है । जीवन सामान्य की अपे्ञा नोच्ागम भावी जीवः यह भेद नदीं वनता, क्यो 
जीव म जीवत्व सदा पाया जाता हे । हों पर्यायार्थिकं नयकी अपेक्ता "नोआगम भावी जीव यह मेः 
चन जाता है क्योकि जो जीव दूसरी गति मे विद्यमान हे वह्‌ जव मनुष्य भव को प्राप्न करने के लिय 
सन्मुख होता है तव वह मनुष्य भावि जीव कहलाता हे । तद्रयतिरिक्त के दो भेदर्हैँ कमं भीर 
नोकभै । भाव जीव के दो मेद्‌ है- आगम भाव जीव ओर नोआगम भाव जीव । इनम सेरी 
अत्मा जीव विषयक शाख को जानता है रौर उसके उपयोग से युक्त है अथवा मनुष्य जीवविषयः 
शाख को जानता है ओर उसके उपयोग से युक्त हैः वह आगम भाव जीव कहखाता दै । तथा जीन 
पयाय या मनुष्य जीवन पर्याय से युक्त आत्मा नोआगम भाव जीव कहराता है । इसी प्रकार 
अजीवादि अन्य पदार्थो की भी नामादि नित्तेप विधि खगा ज्ञेना चाहिये । 
२५ शंका-निच्देप विधि का कथन किंस खिये किया जाता हैः ! 

समाधान--अप्रकृत का निराकरण करने के लिये ओर प्रक्रत का निरूपण करने के लिये इसका 
कथन किया जाता है । तात्पये यह हैः कि किंस शब्द्‌ का क्या अर्थं ह यह्‌ निक्तेप विधि के पर 
विस्तार से बतराया जाता है | 


© 


य्‌ 





(१) प्यमावर-अआ०, दि० २। (२)-नामजीवाना नामा-मु० । 
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रूपणाय च । निक्षेपविधिना” शब्दार्थ. प्रस्तीरथते । तच्छनब्दग्रहण किमर्थम्‌ ? सवंसडग्र- 
हाथम्‌ । अप्तति हि तच्छब्दे सम्यग्दशं नादीना प्रधानानामेव न्यासेनाभिसम्बन्ध स्यात्‌, 
तद्रिषयभावेनोपगृहीताना जीवादीना अग्रधानाना न स्यात्‌ । तच्छन्दग्रहणे पन क्रियमाणे 
सति सामथ्यत्परिधानानासप्रधानाना च ग्रहण सिद्ध भवति । 

एव नामादिभि पस्तीर्णानामधिद्ृताना तत््वाधिगम कृत ? इत्यत इदमृच्यते-- ५ 


^^ ^~ ^~ --~~~~ ~~ ^~ ˆ~ 


रांका-सुत्र मे (तत्‌? पद का प्रण कि ल्यि किया हे ? 
समाधान सव का संग्रह्‌ करने के लिये सूत्र मे "तत्‌ पद का प्रहण कियाद! यदिसूत्र मे 
तत्‌ पद न रखा जाय तो प्रधान भूत सम्यग्दशेनादिक का ही न्यास के साथ सम्बन्ध होता । सम्य- 
ग्दडानादिक के विषय रूप से ग्रहण किये गये अश्रधानमूत जीवादिक का न्यास के साथ सस्बन्ध न 
होता । परन्तु सूत्र मे तत्‌? पद के ग्रहण कर लेने पर सामथ्यं से प्रधान ओर अप्रधान सब का १० 
ग्रहण बन जाता हे । 
विशेषार्थ नि उपस पूर्वक क्षिप्‌ धातु से नित्तेप शष्द्‌ बना है । निक्तेप का अथै रखना दे । 

न्यास शब्द्‌ का भी यही अथे है । ओश्चय यह है कि एक-एक शाब्द का रोक मे ओर शाख मे अनेक 
अर्थो मे प्रयोग किया जाता ह । यह प्रयोग करटो किस अर्थं मे किया गया है इस बात को बतलाना 
ही नि्तेप विधि का काम दै। यो तो आवश्यकतानुसार निठेप के अनेक भेद्‌ कयि जा सकते है । १५ 
शाखं मे मी एेसे विविध भेदो का उल्लेख देखने मे आता है । किन्तु मुख्यतया यो इसके चार 
भेद्‌ किये गये है- नाम, स्थापना; द्रभ्य ओर माव । इनका लक्षण ओर दष्रान्त द्वारा कथन टठीकामे 
क्रिया दी है । आशय यह है कि जेसे टीका मे एक जीव शब्द्‌ का नाम निद्देप की अपेक्ञा भिन्न अथं 
वतराया हे स्थापना नित्तेप की अपेन्ञा मिन्न अथं बतलाया हे, द्रव्य निक्तेप की अपेत्ता भिन्न अर्थं 
: बतलाया ह ओर माव निक्तेप की अपेन्ञा भिन्न अर्थं वताय है । उसी प्रकार प्रसेक रव्द्‌ का २८ 
; नामादि निक्ष षियि के ्रबुसार प्रथक्‌ एथक्‌ अर्थं होता दै । इससे अप्रकृत अर्थं का निराकरण ` 
| होकर प्रकृत अथ का ग्रहण हो जाता है जिससे व्यवहार करने मे किंसी प्रकार की गड़वडी नहीं 
„ होती । इससे वा ओर श्रोता दोनों ही एक दूसरे के आशय को भले प्रकार.सममः जति हैँ । भ्र॑थ का 

हाटं समञने के ल्य भी इस विधि का ज्ञान होना अत्यन्त श्ावज्यक है। जेन परम्परा मे इसका 


वडा भारी महत्त्व माना गया । इसी बात को ध्यान मे रख कर यहो नित्तेप विधि का निदेश २५ 
, किया गया है | 
1 


{८ स्‌ 
॥ इस प्रकार नामाठ्किके द्वार विस्तारको प्रप्र हुए ओर अधिकृत जीवादिक व॒ सम्यण्ट्- 


1 १६ के स्वरूप का जान किसके जरिये होता है इस वात के वतरने के लिये आगे का सूत्र 
कहते द-- 


(१)-धिना नामगब्दा-मु० आ०। 





धै 





२० रार्वार्थसिद्धौ [१।६ 


पृमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ 

नामादिनिक्षेपविधिनोपक्षिप्ताना जीवादीना "ततत्र प्रपाणाभ्या न्यैम्चापिगम्यतें ॥ 
प्रमाणनया वक्ष्यमाणलक्षणविकत्पा | तच्रपमाण दिविध रवां परार्थं च| तत्र स्वार्थ प्रमाण 
शुतवंज्जेम्‌ । धरत पुन स्वां भवति पार्य च। जानात्मकर स्वार्थं वचनात्मके परार्थम्‌। 
५ तद्धिकल्पा नया । अव्राह्‌--नयगव्दस्य अन्पाच्तरत्वपू्वेनिपातः पाप्नोति ? नंप दोप। 
जभ्यहितःवास्माएस्यं पूद्र॑निपात । अभ्यर्हितत्व च सर्वतो वलीय । कुतौऽर््याहितत्वम्‌। 
नयपरूपणएापुभवयोनित्वात्‌ । एव ह्युत रगृ प्रमाणतः परिणतिविेपादथावधारण नय" 
इति ! सकलविपयत्वाच्च पुमाएास्य । तथा चोत्रत--^सकलादशः प्रमाणाधीनो किकिला 
देशो नयधीन इति । नयौ हिविधौ द्रव्प्राधिक. पर्यायाधथिकद्च । पर्ययिाधथि- 

„ कन्ये भावतत्वमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेषा त्रयाणा द्रव्याधिकनयेन, सामान्यात्मकत्वात्‌ । 


*^«“ ^ ~^ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ --~ - 


प्रमाण ओर नयासे पदार्थो काज्ञान होता ह।।॥६॥ 
जिन जीवादि पदार्थो का नास यादि निन्नपचिवरिके द्रारा विस्तारसे कथन कियाद 
उनका स्वरूप प्रमाण ओर नया कर द्वारा जानाजाताह। प्रमाण रार्‌ नया के लक्षण रार भेद 
अगे कहेगे । प्रमाणक दो भद टै-स्वाथ ओर्‌ पाध । श्रुतत्नानको दछोड करणप सव लान 
५ स्वार्थ प्रमाण ह| परन्तु श्रुतलान स्वार्थं ओर पदार्थं होनां प्रकारका है। चानात्सक प्रमाण करो 
स्वार्थं प्रमाण कहते है ओर वचनात्मक प्रमाण परां प्रमाण फटलाता हे । उनके भद नय है । 
शका--नय शच्ड में थोड अच्तर है इसट्यि सत्र मे उसे पहले रखना चाहिय ? 
समाधान--यदह कोई टोप नही, क्यो कि प्रमाण श्रष्टहू अतः उसे पहले रखा दहं । श्रता 
सबसे बलवती होती हे" एेसा नियम हे । 
द शंका-प्रमाण श्रे क्यों हे ? 
समाधान-ऋ्योकि प्रमाण से ही नयप्ररूपणा की उत्पत्ति हुई दे, अतः प्रमाण श्र । 
आगम मे ठेसा कदा दहै कि वस्तु को प्रमाण से जान कर अनन्तर किसी एक अवस्था द्वारा पदाथ का 
निश्चय करना नय हे । 
दूसरे प्रमाण समग्र को विपय करता ह । आगम मे मी इस प्रकार कहा है कि सकला 
५ प्रमाण का विपय है ओर यिकलादेरा नयका विपय ह ।' इसयियि मी प्रमाणश्रे्ठ हे । 
नयकेदो भेद है-द्रव्यार्धिक ओर प्यायाधथिक ) पर्यायार्थिक नयका विपय भावनित्तेप हं रर 


(१) तच प्रमाणेभ्यो नयै-मु० । (२) श्वामिग-अआ०, दि० १, दि० २। (३)-वर्जयम्‌। श्र-यु°। 
(४) जावडया वयणवहा तावद्या चेव होति णयवाया ।-सन्मति० ३।४७ । (‰)-णस्य तदू" | 
(६)-येन परयायत-यु० । (ॐो-रेषा नामस्थापनाद्रव्याणा प्रव्या-सु० | 


~~ «<~ ~~ ~ ^~ ~+ ~^ ~ = ^ ^+ ~+ +, 
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द्रव्यमर्थं प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्याथिक । पर्याथोऽ्थं प्रयोजनमस्पेत्यसौ पर्यायाथिक । 
तत्सर्वं समुदित प्रमाणेनाधिगन्तव्यम्‌ । 


नन ~~ ^^ 


रेप तीन को द्रव्याधिक नय ग्रहण करता है, क्यो कि द्रम्याथिक नय सामान्यरूप हं । द्भ्य जिसका 

म्रयोजन है बह द्रभ्याथिकनय है ओर पर्याय जिसका प्रयोजन हे वह्‌ पयायार्थिक नय है। तथा द्रव्य 
रौर पयीय ये सव मिल कर प्रमाण के विषय है । ५ 

विशेषार्थ इस सूत्र मँ ज्ञान के प्रमाण ओर नय एसे मेद्‌ करके उनके द्याया जीवादि पदार्थो 


का लान होता है यह बताया गया है ! इसकी न्याख्या करते हुए टीका मे मुख्यतया चार वाचो 
पर प्रका डाला गया है-- 


(\) ज्ञान के पोच भेदो मे से किंस ज्ञान का प्रमाण ओर नय इनमे से किस मे अन्तभाव होता है। 

(२ ) नय शव्द मे अल्प अक्षर होने पर भी सूच्रमे प्रमाण शब्द्‌ पहलेरखने का कारण । १० 
(२) नयके भेद करके चार किन्ते मे से कोन निचेप किंस नय का विषय है इसका विचार । 
(४) प्रमाण के विपय की चचाँ ^ 


प्रथम बात का खुलासा करते हए जो कुं छ्खा है उसका आशय यह है कि ज्ञान के पोच 
भेदो मे से श्रुत ज्ञान के सिचा चार ज्ञान केवल ज्ञानरूप तो माने ही गयेदै। साथ ही वे वितकं 
रहित दै इस किये उनका अन्तर्भाव प्रमाण ज्ञान मे ही होता दै । किन्तु श्रुतं ज्ञान ज्ञान ओर वचन १५ 
उभय रूप माना गया है । साथ दी वह सवितकं भी है इस लिये इसके प्रमाणज्ञान ओर नयज्ञान 
फेसेदोमेः दहो जाते है । यद्य यह शका की जा सकती है कि श्रुत जान यहः रेप जानो के समान 
ज्ञान काही एकमभेद्‌दहैतो किर इसे ज्ञान ओर वचन उभय रूप क्यो वतलाया है। सो इसका यह्‌ 


समाधान है किं आगम द्रभ्य श्रत का अन्तभोव श्रतमें किया जाताःदहै इसलिये द्रव्य श्रतको भी 
उपचारसे श्रत ज्ञान कह दिया गया हे । २८ 


दूसरी वात का खुलासा करते हण प्रमाण की श्रुठतामे दो हेतु दिये दै) प्रथम हेतु तो यह 
दिया है कि नय प्ररूपणा की उत्पत्ति प्रमाण ज्ञान से होती है अतः प्रमाण श्रष्टदहे। इसका आशय 
यह दहैकिजो पदाथं प्रमाण के विषय दहो गये हे उन्हीं मे नय की प्रवृत्ति व्यवहार का कारण माना 
गया ह अन्य मे नदीं, यतः प्रमाण श्रेष्ठहै। दूसरा हेतु यह्‌ दिया है कि सक्ररादेश प्रमाण के आधीन 
हे अ।र विकलदेश नय के आधीन ह अतः प्रमाण ध्रठहे। सो इसका यह्‌ आशये कि प्रमाण २५ 
समुदाय को विषय करता है ओर नय अवयव को विषय करता है अतः प्रमाण श्रेष्ठै] जो वचन 
कालाढिक की च्रपेत्ता अभमेदघृत्ति की प्रधानता से या अभेदोपचार से प्रमाण के द्वारा स्वीकरत नन्त 
धसोत्मक वस्तु का एक साथ कथन करता दै उसे सकटादेग कहते है । रौर जो वचन काटादिक की 
्पेक्ता मेदवृत्ति की प्रधानतासे या भैढोपचार से नय के द्रा स्वीकृत वस्तु धर्म का क्रमसे 
कथन करता है उसे विकलादेश कहते ह । इनमे से प्रमाण सकछदेशी होता है मौर नय विकला- ३८ 


~~~“ ~~ 











२२ सवधिसिद्धौ [१।७ 


एव प्रमाण्नयैरधिगताना जीवादीना पुनरप्यधिगमोपायान्तरप्रदर्गनार्यंमाहू-- 
निर्दृशस्वाभिस्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
निर्देश स्वह्याभिधानम्‌ । स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । साधनमुत्पत्तिनिमित्तम्‌ । अधि. 
करणमधिष्ठानम्‌ । स्थिति काल्परिच्छेद । विधान प्रकरार । तत्र सम्यग्दकंन किमिति 
५ प्रदने तत्त्वा्थश्रद्धानमिति निदंशो नामादिर्वा । कस्येत्युक्ते सामन्येन जीवस्य । विशेषेण 
गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथिवीषु नारकाणा पर्याप्तिकानामौपलमिक क्षयोपगमिकं 


^+” «^^ ^, ^» ^< «^-^ ~^ ~~ “~ ^~ 





देशी, अतः प्रमाण श्रेष्ठ माना गया है यह्‌ उक्त कथन का तात्पर्यं हू | 
तीसरी वात का खुखासा करते हुए नय के द्रत्याधिक ओर पयोयाधिक एसे ठो भेद कएेजो 
नामादि तीन नित्तेपों को द्रल्या्थिक नयका ओर भाव नित्तेप को प्यायािक नय का विपरय वतलाया 
१० है सो इसका यह अभिप्राय है किं नाम, स्थापना ओर द्रव्य ये तीना निचेप सामान्य स्प अतः | 
इन्दे द्रव्याधिक नय क्रा विपय वतलाया ह रोर भाव निक्तेप पर्याय सूप ह्‌ अतः उसे पयौयार्थिकं 
नय का विपय बतलाया हे । य्ह इतना विशेपर जानना कि नाम को सादय्य सामान्यात्मक माने विना 
शब्द्‌ ग्यवहयर की ग्रवृत्ति नीं हो सकनी है इस लिये नाम निन्तेप द्रव्यार्थिक नय का विपयदै चरर 
जिसकी जिसमे स्थापना की जाती है उनमें एकत्वका अध्यवसाय किय धिना स्थापना नहीं वन सकती 
१५ दै, इस लिये स्थापना द्रभ्यार्थिक नयका विपरय हे | शेप कथन सुगस है । 
इस प्रकार प्रमाण ओर नयके द्वारा जने गये जीवादि पदार्थो के जानने के दूसरे उपाय 
बतलाने के लिये च्रागे का सूत्र कहते है- 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान सै सम्यग्दशन भादि 


विषयों का ज्ञान दताहे। 

इ किस वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्व हे । स्वामित्व का अर्थं आधिपत्य हे । नि 
निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है वह साधन है । अधिष्ठान या आधार अधिकरण है । जितने कर 
तक वस्तु रहती है बह स्थिति है चौर विधान का अर्थ प्रकार या मेद्‌ है| 

(सम्यग्दञेन क्या हेः यह प्रश्न हु्ा इस पर “जीवादि पदार्थो" का श्रद्धान करना सम्यग्दश्न 
हेः ेसा कथन करना निर्दे है या नामादिक के द्वारा सम्यग्दर्छन का कथन करना निश है । 

२५ सम्यग्दखोन किसके होता हे ? 

सामान्य से जीव के होता है ओर वितेप की अपेक्षा गति मा्मेणा के अनुवाद से नरि 
मे सव प्रथिवियों में पयाप्तक नारको के ओोप्चमिक जौर कतायोपशमिक समयग्र्गन हेत! 





(१)-दिर्वा । सम्बग्दगन क~मु० | 





१।७ ] प्रथमोऽध्यायः २२ 


चास्ति । प्रथमाया पृथिव्या पर्याप्तापर्याप्तकाना क्षायिक क्षायोपडमिक चास्ति । तिर्यैरगतौ 
तिरख्चा पर्याप्तकानामौपशमिकमस्ति । क्षयिक क्षायोपकशमिकं च पर्याप्तापर्याप्त- 
कानामस्ति । तिरश्चीना क्षायिक नास्ति । ्रौपरमिक क्षायोपशमिक च पर्याप्तिकानामेव 
नापर्याप्तिकानाम्‌ 1 मनृष्यगतौ मनुष्याणा पर्याप्तापर्याप्तकाना क्षायिक क्षायोपशमिक 
चास्ति! ओपरमिक पर्याप्तिकनिामेव नापर्याप्तकानाम्‌ । मानुषीणा त्रितयमप्यस्ति ५ 
पर्याप्तिकानामेव नापर्याप्तिकानौम्‌ । देवगंतौ देवाना पर्याप्तापर्याप्तकाना त्रितयस- 
प्यस्ति। ओपशमिकमपर्याप्तकाना कथमिति चेच्चारित्रमोहोपशमेन सह मृतान्प्र॑ति । 
भवनवासिव्यन्तरग्योतिष्काणा देवाना देवीनां च सौधमेजलानकल्पवासिनीना च क्षायिक 


~^~~~~~ 


पहली परथिवी मे पर्याप्तक शौर अपर्याप्रक नारकियों के ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक सम्यण्दशेन 
होता हे | १० 


तिर्यच गति मे पर्याघ्रक तिर्य्चोके ओपशमिक सम्यग्दरचन होता है । क्षायिक ओर क्षायोपश 
मिक पयीप्रक ओर अपयीप्रक दोनों प्रकार के तिय॑चोके होता है । तिर्यचनी के क्षायिक सम्यग्दरन 
नहीं होता। ओंपशमिक ओर क्षायोपरमिक पयीप्तक तिर्यचनी के ही होता है अपयाप्रक 
तिर्यचनी के नहीं । 

मनुष्य गति मे क्षायिक ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दशेन प्यप्रक ओर श्रपयोप्रक दोनों प्रकार १५ 
के मनुष्यों के होता है । ओपशमिक सम्यग्दन पर्याप्रक मनुष्यके ही होता दै अरपर्याप्रक मनुण्यके 
नहीं । मनुप्यनियों के तीनों ही सम्यण्दशन होते है किन्तु ये पर्याप्तक मलुष्यनीके ही होतेह 
अपयौक मनुष्यनी के नदीं । 

देवगति मे पर्याप्ठक ओर अप्यीपक दोनों प्रकारके देवों के तीनों ही सम्यग्द्थ॑न होते हे । 

ठंका--अपर्याप्रक देवों के ओपशमिक सम्यण्दर्॑न केसे होता दे ? 

समाधान--जो मनुष्य चरित्रमोहनीय का उपम करके या करते हुए उपञ्चमश्रेणी मेँ 
मर कर देव होते है उन देवों के अपर्याप्रक अवस्था मे ओपशमिक सम्यग्दर्शन होता है । 

भवनवासी, व्यन्तर रौर ज्योतिपी देवों के, इन तीनों की देवांगनाओं के, तथा सौधम ओर 








० 








(१) नास्ति । कुत इल्युक्ते मनुष्यः कर्मभूमिज एव द्ग॑नमोदक्षपणाप्रास्भको भवति | ध्पणाप्रारम्मकालयू्ं 
९, (3 उत्छष्टभे है ~ यते न तिर्यक्छ्रोप द्रव्य बेदी ` 
तिय वद्धायु्कोऽपि चछष्टमोगमूमि तिय ूुरपेष्वेयोः पयतेन पु द्रव्यवेदस््रीणा तसा क्षायिकरासम्भवात्‌ | 
एव रसिरश्वामप्यपर्यातकाना क्नायोपसिक नेय न॒ पया्तकानाम्‌। यौप-सु०। (२)-कानाम्‌। श्नायिक 
भाववेदेने न भ वः 
पुन व । देव-सु० । (३}-गतौ सामन्येन देवा-सु° । (£) प्रतिं । विगेपेण मवन-सु० । 


२२ सर्वाथसिद्धौ [१।७ 


एव प्रमाण्नयै रधिगताना जीवादीना पृनरप्यधिगमोपायान्तरप्रद्गेनायंमाहु-- 
निरदैशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७॥ 
निर्देश स्वह्पाभिधानम्‌ । स्वामित्वमाधिपत्यत्‌ । साधनमुत्पत्तिनिमित्तम्‌ । अधि. 
करणमधिष्ठानम्‌ । स्थिति कारुपरिच्छेद । विधान प्रकार । तत्र सम्यण्देन किमिति 
५ प्ररे तत्वार्थश्रद्धानमिति निर्देशो नामादिर्वा । कस्येत्युक्ते सामान्येन जीवस्य । विशेषेण 
गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वसु पृथिवीषु नारकाणा प्याप्तकानामौपडामिक क्षयोपश्मिक 


=^ ५० ^” ^ ^ ^~ ^^ 


देशी, अतः प्रमाण श्रेष्ठ माना गया है यद्‌ उक्त कथन का तात्पर्यं ह्‌ । 
तीसरी बात का खुखासा करते हुए नय के द्रपया्धिक अओ।र पयोयाधिक एेसे गो भेद करके जो 
नामादि तीन निक्तेपों को द्रभ्यार्धिक नयका ओर भाव तिक्ते को पर्यायार्थिक नय का विपय वतलाया 
१० हे सो इसका यह अभिप्राय दै किं नाम, स्थापना ओर द्रव्यय तीनो निन्तेप सामान्य रूपटै भतः 
इन्दे द्रभ्याथिक नय क्रा विपय वतलाया दै ओर भाव निकच्तेप पर्याय रूपदै अतः इसे पयाोयार्थिक 
नय का विपय बताया हे । ययँ इतना विशेप जानना किं नाम को सादट्य सामान्यात्मक माने विना 
शव्द म्यवहार की म्रवृत्ति नहीं हो सकनी है इस लिये नाम निक्तेप द्रव्या्धिक नय का विपय ह अर 
जिसकी जिसमे स्थापना की जाती है उनमें एक्का अध्यवसाय क्रिये तिना स्थापना नहीं वन सक्ती 
१५ दै, इस लिये स्थापना द्र्यार्थिक नयका विपय हे । रोष कथन सुगस ह । 
इस प्रकार प्रमाण ओर नय के द्वारा जने गये जीवादि पदार्थो के जानने के दूसरे उपाय 
बतलाने के ल्यि आगो का सूत्र कहते है- 
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान सै, सम्यम्दशैन भि 


विषयों का ज्ञान देताहे। 

२० किंसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर हे । स्वामित्व का अथं आधिपत्य है । जिस 
निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है वह साधन है । अधिष्ठान या आधार अधिकरण हे । जितने कार 
तक वस्तु रहती ह वह स्थिति है चनौर विधान का अर्थं प्रकार या भेद है। 

(सम्यग्दयोन क्या हैः यह प्रश्न हुखा इस पर "जीवादि पदार्थो का श्रद्धान करना सम्यण्दर 
हे, एेसा कथन करना निर्दा है या नामादिक के द्वारा सम्यग्दर्शन का कथन करना नि्द॑श है । 

२५ सम्यग्दशोन किसके होता है ? 

सामान्य से जीव के होता दै जओौर विरोष की अपेक्षा गति मार्मणा के अनुवाद से नरकगति 
मे सव प्रथिवियों मे पयाप्रक नारक्रियों के ओओपरमिक मौर ्ायोपशमिक सम्बग्दीन दत 





(१)-दिर्वा ॥ सम्यग्दजंन क-मु० | 


१।७ ] प्रथमोऽध्याय ि 


चास्ति । प्रथमाया पृथिव्या पर्याप्तापर्याप्तिकाना क्षायिकं क्षायोपशमिक चास्ति] तियंग्गतौ 
तिरश्चा पर्यप्तिकानामौपश्लमिकमस्ति 1 क्षयिक क्षायोपशमिकं च पर्याप्तापर्याप्त- 
कानामस्ति । तिरश्चीना क्षायिक नास्ति । श्रौपशमिक क्षायोपशमिक च पर्याप्तिकानामेव 
नापर्याप्तिकानाम्‌ । मनुष्यगतौ मनुष्याणा पर्याप्तापर्याप्तकाना क्षायिक क्षायोपशामिक 
चास्ति । ओपामिक पर्याप्तिकानामेव नापर्याप्तकानाम्‌ । मानुषीणा त्रितयमप्यस्ति ५ 
प्यप्तिकानामेव नापर्याप्तिकानीम्‌ 1 देवगंतौ देवाना पर्याप्तापर्याप्तकाना त्रितयम- 
प्यस्ति । ओपशमिकमपर्याप्तकाना कथमिति चेच्चारित्रमोहोपरमेन सह मृतान्प्॑ति । 
भवनवासिव्यन्तरञ्योतिप्काणा देवाना देवीना च सौधर्मेलानकल्पवासिनीना च क्षायिक 


~~~ 


पटली प्रथिवी मे पर्याप्रक शौर अपयाप्रक नारकियों के ओपशमिक ओर क्षायोपङमिक सम्यग्द्‌ शन 
होता दहे । + 


तिर्यच गति मे पर्याप्रक तिर्य चके ओपशमिक सम्यग्दडन होता है । क्षायिक ओौर क्षायोपश- 
भिक पयीप्रक ओर च्रपयोप्रक दोनों प्रकार के तिर्य॑चचोँके होता है। तिर्यचनी के त्तायिक सम्यग्द्न 
नहीं होता। ओपशमिक ओर क्षायोपरलमिक पयैीप्तक तिर्यचनी के ही होता दै अपर्याप्रक 
तिर्यचनी के नहीं ] 

मनुष्य गति मे ज्ायिक शौर क्षायोपशमिक सम्यग्दशन पयौप्रक अर अपर्याप्रक दोनों प्रकार १५ 
के मनुर्यों के दोता दे । ओपशमिक सम्यग्दञचैन पर्याप्रक मनुष्यके ही होता है अप्यौप्तक मनुष्यके 
नदीं । मनुप्यनियों के तीनां ही सम्यण्दशेन होते द किन्तु ये पयाप्रक सुष्यनी के ही होते टै 
अपयोप्रक मनुष्यनी के नदीं । 

देवगति मे पया्ठक ओर अपयोक दोनों प्रकारके देवोके तीनों ही सम्यण्दर्थन होते है । 

रंका--श्पर्याप्रक देवों के खोपशमिक सम्यग्ब्ौन केसे होता हे ? 

समाधान-जो मनुष्य चरित्र मोहनीय का उपद्यम करके या करते हए उपञ्यमश्रणी में 
मर कर देव होते ह उन देवों के अप्याप्रक अवस्था मे ओपशमिक सम्यग्द्न होता है । 

भधनवासी, व्यन्तर च्रोर ज्योतिपी देवों के, इन तीनों की देवागनाओं के, तथा सौधर्म भौर 








~ ^ 


५ 


२० 





-----------------------------------------___ __ _ 


(१) नासि । कुत इव्युक्ते मनुष्यः कम॑भूमिज एव दर्गनमोदक्चपणाग्रारम्मको भवति । त्ग्ररमलदूं 
तिव द्वायुष्कोऽपि उत्कृष्टभो गभूमि तियं फ़पुरुपेष्वेवोत्यद्यते न तियक्छ्रोपु ्रव्यवेदल्नीण्र त्वा शषितम्मतार्‌ / 
एव तिरस्वामप्यपर्यापसिकाना भायोपनसिक जेय न पयौतकानाम्‌ | सौप-छ०/ (६-गनाम्‌ । शाक 


भाववेदेनं = ७ र 
पुनं (५ देव-सु° ] (३)-गतो सामन्येन देवा-मु° | (४) प्रति) विन भवनय | ॥ 


२४ सर्वाथिसिद्धौ [१।४ 


५ 


नास्ति । तेषा पर्याप्तकानामौपडमिक क्षायोपक्ञमिक चस्ति । 
इन्द्रियानुवादेन पञ्चेद्दियाणा सज्ञिना त्रितयमप्यस्ति नेतरेषाम्‌ । कायानुवादेन 
त्रसकायिकाना त्रितयपप्यस्ति नेतरेषाम्‌ । योगानुवादेन त्रयाणा योगाना त्रितयमग्यस्ति | 
अयोगिना क्षायिकमेव । वेदानुवादेन त्रिवेदाना त्रितयमप्यस्ति । अपगतवेदानामौपशमिक 
५ क्षायिक चास्ति । कषायान्‌ वादेन चतुष्कपायाणा त्रितयमप्यस्ति । अकषायाणुमौप्र- 
मिक क्षायिक चास्ति । ज्ञानानुवादेन भाभिनिवोधिक्श्रूतावधिमन पयेयन्ानिता 
त्रितयमप्यस्ति। केवलनानिना क्षायिकमेव  सयमानुवादेन साभायिकच्छेदोपस्थापन सय- 
ताना त्रितयमप्यस्ति। परिहारविशुद्धिसयतानामौपल्ञमिक नारित, इतरत्‌ दितयमप्यस्ति। 
सृक्ष्मसाम्पराययथाख्यातसयतानामौपशमिक श्षायिक चास्ति । सयतासम्रतनिा अक्तयताना 
१० च तितयमप्यं स्ति) दरनानुवादेन चक्षुदर्शनाचक्ुरद्गनावयिदर्भनिना वरितयमप्यस्ि। 


~~~“ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ न 
1 «“ ~~~ ~“ ~^ ~ ~ -------~-- +~ ~~ ~~ ~~ <~ 


एेश्चान कल्प मे उत्पन्न हुई देवागनाग्रं कं कायिक सम्यग्द्ेन नहीं होता गोप दोहोतेदै सो वे भौ 


पयीतक अवस्थामे ही होते है। 
इन्द्रिय सागेणाके अनुवादसे संज्ञी पंचेन्दरिय जीवोके तीनो सम्यग्द्रन होते ह । अन्य 


जीर्वोके को भी सम्यण्दशोन नही होता । 
१५ कायमार्गणाके अनुवादसे चसकायिक जीवोके तीनो सम्यग्दशेन दोते हे 


जीवक कोई मी सम्यग्दशन नहीं होता । 
योगमार्गणाके अनुवादसे तीनों योगवाल्ते जीवों के तीनों सम्यण्डोन होते 
जीर्वोके एक न्ञायिक सम्यग्दरयन ही होता है । 
वेदमा्ैणाके अनुवादसे तीनों वेदवाल्ते जीवो तीनों ही सम्यग्दर्जन होते है किन्तु अपगतवेद 
२० जीवोँके च्ौपश्चमिक ओर क्ञायिक ये दो सम्यग्ददयेन होते है । 
= ०७ पिवोके ^ 9७ ^ € होते = 
कप्रायमागेणके अनुबादसे चारों कपायबाल्ञे जं तीनों ही सम्यग्दर्शन होते है कितु 
कषायरहित जी्वोके ओपरमिक अर क्षायिक ये दो सम्यग्दरन होते हे । 
ज्ञानमागेणाके अनुवादसे आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी भोर मन परययत्ात 
जीवोके तीनों ही सम्यण्दच॑न होते है किन्तु केवलज्ञानी जीवोके एक क्षायिक सम्यग्दर्शन होता ६। 
२५ संयम मागणाके अनुबादसे सामायिक ओर द्वेदोपस्थापना संयत जीवोंकं तीनौं सम्यग 
होते है । परिहदारविशुद्धिसंयतोके ओपशमिक सम्यग्दरीन नदीं होता रेप दो होते है । 
सूकष्मसास्परायिकसंयत रौर यथाख्यातसंयत जीवोकं ओौपशमिक ओर क्षायिक सम्यण्दर 
होते है । संयतासयत चौर च्रसंयत जीवोके तीनो सम्यग्दर्थन होते हैँ । 
दशचनमार्गणाकं अनुवादसे चक्चद्थंनवाले, अचश्ठदरोनवाल्ते ओर अवधिदसैनवाले जीवि 


\° तीनों सम्यग्द्यन होते है किन्तु केवर दर्चनवाल्ञे जीवोँके एक दते है किन्तु कवल देनवाले जीवक एक क्षायिक सम्यण्द्न ही होता ६ ^ ~ होता €। 


(१) सयताषयताना च मु०। (र)-तयमस्ति ता०। 


| अन्य कायवाति 


हे किन्तु अथोगी 


१।७ ] प्रथमोऽध्यायः २१ 


केवलदशेनिना क्षायिकमेव । लेदयानुवादेन षड्लेश्याना तरितयमप्यस्ति । 
अलेर्याना क्षायिकमेव । भव्यानुवदेन भव्यानां त्रितयमप्यस्ति नाभव्यानाम्‌ । 
सम्यक्त्वानुवादेन यत्र॒ यत्सम्यग्दशेनं तत्र तदेव ज्ञेयम्‌ । सुज्ञानुवादेन सज्ञिना 
त्रितयमप्यस्ति नासंज्ञिनाम्‌ । तदुभयव्यपदेशरहिताना क्षायिकमेव । आहारानुवादेन 
आहारकाणा त्रित्तयमप्यस्ति । अनाहारकाणां दद्यस्थाना त्रितयमप्यस्ति केवलिना ५ 
समृद्घातगताना क्षायिकमेव । 


लेद्यामागणाके अनुवादसे चो लेदयावाले जीर्वोक तीनों सम्यग्दर्शन होते है किन्तु लेरयारहित 
जी्वोके एक क्षायिक सम्यग्द्येन ही होता हे । 

भव्य मा्गणाके अनुवादसे भन्य जीवों के तीनों सम्यण्दर्चन होते है । अभरन्योके कोई भी 
सम्यण्द्रौन नीं होता । १० 

सम्यक्त्व मार्गणाके अनुवादसे जदा जो सम्यग्द्ैन है वहां बही जानना । 

संज्ञा मामणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंके तीनों सम्यग्दर्शन ह । अरसंक्ञियोंके कोई मी 
सम्यग्दडौन नदीं हँ । तथा संज्ञी ओर असाक्ञी इस संज्ञासे रदित जीवोंके एक क्षायिक सम्यग्दडन 
ही होता है। 

आहारक मार्गणाके अनुवादसे आहार्कोके तीनों सम्यग्द्ीन होते दै । अनादारक छंदयस्थँके १५ 
र र सम्यण्दरोन होते दै । किन्तु समुद्धातगत केवछी ्रनाहारकांके एक क्षायिक सम्यण्दश्न ही 

ता 

विरेषार्थ--पदार्थोके विवेचन करनेकी प्राचीन दो परस्पराएं रदी दै- निदेश आदि चहं 
अधिकारों हारा विवेचन करनेकी एक परम्परा शरोर सदादि आठ अधिकारों द्वारा विवेचन करनेकी 
दूसरो परम्परा । यहा तत्त्वार्थसूत्रके कता गृद्धपिच्छं आचार्येन «वे ओौर न्ये सूनो द्वारा इन्दी दो २० 
परम्परारोका निदेश किया है ! यहां टीकामे निर्दा आदिके स्वरूपका कथन करके उन द्वारा 
सम्यग्द्दयनका विचार किया गया है । उसमे भी स्वामित्वकी अपेक्षा जो कथन किया ह उसका भाव 
समञ्चनेके लिये यहां मुख्य वतोका उल्लेख कर देना अावश्चक प्रतीत होता है । इन वातोंको ध्यानमे 

| रखनेसे चारो गतियोँमे किस अवस्थामे कहां कोन सम्यण्दर्न होता दै इसका निय करनेमे 
सहायता मिलती है । वे वाते ये है- 
, १--क्षायिक सस्यग्दजेनका प्रस्थापक कमभूमिका सुष्य ही होता हे । किन्तु एेसा जीव 


व सम्यग्टषटिया क्षायिक सम्यण्षटि हो जानेके वाद मरकर चारं गति्योमे जन्म 
सकता हे । 


द 
२५ 


५ १५ कोई 


२-नरकमे उक्त जीव प्रथम नरक्मे द्री जात्ता ह । दसरे आदि नरकोमे कोड भी सस्यग्टष्रि 
„“ मरकर नहीं उन्न होता । २० 
् 


सर्वथंसिद्धो [१५ 


साधनं द्विविध अभ्यन्तर बाह्य च । अभ्यन्तर ददोनमोहस्योपशमः क्षय. 
ध्योपशमो वा । बाह्य नारकाणा प्राक्चतुर्थ्या. सम्यग्दशेनस्य साधन केषाञ्चज्जाति- 
स्मरणं केषाञ्चिद्धमंश्रवएा केषाच्चिद्धेदनाभिभवः । चतुर्थीमारभ्य आ सप्तम्या 


"~~~. .^~.~ ~ ^~ ~~~~-~-~-^~---~ ~~ --- ~~~ ~~ 


३-तियचोमे व मनु्योमें उक्त जीव उत्तम भोगभूमिके पुरुषवेदी तिर्थचोँमे व मनुप्योमि हौ 
५ उत्पन्न हो सकता है | 
४-तिर्थच, मनुष्य श्रौर देवगतिके खरीवेदिर्योमें कोद भी सम्यण्टष्टिं जीव मरकर नहीं 
उत्पन्न होता । 
५--भवनच्रिकमे भी कोड मी सम्यग्दष्टि जीव मरकर नदीं उत्पन्न होता । 
६--उपद्रम सम्यग्टष्टि जीव मरकर देवम ही उत्पन्न होता है । उसमे भी उपशमश्रणिमे 
१० स्थित उपगम सम्बण्टष्टिका ही मरण सम्भव है अन्यका नहीं| 
७-छरृतकरत्यवेदक सम्यग्द्च॑न योपशम सम्यण्दर्यनका एक भेद है । इसके सिवा दूर 
प्रकारके क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि जीव मरकर देव अर मलुष्यगतिमें ही जन्म लेते है नरक भ्र 
तिर्यचगतिमे नदी । से जीव यदि तिर्यचगति ओौर मनुष्यगतिके होते है तो वे देवोँमे ऽतर हैर 
ह । यदि नरकगति चओमौर देवगतिके होते है तो वे मलुप्योमेः उत्पन्न होते है । 
१५ --सम्यण्टष्ि जीव मरकर नपुंसक वेदिर्योमे उन्न होता हृ भी प्रथम नरकके तरप 
वेदियाम ही उस्न्न होता हे । मनुष्यगति ओर तिर्यचगतिके नपुंसकवेदियों मे नदीं उत्पन्न दोता!। 
ये एेसी वाते है जिनको ध्यानमे रखनेसे किस गतिकी किंस अवस्थामे कौन सम्यग्देन हि 
है इसका पता लग जाता है जिसका स्पष्ट उल्लेख मूर टीकामे किया ही दै । एक चातका उल्लेख क | 
देना ओर्‌ च्रावस्यकं प्रतीत होता है वह यह किं गति मार्मणाके अवान्तर भेद यद्यपि भवे 

२० की प्रधानतासे किये गये है द्रम्य वेदकी प्रधानतासे नही, इसचिये यहां सर्व॑ भाववेदी लिर्योक 
ग्रहण किया गया ह । तथापि द्रव्यखियोंमे सम्यग मरकर नदीं उत्पन्न होता यह वात अ 
प्माणोासे जानी जाती दै । इस प्रकार किंस गतिकी किस अवस्थामे कौन सम्यग्द्यन होता ॥ 
विचार किया । गोप मा्गणाओओंमे कहां कितने सम्यण्द्न है ओर कह नहीं उसका विचार पगम! 
टमदिच यां हमने खुखसा नहीं किया । 

२५ साधन टो प्रकार्‌ दै--्भ्यन्तर भौर वाद्य । द्नमोहलीयका उपरम, चय या धष 
्रभ्यन्तर माधन द । वाद्य साधन निम्न प्रकार है-नारकियोके चौ नरकसे पहले चक ४ 
तीसरे नरकं नक किन्दीकं जातिस्मरण, किन्दीके धर्मश्रवण ओर विन्दे वेदनामिभव सैष 

त ण, कन्दक धमशभ्रवण जर किरन्दीके वेदनानि 


९) 
0 





(६) ट निवमकरे भनुनार जीवकाण्टकी दष्धिमदप्युटवीण' इत्यादि नम्बरकी गायमि नत 
रान ~ टदटस्मीण्' पाठ समीचीन प्रतीत रोता ह । 


् 
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नारकाणां जातिस्मरणं वेदनाभिभवस्च ! तिर्ां केषाच्चिज्जातिस्मरणं केषाच्चिद्- 
म॑श्रवण॒ केषाच्न्विज्जिनविम्बदशेनम्‌ । मनुष्याणामपि तथव । देवानां केषाञ्चिज्जाति- 
स्मरण केषाञ्चिद्धम॑श्रवए केषाञ््विञ्जिनमहिमददेन केषाच्चिह्‌ वद्धिदशेनम्‌ । एव 
 प्रागानतात्‌ । आनतप्राणतारणाच्युतदेवाना देवद्धिदशेन मुक्त्वाऽन्यत्त्रितयमप्यस्ति । 
नवग्रैवेयकवासिना केषाच्न्िज्जातिस्मरणां केषाल्िद्धमश्रवणम्‌ 1 अनुदिशानुत्तरविमान- 
; वासिनामिय कल्पना न सम्भवति, प्रागेव गृहीतसम्यक्त्वानां तत्रोत्पत्ते. । 
अधिकरणं द्विविध अभ्यन्तर बाह्य च । अभ्यन्तरं स्वस्वामिसम्बन्धाहं एव 
आत्मा, विवक्षात कारकप्रवृत्ते । बाय लोकनाडी । सा कियती ? एकरज्जुविष्कम्भा 
£ चतुर्दशरज्जञ्वायामा । 


स्थित्तिरौपरामिकस्य जघन्योककृष्टा चान्तमौ हुतिकी । क्षायिकस्य संसारिणो १ 


दर्चन उत्पन्न होता है । चौथेसे लेकर सातवे तक किन्दीके जातिस्मरण अर किन्दीके वेदनाभि- 


पवसे सम्यग्दरौन उत्पन्न होता है । | 
तिर्यचोमे किन्दीके जातिस्मरण, किन्दींके धर्मश्रवण्‌, ओर किर्टके जिनविम्बदर्नसे सम्यग्दशेन 
पन्न होता दै । मुर्योके भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 


देवोमे किन्ीके जातिस्मरण, किन्दीके धर्मश्रवण किन्दीके जिनमहिमादरोन, ओर किन्दीके देव- ९५, 


द्धिदशेनसे सम्यग्द्ेन ऽत्पन्न होता है । यह व्यवस्था आनत कल्पसे पूर्वतक जानना चाहिये । 
परानत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कल्पके देरवोके देवऋद्धिदशनको छोडकर शेष तीन साधन पाये 
शाते है । नो प्रवेयकमे निवास करनेवाले देर्वोके सम्यग्दर्लनका साधन किन्दीके जातिस्मरण रौर 
कन्दरे धर्मश्चवण है । अनुदिा ओर ्नलुत्तरविमानोंमे रहनेवाले देवोके यद्‌ कल्पना नीं हे, क्योकि 
{हां सम्यण्टषटि जीव ही उत्पन्न होत है । 
{ श्रधिकरण दो प्रकारका है-अभ्यन्तर श्चौर वाह्य । अभ्यन्तर अधिकरण-ज्ञिस सम्यग्द्यनका 
ः स्वामी हे वही उसका अभ्यन्तर अधिकरण है । ययपि सस्बन्धमे पष्ठी च्नौर अधिकरणमे सप्तमी 
भक्ति होती है फिर भी विवक्षाके अनुसार कारककी प्रवृत्ति दोती है, अतः पष्ठी विभक्ति दारा पहले 


 स्वामित्वका कथन क्रिया है उसके स्थानम सप्रमी विभक्ति करनेसे अधिकरणका कथन 
। जाता है । ॥ 
| 


| ५ 
९ बा अधिकरण रोकनाडी है । - 
+ टांका--वह कितनी वड है ? 

~ समाधान--एक राजु चोडी ओर चौदह राजु लम्बी है । 


्रोपशमिक सम्यग्दशनकी [९१ 
ोपशमिक सम्यग्दशेनकी जघन्य ओर छक्छृष्ट स्थिति एक अन्तसुहूतं हे ! क्षायिक सन्यम्द- 


९ 


॥) 


१ ८ 


५ 





२८ सर्वाथ॑सिद्धौ [१७ 


जघन्यान्तमौहूतिकी । उत्कृष्टा त्रयलिशत्सागरोपमाणि स न्तमुहर्ताष्टवषेहीनपूैकोषिद्य- 
धिकानि । मुक्तस्य सादिरपयेवसाना । क्षायोपरामिकस्य जघन्याऽन्तमौहत्तिकी उष्य 


षट्षष्टिसागरोपमाणि । 
विधान सामान्यादेक सम्यग्दशेनम्‌ । द्वितय निसगंजाधिगमजभेदात्‌' । त्रितयं 


ओपरामिकक्षायिकक्षायोपशमिकमेदात्‌ । एव सडख्येया विकल्पा. शब्दतः । असइष्येया 





यनकी संसारी जीवके जघन्य स्थिति अन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट स्थिति श्राठ वष ओर अन्तसहूतंक 
दो पूवकोटि श्रधिक तेतीस स्सागर है । मुक्त जीवके सादि-अनन्त है । क्षायोपशमिकञ सम्यम्‌, 
सनकी जघन्य स्थिति अन्तरू है ओर उत्छृष्ट स्थिति छुयासठ सागर हे । 

भेदकी अपेक्षा सम्यग्दशन सामान्यसे एक है । निसगंज ओर अधिगमजके भेदसे दो ग्रक 
का दहै । ओपशमिकः, क्षायिक ओर क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है । श्यो 


अपेक्षा संख्यात प्रकारका हेः तथा श्रद्धान करनेवालोकी अपेक्ता असंख्यात प्रकारका ओर श्रद्रान फ 


(१-गमजमेदात्‌ । एव सु° । 

(२) धायिक सम्यग्टष्टि उसी भवम, तीसरे भवम या चौथे भवमे मोक्ष जाता है। जो चौये भवम गेः 
जाता है वद पटे मोगभूमि मे उसके बाद देव पर्यायमँं जन्म केकर भौर अन्तमे मनुष्य होकर मोक्ष जता 
जो तीसरे भवमें मो जाता है वह पटे नरकमेँ या देवपर्यायमे जन्म लेकर र भन्तमे मनुष्य लोकः 
जाता हे । यदा तीन भौर चार भर्वोमे भायिक सम्यग्दशंनके उन्न होनेके भवका भी ग्रहण कर छिया है | एवा 
जीवके क्षायिक सम्यग्दशंनकी यह उच्छृष्ट स्थिति तीन भवकी सपेक्षा बत है । प्रथम जर अन्तके दो 
मनुष्य पर्यायके किए. गये हे ओर दूसरा भव देव पर्यांयका छिया गया है । इन तीनो भवोकी उच्छृषट सिति ६ 
पूर्वं कोटि मथिक तेतीस सागर दोती है । किन्ठ॒भायिक सम्यग्दर्शन की प्राति माठ वषं मौर भन 
पट्टे नदं हो सकती, इस स्यि उक्त कालम से इतना काल कम करके धायिक्र सम्य्दरशनकी उक धि 
साठ वपं अन्तमुंहूतं कम दो पूवं कोटि वषं अधिकं तेतीस सागर बतर[ई हे । 

(३) खुद्ावन्धमे भायोफामिकसम्यग्दगंनका उक्ष काल छयासठ सागर इस प्रकार घटित के बाधः 
द--एक जीव उपदाम सम्थक्तयसे वेदक सम्यक्त्वको प्रात होकर रोष शुज्यमान साये कम वीत षग 
सायु वले देवोमे उत्पन्न हमा । फिर मनुष्यो मे उत्पन्न होकर पुनः मनुष्यायुसे कम वारव ण 
की सायुवि वेवम उन्न हसा । फिर सनुष्यगतिमे जाकर शुज्यमान मनुष्यायुसे तथा वत्नी 
शपणा पर्यन्त आगे भोगी जानेवाटी मनुप्यायुसे कम चौवीख सागर की भायुवले देवो उदन हषा । 
ठ किर मनुष्य गतिमे [कर वहा वेदक सम्यक्त्वके कामे अन्तगतं रह जाने पर दर्शनमोहकी धपणाक 
करके कृ तद्कत्य वेदक सम्यण्टष्टि द्यो गया । यह जीव जव कृतच्रत्यवेदकके अन्तिम समयमे स्थित देता ष 
्षायोपमिक सम्यण्दद्य॑न का उक्र काल छथासट सागर प्राप्त रोता दै । 
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अनन्ताद्व भवन्ति श्रद्धातृशवद्धातव्यभेदात्‌ । एवमय निरदेशादिविधिन्ननिचारित्रयोर्जीवा- 
जीवादिषु चागमानुसारेण योजयितव्यः । 
किमेतैरेव जीवादीनामधिगमो भवति उत अन्योऽप्यधिगमोपायोऽस्तीति 
परिपृष्टोऽस्तीत्याह-- 
सस्सङ्ल्याचेत्रसपर्शनकालान्तर मावाल्पबहत्वेश्च ॥। ८ ॥ ५ 
सदित्यस्तित्वनिदेश" । स प्रशंसादिषु वतेमानो नेह गृह्यते । सड्ख्या भेदगणना । 
क्षेत्र निवासो वर्त॑मानकाठविषय. । तदेव स्परशंन त्रिकालगोचरम्‌ । कालो द्विविध 
मुख्यो व्यावहारिकश्च । तयोरू्तरत्र निएयो वक्ष्यते । अन्तर ॒विरहकालः । भाव, 
। ओपदामिकादिलक्षण. । अल्पबहुत्वमन्योऽन्यपेक्षया विशेषप्रतिपत्ति. । एतेच सम्यग्दश- 
; नादीनां जीवादीना चाधिगमो वेदितव्य. ननु च निदेशादेव सद्ग्रहएं सिद्धम्‌ । विधान- १० 
: ग्रहणात्सद्ख्यागति । अधिकरणग्रहणात्क्षेत्रस्पशंनावबोध. । स्थितिग्रहणात्कालसडग्रह्‌ । 








---~-~^~~^~~~-~~-~ ^+ 


योग्य पदार्थोकी पेक्षा अनन्त प्रकारका है । 

दसी प्रकार यह निदेश आदि विधि ज्ञान ओर चारित्मे तथा जीव ओर जीव रादि 
पदा्थेमि आगमके अनुसार लगा लेना चादिये । 

क्या इन उप्यक्त कारणोसे दी जीवादि पदार्थोका ज्ञान होता है या च्रौर दूसरे भी ज्ञानक १५ 
उपाय है इस प्रकार फेस प्रन करनेपर दूसरे उपाय हैँ यह वतलानेके ल्यि आगेका सूत्र कहते है- 

सत्‌, सख्या, कत्र, स्पशेन, कार, अन्तर, भाव ओर अल्पवहुखसे भी सम्यग्दश्चन 
आदि विपर्योका ज्ञान होता रै ।॥६॥ 

"सतः अस्ित्वका सूचक दहै। बह प्रशंसा आदि अनेक अथेमि रहता हे पर उनका 
यहां ग्रहण नदीं किया है । संख्यासे भेदोकी गणना री हे । वतमानकाङ विषयक निवासको त्ते २० 

हते है । च्रिकार विषयक निवासको स्पदौन कते हँ । कारु दो प्रकारका है- मुख्य ओर व्याव- 

{रिक । उनका निखेय आगे करेगे । विरहकारको अन्तर कहते हैँ । भावसे ओपटामिक आदि भावो- 
{षा प्रण किया गया है ओर एक ॒दूसरेकी पेक्षा न्यूनाधिकका ज्ञान करनेको अल्पवहुत् कदत है । 
न सत्‌ आदिके द्वारा सम्यग्दशनादिक ओर जीवादि पदार्थोका नान होता है एसा यहा जानना 
(धादिये । 
£ शंका-निरदशलसे दी 'सत्‌'का प्रहण हो जाता हे । विधानके प्रहण करनेसे सख्याका जान दो 
क्षता ह्‌ । ्रधिकरणके ग्रहण करनेसे नेत्र ओर स्पदेनका ज्ञान हो जाता ह । स्थितिके ग्रहण करनेसे 








{ 
५ (देय । प्रणखा-मु० ता० न० | 


२० सर्वाथंसिद्धौ [१।८ 


भावो नामादिषु सड्गृहीत एव । पुनरेषां किमर्थ ग्रहणमिति । सत्यं, सिद्धम्‌ । विनेयः 
रयवशात्तत्तवदेशनाविकल्पः । केचित्सडक्षेपरुचयः केचित्‌ विस्तरर्चय. अपर 
नातिसङ्क्षेपेण नातिविस्तरेण प्रतिपाद्याः । सवेसत्त्वानुग्रहार्थो हि सता प्रयास इति 
अधिगमाभ्युपायमेदोदेशः कुत. । इतरथा हि “ प्रमाणनयेरधिगमः "“ इत्यनेनैव 
५ सिद्धत्वादितरेषा ग्रहणमनथैक स्यात्‌ । ˆ । 
तत्र जीवद्रव्यमधिकृत्य सदाद्यनृयोगद्वारनिरूपणए क्रियते । । 
गुणस्थानेषु व्यवस्थिताः । मिथ्यादृष्टि: सासादनसम्यग्हष्टिः सम्यङडिमिथ्यादष्टि असय 
सम्यण्टष्टिः सयतासंयतः प्रमत्तसयतः अप्रमत्तसंयत. भपूवंकरणस्थाने उपरामक. क्षप 
अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्थाने उपरामक. क्षपकः सूक्ष्मसाम्परायस्थाने उपशमकः क्षपः 
१० उपरान्तकषायवीतरागछ्डस्थ. क्षीणकषायवीतरागछद्यस्थः सयोगकेवली अयोगकेव 
चेति । एतेषामेव जीवसमासानां निरूपणार्थं चतुर्दश मागणास्थानानि ज्ञेयानि । गत | 
न्द्रियकाययोगवेदकषाय्ञानसंयमदशंनलेर्य!भग्यसम्यक्त्वसन्ञाऽऽहा र्का इति । | 


~~~ 


। क 
कारुका संग्रह दो जाता है! भावका नामादिकमै संग्रह दोही गया है फिर इनका अरगसे कि, 
लिये ग्रहण किया है ? 
९५ समाधान--यह बात सही है कि निदेडा आदिके द्वारा सत्‌ चादिकी सिद्धि दो जातौ ह 1 ¦ 
भी शिष्योके अभिप्रायालुसार तत्त्वदेश्चनामै मेद पाया जाता है । कितने ही दिष्य संदेपरचिवाः| 
होत है । कितने ही शिष्य विस्तार रुचिवलि होते दै भौर दूसरे शिष्य न तो अतिसंके कथन क 
सममे है ओर न अति विस्त कथन करनेसे सममते है । किन्तु सज्जनोंका प्रयास 
जीवोंका उपकार करना दै इसलिये. यहां ्रख्गसे ज्ञानक उपायके भेदौका निदेश किय ( 
२० अन्यथा श्रमाणनयेरधिगमः इतनेसे ही फाम चरु जाता दूसरे उपायोका भरहण ¶ 
निष्फल होता । 
अव जीव द्रव्यकी अपेक्ता (सत्‌? आदि अुयोगद्वासोका कथन कसते है यथा-जौव री 
गुणस्थानोमे स्थित है । भिध्यादृषटि, सासादनसम्यण्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादृषटि) असंयत 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत; अप्रमत्तसंयत, अपूर्वंकरण गुणस्थानवर्तौ उपशमक रोर क्षेपक, ~ ४ । 
२५ वादरसाम्पराय गुणस्थानवर्तीं उपश्चमक्र ओर क्षपक, सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवतीं उपशमक ' 
क्षपक, उपयान्तकपाय वीतरोग दमस्य, त्तीणकपाय वीतराग छंद्यस्थ, सयोगकेवली भौर *“ 




















(१ ग्रटणमुच्यते 2 सव्यं ता० न०। (२) सक्षेपख्चय । मपरे नाति-मु०। 
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तत्र सस्रूपणा द्विविधा सामान्येन विक्ञेषेण च । सामान्येन अस्ति भिध्यादृष्टिः 
सासादनसम्यश््टिरित्येवमादि 1 विरेकेण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वा पृथिवीपु 
सादानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति 1 तिर्य॑म्गतौ तान्येव सयत।सयत्स्थानाधिकानि 
सन्ति! मनुष्यगतौ चतुदैशापि सन्ति । देवगतौ नारकवत्‌ । इन्द्रियानृवादेन एकेद्रियादिष्‌ 
चतुरिन्दरियपथन्तेषु एकमेव मिथ्यादष्टिस्थानम्‌ । पञ्चेन्द्रियेषु चतुदेशापि सन्ति । ५ 
कायान्‌वादेन पुथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तेष्‌ एकमेव सिथ्यादण्टिस्थानम्‌ 1 त्रसकायंषु 
चतुदंशापि सन्ति । योगान्‌वादेन तरिषु योगेषु त्रयोदडा गुणस्थानानि भवन्ति 1 ततः पर 
अयोगकेवली । वेदानुवादेन त्रिषु वेदेष मिथ्याष्टचादयनिबृत्तिबादरान्तानि सन्ति । 
अपगतवेदेषु अनिवृत्तिबाद रा्ययोगकेवल्यन्तानि । कषायानुवादेन क्रोघमानमायास्‌ 
मिध्या्टचादीनि अनिदृत्तिबादरस्थानान्तानि सन्ति । लोभकषाये तान्येव सूक्ष्मसास्पराय- १० 


~-^~~^~^ न ~~ ४० 





यथा-गति, इन्द्रिय, काय योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दन, लेर्या, भ्य, सम्यक्त्व; संजा यर 
आहारक । 
इनमैसे सामान्य ओर विरोषकी अपेक्ता सत्प्ररूपणा दो प्रकारकी है । मिथ्याचणिहै, 
सासादन सम्यग्दृष्टि हू इत्यादिरूपसे कथन करना सामान्यकी अपेक्षा ससरूपणा हे । - 
विशेपकी अपेक्षा गति मागेरके अनुवादसे नरक गतिमे सव प्रथिवियोँमे प्रारम्भके चार १५ 
गुणस्थान दै । तिर्यचगतिमे वे दी चार गुणस्थान ह किन्तु संयतासंयत एक गुणस्थान ओर हे । 
मनुष्यगतिमे चोदह्‌ दी गुरस्थान है रौर देवरातिमे नारकियोके समान चार गुणस्थान हे । 
इन्द्रिय मागेणाके अनुवादसे एकेन्रियों से लेकर चौदन्द्रिय तकके जीवम एक दी मिध्यादषटि 
गुणस्थान दे ¦ प॑चेन्द्रियोमे "चौदह ही गुणस्थान हे । 
कायसागणाके अनुवादसे प्रथिवी काय से लेकर वनस्पति तक्के जीवों मे एक दी मिश्यादृष्टि 
राणस्थान ह । चसकायिकमे चोद्‌ दी गुणएस्थान ह । 
योग॒ मागेणके अलुवादसे तीनों योर्गोभें तेरह गुणस्थान है ओर इसके वाद अयोगकेबली 
गुणस्थान हे । 
वेदसागणाके लुवादसे तीनो वेदोमे मिथ्यादृष्टि से लेकर अनिचृ्तिवराद्र तक नो गुस्थान 
हे । रपगतवेडियो भे अनिचरृ्तिवाद्रसे लेकर अयोरकेवी तक छद्‌ गुणस्थान ह । 
कपाय मागोणाके अवुवादसे क्रोध, मान श्योर माया कपायमे मिथ्यादृष्टि से लकर अनिव्रत्त- 
चष्ठर तक ना रास्थान हं । लोभकपायमे वे दी नो गुणस्थान दै विन्तु सृघ्यसाम्यराय एक गुए- 


२९ 


न "~ - 


()-फायादिपुं वनस-मु० न० 


३२ सर्वथिसिद्धौ [१।८ 


म 


स्थानाधिकानि । अकषाय उपशान्तकषायः क्षीणकषाय. सयोगकेवली अयोगकेवली 
चेति । ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्धन्ञानेषु मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यष्टष्टि- 
दचोस्ति । आभिनिनोधिकश्रुतावधिज्ञानेषरु असयतसम्यण्टष्टयादीनि क्षीणकषायान्तानि 
सन्ति । मन पर्ययज्ञाने प्रमत्तसयतादय क्षीणकषायान्ता. सन्ति । केवलनज्ञाने सयोगोऽयो- 
५ गद्च । सयमानुवादेन सयता प्रमत्तादयोऽयोगकेवल्यन्ताः। सामायिक्च्छेदोपस्थापनाशुद्धि- 
संयताः प्रमत्तादयोऽनिबृ्तिस्थानान्ताः । परिहारविशुद्धिसयता प्रमत्ताद्चाप्रमत्तारच । 
सृष््मसाम्परायशुद्धिसयता एकस्मिन्नेव सूष््मस।म्परायस्थाने । यथास्यातविहारशुद्धिसयता 
उपशान्तकषायादयोऽयोगकेवद्यन्ता । संयतासयता एकस्मिन्नेव सयतासंयतस्थाने । असयता 
आचेषु चतुषु गुणस्थानेषु । दशैनानृवादेन चक्षुदशेनाचक्षुद॑रंनयोमिथ्यादष्टयादीनि 
१० क्षीणकषायान्तानि सन्ति । अवधिददेने असंयतसम्यण्दष्टचादीनि क्षीणकषायन्तानि । 
केवखदशेने सयौगकेवली अयोगकेवली च । ठेर्यानुवादेन कृष्णनी लकपोतलेदयासु मिथ्या- 
दप्टयादीनि असंयतसम्यण्टष्टयन्तानि सन्ति । तेजः पद्मलेर्ययोर्मिंथ्याचष्टयादीनि 
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स्थान ओर है । उपशान्तकषाय, ऋीणकपषाय, सयोगी ओर अयोगी ये चार गुणस्थान कपायरदित ह । 
ज्ञानमागैरएके अुवादसे मत्यज्ञान श्रुताज्ञान ओर विभ॑गज्ञानमें मिथ्यादृष्टि ओर सासादनः 
१५ सम्यण्टषट ये दो गुणएस्थान दँ । आमिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञानमे असंयतसम्यग्दषटि 
से लेकर क्षीणएकषायतक नौ गुरस्थान हँ । सनःपयेयज्ञानमे प्रमत्तसंयतसे लेकर त्ीणकपाय तक 
सात रुणस्थान है । केवलज्ञानमे सयोग ओर अयोग ये दो गुणस्थान दै । 
संयम मागगणाके अनुवादसे प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक संयत जीव 
होते है । सामायिक संयत ओर ेदोपस्थापनशुद्धि संयत जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्त गुणस्थान 
२० तक होते है । परिहारविशुद्धिसंयत जीव प्रमत्तसंयत आर श्रप्रमत्तसंयत गुणस्थानमे द्योते है । 
सृक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत जीव एक सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे होते है । यथाख्यात विहारशुद्धिसंयत 
जीव उपशान्तकषाय गुणस्थानसे लेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक होते दै । संयतासंयत जीव एक 
संयतासंयत गुणएस्थानमे होते है । असंयत जीव प्रारम्भके चार गुणस्थानोँमे दोते है । 
दशन मागैणाके अनुवादसे चक्लदरन योर अचज्चदसोनमे मिथ्यादृष्टि से लेकर क्षीणकपाय तक 
२५ बारह गुणस्थान है । अवधिद्चनमे असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक नो गुणस्थान है । 
केवलदशेनमे सयोगकेवली श्रौर अयोगकेवली ये दो गुणस्थान है । 
लेया मागेणाके अनुबादसे कृष्ण, नीर ओर कपोत छेर्यामे मिथ्यारृष्टिसे लेकर श्रसंयत- 


(१)-वली च । ज्ञाना-ता० न° । (२)-दष्िश्वास्ति । सम्यग्मिथ्यादृटे रिप्पनकारकामिप्रायेण ज्ञातव्यम्‌ । 
यामिनि-न० | 
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अप्रमत्तस्थानान्तानि । शुक्लकेदयाया मिथ्याख्टयादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । अक्दया 
अयोगकेवल्िनि । भव्यानुवादेन भव्येषु चतुर्दशापि सन्ति । अभव्या आद्य एव स्थानं । 
सम्यक्त्वानृवादेन क्षायिकसम्यकत्वे असयतसम्य्टष्टचादीनि अयोगकेवल्यन्तानि 
सन्ति । क्षायोपशमिकसम्यक्त्वे असयतसम्यण्ष्टचादीनि अभ्रमत्तान्तानि । प्रौपशमिक- 
सम्यक्त्वे असयतसम्यग्दृष्टचादीनि उपशान्तकषायान्तानि । सासादनसम्यण्दृष्टि सम्य- ५ 
दिमथ्यादृष्टिमिथ्यादृष्टिद्च स्वे स्वे स्थाने । सन्ञानुवादेन सन्ञिसु दादश गुणस्थानानि 
्षीणकपायान्तानि । असज्ञिषु एकमेव मिथ्यादष्टिस्थानम्‌ । तदुभयव्धपदेश रहित सयोग- 
केवली अयोगकेवली च । आदारानृवादेन आहारकेषु मिथ्यादष्टचादीनि केवल्यन्तानि । 
अनाहारकेषु विग्रहगत्यापन्नेषु तरीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टिः सासादनसम्यण्दष्टिर- 
सयतसम्यण्दष्टिङ्च ! समृद्घातगत सयोगकेवली अयोगकेवली च । सिद्धा परमेष्ठिन १० 
अतीतगुणस्थाना । उक्ता सत्प्ररूपाणा । 








सम्यण्टषट तक चार गुणस्थान दँ 1 पीत ओर पद्मलेश्यामे मिथ्यादृष्ठिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक 
सात गुणस्थान है । शुक्ललेक्यामे मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगकेवटी तक तेरह गुणस्थान दै । किन्तु 
अयोगकेवरी जीव लेया रदित है । 
भन्य मार॑णाके अनुवादसे भर्व्योमे चौदह दी गुणस्थान दै । किन्तु अभन्य पहले ही गुणस्थान १५ 
म पाये जाते है । | 
सम्यक्त्व मागेणाके अलुबादसे क्षायिकसम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्हष्टिसे लेकर अयोगकेवटी तक 
ग््रारह गुणस्थान है । क्षायोपञ्चमिक सम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्दषटिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक वचार 
गुणस्थान ह । ओपशमिक सम्यक्त्वमे असंयतसम्यण्दटिसे लेकर उपरान्तकषायतक आठ गुणस्थान 
हँ । सासादनसम्यण्षटि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर मिभ्यादृष्टि अपने श्रपने गुणस्थान मे होते है । >. 
संन्नामागेणाके अनुवाद से संज्ञि्योमे क्षीणकषायतक बारह गुणस्थान है । असंज्लियोमे एक 
ही भिभ्यारष्टि गुणस्थान हे । संज्ञी ओर असंन्ी इस संज्ञासे रहित जीव सयोगकेवली ओर अयोग- 
केवली इन दो गुणस्थावाले होते है ] । 
आहार मागेणाके श्नलुवादसे आहारम मिय्थारष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगकेवली तकं 
तेरह गुणस्थान होते है । विग्रहगतिको प्राप्न अनादारको मे , मिथ्यादृष्टि; सासादनसम्य्दषटि ओर २५ 


असंयतसम्यग्ष्ि ये तीन गुणस्थान होते हैँ । तथा समुद्धातगत सयोगकेवी ओर अयोगकेवद्धी 
जीव भी रनाह्‌ारक होते है. । 


सिद्ध परमेष्ठी गुरस्थानातीत है । 
इस प्रकार ससरूपणाका कथन समाप्र हज । 


९} 
© 
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सद्ख्या्रूपणोच्यते । सा द्विविधा" सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ जीवा 
मिथ्यादुष्टयोऽनन्तानन्ता । सासादनसम्यग्दुष्टय सम्यद्मथ्यादृष्टयोऽसयतसम्यण्दुष्टय. 
संयतासयतारच पल्योपमासडख्येयभागप्रमिता । प्रमत्तसंयता. कोटीपृथक्त्वसडख्या । 
पुथव्त्वमित्यागमसंज्ञा तिसृणा कोटीनामुपरि नवानामध । भप्रमत्तसयता. सख्येया 
चत्वार उपशमका प्रवेशेन एको वा द्वौवात्रयो वा । उत्कषेण चतु पञ्चाशत्‌ । स्वकालेनं 
समुदिता सस्येया । चत्वार क्षपका अयोगकेवलिनच प्रवेशेन एको वा द्रौवात्रयो वा । 
उत्कषेणाष्टोत्तरलतसच्याः । स्वकालेन समुदिताः संख्येया । सयोगकेवलिनः प्रवेशेन एको 
वाद्रौवा तयो वा। उत्कर्षेणाष्टोत्तरजतसंख्याः । स्वकालेन समृदिता. शतसहस्रपृथ- 
क्त्वसंख्याः । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमाया पृथिव्यां नारका मिथ्यादृष्टयोऽसं- 


ख्येया श्रणय प्रतरासख्येयभागप्रमिता । द्ितीयादिष्वा सप्तम्या मिथ्यादष्ट्यः श्रण्य- 


~~~ ~ ~~~ ~-~^~----~~---~-^+ 


अव संख्या प्रूपणाका कथन करते है । सामान्य रोर बिशेषकी' अपेन्ञा बह दो प्रकारकी है । 
सामान्यकी सपक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त है । सासादनसम्यग्टष्ट सम्यम्मिथ्यादृष्टि, असंयत- 
सम्यग्टष्टि ओर संयतासंयत इनमेसे प्रत्येक गुणस्थानवाल्ते जीव पल्यके च्रसंल्यातवे भागप्रमाण है । 
प्रमत्तसंयतोंकी संख्या कोरिप्रथक्त्वं है । प्रथक्टव यह्‌ आ्रागमिक संज्ञा है ! इससे तीनसे ऊपर ओर 
नौके नीचे मभ्यकी किसी संल्याका बोध होता है । अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात है । चारो उपशमक 
गुणस्थानवाले जीव प्रवेशकी अपेक्षा एक दो या तीन है, उक्ृष्टरूपसे चौवन है ओौर अपने कारक 
द्रा संचित हए उक्त जीव संख्यात दै । चासं क्षपक ओर अथोगकेवली प्रवेशकी अपेक्षा एक दो या 
तीन है, उक्कृष्टरूपसे एकसौ आठ है ओर च्रपने काल्के द्वारा संचित हए उक्त जीव ' संख्यात है । 
सयोगकेवली जीव प्रवेदकी अपेक्षा एक, दो या तीन है, उक्कृष्टरूपसे एकसो आठ है ओओौर पने 
काठके हारा संचित हुए उक्त जीव काखप्रथक्त्व हे । 


विरोपकी अपेन्ञा गति माभेणाके अनुवादसे नरकगतिमे पदटी प्रथिवी मे मिश्यादृष्टि नारकी 


असंख्यात जगंश्ेणीप्रमाण है जो जगश्रेणियां जगग्र॑तरके असंख्यातवे भागग्रमाण है । दूसरी प्रथि- 


(१) द्विविधा 1 सामान्येन तावत्‌-मु 

(२) सात रजु म्बी यर एक प्रदेगप्रमाण चौडी कान प्रदे पक्तिको जगश्रेणि कते है । रेसी 
जगप्रतरफे चसख्यातव्रे मागधरमाण जगश्रेणियोम जितने प्रदे रोते दँ उतने प्रथम नरक्के मिथ्यादृष्टि नारकी षै 
यट्‌ उक्त कथन ताद्व ह । । 


न ~ 


(2) जग्रेशिकरे वगक्रा जगप्रतर कटते ह्‌ | 


१।८] प्रथमोऽध्याय. ३१५ 


संख्येयभागप्रमिता. ¦! स चासंख्येयभ।ग. असस्येया योजनकोटीकोट्य । सर्वाम पृथिवीषु 
सासादनसम्यण्दुष्टय संम्यडिमिथ्यादुष्ट्योऽसंयतसम्यण्दृष्टयद्व पल्योपमासंख्येयभागप्र- 
मिताः । तिर्यग्गतौ तिरदवा^ मध्ये मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ता. । सासादनसम्यण्ृष्टयादय 
सयतासयतान्ता. पल्योपमासस्येयमागप्रमिता । मनुष्यगतौ मनुष्या मिथ्यादृष्टय. श्र ण्य- 
सस्येयभागप्रमिता. 1 स चासख्येयभागः असख्येया योजनकोटीकोट्य. । सासादनसम्य- 
यादय सयतासयतान्ता सस्येयाः । प्रमत्तादीना सामान्थोक्ता संख्या । देवगतौ वा 
मिथ्यादृष्टयोऽसस्येयाः श्रणय. प्रतरासख्येयभागप्रमिता । सासोदनसंम्यग्दुष्टिसम्यङ्‌- 
मिथ्यादृष्टयसयतसम्यग्ृष्टयः -पल्योपमासस्येयभागप्रमिता । इन्दरियानु वादेन एकेन्दरिया 





वींसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक प्रत्येक प्रथिवी मिथ्यादृष्टि नारकी जगश्रेणीके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण हैँ । जो जगश्रेणीका असंख्यात्तवां माग असंख्यात कोटि योजनम्रमाण है । सव पए्रथिवि- १ 
योमे सासादनसम्यग्ष्टि, सम्यग्मिथ्यारण्टि रौर असंयतसम्यग्टष्टि नारकी पल्यके असंख्यातवे 
भागग्रमाण है । ष 

तिये"चरतिमे मिथ्याटष्टि तिर्यच अनन्तानन्त है । सासादनसम्यग्ष्टिसे लेकर संयतासंयतं 
तकं अस्येक गुणस्थानवाले तिर्य॑चं पल्यकरे ्रसंख्यातवे भागभ्रमाण दै । | 

मनुष्यगतिमें मिथ्यादृष्टि सलुष्य ज्ँश्रेणीके असंख्यातवे भागप्रमाण ह । जो जगप्रेणीका १ 
असंख्यातवां भाग ्रसंख्याकोटि योजन प्रमाण है ! सासादनेसम्यग्दषटिसे लेकर संयतासंयत तकं 
भव्येक गुएस्थानवाले मचुष्य ` संख्यात है । प्रमत्तसंयत आदि मनुर््योकी वही संख्या है जो 
सामान्यसे कह आये ह । 

देवगतिमें मिथ्यादृष्टि देव असंख्यात जगश्रेणीभ्र॑माण है जो जगश्रेणियां जगप्रतरफे असंल्या- 
तवे भागम्रमाण है । सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्टष्टि इनमेसे भ्त्येक 
रुणस्थानवाले देव पल्यके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण्है! ` ` 


(१) तिरर्वा मिथ्या-मु० 

(२) जगश्रेणि्े एेसे मसख्यातका भाग दो जिसंसे भसख्यात योजन कोटि प्रमाण आकाश प्रदेशा प्राप्त 
दो, इतनी दूरे मादि प्रत्येक नरकके नारकषियो की ख्या ह ] यह सख्या उन्वरोचचर हीनहै। ` 

(२) इषम समूष्छिम मलुरषयोकी-संख्या. सम्मिरित है । 


(४) सासादनसम्यग्डष्टि मादि गुणस्थानवाे मनुर््योकी सख्या जीवस्थन द्रव्यप्रमाणानुगसकी धव 
रीकामं विस्तारसे ब्रत है । 


(५) मिथ्यादृष्टि देवोकी सख्याका "खुलाखा प्रथम नेरकके मिथ्यादृष्टि नारकियेके खलासक्ते समान' जानना 
चादिये । सगे भी इसी प्रकार यथायोग्य खुखासा कर ठेना चादिये । 
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मिथ्यादुष्ट्योऽनन्तानन्ता. । द्ीन्दियास्त्रीन्रियाश्चतुरिन्दरिया असख्येयाः श्रं णय प्रत- 
रासंख्येयभागप्रमिता । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्याद्ष्टयोऽसंख्येयाः श्र णय. प्रतरासंख्येयभाग- 
प्रमिताः ! सासादनसम्यण्दृष्टचादयोऽयोगकेवल्यन्ताः सामान्यौक्तसख्याः । कायानुवादेन 
पृथिवीकायिका अप्करायिकास्तेज.कायिका वायुकायिका असंख्येया लोकाः । वनस्पतिका- 
५ यिका अनन्तानन्ता । तुसकायिकसंख्या पञ्चेन्दियवत्‌ । योगानुवादेन मनोयोगिनो वा- 
ग्योगिनरच मिथ्यादुष्टयोऽसंख्येया. श्र णय प्रतरासंस्येयभागप्रमिताः । काययोगिनो" 


मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ता । चयोणामपि योगिनां सासादनसम्यग्दष्टयादय, 
सयतासयतान्ता पल्योपमासस्येयभाग्रमिताः । प्रमत्तसंयतादय सयोगकेवल्यन्ता. 
सल्येया । अयोगकेवल्िनिः सामान्थोक्तसद्ख्याः । वेदानुवादेन स्त्रीवेदा 


१० पुवेदाश्च मिथ्यादृष्ट्योऽसङख्येया. श्र णयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिता । नर्पुसक- 
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इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त है । दोडन्द्रिय तीनेन्द्रिय 
स्रोर चार इन्द्रिय जीव असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण हैँ जो जगश्रेणियां जगमप्रतरके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । पचेन्द्रियोमे मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जगश्रेणीप्रमाण है जो जगश्रेणियां जगम्रतरके 
असंख्यातवेः भागप्रमाण है । सासादनसम्ग्टष्टिसे लेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक 
{५ शुणस्थानवाले पंचेन्द्रिय की वही संख्या है जो सामान्यसे कह आये है । 
काय मागेणाके अलुबादसे प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिक 
जीवोकी संख्या असंख्यात लोकम्रमाण दै । वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त है । रोर 
त्रसकायिक जीवों की संख्या पंचेच्दरियोंकेउ समान हे । 
योग मागेणाके श्रनुवादसे मनोयोगी ओर वचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जग- 
2८ श्रेणीप्रमाण है जो जगश्रेणियां जगप्रतरके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । काययोगिरयोमे मिथ्यादृष्टि 
` जीव श्नन्तानन्त है। तीनों योगवालोमे सासादनसम्यण्टष्टिसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक 
गुणस्थानवाज्ञे जीव पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । प्रमत्तसंयतसे लेकर सयोगकेवली 
गुणस्थान तकके तीनों योगवाले जीव प्रत्येक गुणस्थानमे संख्यात दै । अयोगकेवलिर्योंकी वही संख्या 
है जो सामान्यसे कह आये है । 
२५ वेद॒ मागेणाके अडुवादसे खीवेदवाले ओर पुरुषवेदवाले मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात 
जगश्रेणीप्रमाण है जो जगश्रेणियां जगप्रतरके असंख्यातवे भागप्रमाण है । नपुंसकवेदवालते मिथ्या- 
(१)-योगिषु मिथ्या-यु० ।-योगेपु मिथ्या-दि० २। (२)-नन्ता । त्रियोगिना सासा-मु० | 
(३) वेसे तो त्रस कायिकोकी सख्या पचेन्द्रियोकी सख्यासे धिक है । पर॒ असंख्यात सामान्यकी अपेक्नो 
+६ तरसकायिकोकी सख्याकरो प॑चेन्टरियो की सखख्याके समान वतलया दै । 
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वेदा मिथ्यादष्टयोऽनन्तानन्ता. । स्त्रीवेदा नपु सक्वेदाइ्च सासादनसम्यष्दुष्टचादय. संय- 
तासयतान्ताः सामान्योक्तसख्या । प्रमत्तसयतादयोऽनिवृत्ति बादरान्ता सख्येया. । पुवेदा 
` सासादनसम्यग्दृष्टयादयोऽनिवृत्तिबादरान्ता सामान्योक्तसख्या. । अपगतवेदा अनिवृत्ति- 
बादरादयोऽयोगकेवल्यन्ताः सामान्योक्तसख्या ॥कषायानुवादेन क्रोधमानमायासु मिथ्याद्‌- 
ष्टयादमर. सयतासंयतान्ता. सामान्योक्तसख्याः । प्रमत्तसयतादयोऽनिवृत्तिबादरान्ता. 
सख्येया । लोभकषायाणामुक्त एव क्रम । अय तु विशेष सृक्ष्मसाम्परायस्षयताः सामा- 
न्योक्तसख्या । अकषाया उपशान्तकपरायादयोऽयोगकेवल्यन्ता. सामान्योक्तसंख्या. । ज्ञाना- 
नुवादेन मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनस्च मिथ्यादृष्टिसासादनसम्य्दृष्टयः सामान्थोक्तससख्याः 


~ ^ न न ^^ ^^ ^+ ^ ^~ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^^ 


दृ जीव अनन्तानन्त हैँ । सासादनसम्यग्दष्टिसे लेकर संयतासंयत तक सखरीवेदवाले ओर नपुंसकवे- 
दवे जीवोंकी वही संल्याहै जो सामान्यसे कही दै । प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिद्त्तिवादंर 
तक स्ीवेदवाले श्रौर नपुंसक वेदवाले जीव संख्यात है । सासादनसम्यग्दष्टिसे लेकर संयतासंयत 
तक पुरुषवेदबाले जीर्वोकी व्ही संख्या हे जो सामान्यसे कटी है । प्रमत्तसंयतसे लेकर 
अनिवृत्तिवाद्र तक पुरुषवेदवाछोकी वदी संख्या है जो सामान्यसे कदी है । अनिवृत्तिबादरसे 
लेकर चनयोगकेवरी गुणस्थान तक अपगतवेदवाले जीर्वोकी वदी संख्या है जो सामान्यसे कही हे । 


कपाय मार्गणाके अुवादसे क्रोध, मान ओर माया कपायमे मिथ्यादृष्टि लेकर १५ 


संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाल्ते जीरवोकी वही संख्या है जो उसामान्यसे कटी हे । प्रमत्तसंयतसे 
लेकर अनिवृत्तिवादर तक उक्त कषायवारे जीष संख्यात ह । यदी क्रम रोभकषायवारे जीवोँका 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विरोषता है किं सुष्ष्मसाम्परायिक संयत जीर्वोकी वही संख्या है 
जो सामान्यसे कटी गई है । उपञ्ञान्त कषायसे रेकर श्योगकेवली गणएस्थान तकं कषायरदित 
जीर्वोकी संख्या सामान्यवत्त" है । 
ज्ञान मागेणाके अलुवादसे मत्यज्ञानी श्योर श्रताज्ञानी मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यश्टष्टि 

जीवको संख्या सामान्यवत्‌" है । विभंगज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जरश्रेणीप्रमाण हैँ जो 

(१)-दयो खयतासयतान्ता स।मान्योक्तसख्या । प्रमत्तसयतादयोऽनिद्त्ति-मु०+आ०, दि० १९ दि०२। 
(२) -दृ्टय सास[-ता० 

(2) यो तो जिस ॒गुणस्थानवारले की जो सख्या तलाई ह वहं क्रोध भादि चार भार्गो वट जाती षै 
फिर भी सामान्ये उस सख्याका अतिक्रम नदीं द्योता इस य्य क्रोध, मान, माया मौर छोभ कषायमें मिथ्यादृष्टि 
से केकर सयतासंयततक प्रत्येक गुणस्थानवालोकी सख्या मोधके समान वतलाई है ! मागे भी जदा इस प्रकार 
सख्या वतलादं दो वरदो यही क्रम जान केना चदय । 

(४) सख्यात । (५) अनन्तानन्त | 


० 
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विभद्खनानिनो मिथ्यादृष्टयोऽसंस्येयाः श्रेणय प्रतरासस्येयभागप्रमिता. । सासादन- 
सम्यण्ष्टय पल्योपमासस्येयभागप्रमिता. । मतिश्वुतन्ञानिनोऽसयतसम्यग्दृष्टयादयः क्षीण- 
कपायान्ता सामान्योक्तसख्या । अवधिज्ञानिनोऽसयतसम्यग्दुष्डिसंयतासयता^ सामान्यो- 
केतसख्या । प्रमत्तसंयतादयः क्षीणकपायान्ता. सस्येया. । मनःपययेयज्ञानिनः प्रमत्तसंय- 
५ तादय. क्षीणकषायान्ता. सख्येया 1 केवलनज्ञानिन. सयोगा अयोगाश्च सामान्योक्तसं- 
ख्या. । सयमान्‌वादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशद्धिसयताः प्रमत्तादयोऽनिब्ृत्ति बाद रान्ता 
सामान्योक्तसख्याः । परिहारविशुद्धिसंयताः प्रमत्ताश्चाप्रमत्ताशच सख्येया । सृक्षषसा- 
स्परायशुद्धिसयता यथाख्यातविहारशुदधिसंयता संयतासंयता असंयताश्चव सामान्योक्त- 
संख्या. । दशेनानुवादेन चक्षुदंशं निनो मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणय. प्रतरासंख्येयभाग- 
१० प्रमिता । अचक्षदशंनिनौ मिथ्यादुष्टयोऽनन्तानन्ताः । उभये च .सासादनसम्यदृष्टयादय. 


(^^ (^-^ ^ ^^ ^^ ^+ ^ ^^ ^ ^^ ^-^ ^~ ^~ ^~ ^ 





जगक्रेणियां जाप्रतरके असंख्यातवे भाग प्रमाण रै । सासादनसम्यण्टष्टि विभंगज्ञानी जीव 
पल्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण है । असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर क्तीणेकषाय गुणस्थान तक मतिज्ञानी 
रोर श्रुतन्ञानी जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌२ है । असंयतसम्यण्टष्टि अर संयतासंयत अवधिज्ञानी 
जीवोंकी संख्या सामान्यवतत्‌ञ है । प्रमत्तसंयतसे लेकर क्तीणकषाय गुणस्थान तक प्रत्येक 
१५ गुणस्थानमे अवधिज्ञानी जीव संख्यात ह । प्रमत्तसंयतसे लेकर क्तीणकषायतक प्रत्येक गुणस्थानमें 
मनःपरयेयज्ञानी जीव संख्यात है । सयोगी च्रौर श्रयोगी केवलक्ञानियों की संख्या सामान्यवत्‌" है । 
संयम मागैणाके अनुबादसे प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक सामायिकसंयत ओर 
छिदोपस्थापनासंयत जीरवोकी संख्या सामान्यवत्‌"^ है । प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणस्थानमे परिहार- 
विशचद्धि संयत जीव संख्यात दँ । सृक््मसाम्परायशुद्धिसंयत; यथाख्यातविहारशद्धिसंयतः संयता- 
संयत ओर श्रसंयत जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌\ है । 
दन मागेणाके अनुवादसे चक्चदद्यनवाले मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जगक्रेणी प्रमाण 

ह जो श्रेणियां जगप्रतरके असंख्यातवे भागप्रमाण ह । च्रचश्चुदद्यनवाले मिथ्यादृष्टि जीव श्ननन्ता- 

(१)-यतान्ता सामा-मु०, दि० १, दि० २, आ०। 

(र) जिम गुणस्यानवालो की जितनी सख्या है सामान्यसे उतनी सख्या है । 

(३) प्यके यस्ख्यातवें भागप्रमाण । 








(४) संख्यात । 

(५) सख्यात । 8 

(६) नृम्मखपरगायथ॒ुद्धिख्यत यर यथाख्यात विहरद्यद्धिखयत जीव सख्यात दै । तथा सयतासयत जीव 
पल्यफरे असख्यातवे' भाग प्रभाण है सौर असयतजीव यनन्तानन्त द| 
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क्षोणकषायान्ता सामान्योक्तसख्या । अविद निनोऽवधिज्ञानिवत्‌ । केवलदशंनिन. 
केवलज्ञानिवत्‌ । लेर्यानुवादेन कृष्णनीरकपोतलेश्या मिथ्यादुष्टयादयोऽसयतसम्यग्दष्टय- 
स्ता सामान्योक्तसस्या । तेज.पद्‌मलेद्या मिथ्याद्ष्ट्यादय. सयतासंयतान्ता स्त्रीवे- 
दवत्‌ । प्रमत्ताप्रमत्तसयता सस्येया । शुक्कलेदया मिथ्यादृष्टयादय. सयतासयतान्ता, 
पत्योपमासंस्येयभागपमिता. । प्रमत्ताप्रम्सयता संख्येया. । अपूवेकरणादय सयोग- 
केवल्यन्ता अलेश्याश्च सामान्योक्तसस्या । भव्यानुवादेन भव्येषु मिधथ्यादृष्टयादयोऽ- 
योगकेवल्यन्ता सामान्योक्तसख्या. । अभव्या अनन्ता. । सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्य- 
दृष्टिषु असंयतसम्यग्दष्टय पल्योपमासख्येयभागप्रमिता । सयतासयतादय उपञ्ञान्तक्- 


~^~~^~^~ ~ ~^. ~ -~---ˆ~^.~~~^~^~-~------~~~~~~^~---~^~~~ ~~~ ^~ ~~~ 
~~~ 


नन्त है । सासादनसम्यग्टष्िसे तेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके उक्त दोना दुर्शनवाजते 
जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌° है । अवधिदश्चेनवाल्े जीर्वोकी संख्या ` अवधिज्ञानियोंके समान हे । 
केवख्दद्चैनवाज्ञे जीवो की संख्या केवलज्ञानिर्वोके समान हे । 

लेया मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यारृष्टिसे खेकर असंयतसम्यण्टषटि तक कृष्ण, नीट ओर 
कापोत लेरयावल्ते जीवोँकी संख्या सामान्यवत्‌२ है । मिध्यारृष्टिसे. लेकर संयतासंयत तक पीत 
ओर पद्मङेरयावारे जीवोंकी संख्या ऽखरीवेदके समान दै । प्रमत्तसंयत ओर अग्रमन्तसंयत 
गुणस्थानवाङे पीत ओर पद्मर्श्यावारे जीव संख्यात है । भिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक 
शुक्त खेरयावारे जीव पल्यके असं ख्यातवे भागप्रमाण दँ । प्रमत्त ओर चअप्रमनत्तसंयत जीव संख्यात 
ह । अपूवैकरणसे ठेकर सयोगकेवली तक जीव॒ सामान्यवत्‌" है । रेश्यारदित जीव 
सामान्यवत्‌ हैँ । | | 

भन्यमागणाके अनुवादसे भर्व्योमे मिथ्यादृष्टिसे केकर अयोगकेवली तक जीव सामान्य- 
वत्‌" हैँ । अभन्य अनन्त ह । । ६ 


[न = 
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सम्यवत्व मागेणाके अुवादसे क्ञायिक सम्यण्टश्ियोँमे असंयतसम्यग्दष्टि जीव - पल्यके ` 


संख्यातवे भाग है । संयतासंयतसे लेकर उपञ्ञान्तकषाय तक जीव संख्यात है 1 चारों 


(९) जिस गुणस्थानवार्लो की जितनी सख्या है स।मान्यसे उतनी सख्या उस गुणस्थानमे चक्षु मौर 
चक्षु द्डान वारो की है) 


(२) मिथ्यात्वमे अनन्तानन्त मौर दोष गुणास्थार्नमें पल्यके ससख्यातवे भागप्रमाण | | 
(३) असख्यात जगभ्रेणिप्रमाण । ठ 
(४) जिख गुणस्थानवार्ले की जितनी सख्या दहै उतनी है । , ~. -7 ^, 


# श जिस गुणस्यान वाखो की जितनी सख्या दै उतनी है । केवल मिथ्यात्वमे समव्योकी सख्या कम 
होजा ~ ~ 


~ < 
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षायान्ता सचख्येयाः । चत्वार. क्षपकाः सयोगकेवलिनोऽयोगकवलिनर्च सामान्योक्त- 
सस्या । क्षायोपकमिकसम्य्टष्टिषु असंयतसम्यग्ष्टवादयोऽ्रमत्तान्ता सामान्योक्त- 
सख्या । ओौपरमिकसम्यण्टष्टिषु असयतसम्यण्टष्टिसयतासयता पत्योपमासस्येयभाग- 
प्रमिता: । प्रमत्ताप्रमत्तसयता सख्येया. । चत्वार ग्रौपशमिका सामान्योक्तसख्या । 
५ सासादनसम्यण्टष्टय. सम्यडमिथ्यादृष्टयो मिध्यारष्टयश्च सामान्योक्तसख्या । सनानुवा- 
देन संज्ञिष मिथ्यादष्टयादय क्षीणकषायान्ताश्चदंशंनिवत्‌ । असननिनो मिश्यादष्टयो- 
ऽनन्तानन्ता । तदुभयन्यपदेररहिता सामान्योक्तसख्या. । आहारानुवादेन आहारक 
मिथ्यादष्टयादय सयोगकवल्यन्ता सामान्योक्तसख्या. । अनादारकेपु मिथ्यादण्टिसासा- 
दनसम्यग्द ष्टयसंयतसम्यग्दृष्टय. सामान्योक्तसख्या । सयोगकेवल्िन संख्येया । 
१० अयोगकेवलिनः सामान्योक्तसख्या । सख्या निर्णातिा । 


^^~^~^~~ "^~^~^~~~^-^~-^~^-~-~-~^~^~~^~^~^~^~^~^~^~~-^~ ^^ ^~“ ~^-~-^~^ ^-^ ^^ ^~ ^~ ~^ ^~” ^-^ ^~” ^^ ^^ ^~^^ ~ 


त्तपक, सयोगकेवली ओर अयोगकेवली सामान्यवत्‌ ह । न्तायोपशमिक सम्यग्ट्ियोमें 
असंयत सम्यण्दष्टिसे लेकर अगप्रमत्तसंयत तक सामान्यवत्‌ है । ओौपदामिक सम्यग्टष्ियोमिं 
असंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतासंयत जीव पल्यके असंख्यातवे भाग है । प्रमत्त ओर अप्रमत्त 
संयत जीव संख्यात है । चारो उपशमक सामान्यवत्‌ है । सासादनसम्यण्टण्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्डि 
१५ ओर मिथ्यादृष्टि जीरवोकी संख्या सामान्यवत्‌ हे । 
संज्ञा मागंणाके अनुवादसे संक्ञियोमे मिध्यादृष्टिसे ज्ञेकर क्तीणकषाय तक जीवों की 
संख्या चक्चद्ोनवालते जीवोँके समान ° है । असंज्ञी मिथ्यादृष्टि अनन्तानन्त है । संज्ञी रोर असंज्ञी 
संज्ञासे रहित जीयोंकी संख्या सामान्यवत्‌२ है । 
आहार मागणाके अनुवादसे आहारकोमें मिश्यारष्टिसे ज्ेकर सयोगकेवली तक जी्वोकी 
२० संख्या सामान्यवत्‌उ दै । अनाहारकोम मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यण्टष्टि ओर असंयतसम्ग्टष्टि 
जीवकी संख्या सामान्यवत्‌" है । सयोगकेवली संख्यात है । रौर अयोगकेवी जीवोंको संख्या 
सामान्यवत्‌ “ हे । 
इस प्रकार संख्याका निणेय किया 





(*) मिथ्यादृष्टि सज्ञी असख्यात जगश्रेणिप्रमाण दँ । सासादन सादि सरियोकी संख्या जिस ॒गुणस्थान 
वारो की जितनी सख्या है उतनी है । 
(२) सख्यात । (३) मिथ्यादृष्टि माहारक सनन्तानन्त दँ । ख।खादनसे ठेकर सयतासयत तकके आहारक 
शि पल्यके मसख्यातवे भाग प्रमाण हँ | रोष सख्यात दै । (४) मिथ्यादृष्टि अनादारक अनन्तानन्त हँ । तथा सासादन 
सम्यग्दष्टि मौर असयत सम्यग्हष्टि | ५. † हं । (५) सख्यात । 


॥\/ 
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क्षेत्रमुच्यते ! तत्‌ द्विविध सामान्येन विशेषेण च । सामन्येन तावत्‌ मिथ्या- 
दष्टीना सवलोक । सासादनसम्यण्टष्टचादीनामयोगकेवल्यन्तानां लोकस्यासस्येयभाग । 
सयोगकेवलिना लोकस्यासख्येयभगोऽसस्येया भागा सवलोको वा । विशेषेण गत्यनुवादेन 
तरकगतौ सर्वासु पुथिवीषु नारकाणा चतुषु गुणस्थानेषु लोकस्यासस्येयभाग. । तिर्यग्गतौ 
तिरद्चा सिथ्यादष्टयादिसंयतासयतान्ताना सामान्योक्त क्षेवम्‌ । मनुष्यगतौ मनुष्याणा ५ 
मिथ्यादष्टया्योगकेवल्यन्ताना लोकस्यासस्येयभाग. । सयोगकेवलिना सामान्योक्त 
ष्र्‌ । देवगतौ देवाना सर्वेषा चतुर्ष गुणस्थानेषु लोकस्यासंख्येयभागः। इन्दरियानुवादेन 
एकेन्दरियाणा क्षेत्र सर्वलोक. । विकलेन्द्रियाणा लोकस्याससख्येयभाग । पञ्चेन्ियाणा 
मनुष्यवत्‌ । कायानुवादेन पृथिवीकायादिवनस्पतिकायान्ताना सवलोकः । त्रसका- 
यिकाना पञ्चेद्धियवत्‌ । योगानुवादेन वाडमनसयोगिना मिथ्याद्ष्टयादिसयोगकेवल्य- १० 


~~~ ^~ ~~ ~~ 


अव ्तेतरका विचार करते है । सामान्य ओर विशेषकी शपेक्ता वह दो प्रकारका हे । 
सामान्यसे भिभ्यादृण्टिर्योका सब रोक कतेत्र है । सासादनसम्यग्ष्टि्योसे ज्ेकर अयोगकेवरी तक 
जीर्वोका लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण च्ञेत्र है! सयोग केवलियोंका लोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण, 
लखोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण ओर सव लोक क्त्र है । 

विशेषकी अपेक्ता गति मागंणाके अनुवादसे नरकगतिमे सब पएरथिवियोमे नारक्ियोका चार १५ 
गुणस्थानोमि छोकका असंसख्यातवां भाग कते है । 

तिर्यचगतिमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येकं गुणस्थानवाले तिर्य॑चोंका 
तेच सामान्यवत्‌ है) अथीत्‌ मिथ्यादृष्टि तिर्य॑चोका सब लोक तेत्र है शरोर रेष तिर्य्॑ोका लोकका 
असंख्यातवा भागक्तेत्र है । 

मनुष्यगतिभ मिभ्याष्टिसे लेकर अयोगकेवी तक प्रत्येक गुणस्थानवाले मुष्का चेत्र २० 
लोकका अरसंख्यातवां भाग है । सयोगकेवजियोंका सामान्यवत्‌ क्षेत्र है । 

देवगतिमे सब देवोंका चार गुणस्थानोमे खछोकका असंख्यातवां भाग क्तेत्र है । 

इन्द्रियमागेणके अनुवादसे पकेन्द्िर्योका सवर लोकः न्ते है । विकलेन्द्रियोंका रोकका 
असंख्यातवा भाग क्तेतर है ओर प॑चेन्द्रर्योका मवुष्योँके समान क्त्र है । । 

काय मागेणाके अनुवादसे प्रथिवीकायसे लेकर वनस्पतिकाय तकके जीवोका सब खोक २५ 
चेत्र दै । ्सकायिकोका पंचेन्द्ियोके समान चेत्र है । । 


योग मागेणाके अलुवादसे मिश्यादृष्टिसे ज्ञेकर सयोगकेवली तक प्रत्येक गुणस्थानवाल्ेवच न 








(१)-माग । समुद्धातेऽखख्येया वा मागा सर्व-मु° न० 1 
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१९० 


१ ८५ 


न 


^^ ^~ 


४२ सर्वाथिसिद्धौ [१।८ 


न्ताना लोकस्यासख्येयभाग । काययोगिना मिथ्यादष्टचादिसयौगकेवल्यन्तानामयोग- 
केवलिना च सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । वेदानुवादेन स्त्रीपृवेदाना मिथ्याच्टचाद्यनिवृतिबा- 
दरान्ताना लोकस्यासख्येयभाग । नपु सक्वेदाना मिथ्याृष्टचायनिवृत्तिबादरान्ताना- 
मपगतवेदाना च स।मान्योक्त क्षेत्रम्‌ । कषायानुवादेन कोधमानमायाकषायाएा लोभ- 
कपायाणा च मिथ्यादष्टचाद्यनिवृत्तिवादरान्ताना सृक्ष्मसाम्परायाणामकषायाणा च सामा- 
न्योक्त भेतरम्‌ । ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रृताज्ञानिना मिथ्यादष्टिसासादनसम्यण्टष्टीना 
सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । विभद्धन्ञानिना मिथ्यादष्टिसासादनसम्यण्ष्टीना लोकस्यासख्ये- 
यभाग । आभिनिनोधिकश्रुतावधिज्ञानिनामसयतसम्यण्र्टचादीनी क्षीणकषायान्ताना 
मन प्ययज्ञानिना च प्रमत्तादीना क्षीणकषायान्ताना केवलज्ञानिना सयोगानामयोगाना 
च सामान्योक्त क्षत्रम्‌ । सयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनाशुदधिसयताना चतुणी 
परिहारविशुदधिसयताना 'प्रमत्ताप्रमत्ताना पृक्ष्मसाम्परायशुद्धिसयताना यथाख्यात- 





योगी ओर मनोयोगी जीवोँका लोकका अरसंख्यातवां भाग क्षेत्र है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवछी 
तक भ्रत्येक गुणस्थानवाले काययोगी जीवोँका रौर अयोगकेवटी जीवोँका सामान्यवत्‌ चेत्र ह । 

वेद्मा्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्त बादर तक प्रत्येक गुणस्थानवले 
सखीवेदी रोर पुरुपवेदी जीवोका खोकका असंस्यातवां भाग चेच्र है । तथा मिथ्यादृष्टि से लेकर अनिघर- 
िवरादर तक प्रत्येक गुणस्थानवाले नपु सकवेदी जीवों का ओर अपगतवे दियोका सामान्यवत्‌ चेच्र हे । 

कपायमार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिच्रन्ति बादर तक प्रत्येक गुणस्थानवले 
क्रोध, मान, माया व्लोभ कपायवाल्, सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे सोभ कपायवाल्ञे ओौर कषाय 
रहित जीवोंका सामान्यवत्‌ तेत्र हे । 

लानमागेणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्टष्टि गुणस्थानवाल मत्यजञानी 
रार्‌ श्रुताज्ञानी जीवोका सामान्योक्त चते हे । मिश्यादृष्टि भोर सासादनसम्यण्दरष्टि विभंगज्ञानियोका 
लाककरा असंख्यातवा भाग चत्र है । अरसंयतसम्यण्टष्टिसे लेकर क्तीणकप्राय तक प्रत्येक गुणस्थानवले 
द्माभिनिवोचिक जानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिन्नानी जीवोंका, प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकपाय तक 
प्रत्येक गुणम्धानवाल्े मनःपययन्नानी जीवोंका तथा सयोग शोर अयोग गुणस्थानवाले केवल्लानी 
जीवांका जत्र सामान्योक्त दह 

सयम मागणाके अजुचादसे प्रमत्तादि चार गुणस्थानवाटे सामायिक्र मौर दनेपम्थापना- 
समयन जीवांका, प्रमत्त श्यार यग्रमत्त गुणम्थानवाटे परिद्ारविशुद्धिसंयत जीवोका, सुक््मसाम्परायिक 


(2 ्तीपुसव्रदा-ता०। (२)-मावान्योभ-अआ०दि० २। मायाना टोन-दि ९। (द)-दीना मन प-च्या 
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विहा रगुद्धिसंयतानां चतुणी सयतासंयतानामसंयताना च चतुणा सामान्योक्त क्षतम्‌ । 
दक्षनान्‌वादेन चक्षर्दशैनिना मिथ्यादष्टवयादिक्षीणकषायान्तानां लोकस्यासख्ययभाग । 
अचक्षदसनिना मिथ्यादष्टयादिक्षीणकषायान्ताना सामान्योक्त क्षेनम्‌। अवधिदशेनि- 
तामवधिज्ञानिवत्‌ । केवल्द्ंनिना केवलज्ञनिवत्‌ । टेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोत- 
लेस्याना मिथ्यादष्टया्यसयतसम्यग्डष्टचन्ताना सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । तेज.पद्मलेश्याना 
मिथ्यादृष्ट्यादयप्रमच्तान्ताना लोकस्यासख्येयभाग । शुक्ललेद्याना मिथ्यादष्टयादिक्षी- 
णकषायान्ताना लोकस्यासख्येयभाग । सयोगकेवकिनामलेरयाना च॒ सामान्योक्त 
क्षेत्रम्‌ । भन्यानुवादेन भव्याना चतुदंशाना सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । अमनव्याना स्वं 
लोक । सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यण्टष्टीनामसयतसम्यग्ष्टयाद्योगकेवल्यन्ताना 
क्षायोपकश्मिकसम्यग्दष्टीनामसंयतसम्यश्ष्टयायप्रमत्तान्तानामौपशमिकसस्यग्ष्टीनामसय- 
तसम्यश्टष्टयाद्यपशान्तकषायान्ताना सासादनसम्यण्टष्टीना  सम्यदिमथ्याष्टीना 
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संयत जीवोका, उपद्चान्त मोह आदि चार गुणाध्थानवारे यथाख्यातसयत जी्वोका ओर संयतासंयत 
तथा चार गुणस्थानवाले असंयत जीवोंका सामान्योक्त कत्र है । 

दलन मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यारष्टिसे रेकर ीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानमे चक्च- 
द्शनवाले जीवों का छोकका असंख्यातवां भाग क्तेत्र है । मिथ्यादृष्टि से लेकर चीणकषाय तक प्रत्येक 
गुणस्थानवार अचज्ुद्ैनवार जीवोंका सामान्योक्त चेत्र है । तथा अवधिदशनवालोंका वधिज्ञा- 
निर्योके समान ओर केवलदशेनवालों का केवलज्ञानिर्योके समान क्तेत्र है । 

लेया मागणाके अनुवादसे भिभ्यादण्टिसे लेकर असंयतसम्य्टष्टि तक प्रत्येक गुणस्थान- 
वाले कृष्ण, नील ओर कापोत लेद्यावाले जीर्वोका सामान्योक्त क्षेत्र है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्त- 
संयततकर प्रत्येक गुणस्थानवात्ते पीत ओर पद्यलेर्यावाल्ते जीरवोँका रोकका असंख्यातवा भाग त्ते 
हे । मिभ्यादृष्टिसे लेकर च्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाले शुक्ललेश्यावाज्ञे जी्ोंका लोकका 
अरसंस्यातवा भाग तेत्र ह तथा शुक्ललेर्यावाले सयोगकेवल्तियोका ओर लेरया रदित जीर्वोका 
सामान्योक्त चेत्र हे । 

भन्य मागेणाके अलुवादसे चौदह गुणस्थानवाल्े भग्य जीवोका सामान्योक्त कत्र है । 
अभर्न्योका सबं रोक तेत्र है ] 

| सम्यक्त्व मागेणाके अलुवादसे असयत सम्यग्टष्टसे लेकर अयोगकेवरी तक प्रत्येक गुणस्था- 

नवले क्षायिकसम्यग्टटिर्योका, असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गणस्थानवाले 
कयोपरमिकसम्यग्दष्टिर्योका, असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर उपशान्तकषाय गणस्थानतक प्रत्येक गणस्थान. 
वाले ओपञञभिक सम्यण्ण्टर्योका तथा सासादनसम्यग्ष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्डि ओर मिथ्यारष्टियोका 


१५ 


२० 


५ 


५ 


१० 


४ सर्वार्थंसिद्धौ [ १।८ 


मिथ्याषष्टीना च सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । सज्ज्ञानुवादेन सञ्ज्िना चक्षुदंशं निवत्‌ । अस- 
ञ्ज्ञिना सवलोक. । तदुभयव्यपदेशरहिताना सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । आहारानुवादेन 
आहारकाणीा मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्ताना सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवकिना 
लोकस्यासस्येयभाग । अनाहारकाणा भिथ्यादष्टिसासादनसम्यण्ष्टथसयततम्यर्दष्टय- 
योगकेवकिना सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवकिनां लोकस्यासख्येयो भागा सर्वलोको 
वा । क्षे्निएंय कतः । 


सामान्योक्त त्तेत्र हे । 

संज्ञा मागणाके अनुवादसे संज्ियोंका चज्ञुदरानवाल्े जीवोके समान, असंजियोका सव 
खोक ओर संज्ञी असंज्ञी इस संज्ञासे रदित जीवोका सामान्योक्त चेत्र हे । 

आहार मागणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाले 
आहारकोंका सामान्योक्त तेत्र है । सयोगकेवलियोका खछोकका असंख्यातवां भाग क्तेत्र है । मिथ्या- 
ष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतसम्यग्टष्टि ओर अयोगकेवी अनाहारक जीवोका सामान्योक्त 
क्षेत्र दै । तथा सयोगकेवली अनाहारकोंका छोकका असंख्यात वहुभाग ओर सव रोक क्ते्र है । 


विरोषार्थ-्तेत्रप्ररूपणामेः केवल वर्तमान कालीन आवासका विचार किया जाता है। 


१५ मिथ्यादृष्टि जीव सव लोकम पाये जाते है इसल्यि उनका सथ लोक चेत्र बतलाया है । अन्य 


२० 


४ 


#) 


गुणस्थानवाले जीव केवर रोकके असंख्यातवे भागग्रमाण चेत्रमे दी पाये जाते है इसलिये इनका 
लोफके असंख्यातवे भागप्रमाण तेत्र बतलाया दै । केवल सयोगिकेवली इसके अपवाद है । 
यो तो स्वस्थानगत सयोगिकेवलियोका क्तेत्र भी छोकके असंख्यातवे भाग प्रमाणी दहै फिर भीजो 
सयोगिकेवली समुद्धात करते है उनका च्तेत्र तीन प्रकारका प्राप्रहयेताहै। दण्ड ओर कपाटरूप 
समुद्धातके समय खोकके असंख्यातवे भागधरमाण, प्रतररूप समुद्धातके समय लोकका असंख्यात 
बहुभाग ओर लोकपूरण समुद्धातके समय सब खोक कतर पराप दोता दै इसलिये इनके तेत्रका निदंसा 
तीन प्रकारसे किया है । गति आदि मागैणा्रोके चेत्रका विचार करते समय इसी टृष्टिको सामने 
रखकर विचार करना चाहिये । साधारणतया कां कितना कत्र है इसका विवेक निम्न बातसे 
किया जा सकता दै- 

(१) मिथ्यादृष्टियेमिं णएकेन्द्रिर्योका ही .सब लोक क्षेत्र प्राप्त होता दै । रेषका नदीं । 
इनके कु एेसे अवान्तर भेद है जिनका सव लोक स्तत्र नीं प्राप्न होता पर वे यहां 
विवश्ित नदीं । 





(१)-स्यासख्येयभाग मु०, दि० ९, दि०२'। 





१।८ ] प्रथमोऽध्याय ््‌ 





` इस हिसाबसे जो जो सार्गणा एकेन्द्रियोके सम्भव दो उन सवके सब लोक चेत्र जानना 

चाहिये । उदाहरणार्थ-गति मार्मणामें तिर्यचगति मार्गणा, इन्द्रिय मार्गणामे एकेन्द्रिय मागेणा, काय, 
मार्मणामे प्रथिवी आदि पांच स्थावर काय मार्गणा, योग मारीणामे काययोग मागेणा, वेदमागणामे 
नपुंसक वेदमार्मणा, कषाय मा्गणमें कोध, मान, माया ओर लोभ कषाय मागण, ज्ञान मागेणामें 
मत्यज्ञान श्रौ श्रताज्ञान माणा, संयम मागणामे असंयत्त संयम मागेणा, दशोनमागेणामे अचष्ष- ५ 
दलन मार्गण, लेया मागेणासे कृष्ण, नीक श्रौर कापोत लेश्या मार्गण, अन्य मामैणामे भन्य ओर 
अमभ्य मार्मणा, सम्यक्त्व मागैणामे मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व मागण, संज्ञा मा्गणामे असंज्ञी मागणा, 
तथा आयर मा्गणामे आदार ओर अनाहार मागेणा इनका सव रोक तेत्र हे । 

(२) सासादन सम्यण्ष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके जीवोंका ओर अयोगि- 
केविर्योका चेत्र लोक्रके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही हे | १८ 

(३) दोइन्द्रियः तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियोँमे असं्ञिरयोका क्तेत्र भी रोकके 
रसंख्यातवं भाग प्रमाण दह । 

(४) संन्नियोमे सयुद्धातगत सयोगिकेवलियोके सिचा रोष सबका तेत्र लोकके श्रसंस्यातवे 
भागम्रमाण हे । 

इन नियर्मोके अनुसार जो मा्गेणाएं सयोगिकेवरीके समुद्धातके समय सम्भव हँ उनमें १ 
भी सब लोक क्त्र बन जाता द । शेषके लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण ही त्तत्र जानना चाद्ये । 

सयोगिकेवलौके छोकपूरण समुद्धातके समय सयुष्य गति, पंचेन्द्रिय जाति, तरस काय, काय- 
योगः अपगतवेद्‌, अकषाय, केवलन्ञान, यथाख्यात संयम, केवल दन, शुक्ल लेश्या, भन्यत्व, त्तायिक 
सम्यक्त्व, न संज्ञी न असंज्ञी ओर अनाहार ये मा्मणापं पाई जाती है इसल्यि छोकपूरण समुद्धातके 
समय इन मागणाश्रों का तेत्र मी सब लोकं जानना चाये । २५ 

केवङीके प्रतर समुद्धातके समय छोकका असंख्यात बहुभाग प्रमाण चेत्र पाया जाता है । 
इसय्यि इस समय जो मागणाणं सम्भव हों उनका त्ते भी लोकका असंख्यात बह भागप्रमाण 


वन जाता दै । उदाहरणके छिए छोक पूरण समुद्धातके समय जो मागेणाएं गिनाई है बे सव यहां भी 
जानना चाहिये । 





इनके अतिरिक्त गोष सब मागेणाए एेसी है जिनका कत्र रोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण २४ 
ही प्राप्त दोता है । लोक पूरण श्र प्रतर समुद्भातके समय प्राप्त होनेवाटीं जो मारणाणं गिनाई ह 
उनमेसे काययोग, भन्यत्व ओरोर अनाहार इन तीनको छोड़कर शेष सव मागैणाएं मी ठेसी है जिनका 
भी कतेतर उक्त अवस्थाके सिवा अन्यत्र छोकके असंल्यातवे भाग प्रमाण प्रात होता है । 
इस प्रकार त्तेत्रका निशंय किया । 


४६ सर्वार्थसिद्धौ [ १।२ 


स्पशंनमुच्यते । तद्‌ दिविध सामान्येन विषेण च । सामान्येन तावत्‌ मिथ्या- 
टष्टिभि सवलोक स्पृष्ट । सासादनसम्यण्टष्टिभिर्लोकिस्यासंख्येयभाग. अष्टौ द्वादश 
वा चतुदशभागा देशोना । सम्यड्मिथ्या्टचसंयतसम्यण्टष्टिभिर्लोकस्यासस्येय- 
भाग अष्टौ चतुदशभागा वा देशोना । संयतासंयतैर्लछोकस्यासस्येयभाग षट्‌ चतुर्दै- 

५ शभागा वा देशोना । प्रमत्तसयतादीनामयोगकेवल्यन्ताना क्षे्रवत्स्पशैनम्‌ । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमाया पृथिव्या ना रकर्चतुर्गणस्थानैर्लोकस्यासं- 
स्थेयभाग.स्पृष्ट. । द्विदीयादिषु प्राक्सप्तम्या मिथ्यारष्टिसास्ादनसम्य्टष्टिभिर्लोकस्यास- 
ख्येयभाग एकोट्टौ त्रय चत्वार पञ्च चतुदंशभागा वा देशोना. । सम्यडमिथ्याख्टचसंय- 


+~ ~^ ^~ ५ ९ ^~ ^+ ~~ ~ ~~~ “~ ~~~ ~~~~~~ˆ~~ ~“. ~~~ ~^~~~~-^~ ~~ ~^~~~~^~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~---- ~ ~ ~~~ 


अव स्परनका कथन करते है वह्‌ दो प्रकारका है सामान्य ओर विष । सामान्यकी अपेक्षा 
१० मिथ्यादृष्ि्योने सव लोकका स्पश किया है । सासादनसम्यग्दष्टि्योने लोकके असंख्यातवं माग त्ते 
का ओर त्रसनाटीके चौदह भागोमेसे कु कम "आठ भाग ओर कुं कम य्वारह भाग त्तका 
स्पदे किया है । सम्यग्मिथ्यारृष्टियो ब असंयतसम्यण्टष्टियोने ठोकके शसंस्यातवे भागका ओर 
च्सनाटीके चोदह भागोमेसे कुं कम उठ भागका स्पश किया है । संयतासंयर्तोने करके 
प्रसंख्यातवे भागका ओर त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कु कम छह ष्भागका खञं किया है । 

१५ तथा प्रमत्तसंयतो से लेकर अयोग केवली 'गुणस्थान तकके जीर्वोका स्पश चेतरके समान हे । 
विशेपको;अपेक्तञा गति मार्गणके अनतुवादसे नरक ॒गतिमे पहली प्रथिवीमे मिथ्यादृष्टि 
आदि चार गुणस्थानवाल्ञे नारकियोने लोकके असंख्यातवे भाग क्तेत्रका स्प किया है । दृसरीसे 
लेकर खटी प्रथिवी तकके मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्षि नारकियोंने खोकके असंख्यातवे भाग 
ततेत्रका शोर क्रमसे लोक नाड़ीके चोद भागोमेसे ऊच कम एक राजु, कदं कम दो राजु, छु 
२० कम तीन राजु, कुदं कम चार राज्ज चौर ऊ कम पांच राजु क्षेच्रका स्परौ कियाद । सम्य- 
[ष ( १) मेरपर्वतके मूल्ये नीचे कु कम दो राजु भौर उपर छट राज} यह स्ल॑न विहारवत्स्व- 

स्थान, वेदना, कपाय मौर वेक्रियिक समुद्धातकी सपेभा प्त टोताहै। 
(२) मेर पर्व॑तके मूट्ते नीचे कुट क्म पाच रज्जु यौर उपर सात राजु । यट सशंन मारणा- 
म्तिक मुद्धातङी सपे प्राप्त टोताहै। 

(३) मेरु पर्वंतके मूल््ते नीचे ङ क्म दो राज यर ऊपर छद राजु । यह स्पर्शन विदहार- 


वत्छयस्थान;, वदना, क्पाय वीर वेक्रिविक ससुद्धातकी सपा प्राप्त होता दै। अखंयत सम्यषधियोके मारणा- 
सिक ससुद्धातरी सपेनाभी यद्‌ स्पद्॑न वन जाता टे । 


( ८) उर श्रद्छुत क्ट्पतक शद राज्ञ॒ । दसमने चित्रा एरथिवीका एक टजार्‌ योजन व॒ सारण अच्युत 
परे उपरिम वरिनानोके जपरक् भाग छोड देना चारिय } यट ख्य मारणान्तिक सयुदरातकी भयेक्ना प्राप्तहोता दै । 


१।८ ] प्रथमोऽध्याय ४७ 


तसम्यण्टष्टिभिर्लोकस्यासख्येयभाग । सप्तम्या पृथिव्या मिथ्यादष्टिभिर्लोकस्यासख्येयभाग 
षट्‌ चतुदशभागा वा देशोना । शेषेस्विभिर्लोकस्यासख्येयभाग । तिर्यग्गतौ तिररा 
मिथ्यादष्टिभि सर्वछाक स्पृष्ट । सासादनसम्यष्ष्टिमिलेक्रस्यासख्येयभाग सप्त 
चतुर्दशभागा वा देशोना । सम्यद्मिध्यादष्टिभिर्लोकस्यासख्येयभाग । असयतस- 
म्यश्ष्टिसयतासयतर्लोकश्यासख्येयभाग षट्‌ चतुदशभागा वा देशोना । मनुष्यगतौ 
मनुष्ये्मिथ्यादष्टिभिर्लोकिस्यासस्येयभाग सवंलोको क॒ स्पृष्ट । सासादनसम्यण्टष्टि- 
भिर्लोकस्यासख्येयभाग सप्त चतुदेशभागा वा देरोना । सम्यड्मिथ्यादष्टचादीना- 


~~^~~^~^~ 


म्मिथ्याटषि ओर असंयतसम्यग्टष्टि नारकियोने लोकके असं स्यातवे भाग क्षत्रका स्प किया हे । 


सातवीं प्रथिवी मिथ्यादृष्टि नारकरियोने टोकके असंख्यातवे भाग चेत्रका ओरौर त्रसनाटीके चौदह 
भागोमेसे कुल्र कम छह राजु च्ते्रका ख र क्रिया है । सासादनसम्यग्ष्टि आदि शेष तीन गुणस्था- 
नवाले उक्त नार कियन, लोकके असंख्यातवे भाग तते्रका स्प किया है । 

तिर्यचवगतिमे मिथ्यादृष्टि तिर्य्॑चोने सब लोकका सपरं किया है । सासादनसम्यग्षटि ति्य॑चेनि 
छोकके असंख्यातवे भाग चे्रका ओर छोक नाडीके चौदह भागोमेसे ऊद कम "सात भाग च्तेच्रका 
स्च करिया है । सम्यम्मिथ्याटष्टि तिर्य॑चचोँने लोकके असंख्यातवे भाग चेका स्पशं किया है । 


५ 


१० 


असंयतसम्यग्हष्टि रौर संयतासयत तियं चोने लोकके असख्यातवे भाग त्तेत्रका ओर रोक नादी १५ 


चवोदह्‌ भागोमेसे कुद कम छह "भाग चतेत्रका स्मय किया हे । 
सनुष्यगतिमे मिथ्यादृष्टि मतु््योने लोकके असंख्तातवे भाग ्े्रका ओर सब लोकका 
सदौ किया है । सासादनसम्यण्दष्टि मुरष्योने लोकके।असंख्यातवे भाग च्तेत्रका श्रौर रोकनाडीके 
चोदह भागोमेसे कुद कम उसात भाग चतेत्रका स्परे किया है । सम्यम्मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोग- 
(१-दष्टिमि सयता-मु०, ता०, न० । 
( १) मेख्परवतके मूर्खे उपर सात राजु । यह स्यशंन मरणान्तिक समुद्धातकी यपेक्षा ्रात्त होता 





है। यन्रपि ति्येच खासादन सम्यर्ह्टि जीव मेरु पर्वतके मूसे नौचे भवनवासिवोमे मारणान्तिक समुद्धात 
करते दए पाय जाते है तथापि इतने मात्रत सपर्यन क्षेत्र सात राजसे मधिकन दोकर कम दी रहताहै। 
पसे जोव मेरपवेतके मूल्से नीचे एकेन्दर्योम व नारकियोमे मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते यह उक्त कथन 
का तार्य 

(२) ऊपर अच्युत कल्पठक छद राजु ! इस्मेसे चित्रा प्रूथिवीक्रा एक हजार योजन व॒ भरण 
च्युत कर्पके उपरिम विमार्नोके ऊपरका भाग छोड़ देना चािये । यह स्यं मारणान्तिक समसुदधातकी अपेक्ता 
पराप्त दोता हे । 

(३) भवनवासौ लोकसे केकर ऊपर लोकाग्र तक । इसर्मसे यगम्यप्रदेय छूट जानेस ऊुछ कम 


~---- 


९० 


१५ 
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केवली गुणस्थान तकके मनुष्योका सथ ्े्रके समान है । 


४८ सर्वाथंसिद्धौ (१८ 


मयोगकेवल्यन्ताना क्षेत्रवेत्स्पशनम्‌ । देवगतौ देवेमिथ्यादष्टिसौसादनसम्यश्टष्टिभिर्लो- 
कस्यासख्येयभाग अष्टौ नव चतुदशभागा वा देशोना । सम्यड्मिथ्यारष्टचसयत- 
सम्यर्ष्टिभिलकिस्यासख्येयभाग. अष्टौ चतुदशभागा वा देशोना । 


इद्द्रियानूवादेन एकेन्दरियैः सवलोक. स्पृष्ट 1 विकलेन्द्रियैर्लोकस्यासख्येयभाग. 
सवंलोको वा । पञ्चेन्धियेषु मिथ्यादष्टिभिर्लोकस्यासस्येयभाग अष्टौ चतुदशभागा वा 
देशोना. सवेलोको वा! शेषाणा सामान्योक्त स्पशंनम्‌ । 


देवगतिमें मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्टष्टि देवों ने छोकके असख्यातवे भाग क्तेत्रका 
तथा लोकनाडीके चौदह भारगोमेसे कु कम °चाट भाग शमर कुह कम नो रमाग चतेत्रका स्प्यं किया 
हे । सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि देवोँने लोकके असं ख्यातवे माग क्तेत्रका ओर लोक 
नाडीके चौदह भागोमेसे कु कम आठ भाग क्तेत्रका सप्र किया है । 

इन्द्रिय । मागेणाके अनुवादसे एकेन्दरियो ने सब छोकका स्प किया हैः । विकलेन्दरियोने लोकके 
असंख्यातवे भाग त्ते्रका श्रोर सब लोकका खश किया है । पंचेन्द्रयोमे मिभ्यारृष्टियोने लोकके 
असंख्यातवे भाग च्ेत्रका श्रौर लोक नाडीके चौदह भागेमिसे कु कम “आठ भाग त्तेत्रका ओर 
\सव लोकका स्पशे किया है । रोष गुणस्थानवले तिथ चोका स्पञ्चं ओधघके समान दै । 


सात राजु स्पशं रह जाता है। यह स्पशं मारणाग्तिक समुद्धातकी मपेक्ना प्रप्त होता है । 


(२)-दष्टिमि सासा-ता० । 


(१) मेरुतल्ते नीचे कुक क्मदोराजुमौर छपर छद राजु। यह स्पर्शन विद्‌।रवत्स्वस्थान, 
वेदना; कपाय मौर वैक्रियिकपदको अपेधा प्राप्त होता है। 

(२) मेरुतकसे नीचे कुछ कम दौ राजु भौर ऊपर सात राजु । यह सपर्न मारणान्तिक समुद्धात 
की अपेधा प्राप्न देता है। 

(३) मेख्तल्से नीचे कुरक्मदो राजु सौर ऊपर छह रालु। यह स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, 
वेदना, कयाय; वैक्रियिक मौर मरणान्तिक पदकी अपेक्ता प्राप्त होता है। 

(४ ) विकटेन्द्रियोका सव खोक स्पशं मरणान्तिकं यौर उपपाद पदकी भपेभा प्राप्त होता दै । 

(५) मेरतलसे नीचे कु क्मदोरज्ुयौर छपर छ राजु। यद्‌ स्परंन विदारवत्स्वम्थान, 
वदना, वपाय श्रार वेकरियिक पदकी अपेता प्राप्त होता दै । 

(६ ) सव लोके स्पदयं मारणान्तिक यर उपपादपद्की चपेद्धा प्राप्त दोता है! 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ४९ 


कायातुवादेन स्थावरकायिकं सवलोक स्पृष्ट । त्रसकायिना पञ्चेन्द्रियवत्‌ 
स्परोनम्‌ । 

योगानवादेन वाख्नसयोगिना भिथ्यादष्टिमिर्लोकस्यासख्येयभाग अष्टौ चतु- 
दलभागा वा देशोना. स्व॑लोको वा । सासादनसम्यण्डष्टयादीनां क्षीणकषायान्ताना 
सामान्योक्त स्पनम्‌ 1 सथोगकेवलिना लोकस्यासस्येयभाग । काययोभिना मिथ्या- ५ 
रष्टयादीना सयोगकेवल्यन्तानामयोगकेवलिना च सामान्योक्त स्परानम्‌ । 

वेदानूवादेन खी'पुवेदैमिथ्यादष्टिभिर्लोकिस्यासख्येयभाग स्पृष्ट -अष्टौ 
चतुदशभागा वा देशोना. सवलोको वा । सासादनसम्यर्ष्टिमि लोकस्यासख्यय- 





र 
काय मार्मणाके अनुवादसे स्थावरकायिक जीरवोने सब खोकका स्य किया है 1 त्रस- 
कायि्कोका स्परी पचेन्द्रियोके समान दै । १० 
योग मार्मणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि वचनयोगी ओर मनोयोगी जीर्वोने छोकके असंर्या- 
तवे भाग क्तेत्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमिसे इ कम ४त्राठ भाग चत्रका ओर “सव 
लोकका स्प किया है । सासादनसम्यण्टष्टि्योसे लेकर च्ीणकषाय तकके गुणस्थानवारोका 
सन्त धके समान है । रौर सथोगकेवली जीवोंका स्परौ कोकका९ ऋसंख्यातवा भाग दहै । तथा 
निथ्यादृ्टिसे ्ञेकर सथोगकेबलटी गुणस्थान तकके काययोगवाखोका ओर अयोगकेवली जीर्वोका १५ 
स्परी ओघे ससान दै 1 
वेद मागैणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीर्वोने छोकके असंख्यातवे 
भाग चेच्रका तथा खोक नाडीके चौदह भागेमिंसे ङु कम “राट भाग ओर सब ठोक कत्रका 
स्पश किया है । सासादन सम्यग्टथ्िर्योनि लोकके असंख्यात भाग चेत्रका तथा रोक ॒नाडीके चौदह 


(१) ख्ीपुसवे-ता० (२) ष्टौ नव चतु-मु०  (३)-छीको वा । नपुखक्वेदेष मु 


(४) मेख्तख्चे नीचे कुछ कम दो राजु भौर ऊपर छट राजु । यदह ॒स्य्ंन विदहारवत्स्वस्थान, 
वेदना, कपाय यर धैक्रियिक पदकी अपेध्ा प्राप्त दोता है । 


(५) सव छोक स्पशं मारणान्तिक्र पदकी शयवेक्षा प्राप्त होता दै 1 


(६ ) समुद्धातके कार्म मनोयोग शरोर व्चनयोग नदीं दोता, इससे वचचनयोगी श्चोर मनोयोगी 


सयोगौकेवसि्योका स्पर्म॑न ठोकके मसख्यातवें भाग प्रमाण व्रतलाया दै । 
। (७) 8 नीचे कछ क्म दो रजु यौर उपर छद राजु! यदह सरन विदारवत्स्वस्थान 
वेदना कषाय श्रौर वेक्रियिक पद्की श्वेला प्राप्त होता है 1 खव लोक स्पर्न मारणान्तिक यौर उपपाद्‌ पकी अपे्ा 
पराप्त होता है! 

५9 


५० सर्वार्थसिद्धौ [१।८ 


भाग अष्टौ नव चतुदंराभागावा देशोना । सम्यमिथ्यादष्टयाय्यनिवृत्तिबादरान्ताना 
सामान्योक्त स्परोनम्‌ 1 नपु सकवेदेषु मिथ्यादष्टीना सासादनसम्यण्हष्टीना च सामा- 
न्योक्त स्पर्रनम्‌ । सम्यच्निथ्या'दष्टिभिर्लोकस्यासख्येय भाग । असयतसम्यण्ष्टिसयता- 
सयतंलोकिस्यासख्येयभाग. षट्‌ चतुदंशभागा वा देशोना. । प्रमत्ता्यनिवृत्तिबादरान्ता- 
नामपगतवेदाणा च सामान्योक्त स्पशेनम्‌ । 





~~~ ^~~^~^~-~^~^~~-~ˆ~^~~+~~^-~~^~~-~^~^~ ^^. ^~^~~ ~ ~ ~-~~~~ 





~^~~-~^ ~~~ 


यागोमेसे कु कम -आठ भाग ओर क कम नौ भाग कतेत्रका स्परे किया है। तथा सम्यम्मि 


ध्यादृष्टियोसे लेकर अनिवरत्ति बादर गुणरथान तकके जीवो का सपरं ओघके समान ह । नपुंसकवे- 
दियामे मिथ्यादृष्टि ओर सासादन सम्यग्टियोका स्प भओघके समान है । सम्यग्मिथ्याटष्टियोँने 
रोककरे असंख्यातवे भाग का स्पशं किया है । असंयतसम्यग्ष्टि ओर संयतो संयर्तोनि लोकके असं- 


० ख्याते भाग त्ते्रका ओर खोकनाडीके चौदह भागोमेसे कुद कम “छह भाग त्तेत्रका स्प किया 


हे । तथा प्रमत्तसंयतोसे लेकर अनिवृत्त बाद्र गुस्थान तकके जीर्वोका सड ओघके समान है । 


(१) सम्यदिमभ्यादृष्िभिर्लोकस्यासख्येमाग खृष्ट॒ । सासादनसम्यण्टष्टिमि लोकस्याख्ख्येयभाग 
खष्टो नव चतुदश भागा वा देदोना । सम्यम्मिथ्यादष्य्याय्निदृत्तिवादरान्ताना सामान्योक्त स्पशंनम्‌ । असयत- 
सम्य~सु 

(२ ) मेरुतलसे नीचे कुछ कमदो राजु श्रौर ऊपर छह राजु ! यह स्पशंन विहारवत्छस्यान, 
वेदना, कषाय श्चौर वेक्रियिकं पदकी वेशा प्राप्त हेता दै । 

(३) मेरुतलसे नीचे कुछ कम दो राजु भौर उपर सात राजु यद स्पशंन मारणान्तिक पदकी 
सपक्षा प्राप्त दोता है । यां उपपाद्‌ पदकी श्पे्ना ग्यारह घनराजु स्पर्छन प्राप्त होता है । किन्तु उपपाद्पद्क्ी 
विवध्ना नीं दोनेसे उसका उल्टेख नदीं करिया दै 1 यद स्पशंन मेरुतलसे नीचे कुछ कम पांच राजु श्नोर ऊपर 
खर्‌ राजु इस प्रकार प्राप्त दोता है । 

८४) यहो नपुसक्वेदी मिथ्यादृष्टि भौर सासादने सम्य्टषटि जीवोका स्पर्शन मोधके समान 
चतलाया टे । सो यह सामान्य निर्देड ह । विरोपकी पेश्वा मिभ्यादच्टि नपुसक्वेदिर्यो ने वैक्रियिक पदकी सपेभा 
पाच घनराजुकषेत्रका स्पशं करय। हैः क्योकि वायुकाथिक्र जीव इतने क्षेमे विक्रिया करते हए पाये जाते है । 
नथु सक्वेदौ सखासादन सम्यग्टष्टियोने स्वस्थानस्व्रस्थान, विदारवस्स्वस्थान, वेदना, कपाय सौर भेक्रियिकपदकी 
र्ना लोके यसख्यातवे माग क्ेत्रगन स्पर्म॑न किया है । उपपादपद्की यपेधना कुछ कम ग्यारह वरे चौदह 
नाग त्रननालीका स्प करिया ट 1 मारणान्तिक पद्क्री यपेक्ता कुछ कम वारह बटे चौदह भाग त्रसनालीका सर्य 
म्ियाटै) ओप कथन सोघके समान टे, 


(५ ) यद्‌ स्यं मारणान्तिक पद्की यपेधा प्राप्त होता हे । 


१८] प्रथमोऽध्याय ५१ 


कषायानुवादेन चतुष्कषायाणामकषायाएा च सामान्योक्त स्पशेनम्‌ । 

जञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिना मिथ्यादष्टिसासादनसम्यण्हष्टीना सामा- 
न्योक्त स्पशेनम्‌ । विभद्धुज्ञानिना मिथ्यादष्टीना लोकस्यासख्येयभाग अष्टौ 
चतृदंशभागा वा देशोना स्वेलोको वा । सासादनसम्यण्टष्टीना सामान्योक्त 
स्पशनम्‌ । आभिनिबोधिकृश्रुतावधिमन पयेयकेवलन्ञानिना सामान्योक्त स्पशंनम्‌ । ५ 

सयमानुवादेन सयताना सवषा सयतासयतानामसयताना च सामान्योक्त स्पशंनम्‌ । 


ददनानुवादेन चक्षुदंशंनिना मिथ्याचष्टचादिक्षीणकषायान्ताना पञ्चेन्द्रिय 
वत्‌ । अचक्षुदंशेनिना मिथ्यादृष्टचादिक्षीणकषायान्तान।मवधिकेवलदरनिना च सामा- 
न्योक्त स्पशेनम्‌ । 


लेद्यानुवादेन कृष्णनीरुकापोतलेश्येमिथ्यादष्टिभिः सवलोक स्पृष्ट । १० 











कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधादि चारो कषायवालज्ञे ओर कषाय रहित जीरवोका स्परो 
ओधके समान है । 


ज्ञान मागेणाकरे अनुवादसे मत्यज्ञानी रौर श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टि तीर सासादनसम्यग्टष्टि 
जीवोका स्परौ ओघके समान है । विभगज्ञानियोमे मिभ्यारण्टियोका स्पचे लोकका असंख्यातवा 
भाग, लोक नाडीके चौदह भागोमेसे कुद कम आठ भाग श्रौर सं लोकः हे । सासादनसम्यग्- 
श्ि्योका स्पदे ओधके समान है । आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः; पयंयज्ञानी 
ओर केवलज्ञानी जीवों का स्रो ओघके समान हे । 


४ मा्मणाके श 9 (4 4 भ ओर + 1 ¢ 
संयम मागेणाके अुवादसे सब संयर्ताका, संयतासंयतोका ओर असंयतोंका सपद 
ओघके समान है । 


© मागणाके 


दरोन मागेणाके अनुवादसे भिथ्यादृ्टि्यो से लेकर क्षीणकषाय तकके चश्चद्यनवले जीवोंका 
स्पशे पंचेन्द्रियोके ससान है । भिध्यादृष्टियँसे लेकर क्षीणकपाय तकके अचक्चदरनवाते जीवोका 
तथा अवधिदशेनवात्ते ओर केवल्दञचैनवाल्ते जीवोका स ओघके समान है । 


लेदया मागेणाके अनुवादसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेरयावाले मिथ्यादृष्टियोनि सव 


(र 


[ 


० 





(१) यह सशं विहारवल््वस्थान, वेदना, कषाय मौर वेक्रियिक पदकी अपेक्ता प्राप्त दोता है, क्योकि 
ए्नका नीचे दो राजु मौर ऊपर छट राजु कषेत्रम गमनागमन देखा जाता टै । 


(२) यह स्पशं सारणान्तिक पदकी अपेला प्राक्त दोता है, क्योकि ये जीव सवर लोकम मारणान्तिक 
समुद्धात करते दए पाये जाते ई । 


५२ सर्वथसिद्धौ [१।८ 


सासादनसम्यण्टष्टिभिर्लोकस्यासस्येयभाग पञ्च चत्वारो द्रौ चतुर्दलभागा वा" देनोना । 
सम्यञ्िध्यादृष्टयसयतसम्यग्ष्टिभिर्लोकस्य।सख्येयभाग । तेजोकेश्यैमिथ्यादष्टिसासा- 
दनसम्यग्हष्टिभिर्लोकस्यासष्येयभाग अष्टौ नव चतुदंशभागावा देगोना । सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टयसयतसम्यण्टष्टिभिर्लोकस्यासख्येयमभाग अष्टौ चतुदेशभागा वा देशोना । 
सयतासयतेर्लोकस्यासंस्येयभाग अध्य्धंचतुशभागा वा देशोना । प्रमत्ताप्रमततैर्लोौ- 
कस्यासख्येयभाग । पद्मलेश्येमिथ्यादृष्टचादयसंयतसम्यण्ष्टचन्तंर्लोकस्यासस्येयभाग 


~ ^^ ^~^^~ ^~ ^~ ^~ ^~~-^~ ~^ ^~ ^-^ ~~~ ~~~ 








छोकका स्पदय किया है । सासादनसम्यण्ण्टियोनि खोकके असंख्यातवे भाग त्तेत्रका रौर लोकनाडीके 
चोदह मागोमेसे क्रमशः छुं कम पांच ° भागक कम चार भाग ओर कु कम ठो भागक्षेत्रका स्च 
किया है । सम्यगम्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यणष्ि जी्वोने लोकके असंख्यातवे माग नेच्रका 


€ रो क वोन [| [4 
१० स्प किया है । पीतलेर्यावाले मिथ्यादृष्टि ओर सास्तादनसम्यग्टण्टि जीवने लोकके असंख्यातं 


भाग ्तेच्रका तथा छोकनाडीके चौदह भार्गोमेसे कद कम आठ भाग ओर कृष्टं कम नौ भाग 
हे्रका सदये किया है । सम्यग्मिथ्यादृण्टि ओर शअरसंयतसम्यग्दण्टियेनि लोकके असंख्यातवे भाग 
ेत्रका तथा लोकनाडीके चौदह भागोमेसे कलं कम आठ“ भाग च्तत्रका स्प्यं किया हे । संयतासंय- 
तोने लोकके श्रसंख्यातवे भाग च्ते्रका ओर छोकनाडीके चोदह भागोँमेसे कुलं कम उद ^ भाग 
प © हे + ५ लोकके ७ य्‌ 

त्तेत्रका सद किया ह । प्रमत्तसंयत ओर अग्रमन्तसंयत जीवने लोकके असंख्यातवे भाग 


तेत्रका स्पञ्य॑किया है । मिभ्यादृश्टियोसे लेकर असंयतसम्यग्णियों तकके पद्मलेरयावाल्ते जीवने 


(१) बा देगोना । द्ादज्ञमागा कुतो न ठभ्यन्ते इति चेत्‌ तवावस्थितटेदयापेधया पञ्चैव । अथवा येषा 
मतेघासादन एकेन्द्रियेष्‌, नोघद्ते तन्मतापिक्षरा द्ादगमागा न दत्ता । सम्यदूमिथ्या-मु०) आ० दि० १ 

(२) यह स्पश्चं मारणान्ति़ श्रौर उपपाद पदकी अपेक्त। बतलाया है । छण टेश्यावालेके कुछ कम 
पाच राजु, नीर टेश्यावाठेके कृ कम चार राजु शरोर कापोत टेश्यावालेके कुछ कम दो राजु यह सदं होता दै । 
जो नारकी तिर्यच साादन सम्यग्दध्ियोमे उपपन्न होते दँ उन्टीके यह स्प सम्भव है | 

(३) यदह स्यशंन विहार, वेदना, कषाय श्रौर वे क्रियिक "दकौ भप्त प्राप्न टोता दै, क्योकि पीतले- 
्यावले सासादनो का नीचे कुछ कम दो राजु कौर ऊपर छह राज क्षेत्रमे गमनागमन देखा जाता है । 

(*)यह ख्य मारणान्तिक समुद्धातकौ अपेक्षा प्राप्त होता दै क्योकि एसे जीव तीसरी प्रथिवीसे ऊपर 
कुछ कम नौ राज़ क्षेम मारणान्तिक समुद्धात करते हुए पाये जाते ह । उपपाद पदकी अपेक्त। इनका स्पश कुठ 
कम डट्‌ रजु होता है इतना यहा विरोष जानना चाद्ये । 

८५) यदह स्पर्शं ॒विदहार, वेदना, कषाय, वेक्रियिक मौर मारणन्तिक पद की नपेभा प्रप्त होता रै। 
युक्तिका निदँश पले किया ही है 1 इतनी विरेषता दै वि मिश्र गुणस्थानमे सारणान्तिकं खमुद्धात नदीं होता 

(६) यह स्वरस मारणन्तिक पदक अपेक्षा प्रप्त होता है । इनके उपपाद पद्‌ नहीं होता । 





१।८ | प्रथमोऽध्याय. ५३ 


अष्टौ चतुदशभागा वा देशोना. । सयतासयतंर्लोकस्यासख्येयभाग. पञ्च॒ चतुदंश- 
भागावा देरलोना 1 प्रमत्ताप्रमत्तर्लोकस्यासख्येयभाग । शुक्ललेदयैर्मिश्यार्टचादिसं- 
यतासंयतान्तैर्लोकस्यासख्येयभाग. षट्‌ चतुदशभागा वा देरोना । प्रमत्तादिसयोग- 
केवल्यन्ताना अलेद्याना च स।मान्योक्त स्पदेनम्‌ । 

भव्यानुवादेन मन्याना मिथ्यादष्टयादयययोगकेवल्यन्ताना सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । , 
अभव्यै सवलोक स्पृष्ट । 

सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यण्डष्टीनामसयतसम्यण्टष्टयाद्ययोगकेवल्यन्ताना 


~~ 


टोकके असंख्यातये भाग क्षेत्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोँमेसे कुद कम आठ › भाग क्तेत्रका 
स्पशं किया है । संयतासंयतोँने छोकके असंख्यातवे भाग क्षेचरका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमेसे 
कुं कमर पांच माग क्ेत्रका स्पञ्चं किया है 1 तथा प्रमत्तसंयत चौर अप्रमन्चसंयतोने लोकके असं- १० 
ख्याते भाग त्तेत्रका सर किया हे । मिथ्याटृध्ियोंसे लेकर संयतासयतों तकके शुक्रलेदयावाले 
जीर्वोने रोकके असंख्यातवे भाग त्तेत्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमेसे कुं कम हउ भाग 
क्षेत्रका स्पश किया है । प्रमन्तसंयत आदि सयोगकेवली तकके शुक्ललेरयावालोका ओर लेड्या- 
रहित जीवो का स्प ओघके समान है । 


भन्य मार्गणाके अनुवादसे मिथ्याष्टियों से लेकर अयोगकेवली तकके भन्योंका सपर ओषके १५ 
समान दै । अभव्योँने सब लोकका स्पञ्ं किया ह । 


सम्यक्त्व ॒मागगणाके अनुवादसे असंयतसम्यग्दषटियोसे लेकर अयोगकेव तक 





~~ 


(१) यह स्पर्च॑विदार, वेदना, कषाय; वैकरिधिक भौर मारणान्तिक प्रदकी भपेना प्राप्न होताै। 
इनके उपपाद पदकी पेक्षा स्पशं कुछ कम पाच राजु होता है । इतनी विरोषता है कि मिस्र गुणस्थानमें मारणा- 
न्तिक सौर उपपाद पद नदीं होता । 

(२) यह सपर मारणान्तिकं पदकी शपे प्राप्त होता है, क्योकि पन्न टेस्यावाटे सयतासयत ऊपर 
ङु कम पाच रजु क्षेमं मारणान्तिक्र समुद्धात करते हए पराये जाते हँ 

(३१ विदा, वेदना, कषाय, वै क्रयिक मौर मारणान्तिक पदोकी सपा यह ॒दयर्मन प्राप्न टोतादै। 
सो भी मिथ्यादृष्टि रादि चार गुणस्थानो कौ भपेक्ता यह क्यन क्षि है । सग्तासवत युक्ट डेश्यावालोके तो 
विहार, वेदना, कपाय, ओर वैक्रिविक पदोकौ पेना लोक्के यसख्वातवे भाग प्रमाण ही सर्गन आस येवा टै । 
उपपादपद्का अपेक्षा मिथ्यादृष्टि सौर सावादनवम्वन्दि उक्ल व्ग्यावाटोका समन लोक्के मसख्याव्य 
परमाण हे । मविरतसम्यद्टि श॒क्ेव्वावालो ल सर्व उड ज्म ह्‌ राजु है! सयतासंवतोके उस 


रोता । फिर भी इनके मारणान्तिक खुदातत्ी सपना ट टट राय॒ स्च कन जाता है 1 


५४ सर्वाथसिद्धौ [१।८ 


सामान्योक्तम्‌ । कितु सयतासंयताना लोकस्यासख्येयभागः । क्षायोपरमिकसम्यण्ष्टीना 
सामान्योक्तम्‌ । जपरमिकसम्यक्त्वानामसयतसम्यण्टष्टीना सामान्योक्तम्‌ । शरोपाणा 
लोकस्यासंख्येयभागः । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यग्मिथ्याषष्टिमिथ्याषष्टीना सामान्योक्तम्‌ । 
सञ्ज्ञानुवादेन सञ्ज्िना चक्षुदंशंनिवत्‌ । असच्ल्लिमि सवलोक स्पृष्ट । 
५ तदुमयव्यपदेशरहिताना सामान्योक्तम्‌ । 
आहारान्‌वादेन आहारकाणा मिथ्यादष्टयादिक्षीणकपायान्ताना सामान्योक्तम्‌ । 
सयोगकेवलिना लोकस्यासस्येयभाग । अनाहारकेपु मिश्यादृष्टिभि सर्वलोक स्पृष्ट । 
सासादनसम्यग्दृष्टिभिलोकस्यासख्येयभाग एकादश चतुदशभागा वा दे्ोना । 
असयतसम्यग्दृष्टिभि लौकस्यासस्येयभाग पट्‌ चतुदश भागा वा देशोना । सयोग- 
१० केवलिना लोकस्यासख्येयभागा सवंलोको वा । अयोगकेवलिना लोकस्यासंख्येयभाग. । 
८ 1 (त 0 
के क्षायिकसम्यण्टष्ट्यों का स्पशं ओके समान दै) किन्तु संयतासंततोका स्पशं लोकका 
असंख्यातवां माग है । क्ञायोपशमिक सम्यण्दष्टियोका स्प रोधक समान हे । असंयतसम्यग्दट 
ओपशमिक सम्यग्दष्टियोका स्प ओधके समान हे । तथ। रेप श्रोपरामिक सम्य्ष्टियोका स्प 
१५ खोकका असंख्यातवा भाग है । सासादनसम्यण्टष्टि सम्यम्मिथ्यादृ् ओर भिथ्यादणियोका स्पश्च 
सामान्योक्त हे । 
संज्ञा मा्गणाके अनुवादसे सज्ञियो का स्पञ्चं चक्चदरछनवाल्ञे जीवोके समान दे । असं्ञि्योः 
ने सब लोकका स्पञ्चं किया है । ओर इन दोनों म्यवह्‌ा रोसे रहित जीवोका स्पे ओघके समान हे । 
आहार साग गाके श्रनुबादसे मिथ्यादृष्टिर्योसे लेकर क्षीणकपाय तक्के आहारकोका 
२० स्पशं अओधके समान है । तथा सयोगकेवलि्योका स्पशो खोकका असंख्यातवां भाग हे । अनाहारकोमे 
मिभ्यादृष्टिर्योने सब छोकका स्पशं किया है । सासादनसम्यग्टष्टिर्योने टोकके असं ख्यातवे भाग 
ध्े्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमेसे कु कम म्यारह्‌ ° भाग क्षेत्रका सपय किया है । असंयत- 
सम्यण्टष्टियोने छोकके असंख्यातवे भाग च्े्रका ओर लोकनाडीके चोदह्‌ भागों मेसे कुल कम हह २ 
माग च्तेत्रका स्प किया हे । सयोगकेवलिर्योने खोकके असंख्यात बह भाग क्षेत्रका ओर सब लोकका 


खर किया है । तथा अयोगकेवलिर्योने छोकके असंख्यातवे भाग कषेत्रका स्री किया है 
इस प्रकार स्पश्चेनका व्याख्यान किया । 


२५ 


(१) मेरु त्से नीचे कुछ कम पाच राजु श्नौर ऊपर छह राज । यह स्पशं उपपाद पदकी अपेक्ञा 
प्राप्त होता हे । 

(२) अच्युत कल्प तक ऊपर कुछ कम छह राजु । तियेच ससयत सम्यग्टष्टि जीव मर कर अच्युत 
करप तकृ उत्पन्न होते दे इसल्यि उपपाद पदकी शरपेक्ना यह स्पश्चं बन जाता है । 





१।८ | प्रथमोऽध्यायः ५५ 


काल प्रस्तूयते! स द्विविध सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन तावत्‌ 
मिथ्याषृष्टेनमनाजी वापेक्षया स्वकाल । एकजीवपेक्षया त्रयो भद्धा. । अनादिरप- 
थवसान अनादि सप्थवसान सादि सपर्यवसानस्चेति । तत्र सादि सप्यवसानो 
जघन्येनान्तर्मृहृत्तं । उत्कषंणार्धपद्रल्परिवरत्तौ देशोन. । सासादनसम्यर्टष्टरनानाजी- 
वापेक्चया जघन्येनेक समय । उत्कषेण पल्योपमासख्येयभाग । एकजीव प्रति जघन्ये- 
तक समय । उत्कर्षेण षडावकिका. । सम्यड्मिथ्यादृ्टेननिाजीव पेक्षया जघन्ये 
नान्तर्मृहत्तं । उत्कषंण पल्योपमासख्येयभाग । एकजीव प्रति जघन्य उच्छृष्टर्चान्त- 
महृत्तं । असयतसम्यण्दृष्टे्ानाजी वापेक्षया सवंकाक । एकजीव प्रति जघन्येनान्त- 
मृहत्तं । उत्कषेण त्रयखिरत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । सयतासयतस्य नानाजीवपि- 
क्षया स्वं काठ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तम्‌हृत्तं. । उत्कषंण पू्व॑कोटी देशोना । 





अव कालका कथन कहते हैँ । सामान्य ओर विशेषकी अपेक्षा बह दो प्रकारका है । 
सामान्यकी अपेक्षा मिध्यादष्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा सवर काल है । रथात्‌ मिथ्यादृष्टि जीव 
सद्‌ा पाये जाते है । एक जीवकी अपेक्षा तीन भंग है -अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि- 
सान्त । इनमेसे सादि-सान्त मिथ्यादृष्टिका जघन्य काल अन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट काट कुं कमं 
अधंपद्रह परिवतन है । सासादनसम्यर्टण्टिका नाना जीवको अपेक्षा जघन्य कारू एक समय है 
ओर उत्छष्ट काल पल्यके असख्यातवे मागप्रमाण है । एक जीवको अपेश्चा जघन्य काल एक समय 
है शर उत्कृष्ट काल ह आवलि है । सस्यग्मिथ्याटरष्टिका नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य काल 
अन्तयहूते हे रौर उक्कृष्ट कारु पल्यका असंख्यातवां भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य भौर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतं ह । असंयतसम्यण्प्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा सव कार है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य कार अन्तमुूतं दै ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीसः सागर दै । संयतासंयतका 
नाना जौी्वोकी अपेक्ञा सव कारु है ओर णक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तञहूतं ओर उत्कृष्ट 
काल छु कम एक पूर्वकोटि है । प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तखंयतका नाना जीवों की अपेक्षा सव काट 





( १) दूतं; । तिण्णि सदस्ता उत्त य सदाणि तेटत्तरिं च उस्सासा 1 एसो वट्‌ सुहृतो सव्वैपिं चेव 
मणु्ाण ॥ उत्क~मु°। 

(२१ जो उफाम श्रेणिवाला जीव मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयु टेकर श्रनु्तर 
विमान पेदा टोता है 1 फिर पूरकोरिकी शावा मनुप्योमं चेटा होकर जीवनभर यसयमके साथ रहता टै । वलः 
जौवनमे अन्तयुहूते कल दोष रटनेप्र्‌ सयमको प्रात होकर सिद होता हे । उसके यखयत सम्यरषटिका उचछ 
काल ग्राप्त टौता है । चट काल अन्तमु्टू्तं कम एक पूर्वकोटि श्रधिक एक समय कम तेतीम खागर हे 1 

(३) पूकोरिकी श्रा वाटा जो सम्मूच्छिम तिर्यन उन्न होनेके श्न्तमु हूतं वाद वेदक सम्यक्त्वे 


१० 


१५ 


५४ सर्वर्थंसिद्धी [१।८ 


सामान्योक्तम्‌ । कितु सयतासंयताना लोकस्यासंस्येयभाग । क्षायोपजमिकसम्यण्डष्टीना 
सामान्योक्तम्‌ । जौपरशमिकसम्यक्त्वानामसंयतसम्यण्टष्टीनां सामान्योक्तम्‌ । गेपाणा 
लोकष्यासंख्येयमाग । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टिमिथ्यादष्टीना सामान्योक्तम्‌। 
सञ्ज्ञानुवादेन सञ्ज्ञिना चक्षदंशंनिवत्‌ । असञ्ज्िभि सर्वेलोक स्पृष्ट । 

५ तदुमयव्यपदेशरहितानां सामान्यक्तम्‌ । 
आहारानुवादेन आहारकाणा मिथ्याद्ष्टयादिक्षीणकपायान्ताना सामान्यौक्तम्‌ । 
सयोगकेवलिना लोकस्यासख्येयभाग । अनाहारकेषु मिथ्यादष्टिभि सवलोक स्पृष्ट । 
सासादनसम्यण्दृष्टिभिर्लोकस्यासस्येयभाग एकाद चतुर्दंजभागा वा देशोना । 
असयतसम्यग्दुष्टिमि लोकस्यासख्येयभाग पट्‌ चतुदंश भागा वा देगोना । सयोग- 
१० केवलिना लोकस्यासख्येयभागा सवलोक वा । अयोगकेवलिनता लोकस्यासख्येयमाग । 
त 
फ क्चायिकसम्यग्टण्टियो का सश ओघके समान दे। किन्तु संयतासततोका स्पशे लोकका 
अरसख्यातवां माग है । क्ञायोपशमिक सम्यग्टष्ियोंका स्पशं ओधकरे समान हे । असंयतसम्यण्टषटि 
आओपशमिक सम्यण्टष्टियोका सप्त ओघके समान ह । तथा शेप आओपञ्चमिक सम्यग्दरष्टियोका स्पञ् 
१५ लोकका असंख्यातवा भाग है । सासादनसम्यग्दष्टि सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर मिथ्यादश्टियोका स्प 

सामान्योक्त दै । 

संज्ञा मा्गणाके अनुवादसे सज्ञियोका सपद चक्चुदर्यनवाल्ञे जीवोके समान हं । असंज्ञियांः 
ने सब लोकरका स्पशौ किया है । ओर इन दोनों व्यवहा सोसे रदित जीवोंका स्पञ्चं ओघके समान दै । 
हार माग गके अनुवादसे मिथ्यादष्टियोंसे लेकर क्षीणकपाय तकके आहारकोका 
२० स्पशं ओधके समान है । नथा सयोगकेवलियोंका स्प छोकका असंख्यातवां भाग ह । अनाहारकोमे 
मिथ्यादण्टियोने सब छोकका स्पशं किया है । सासादनसम्यग्टष्टियोने छोकके असंख्यातवे भाग 
्षेचरका श्यौर लोकनाडीके चौदह भागोमेसे कु कम ग्यारह ° भाग क्षेत्रका स्पदे किया है । असंयत- 
सम्यग्दष्टिर्योनि छोकके असंख्यातवे भाग ज्ते्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोँमेसे कुछ कम छह 
भाग कतेत्रका सपश किया है । सयोगकेवलियोँने छोकके असंख्यात बहु भाग क्षेत्रका ओर सब लोकका 


स्स किया हे । तथा अयोगकेवलिर्योने खोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पे किथा हे । 


२९६ इस प्रकार स्पञ्च॑नका व्याख्यान किया ] 


(१) मेर तलसे नीचे कुछ कम पाच रजु श्रोर ऊपर छह राजु । यह स्पशं उपपाद पदकी अपेत्ता 
प्राप्न होता दै । 

(२) अच्युत कल्य तक ऊपर कुछ कम छह राजु । ति्यैच असयत सम्यण्ष्टि जीव मर॒ कर अच्युत 
वर्प तक्र उत्पन्न होते ह इसख्िये उपपाद्‌ पदकी श्रपे्ना यह्‌ स्प बन जाता है । 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः 1 


काल प्रस्तूयते। स द्विविध सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ 
मिथ्याद्ष्टर्नानाजीवापेक्षया सर्वकाल । एकजीवयपेक्षया त्रयो मद्धा । अनादिरय- 
यवसान अनादि सपर्यवसान सादि सपयंवसानद्चेति । तत्र॒ सादि सपर्यवसानो 
जघन्येनान्त्महूत्तं । उत्कषेणार्धपुदलपरिवर्तो देशोन । सासादनसम्यण्टष्टर्नानाजी- 
वपिक्षया जघन्येनैक समय । उत्कर्षेण पलत्योपमासख्येयभाग । एकजीव प्रति जघन्ये- 
नैक समय । उत्कर्षेण षडावकिका । सम्यड्मिथ्याृष्टर्नानाजीवपिक्नया जघन्ये- 
नान्तमुहृत्तं । उत्कषंण पल्योपमासख्येयभाग । एकजीव प्रति जघन्य उक्कृष्टश्चान्त- 
महत्त । असयतसम्यण्वष्टेरनानाजीवपिक्षया सवकालं । एकजीव प्रति जघन्येनान्त- 
मृहृत्तं । उत्कर्षेण त्रय्िदात्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । सयतासयतस्य नानाजीवपि- 
क्षया सवं काक । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तम्‌हृत्तं. । उत्कषंण पूवेकोटी देशोना । 


_.~-~---------- 


अव कालका कथन कहते है । सामान्य ओर विशेषकी पेक्षा वह दो प्रकारका है। 
सामान्यकी अपेक्षा मिश्यादृष्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा सव काल है । अथौत्‌ मिथ्यादृष्टि जीव 
सदा पाये जाते है । एक जीवकी अपेक्षा तीन भंग है -अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त भौर सादि- 
सान्त । इनमेसे सादि-सान्त मिथ्यादृष्टिका जघन्य काल अन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट कार कुं कम 


अधंपुद्रर परिवतन दै । सासादनसम्यण्ष्टिका नाना जी्वोकी अपेक्षा जघन्य काक एक समय हैः १५ 


ओर उत्छरष्ट काल पल्यके असख्यातवे भागग्रमाण है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य काल एक समय ' 


दै ओर उक्छृष्ट काल छह आवि है । सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल 
£ 2 भश 9 + 
अन्तसुहूतं ह रौर उत्छृष्ट कार पल्यक। असंख्यातवां भाग हे । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर्‌ 
४ असंयतसम्यग्दणि ्वोकी 
उत्कट काल अन्तभुदूतं हे । टका नाना जीवोँकी अपेक्षा सव कार है । एक जीवक्री 


क ¢ भ 
अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहूतं है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीसः सागर हे । संयतासंयतका २० 


नाना जीवोंकी अपेक्षा सव कार है ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तसुंहूतं ओर उत्क्राट 
काल छु कम एक पूवकोट हे । प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतका नाना जीरवोकी अपेक्षा सव काल 
# य र - --------~ = ~--------- 
( १) हूतः । तिण्णि सरस्सा सत्त य॒ सदाणि तेरत्तरं च उस्सासा । एसो दवद 
; एसो दव सुहुत्तो सव्वं चेवं 
मणरुय्राण ॥' उक्त-मु० 1 +. 
(२) जो उपरम श्रेणिवाखा जीव मर कर एक समय कम ॒तेतीस सागरकी यायु टेक शरृत्त 
विमाने (6 € = 
चिमानमे पैदा रोता है । फिर पूवकोटिकी श्रायुवाछे मनुर्ष्योमे चेढा होकर जीवनभर चसयमके साथ रहता है । ट 
( नक ष 9 ॥ 
जावनमं अन्तमुहूतं काल दोप रटनेपर सयमको प्रा कर सिद्ध लेता दहै । उनके भसयत सम्वािका 
पाल प्रात ता दै | यद्‌ काल अन्तु दूतं कम एक पूर्वकोटि श्रधिक एक समय कम तैतीस॒ सागर्‌ ३। 
(३ ) पूवैकोटिकी ग्राचु वाल जो सम्मूच्छिम तिर्य॑च उन्न टोनेके रन्तमु हूतं 


ण्ठ 


वाद्‌ वेद ह 


/ 


/ 
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परमत्ताप्रसत्तयोननिाजीवपिक्षया सव॑कालः । एकजीव प्रति जघन्येनैक. समय ! उत्कपे- 

णान्तमुहत्तं । चतुर्णामुपशमकाना नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जघन्येनैक., 

समय । उत्कषणान्तमुहूतं । चतुणी क्षपकाणामयोगकवलिना च नानाजीवपेश्चया 

एकजीवपेक्षया च जघन्यश्योत्करुष्टश्च्‌ न्तार्मुहूतं । सयोगकेवलिना नानाजीवापेक्षया 
५ स्वकाल. । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतं । उत्कर्षेण पूर्वकोटी देशोना । 


विशेषेण गत्यनुवादेन तरफगतौ नारकेषु सत्तु पथिवीपु मिथ्यादष्टेननिजीवा- 
पक्षया सवकाल । एकजीव प्रति जघन्येनान्तरमुहूतं । उत्कर्पेण यथासख्य एक-त्रि-सप्त- 
दश-सप्तदश-दाविशति-त्रयस्तरशत्सागरोपमाणि । सासादनसम्यग्दृष्टे सम्यरमिथ्यादृष्टेडच 
सामान्योक्त. काल. । असयतसम्यण्दष्टेननाजीवापेक्षया सर्वकाल. । एकजीव प्रति 

१० जघर्यनान्तमुहूतं । उत्कषेण उक्त एवोत्कृष्टो देशोन । 


है ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय ° ओर उत्कृष्ट का अन्तर्य है । चारों 
उपञ्ञमकोका नाना जीव ओौर एक जीवी अपेन्ता जघन्य काट एक समयः ह रौर उत्कृष्ट काल 
अन्तयुदूतं है । चारों क्षपक ओर अयोगकेवलियोंका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
रोर उत्कृष्ट कार अन्तसुँहूतं है । सयोगकेवलियोका नाना जीवोकी पेक्षा सव काल दै] एक 
१५ जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तसुहूतं हे ओर उक्छृष्ट काट कुछ कम एक पूवं कोटि है । 
विशेषकी पेक्षा गति मागेणाके अनुवादसे नरक गतिमे नारकियरमे सातो प्रथिवियांमे 
मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी श्रपेच्ता सव काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ अन्तसुदूतं 
है ओर उत्कृष्ट काल क्रमश्चः एक, तीन,सातः,दस,सच्रह,बाईस ओर तेतीस सागर ह । सासादनसम्य- 
ग्टष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टिका कार ओधके समान है । असंयतसम्यग्टष्टिका नाना जी्वोंकी 
२० श्मपेक्ला सव काल ह । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तसुहूतं है ओर उत्कृष्ट काल कु कम 
अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 





साथ सयमासंयमको प्रप्त करता दै उसके संयमासयमका उक्छृष्ट काल प्राप्त दयता है । यद्‌ कार अन्तसुहूतं कम 
एक पूर्वकोटि है । 

८ १ ) जघन्य कार एक समय मरणकी अपेक्ञा वतलया हे । 

( २) जघन्य कार एक समय मरणकी अपेक्षा बतलाया है । 

(३ ) श्न्तमु हूतं कम । इतनी विरोषता है कि प्रारम्भके छह नरके मिथ्यात्वके साथ उन्न करावे 
फिर अन्तु हूतं बाद सम्य क्त्वको उन्न कराकर जवन भर्‌ सम्य॒क्त्वके साथ रखकर उक्कृष्ट कार प्राप्त करे । परन्त॒ 


सातवे नरकमे पवेश ओर निर्मम दोनो दी मिथ्यात्के साथ करावे। 
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तिर्य॑गगतौ तिरश्चा मिथ्याद्ष्टीना नानाजीवापेक्षया सवेकार । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तर्मृहूते. । उत्कषेणानन्त कालोऽसख्येया पुद्रलपरिवर्ता । सासादनसम्यग्दृष्टि- 
सम्यग्मिथ्यादुष्टिसयतासयताना सामान्योक्त काल । असयतसम्यण्ृष्टेर्नानाजी वपिक्षया 
सवेकाल । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुहते. । उत्कषेण तीणि पल्योपमानि । 


मनुष्यगतौ मनुष्येषु मिथ्यादष्टेननिाजीवपिक्षया सवंकाल । एकजीवं प्रति जघन्ये- ५ 
नान्तर्मृहूतं । उत्कषेंण त्रीणि पल्योपमानि पूवेकोीपुथक्तवे रभ्यधिकानि । सासादनसम्य- 
गष्टेरनानाजीव पेक्षया जघन्येनेक. समय । उत्कषेणान्तमहुत. । एकजीव प्रति जघ- 
न्येनक समय । उत्कर्षेण षृडावलिका । सम्यग्मिथ्यादष्टेर्नानिाजीवपेक्षया एकजीवा- 
पेक्षया च जघन्यश्चोत्कृष्टश्चान्तर्मुहूतं । असयतसम्यग्ृष्टर्नानाजी वापेक्षया संका । 
एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मृहृतं । उत्कर्षेण त्रीणि पलत्योपमानि सातिरेकाणि । शेषाणा १० 

तिर्य॑चगतिमे मिथ्यादृष्टि तिर्य्॑चोका नानाजीववोकी अपेक्षा सव काल है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काठ अन्तुहूतं है शरोर उक्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात १ पुद्रूख परिवतैन- 
प्रमाण है । सासादनसम्यण्टण्टि,सम्यम्मिथ्यादष्टि ओर संयतासंयत तिर्य्॑चोका सामान्योक्त काल हे । 
असंयतसम्यग्दण्टिका नाना जीर्वोकी अपेन्ता सत्र काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अम्त- 
सहतं है ओर उक्कृष्ट काल तीन पल्य है । १५ 
मनुष्यगतिमे मनुष्योमें मिथ्यादृष्िका नाना जीवोकी अपेन्ता सव काट है । एक जीवकी 
अपेन्ता जघन्य काक अन्तयुहूतं है ओर उच्छृष्ट काल पूवेकोटि श्रथक्त्वसे अधिक तीन पल्य है । 
सासादनसम्यग्ट्िका नाना जीवों की अपेन्ता जघन्य कार एक समय दै ओर उतछृ्ट कार अन्तुहूरत 
है । एक जीवकी अण्क्ञा जघन्य काल एक समय दै ओर उत्कृष्ट काट छह आवली है । सम्यगम्मिध्या- 
दृष्टिका नाना जीव शोर एक जीवकी पेक्ता जघन्य ओर उच्छृ काल अन्तमुहूतं हं । असंयतसम्य- २० 
ग्टष्टिका नाना जीवोकी अपेन्ता सव कार है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य काल अन्तजुसूरत दै भौर 3 








८ १) यदा भसख्यातसे यावलिका श्रसख्यातवा भाग लिया गया दै | 

(२) यद्य पूर्वकोटि पृथक्त्वसे सेतालोस पूर॑कोधिर्योका प्रण क्रिया है । यद्यपि परथक्त्वे यट 
तीनसे ऊपर सौर नौखे नीचेकौ सं्ञाका ब्यौतक टै तथापि यहा वाहूल्यकौ सपेमा प्रथक्ल पदेसे सेतालीस का 
मरटण किया हे 

(३) य्दा साधिक पदसे कु कम पूर्वकोरिका व्रिमाग ल्या गया हे । उदाहरणार्थं एक पूर्वकोच्कि 
जायुब(ठ जिस मनुष्ये त्रिभागम समुष्यायुक् चन्ध करिया | फिर चन्तयु हतम सम्यस्वपूव॑क क्षायिफषघम्यग्दर्मनको 


< 


१ © 
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सामान्योक्त. काल. । 


देवगतौ देवेषु मिथ्यादष्टर्नानाजी वापेक्षया सवेकाल । एकजीवं प्रति जघन्येनान्त- 
मुहूतं: । उत्कषणेकचिशत्सागरोपमाणि । सासादनसम्यग्दृष्टे सम्यग्मिथ्यादुष्टेर्व सामा- 
न्यक्त काकः । असंयतसम्यग्दष्टेनानाजीवा पेक्षया सवका. । एकजीवं प्रति जघन्येनान्त- 
महूत. । उत्कर्षेण त्रयस्तिरत्सगरोपमाणि । 

इन्द्रियानृवादेन एकेन्रियाणां नानाजीवपेक्षया सवंकालः । एकजीव प्रति अघन्येन 
षद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कषेणानन्तः कालोऽसख्येया पुदूलपरिवर्ता. । विकलेन्ियाणा 
नानाजीवापेक्षया सवं काल. । एकजीवं प्रति जघन्येन क्ुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षेण 
संख्येयानि वषेसहखाणि। पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्यादृष्टेननिाजी व पेक्षया सवः काल. । एकजीव 
भति जघन्येनान्तमुहूतंः । उत्कषेण सागरोपमसहख पूवेकोटीपृथक्त्वे रभ्यधिकम्‌ । रोषाणा 
सामान्योक्तः कालः । 


^^~^^+^~^~-^~^~^~ ~~~ 


उत्कृष्ट कार साधिक तीन पल्य हे] तथा संयतासंयत आदि शेषका काल ओधके समान हे । 


देवगतिमें देवोमे मिथ्यारृष्िका नाना जीर्वोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्तरयुहूतं है ओर उत्कृष्ट काल इकतीस सागर दै । सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यम्मिथ्या 
दृष्टिका काल अघे समान है । असंयत सस्यण्दषटिका नाना जीवक अपेक्षा सव काठ है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तजहूतं है रौर उत्कृष्ट कार तेतीस सागर है । 

इन्द्रिय मागंणाके अनुबादसे एकेन्द्रियोँ का नाना जीवों की अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी 
अपेत्ता जघन्य काल श्षुद्रभवभ्रहण प्रमाण है ओर उत्कृष्ट अनन्त कार है जिसका प्रमाण असंख्यात 
पुद्र परिवतेन ह । विकलन्द्रियोका नाना जीवोंकी अपेता सब कार हे । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
काल शुद्र भवम्रहण प्रमाण है ओर उच्छृ काल संख्यात" हजार वपं है । पंचेन्द्रियोमे मिथ्याद- 
टिका नाना जीवोंकी अपेक्ता सव काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तसुहूते है शौर 
उत्कृष्ट कार पूकंकोटि प्रथक्त्वसे अधिक हजार सागर है । तथा शेष गुणस्थानांका कारु ओघके 
समान है । 





प्रप्त किया ओर सायके सन्तमे मर कर तीन पल्यक्री श्रायुके साथ उत्तम भोगमूमिमे पैदा हुमा उसके अविरत 
सम्य दर्टिका उक्छृष्ट काल प्राप्त होता हे । 

( १) लगातार दोदृन्धिय तेदन्दिय या चौइन्दरिय छनेका उक्छृष्ट काल संख्यात हजार वपं है । दस 
ययि इनका उक्छृष्ट काल उक्त प्रमाण कटा ह 1 
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कायानुवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकाना नानाजीवपेक्षया सवैकाल. । 
एकजीव प्रति जघन्येन क्षद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कषंणाससख्येया लोका । वनस्पतिकायिका- 
नामेकेन्दरियवत्‌ । त्रसकायिकेषु भिथ्याष्ष्टर्नानाजी व पेक्षया सवं काल । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तर्मृहूतं । उत्कर्षेण दे सागरोपमसहखे पू्वंकोटीपृथक्त्वेरभ्यधिके । शेषाणा 
पञ्चेद्रियवत्‌ । 

योगानृवादेन वाच्नसयोगिषु मिथ्याषष्टचसयतसम्यष्टष्टिसयतासयतप्रमत्ताप्रम- 
तसयोगकेवलिना नानाजीवापेक्षया सव॑कार । एकजी वपेक्षया जघन्येनक समय. । उत्क- 
पेणान्तर्मुहुतं । सासादनसम्यण्ष्टे. सामान्योक्त. काक. । सम्यन्िथ्यारष्टेननिाजीवापेक्षया 
जघन्येनकसमयः 1 उत्कषंण पल्योपमासस्येयभाग. ! एकजीव प्रति जघन्येनेक समय । 





^^+^~~^~ ~ 


काय मार्गणाके अनुवादसे प्रथिवीकायिक, जलकायिकः, अग्निकायिक ओर वायुकायिकोका 
नाना जीवोकी अपेक्ञा सव कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्ुद्रभवग्रहण प्रमाण शओमौर 
उत्कृष्ट काट असंख्यात रोक प्रमाण है । वनरपतिकायिर्कोका एकेन्द्रि्योके समान कार दै ¡ त्रसका- 
यिकोँमे मिथ्यारृष्िका नाना जीर्वोकी अपेश्चा सव कार ह । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्त- 
मुहूतं दै शरोर उक्छृष्ट कार पूव कोटी प्रथक्तव अधिक दो हजार सागर दै । इनके रेष गुणस्थानोंका 
काल पंचेन्र्योके समान हे । 

योग मागणाके अनुबादसे वचनयोगी ओर मनोयोगियोमे मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, 
सयतासंयतः; प्रमत्तसयत, अग्रमत्तसयत ओर सयोगकेवलि्योका नाना जीवोंकी अपेक्ता सव काट 
है । एक जीवकी अपेक्ञा जघन्य कार एक समय ह ओर उत्कृष्ट कार अन्तमुहूतं है ! सासा- 
दनसम्यग्दषटिका सामान्योक्त काल है । सम्यग्मिभ्याटषटिका नाना जीर्वोकी अपेक्षा जवन्य काङ 
एक उमसय हे रौर उरकष्ट काल पल्यका यसंख्यातवां भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जघम्य काट 
एक समय हे रोर उक्कृष्ट काल चअन्तसुहूतं हे। चारो उपशमक ओर चासें कप्कोका नाना जीव 





( १ )-स्येय काल । वन-सु° । 

(२) मनोयोग, वचनयोग सौर काययोगका जघन्य काट एक समय योगपराव्र्ति; गुणपरच्र्ति, 
सरण ओर व्याघात इस तरद्‌ चार प्रकारे बन जाता दै । इनमसे भिव्यादटि, ससय॒तसम्यग्षटि, सवतासयत 
मौर प्रमत्तसयत यदो पर॒ चारो प्रकार सम्भव हे । सग्रमत्तसयतके व्वाघातके विना तीन प्रकार सम्मवहः 
वयोकरि व्याघात चौर जप्रमत्तमावका पर्रम विरो दै सौर सयोगिकेवटीके एक योगपग्रनिचे ही 
जघन्य कार एक समय प्राप्त दोना सम्भव ह । 


(३५) मरणके भिना टोप तान प्रर्मे यदयं जघन्य कार एक समयं घटित कर टेना चारिये । 


"^~ -~^~^~^~~~~~~~^~“-~-^“-~^~^~~^^.~^~ˆ~ˆ~^~~^~~~^+^~~^~ ^~ ~~~ ~~~ ^~~^~~^~~-~~ 
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उत्कपेणान्तर्मुहुतं । चतुएामुपशमकाना क्षपकाणां च नानाजी वपिश्षया एकजीवापेक्चषया 
च जघन्यंनंकसमय । उत्कषंणान्तरमुहूतं । काययोगिषु मिथ्यादृष्टेनानाजीवपिश्चया सर्व- 
काल । एकजीव प्रति जघन्येनकसमय. । उत्कर्षेणानन्त. कालोऽसख्येया. पुद्गल्परि- 
वर्ता । गेषाणामनोयोगिवत्‌ । अयोगाना सामान्यवत्‌ । 

वेदानुवादेन स्त्रीवेदेषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया सर्वकाल । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तरमुहुतं । उत्कषेण पल्योपमङतपृथक्त्वम्‌ । सासादनसस्यण्हष्टया्यनिवृत्ि- 
वादरान्ताना सामान्योक्त काल 1 कितु असयतसम्यश्टष्टेनानाजीवपेक्षया सर्वकाल । 
एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहु तं । उत्कषेण पञ्चपञ्चाक्ञत्पल्योपमानि देशोनानि । 
पुवेदेषु मिथ्याष्ष्टेननिाजीवापेक्षया सवे. काल । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहतैः । 
उत्कपेण सागरोपमकतपुथक्त्वम्‌ । सासादनसम्यण्दष्टयाद्यनिवृत्तिबादरान्ताना सामा- 
न्योक्त काल । नपुं सकवेदेषु मिथ्याृषटेर्नानाजीवापेक्षया सर्वं कार । एकजीव प्रति 


[, क 


ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक "समय दहै ओर उ्छरष्टकाल अन्तुदरूतं है । काययोगियोमे 
मिभ्यारृष्िका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
ह ओर उछ यनन्त कार है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रर परिवतंन है । शेपका का मनोयो 
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, गियाके समान हे । तथा योग रहित जीबोँका कार मोचक समान हे । 


वेद मायणाके अनुवादसे खीवेदवारमि भिश्यादृ्टिका नाना जीवोकौ अपेन्ता सव काल 
दे । णक जीवकी अपेक्ता अघन्य कार अन्तमुहूर्तं दै ओर उद्ृष्ट काल सौ पल्यप्रथक्स्व दै । 
सासादन सम्ण्टरष्टिसे लेकर अनिव्रत्तिवादर तक प्रत्येकका सामान्योक्त काट है । किन्तु असंयत 
सम्यग्धरष्टिका नाना जीवोंकी श्रवेक्षा सव काट दै । एक जीवकी अपे्ता जघन्य काट श्यन्तमुहूतं हे 


२० ओर्‌ उच्छृ काट बुं कम `पचवन पल्य हे । पुरुपवेदवालांमे मिश्यादृष्टिका नाना जी्घोकी 


प्मपेत्ना सव काट ह । णक जीवकी पेना जघन्य काल च्रन्तयुहरते द ओर उक्र काल सौ सागर 
प्रथक्त्व ह । तथा सासादनसम्यग्टष्टिस लेकर अनिवृत्तिवादर तक प्रव्येकका सामान्योक्तं काल दे । 
नपंमफ्वेदवा्लो म भिध्याद्र्टिा नाना जीवांकी अपेक्ता सव कादं) णक जीवकी अपक्षा जघन्य 


॥ 1 +~ ~~~ ~ --~---------~-~_-_-~~~~~~~_~_~ ~~~ 


(£) उग्रयमके व्याघातके विना तीन प्रका योर क्रयको मरण भोर व्याघात्करे विनादो 





प्रतर ज्य तन ष्फ समय प्राप्त नेतार । 
~ #~ षट = य प ष 
(८ } दीस उक यागु पचवनपल्ट्टे। टममने प्रारम्भक्रा यन्तमुद््तं काट कम कर ठेनेप्र 
न्नादम समयग्म्यग्दणि् च्छट जनक क्म प्चवन पय प्रान हाजाताट्‌। 


(३ रतनी सागन्मे उक सन ना मौ मागरके नीच । 
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जघन्येनान्तर्मृहुत । उत्कर्षेणानन्त कानोऽसस्येया पुद्गकपरिवर्तां । सासादनसम्य- 
ग्ष्टयाद्यनिव ्तिबादरान्ताना सामान्यवत्‌ । कि त्वसयतसम्यण्ष्टर्नानाजी वपेश्चया 
स्वं. काल । एकजीव प्रत्ति जघन्येनान्तर्मुहतं । उत्कषंण त्रयल्िशत्सागरोपमाणि 
देोनानि । अपगतवेदाना सामान्यवत्‌ । 

कषायानुवादेन चतुष्कषायाणां मिथ्यादृष्टय।चप्रमत्तान्ताना मनोयोगिवत्‌ 1 
दयोरपलशमकयोद्रेयो क्षपक्रयो केवललोभस्य च अकषायाणा च सामान्योक्त काक । 

ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिषु मिथ्यादष्टिसासादनसम्यण्ष्टयो सामा- 
न्यवत्‌ । विभङ्खन्ञानिषु भिथ्यार्ष्टेननिाजीवपेक्षया सवं कार । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तर्मृहृतं । उत्कर्षेण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसम्य- 
षष्टे सामान्योक्त काल । आसिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलजानिना च 
सामान्योक्त । 





काल अन्तुहूतं है ओर उत्कृष्ट *अनन्त कार है जिसका प्रमाण श्रसंख्यात पुद्रल परिवतंन है । 


तथा सासादनसम्यण्टष्टिसे लेकर अनिवर्तिवादर तक प्रत्येकका सामान्योक्त क।छ है । किन्तु 
्रसयतसम्यण्दषटिका नाना जीर्वोकी अपेन्ता सव कारू है । एक जीवकी अपेन्ञा जघन्य काल 
अन्तसुंहूतं है ओर उतकट कार कुलं कम तेतीस र्सागर दै । तथा वेदरहित जीवोका काठ 
ओघके समान हे । 

कषाय मागंणाके अलुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर चअप्रमत्तसंयत तक चारों कपार्यांका 
काल मनोयोगिर्योके समान है ! तथा दोनों उपरामक, दोनों क्षपक, केवल लोभवाले अर कषाय 
रहित जीरवांका सामान्योक्त काट हे । 

जान मार्गणाके अनुवादसे मल्यज्नानी ओर श्ताज्ानियोमे मिध्यादृटि रार सासादन- 
सम्यग्टषिका काठ ओघके समान दे! विमंगज्ञानि्यो मे मिध्यादृषिका नाना जीवांकी अपेक्षा 
सव कार है । एक जीचकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तयुहतं दे आर छक्छृषट काट कद्ध कम ॒तेतीस 
सागर हे । तथा सासादनसम्यण्टटिका सामान्योक्त काट हे । आभिनिवोपिकतानी, श्रुतन्नानी; 
अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञानी शरोर केवलल्नानियोका सामान्योक्त काल टे । 


"~ 





(१) यह सादि सान्त काल्का निर्दय । 
(२, सातवे नकम सयत मम्बश्च्िका जो उत्टट खट वह यहा नपु खक वैदमे सखखत 
सम्यण्टटिका उत्कट कालक्टाहै) 


(३) मिध्याट्टि नारी या दवने उदयत्र सने वाद परकृत दने प्र ही विभगनान प्राप्न होता 
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सयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसृक्ष्मसाम्पराययथाख्या- 
तशुद्धिसंयताना सयतासंयतानामसंयताना च चतुर्णा, सामान्योक्तः काल । 

दशनानुवादेन चक्षुदेशेनिषु मिथ्याषृष्टेरनानिाजीवपिक्षया सवं काल । एकजीव 
प्रति जघन्येनान्तरमृहूतं । उत्कषेण द्वे सागरोपमसदहस्रे । सासादनसम्यण्टष्ट्यादीना 
क्षीणकषायान्ताना सामान्योक्त काल. । अचक्षदलेनिषु मिथ्यादष्टयादिक्षीणकषा- 
यान्ताना सामान्योक्त. कार. । अवधिकेवददा निनोरवधिकेवलबज्ञानिवत्‌ । 


टेर्यानुवादेन कृष्णनीखकपोतलेश्यायु मिथ्याषृष्टेननिाजी वापेक्षया सवं. काल । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूतंः । उत्कषेण त्रयस्विरात्सप्तदसप्तसागरोपमाणि साति- 
रेकाणि । सासादनसम्यग्दष्टिसषम्यडमिभ्यारष्टयो सामान्योक्तः कार । अपरंयतसम्यण्- 
ष्टेननिजीवपेक्षया सवः कालः । एकजीव प्रति जघन्येनान्तरमुहूतैः । उत्कर्षेण त्रयस्ति- 





~^~^~^~ ^~ 





संयम मागेणाके अनुवादसे सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिदारविशुद्धिसंयत, 
सुक्ष्मसाम्परायसंयत, यथाख्यातशुद्धिसंयतः, संयतासंयत ओर चारो असंयतोका सामान्योक्त काल ह । 

दरीन मागेणाके अनुवादसे चज्ञुदश्च॑नवारोमे मिभ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा सव 
काठ है । एक जीवकी पेक्षा जघन्य काल अन्तरहूत है ओर उच्छरष्ट कार दो हजार सागर है । 
तथा सासादन सम्यग्दटिसे ्ेकर क्तीरकपाय तक भ्रत्येकका सामान्योक्त काल हे । अचश्चदद्येन- 
वामे मिथ्यादृष्टिसे लेकर ऋीणकपाय तक प्रतयेकका सामान्योक्त का है । अवधिदञेनवाले ओर 
केवलदरीवाले जीवोंका कार अवधिज्ञानी श्रौर केवलन्ञानियोके समान है । 

लेरया मागेणाके अचुवादसे कष्ण, नीर ओर कापोत लेश्यावालोमे मिध्यादृष्टिका 
नाना जीवो की अपेक्षा सब काठक है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तञुहूतं हे ओर उत्कृष्ट 
कार क्रमशः साधिक तेतीस सागर, साधिक सव्रह सागर ओर साधिक सात सागर हे । 
सासादनसम्यग्दष्टि अर सम्यग्मिभ्याटष्टिका सामान्योक्त कार दहै । असंयतसम्यग्दष्टिका नाना 
जीवेकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तथुहूतं ओर उच्छृ काल 
क्रमशः कुदं कम तेतीस सागर, ऊद कम सच्रह सागर ओर कुं कम सात सागर है । पीत ओर 


दे। इसीसे यहा एक जीव को अपेक्षा सिथ्यादष्टिके विमगज्ञानका उक्छृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। 


९) जो जिस टेदयासे नरकमें उदन्न होता है उसे मरते समय अन्तम हूतं पटे वही ल्श्या 
सा जाती दै। इसी प्रकार नरकसे निकरनेपर भी अन्तसुदूतं तक वही ठेश्या रहती है । इसीसे यदो मिथ्या- 
टिके कष्ण, नीर यर कापोत केश्याका उक्कृष्ट काल कमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सचह सागर ओर 
साधिक सात सागर वतल्लाया हे । 


१।८ | प्रथमोऽध्याय ६३ 


गत्सप्तददासपसागरोपमाणि देशोनानि । तेज पद्मलेदययो्मिथ्याचष्टय सयतसम्यर्टष्टयो- 
ननिाजीवपेक्षया स्वं काल । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूतं । उत्कषेण दे साग- 
रोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकाणि ! सासादनसम्यण्टष्टिसम्यड्मिध्या- 
दष्ट्यो सामान्योक्त कार । सयतासयतप्रमत्ताप्रमत्ताना नानाजीव पेक्षया सव कालः । 
एकजीव प्रति जघन्थेनैकः समय । उक्कर्षेणान्तमुहूतं. । शक्ललेद्याना मिध्याषष्टरनाना- 
जीवपिक्षया सर्व कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महुतंः । उत्कपेणेकत्रिशत्सागरो- 
पमाणि सातिरेकाणि ! सासादनसम्यण्ष्टया दिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्याना च सामान्योक्तः 
काल । कि तु सयतासयतस्य नानाजीवापेक्षया स्वैः काल । एकजीव प्रति जघन्येनेकः 
समयः । उत्कषेणान्तर्मुहुतं । 

भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्या्ष्टेननिाजी वापेक्षया सवं कार । एकजीवपेक्षया 
हौ भद्खौ । अनादिः सपर्यवसानः सादिः सपर्यवसानश्च । तत्र॒ सादिः सपर्यवसानो 





पद्मलेश्यावारोमे मिथ्यादृष्टि ओर श्संयतसम्यग्टष्टिका नाना जीवोंकी अपेत्ता सव काल ह । एक 


जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तयुंहूते है ओर उत्कृष्ट काल क्रमश्च: साधिक? दो सागर आर 
साधिकः अठारह सागर है । सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टिका सामान्योक्त काल हे । 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत अरर श्रप्रमत्तसंयतकरा नाना जीवोकी अपेत्ता सव काट ह्‌ । एक जीवकी 
्पेक्ता जघन्य काल उएक समय है श्रौर छक्कृष्ट काक अन्तहूतं दे । शुक्ट लेय्यावालमे 
मिध्यादृष्टिका नाना जीवों की अपेता सव कार ह । एक जीवकी अपेत्ता जघन्य काल अन्तसुहरूतं 
ह ओर उककृष्ट काल साधिक इकतीस सागर दै । सासादन सम्यग्ण्टिसे लेकर सयोगकेव 
तक प्रत्येका ओर्‌ लेर्यारहित् जीवोंका सामान्योक्त काठ है । किन्तु संयतासंयतका नाना जीववोंकी 
अपेत्ता सव काल हे । एक जीवकी अपेत्ता जघन्य काल एक समय ओर उ्छृष्ट काल अन्तयहूते हं । 

मन्य मार्मणाके अनुवादसे भव्योमे मिध्यादृषटिका नाना जीवोंकी अपक्त सव कार हे। 
एक जीवकी अपेक्षा दो भंग दै अननादि-सान्त ओर सादि-सान्त। उनमेसे सादि-सान्त भंगकी 


( १) भिथ्यादष्टिके पल्यका ससख्यातवा भाग अधिक दो सागर या अन्तसुहू्तं कम दई सागर 
सौर सम्यग्टिके अन्तमुहृतंकम टाई सागर । 


(२) मिध्याद्टटिके प्यक श्रषस्यातवा भाग धिक श्रगरह सागर यौर सम्यण्दश्कि सन्तमु्र्तं 
कम सादे श्रञरट सागर । 


( ३ ) रेस्यापराङृचि आर युणपराङ्त्तषे जघन्य काल एर उमय प्रात ले चाता है । 


९५ 


२० 


५ 


१०५ 





१५ 
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जघन्येनान्तर्मुहुतेः । उत्कषेणाद्धंपुद्गल्परिवर्तो देशोन. । सासादनसम्यण्टष्टयाद्ययोग- 
केवल्यन्तानां सामान्योक्त. कालः । अभव्यानामनादिरपयंवसान । 

सम्यक्त्वानुवदेन क्षायिकसम्यण्टष्टीनामसयतसम्यग्टष्टयादयययोगकेवल्यन्ताना 
सामान्योक्त. काल । क्षायोपशमिकसम्यग्हष्टीना चतुएी सामान्योक्तः कालः । जौप- 
रमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यर्टष्टिसयतासयतयो्ननिाजीवापेक्षया जघन्येनान्तरमुहूतैः । 
उत्कर्षेण पल्योपमासख्येयभागः । एकजीव प्रति जघन्यस्चोत्कृष्टदचान्तर्मृहूतंः । प्रम- 
ताप्रमत्तयोश्चतु्णसुपशमकानां च नानाजीवपेक्षया एकजीवपेक्षया च जघन्येनैकः । 
समयः । उत्कषंणान्तरमहूतः । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यच्िथ्यादष्टिमिथ्यादष्टीना सामा- 
न्योक्तः कालः । 

सञ्ज्ञानुवादेन सज्ञिषु मिथ्यारष्टचायतिवृत्तिबादरान्ताना पुवेदवत्‌ । दोषाणा 
सामान्योक्तः । असज्जिना नानाजीवपेश्चया सर्वैः कालः । एकजीव प्रति जघन्येन क्षुद्रभव- 
ग्रहणम्‌ । उत्कषंणानन्तःकालोऽसख्येयाः पृद्गल्परिवर्ताः । तदुभयव्यपदेशरहिताना 


~~ -- ~ ~~~ ----~ ~ ~ ~ -~------------~^~~ ~~~ ~~~“ 








पेक्षा जघन्य काल अन्त्गहूतं है ओर उत्कृष्ट काठ छह कम अधे पुद्गरू परिवतेन है । 
सासादनसम्यग्ण्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रतयेकका सामान्योक्त कार है । अभ््योंका अनादि 
अनन्त कार है । 

सम्यक्त्व मा्गणाके अनुवादसे क्षायिक सम्यग्टप्टियोमे असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अयोग 
केवली तक ग्रत्येकका सामान्योक्त काठ दै । चारो त्तायोपरासिकसम्यण्ण्टि्योका सामान्योक्त का 
है । चरौपञमिक सम्यण्टष्टिर्योमे असंयतसम्यग्ष्टि ओर संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्य काठ अन्त्हूतं है ओर उच्छृ कार पल्यका असंख्यातवा भाग है । एक जीवकी पेक्षा 


२5 जघन्य शरोर उत्कृष्ट कारु अन्तयहूतं ह । प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत ओर चारों उपदयमकोका नाना 


जीव श्रौर एक जीवकी अपेन्ञा जघन्य काल एक समय ओर उल्छृष्ट कार अन्तमुहूतं है । तथा 
सासादनसम्यग्टष्टि सम्यम्मिथभ्यारष्टि ओर भिध्यादृष्टिका सामान्योक्त कार है | 
संज्ञा मार्गणाके अयुवादसे संज्ञियाँमे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिघरत्तिवादर तक म्रत्येकका 
कार पुरुषवे दियोंके समान है । तथा शेष गुणस्थानोंका सामान्योक्त काल है । च्रसक्ञियोका नाना 
जीवोंकी अपेन्ता सव काठ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल कछ्द्रभवग्रहण प्रमाणैः ओर 
उक्कृष्ट अनन्त काल ह जिसका प्रमाण असंख्यात पुल परिवतेन है । संज्ञी ओर असंज्ञ व्यवदहारसे 
( १ )- चिना मिथ्याट्े नानीमु०। = 


( २ )-- ग्रहणम्‌ । तिरिणसया छत्तीसा छावट्बी सदस्साणि मरणाणि । सतोमुदुत्तमेतते तावदिया चेव 
दोति खुद्‌भवा । ६६३३९ । उक्क-मु°। 


१।८] प्रथमोऽध्यायं ६५ 


सामान्योक्तः । 
आहा रानुवादेन आहारकेषु मिथ्याषृष्टर्नानिाजी वापे्षया सर्वः कालः । एकजीव 
प्रति जघन्येनान्तर्मृूर्तः । उत्कषेणागुकासख्येयभागः असस्येयोसच्येया उत्सर्पीण्यव- 


स्पिण्यः । शेषाणा सामान्योक्तः कालः । अनाहारकेपु मिथ्यारृष्टेननिाजीवपिक्षया 
सवैः काठः । एकजीव प्रति जचन्येनेकः समयः । उतकषपण त्रयः समयाः 1 सासादनसम्य- ५ 
पष्टयसयतसम्यष्टष्टयोर्नानाजीव पेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कषंणावकिकाया 
असस्येयभाग । एकजीवं प्रति जघन्येनंकः समयः । उत्कर्पण द्वौ समयौ । सयोगकेव- 
लितो नानाजीवापेक्षया जघन्येन त्रयः समया । उत्कषंण सख्येयाः समयाः । एकजीव 
प्रति जधन्यश्चोत्कृष्टश्च त्रय॒ समया! । अयोगकेवलिना सामान्थोक्तः कालः । कालो 
वणितः । १० 


अन्तर निरूप्यते । विविक्षितस्य गुणस्य गुणान्तरसंक्रमे सति पुनस्तस्माप्ते 
प्राध्यमन्तरम्‌ । तत्‌ द्विविध सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ मिथ्या- 


~^ ^~ 


रहित जीरबोका सामान्योक्तं काल हे । 


आहार मागंणके अनुवादसे श्राहारकोमे सिभ्यादृ्िका नानां जीवोंको अपेक्षा सव 

काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तुहूतं दै ओर उक्छृष्ट काल अंगुखके श्रसख्यातवे १५ 
भागप्रमाण है जिसका प्रमाण असख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी ह्‌ । गोप 
गुणस्थानोका सामान्योक्त काट है] अनाहारकोमे मिध्याद्रण्टिका नाना जीवोंकी अपक्ता सव 
काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय ओर उक्ृष्ट काल तीन समय द । सासादन- 
सम्यग्दृष्टि ओर असंयत सम्यग्दिका नाना जीवों की अपेक्ता जघन्य काठ एक समयह आयार 
उत्कृष्ट काठ आवलीके असख्यातवे भागप्रमाण हे । एक जीवकी अपे्ता जघन्य काट एक समय = 
ओर्‌ च््छृष्ट काल दो समय है । सयोगकेवलीका नाना जीवोकी अपेश्चा जवन्य काट तीन समय । 
शरोर उस्कृट कार संख्यात समय हे । एक जीवकी अपेक्षा जवन्य आर उक्छृष्र कान्ट तीन समय टर । 
अयोगकेवलि्योका सामान्योक्त कार ह । 





<~^~~~~~“- ^ ~~~ 
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इस प्रकार कालका वणन किया । 


स्रव अन्तरका निरूपण करते ह । जव विवक्तित गुण गुणान्तररूपस सक्रमितनं ल 
जाताद्‌ ओर पुनः उसकी प्रापि होतीह तो मध्यके फालका अन्तर कलत टह। वह ामान्य 


९ 
॥ 











( १)-स्येया सस्य - गु< । 
४ 
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चष्टरनानाजीव पक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूतैः । उत्कर्पेण द 
षट्षष्ठी दशोने सागरोपमाणाम्‌ । सासादनसम्यश्टष्टेरन्तर नानाजीव पेक्षया जघन्ये- 
नैकः समयः । उत्कर्षेण पल्योपमासस्येयभागः । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासच्ये- 
यभागः । उत्कषंणाद्धेपुद्गरपरिवर्तो देशोनः । सम्यमििथ्यादृष्टेरन्तर नानाजनीवपिक्षया 
५ सासादनवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनाम्तमुहूतः । उत्कषणाद्धंपुद्गल्परिवर्तो देखोनः । 
असयतसम्यण्ष्टयाद्यप्रमत्तान्ताना नानाजीवापेक्षया नारत्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तमृहुते । उकत्कषेणाद्ंपुद्‌गलपरिवर्तो देगोन । चतुणपुपश्ञमकाना नानाजी- 


~~~ 


र विशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है । सामान्यकी अपेक्षा मिध्यादृशिका नाना जीवोकी अपेत्ता 
अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्यहूतं ओौर उत्कर अन्तर कुष्ठ 
१० कम *एकसौ बत्तीस सागर है । सासादनसम्यग्टष्टिका नाना जीरवोकी श्रपेक्ञा जघन्य अन्तर 
एक ` समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यका असं ख्यातवां भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
पल्यका असंख्यातवांउ भाग ओर उक्कृष्ट अन्तर कु कम अधं पुद्गल परिवतेन है । सम्यम्मिथ्या- 
टृष्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा अन्तर सासादनसम्यग्टष्टियोंके समान है । एक जीवकी अपेन्ता 
जघन्य अन्तर च्रन्तुहूतं ओर उक्कृष्ट अन्तर कुह्कम अधंपुद्‌गर्परिव तैन हे । असंयत सम्यग्दष्टिसे 
१५ लेकर श्चप्रमत्तसंयत तक प्रत्येकका नाना जीवोँकी अपेन्ना अन्तर नहीं है । एक जौवकी अपेता 
जघन्य अन्तर अन्त्हूते चौर उच्छष्ट अन्तर कुंकम अधपुद्ल परिवतंन ह । चारो उपञ्ञम- 








८ १) यदि दद्यन मोहनीयक्रा क्षपणा काल सम्मिलित न क्रिया जाय तो वेदक सम्य॒क्त्वका उल्क काल 
सन्तसुष्ूतं कम छथासठ सागर प्राप्त होत। है । साय ही यह सो नियम हैकिणेसा जीव मध्यमे सन्तसुहूतंके लियि 
मिश्र गुणस्थानमे जाकर पुनः अन्तम दूतं क्म छयासट सागर तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रह्‌ सक्ता है । इसके वाद्‌ 

वह यातो मिथ्यात्वे चला जाताहै या दशंनमोहनीयकी क्षपणा करने लगता ह। यहो मिथ्यात्वका उचछ 
अन्तर छन है इसलिये मिध्यात्वसे लाकर अन्तमं पुन भिथ्यात्वमे दी ठे जाना चाटिये । इससे मि्यादथ्का 
उच्छृ अन्तर कुछ कम एक सौ बरततीस सागर प्राप्त हो जाता हे। 

(२) यदि सासादन सम्यग्द्टिनद्योतोवे कमसे कम एक समय तक भोर अधिकसे"भधिक पल्य 
क श्रसख्यातवे माग काल तक नदी होते इससे इनका जघन्य भ्नन्तर एक समय श्चौर उक्छरट श्रन्तर पल्यके 
सखख्यातवे भाग प्रमाण चतत्लाया दै । 

८ ३ ) सासादन गुणस्थान उपश्चम सम्यक्तवसे च्युत होने परी प्राप्त हो सक्ता है। किन्तु एक 
जीव कमसे कम प्यके शरसख्यातवे भाग प्रमाण कालके जानेपर दी दुसरी बार उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त दो 
सकता है । इसीसे यदा सासाद्‌ नसम्यण्टशिका जघन्य श्न्तरकाल पल्यके असख्यातवं भाग प्रमाण कटा है । 


१।८ ] भ्रथमोऽध्यायं ६७ 


व पिक्षया जघन्येनेक समय । उत्कर्षेण वषपूथक्त्वम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्महूतं 
उत्कषेणाद्धंपुद्गर्परिवर्तो देशोन । चतुएी क्षपक।णामयोगकेवछिना च नानाजीवा- 
क्षया जघन्येनैक समय । उक्षण पण्मास्ता 1 एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोगके- 
वलिता नानाजीव पक्षया एकजीव पक्षया च तारत्यन्तरम्‌ । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकाणा सप्तपु पृथिवीष॒ मिथ्यार्टचसय- ५ 
तसम्य्ष्टचोर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्महूतं । 
उत्कपंण एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदश-दाविशति-त्रयखिशत्सागरोपमाणि देडोनानि । सासा- 
दनसम्यण्ष्टिसम्यच्िथ्यारष्टचोर्नानाजी व पेक्षया जघन्धेनेक समयः । उत्कर्षेण पल्यो- 
पमासस्येयभाग । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासस्येयभागोऽन्तरमृहूत॑श्च । उत्कर्पेण 
एक-त्रि-सप्त-दश-सप्तदरा-द्वाविति-त्रयखिशत््ागरोपमाणि देकोनानि । १० 





~~~“ 


कोका नाना जीवोँकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वप॑प्रथक्त्व दै । एक 
जौवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर "अन्तुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम अर्धपुद्गलपरिवतेन 
दे! चारों क्षपक ओर अयोगकेवल्यंका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्छृष्ट अन्तर छह मदीना है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदी है । सयोगकवलियाका नाना 
जीव भौर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं हे । १५ 
विेषकी अपेक्षा गतिमागंणाके अनुवादसे नरकगतिमे नारक्रियामे साता प्रथिवियाम 
मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यण्टण्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नदीं ह्‌। एक जीवकी 
अपेक्ञा जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उल्करष्ट अन्तर क्रमशः कुं कम एक सागर, छु कम तीन 
सागर कुष्टं कम सात सागर, कु कम ठस सागर, कु कम सत्रह्‌ सागर, कुट कम वादस सागर 
प्रीर छु कम तेतीस२ सागर है । सासादनसम्यण्टप्टि ओर सम्यग्मिध्यादण्टिका नाना जीर्वांकी २ 
शरपक्षा जघन्य श्नन्तर एक समय आर उत्कृष्ट अन्तर पल्यका असंस्यातवा भाग ह्‌ । णक जीवक्री 
अपेक्ता जघन्य अन्तर क्रमश्च: पल्यका असंखल्यातवा भाग रोर श्यन्तसुहूतं तथा चन्छप्ट अन्तर 
साता नरकोमे क्रमशः कुदं कम एक सागर, कुं कम तीन सागर, कद्ध क्म सात मागर. कुद्धः कम 








( १) एक जीव उपशम श्रेणिसे च्युत टोकर पुन सन्तसुटूतेके वाद उग्रम भणि पर चट द्स्ना 
६ इसल्यि चो उपगामक्तोका एक जीवी श्रपेक्षा जन्य अन्तर श्रन्तसु दृतं उननाया ट्‌ । 

(२) जिख नरककी जितनी उत्कर स्थिति ह । उसमे ध्रारन्भ श्चार सन्तम चन्तमुदर्त तर मिथ्याल्वरः 
साप रखकर मध्यम सम्यक्त्वके साथ रखनेसे उत्त नरक्म मिन्यात्वम उद्छष्ट चन्तरा डना = ज्निजा निदि 
मूलम कियारी ट । 


१० 


९६ सवथसिद्धौ [१।८ 


ष्टर्नानाजौवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्महुतंः । उत्कषेण दव 
षट्षष्ठी देशोने सागरोपमाणाम्‌ । सासादनसम्यष्टष्टेरन्तर नानाजीवापेक्षया जघन्ये- 
नैकः समयः । उत्कषेण पल्योपमासस्येयभागः । एकजीव प्रति जघन्धेन पल्योपमासंस्ये- 
यभागः । उत्कषेणाद्धेपुद्गल्परिवर्तो देशोनः । सम्यग्मिथ्याृष्टेरन्तर नानाजीवपेक्षया 
सासादनवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तरमुहर्तः । उत्कर्षेणाद्धपुद्गलपरिवर्तो , देशोनः । 
जसयतसम्य्दष्टचादप्रमत्तान्ताना नानाजीवपेक्षथा नारत्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्थेनान्तमुहतं । उत्कषेणाद्धपुद्गलपरिवर्तो देशोन । चतुर्णमुपशमकाना नानाजी- 


^~^~~~ 


ओर बिरेपक्री अपेक्षा दो अकारका ह { सामत्यकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्ता 
अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तथुहूतं चौर उतकृ अन्तर कुछ 
कम "एकसो बत्तीस सागर दहै । सासादनसम्यग्टष्िका नाना जीर्वोकी पेक्ता जघन्य अन्तर 
एक ` समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यका असं सख्यातवां माग है ] एक जीवकी अपेन्ञा जघन्य अन्तर 
पल्यका असंख्यातवांउ भाग ओर उत्कृष्ट अन्तर कधं कम अर्धं पुद्गल परिवतेन है । सम्यम्मिथ्या- 
दृण्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा अन्तर सासादनसम्यग्टष््यिं के समान है । एक जीवकी अपेक्ता 
जघन्य अन्तर अन्तमुंहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुद्छकम अधंपुद्‌ गरूपरिव तैन है । असंयत सम्यग्दटिसे 


१५ लेकर अग्रमत्तसंयत तक प्रत्येकका नाना जीवोँकी अपेक्ता अन्तर नीं है । एक जीवकी अपेक्ञा 


जघन्य अन्तर अन्तसुदरूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम अध॑पुदूल परिवतंन दै । चारो उपश्चम- 


( १) यदि दशन मोहनीयक्रा क्षपणा काल सम्मिलित न किया जाय तो वेदक सम्यक्त्वका उच्छृ का 
यन्तसुृतं कम छयासठ सागरं प्राप्त होता हे । साथ हौ यह मौ नियम दै करि एेसा जीव मध्यमे भन्तसुूतके लिय 
मि गुणस्थानमे जाकर पुनः अन्तमु हूतं क्म छयासट सागर तकं वेदक सम्यक्त्वके साथ रह सकता द । इसके वाद 
वटयातो मिभ्यरात्मे चला जाताहै या दशंनमोटनीयकी क्चपणा करने लगता है। यहो मिथ्यात्वका उक्र 
अन्तर लान। टे इसलिये मिध्यात्वसे लाकर अन्तमं पुन मिथ्यात्वम दी ठे जाना चारिये। इससे मिथ्याटशिका 
उच्छ्र थन्तर कुछ कम एक सौ वत्तीस सागर प्राप्त हयो जाता दै। 

८२) यदि सासादन सम्यण्छिनदहोतोवे कमसे कम एक समय तक ओर अधिकते"सयिक पल्य 
क श्रसख्यातवे भाग काल तक नटी ते दसीसे इनका जघन्य प्न्तर एक समय श्रौर उत्कट श्न्तर पस्यके 
सखख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया दै। 

(३ ) सासादन गुणस्थान उपश्चम सम्यक्त्वसे च्युतलैनेपरदटी प्राप्त द्यो सकता है। सिन्त एक 
जीव ममे कम प्यके श्रसख्यातव भाग प्रमाण कालके जानेपर दी दूसरी वार उपशम सम्यक्ल्वको प्रात्त हो 
लक्नाद्‌ । इसमे यटा सासादनसम्यग्टपिका जघन्य श्रन्तरकाल पल्यकरे यसख्यातवेँ नाग प्रमाण कटा हे | 


१।८] भ्रथमोऽध्यायं ६७ 


वपिक्षया जघन्येनैक समय । उत्कर्षेण वषेपुथवत्वम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्महूर्त. । 
उक्कर्षेणाद्धेपुदगलपरिवर्तो देशोन । चतुणा क्षपक।णामयोगकेवकिना च नानाजीवा- 
क्षया जघन्येनैक समय । उत्कर्षेण पण्मासा । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोगके- 
वलिता नानाजीवापक्षया एकजीवपेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ नारकाणा सप्तघु पृथिवीषु भिथ्यादष्टयसय- ५ 
तसम्यण्टष्ट्योननाजीव पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहृतै. । 
उत्कर्षेण एकःत्रि-सप्त-दश-सप्तदश-दाविशति-त्रयखिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासा- 
दनसम्यष्टष्टिसम्यच्नि्यादृष्टयोर्नानिाजीवापेक्षया जघन्पेनेक समयः । उत्कषेण पल्यो- 
पमासस्येयभाग । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासस्येयभागोऽन्तर्मृहूतंश्च । उत्कषेण 
एक-त्रि-सप्त-दश-सप्षदरा-द्वाविराति-त्रयखिशत्सागरोपमाणि देरोनानि । १० 





कोका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्ष॑प्रथक्त्व है । एकं 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर "अन्तमं ओर उत्ृष्टे अन्तर कु कम अधंपुद्गलपरिवतेन 
हे! चायं क्षपक ओर शअरयोगकेवखियोका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उक्ृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदी हे । सयोगकेवलियोका नाना 
जीव भौर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

विशेषको अपेक्षा गतिमागणाके अनुवादसे नरकगतिमे नारकियामे सातों परथिविर्यामि 
मिध्यारष्टि ओर असंयतसम्यग्टण्टिका नाना जीवोकी श्रपेक्षा अन्तर नहीं दै। एक जीवकी 
अपेत्ता जघन्य श्रन्तर अन्तमुहूतं ओर उल्छष्ट अन्तर क्रमशः कुं कम एक सागर, कुदं कम तीन 
सागर कुद कम सात सागर, कुच कम दस सागर, ऊद कम सत्रह्‌ सागर; ऊं कम वाईस सायर 
धरोर करं कम तेतीसर सागर है । सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिध्यादृण्टिका नाना जवनी 
शरपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय अर उच्छृष्ट अन्तर पल्यका असख्यातवा माग ह । एक जीवी 
प्पेक्ता जघन्य अन्तर क्रमश्च पल्यका असलख्यातवा भाग अर अन्तयुहूतं तथा घृष्ट श्र 
सातो नरकोमि करमयाः कुं कम एक सागर, कु कम तीन सागर, कुट कम सात सागर. छ त्न 


~ ~ ~~ 
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९८ सर्वाथंसिद्धौ [ १।८ 


तिर्यगगतौ तिरश्चा मिथ्याृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 

जघन्येनान्त्‌हूतं । उत्कषेण चरीणि पल्योपमानि देशोनानि । सासादनसम्यण्ष्टयादीना 
चतुणा सामान्योक्तमन्तरम्‌ । 

मनुष्यगतौ मनुष्याणा मिथ्याष्ष्टस्तियेग्वत्‌ । सासादनसम्यश्टष्टिसम्यग्मिथ्या- 

५ ₹ष्टचयोननिाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासस्येयभागो- 

ऽन्तमुंहुतंश्च । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूवैकोटीपृथक्त्वैरभ्यधिकानि । असयत- 








~~~ ^~ ^~ ~~ 


दस सागर, कु कम सत्रह सागर, कुद कम वाईस सागर ओर कु कम तेतीस १सागर है । 
तिर्यचगतिभ तिर्यचोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीरवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक 
जीवकी अपेत्ता जघन्य अन्तर अन्तयुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर कुं कम तीन ` पल्य हे । तथा सासा- 
१० दनसम्यग्ष्टि आदि चांरोका सामान्योक्त अन्तर हे । 
मनुष्य गतिम मनुष्यौमे सिथ्यादष्टिका अन्तर तिर्यचोके उसमान है । सासादनसम्य- 
ग्टष्टि ओर सम्यग्मिश्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान ह । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग ओर अन्तुहूतं हे । उत्कृष्ट अन्तर 
पूवंकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन "पल्य है । असंयतसम्यण्टष्टिका नाना जीर्वोकौ अपेन्ता अन्तर नदीं 


-----= 





८ १) नरकमे उच्छ स्थितिके साथ उत्पन्न हयने पर मन्तसुूतके बाद उपशम सम्यक्त्वको प्र 
करके साषादन सौर मिश्रे ञे जाय । फिर मरते समय सासादन शरोर मिश्रमे ठे जाय । इस प्रकार प्रत्येक 
नरकरमे सादादन शरोर मिश्र गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर भा जाता है। इतनी विरोपता है रि सातवे नरके 
मरनेके श्रन्नमु टू पट्टे ससादन यर मिश्रमें ठे ज्ञय। 

८२) जो तीन पल्यकी आयुकरे साथ कुक्कुट यर सट भादि पर्यायमे दो माह रहा यओौर वदसि 
निकटकर्‌ युहूत॑प्रथक्त्वकरे भीतर वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हुभा) फिर श्नन्तमें मिथ्यात्वमे जाकर भौर सम्यक्त्वको 
प्राप्न दयेकर मरकर देव हुभा 1 उसके युतं प्रथक्त्व ओर दो माह कम तीन पल्य मिथ्यात्वका उल्क 
सन्तर होवा है । 

(३ ) मनुष्य तिमे मिथ्य।त्वका उक्छृष्ट अन्तर १० माह १९ दिन सौर दो अन्तमुषटूतं कम 
तीन पद्य है । 

( ४) मनुप्यक्री उच्छृ काय स्थिति सेतालीस पूर्वकोटि श्रधिक तीन पल्य है । कोद एफ अन्य गति 
काजीव सासादनके कामे एक समय दोष रहने पर मनुष्य हुमा सौर यपनी उच्छृ कायस्थिति प्रमाण काट 
तफ सनुष्य पयौयमे घूमता द्रा अन्तम उपशम सम्यक्त्वपूंक एक समयके स्यि सासादनको प्राप्त हभा 
सौर मरकर देव लो गया तो इससे मतुष्य गतिमे सासादनका उच्छृ श्रन्तर दो समय कम सेंतालीस पूवकोट 


१।८ | प्रथमीऽध्यायः ६६ 


सम्यष्ष्टर्नानाजीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवपेक्षया जघन्धेनान्तमहृत । उत्कपपेण 
त्रीणि पल्योपमानि पूवेकोटीष्रथक्त्वेरभ्यधिकानि । सयतासयतप्रसत्ताप्रमत्ताना नाना- 
जीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्धेनान्तञं हृते. । उत्कर्षेण पू्वकोरी.- 
्रथक्त्वानि । चतुणमुपरामकाना नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तम्‌ हूतः । उत्कषेण पूवेकोटीपृथक्त्वानि । शेषाणा सामान्यवत्‌ । 

देवगतौ देवाना मिथ्यारृष्टयसयतसम्यर्हष्टयोननिाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकगीव प्रति जघन्येनान्तमुहूतेः । उत्कषेण एकत्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । 
सासादनसम्यष्ष्टिसम्यग्सिथ्याष्टयो्नानाजीवापिक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति 


~~~ ~~^~~~ ^ 





हे। एक जीवक च्पेत्ता जघन्य अन्तर अन्तर्महूतं चौर उक्छृष्ट अन्तर पूर्वंकोटी प्रथक्ल अधिक 


तीन "पल्य है । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओौर अप्रमत्तसंयतका नाना जी्वोकी अपेक्ता अन्तर 
नदीं है । एक जीवकी च्पेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमहूतं ओर ₹त्रट अन्तर पूर्वकोटिप्रथकत्व ° दे । 
चाग उपरामकोंदा नाना जीवोकी अपेन्ञा अन्तर ओधके समान दै । एक जीवकी श्पेच्ता जधन्य 
अन्तर अन्तसुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीप्रथक्त्व ह । शेप॒गुणस्थान+का अन्तर 
ओके समान है । 


देवगतिं देरवोमे मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दण्ठिका नाना जीवोक्ी अपेक्षा अन्तर 
नरी दै । एक जीवकी पेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयहूर्तं ओर उत्छष्ट अन्तर छुं कम इकतीस 
"सागर हे । सासादनसम्यग्हष्टि जओौर सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीर्वांकी अपेक्ता अन्तर श्चाघके 
५ 
ओर तीन पद्य प्रात हो जाता हे । मिश्र युणस्थान का उक्छृष्ट श्रन्तर लाते समय मनुष्य प्रयाय प्राप्त उगनेपर 
भाट व्पं के वाद मिश्र गुणस्यान आप्त करावे । फिर काय रिवतिके अन्तमं मिश्र गुखर्ान प्रा रराद मिथ्या 
या सम्यक्लमे ठे जाकर मरण करावे । तो इस प्रकार मिध्र गुणस्यानका उक्छ अन्तर तान धन्तसुटर प 
भट वपः करम सेतालीस पूर्वकोटि सौर तीन पल्य प्रा होता है । 





( १ ) मनुष्य सम्यरट्िका उक्कृ्ट अन्तर आठ वं चौर टौ यन्तमृमूं क्रम मेततानलीय पूर्वकोटि 
थार तीन पल्य ह | 

(२) भोगभूमिमे खयमासयम या सयमक़ी प्राति सम्भव नर, घनरिदे नानत पूर मातर 
ए यह सन्तर बतलाय्‌] ह । 

(३ › देवो नोवे मरवेयक तक ही गुणस्यान पणिवित्ंन सन्मव ट । ट्ठीने चदा मिव्वात्त सर्‌ 


सम्यक्त्व उच्छृ सन्तर कु क्म ददती सागर वतलया र । 
॥ 


0 


१ 


१५ 


७० स्वथंसिद्धौ [१।८ 


जघन्येन पल्योपमासख्येयभागोऽन्तम्‌ हतेरच । उत्कषंएौकत्रि शत्सागरोपमाणि देशोनानि । 

इन्द्रियान्‌वादेन एकेद्धियाणा नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवपेक्षया 
जघन्येन क्षद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कषेण द्वे सागरोपमसहसरे पूरवकोटीपृथक्त्वैरभ्यधिके 
विकलेन्दियाणां नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव प्रति जघन्धेन क द्रभवग्रहणम्‌ । 
उत्कषेणानन्त कालोऽसस्येया पुद्गलपरिवर्ता. । एवमिन्ियं प्रत्यन्नरमुक्तम्‌ । गुण 
प्रत्युभयतोऽपि नास्त्यन्तरम्‌ । पञ्चेन्धियेषु मिथ्याषष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्ष्टि- 
सम्यडमिथ्यादृष्टयोननाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमा- 
सख्येयभागोऽन्तर्मुहुतदच । उत्कषेण सागरोपमसहल्ं॒पूवेकोटीपुथक्त्वैरभ्यधिकम्‌ । 
असयतसम्य्दष्टयादयप्रमत्तान्ताना नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति 





~~~-- ~-~ 





समान है 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर करमशः पल्यका असंख्यातवां भाग ओर अन्तमुंहूतं है । 


तथा उत्कृष्ट अन्तर कु कम इकतीस सागर हे । 

इन्द्रिय मागणाके अनुबादसे एकेन्द्रियोँमे नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । ' एक 
जीवकी अपेच्ञा जघन्य अन्तर श्ुद्रभवप्रहणम्रमाण शरोर उत्कृष्ट अन्तर पूवेकोटिष्रथक्त्व अधिक 
दो हजार १सागर हे । विकलेद्धियोमे नाना जीर्वोकी अपेक्षा अन्तर नही है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य अन्तर ्ुद्रभव ्रहणप्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काठ है जिसका प्रमाण असंख्यात 
पद्रल परिवितंन है । इस भ्रकार्‌ इन्द्रियकी अपेक्ञा अन्तर कहा । गुणस्थानकी अपेक्ञा विचार करने 
पर तो इनके नाना जीवोंकी अपेक्षा ओर एक जीवकी चपेक्षा दोनों अपेक्षाओंसे भी अन्तर नहीं है । 
या उर्छृष्ट ओर जघन्य दोनों प्रकारसे अन्तर नदीं है । 

पंचेद्धिर्योमे मिभ्यादृष्टिका अन्तर ओघके समान है । सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवको अपेक्षा अन्तर शओ्ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर क्रमश पल्यका असख्यातवां साग ग्रौर अन्तयुहूतं है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वंकोदीए्थक्त् 
अधिक एक हजार सागर है । असंयतसम्यग्टष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानका 
नाना जीवों की अपेन्ता अन्तर नदी ह । एक जीवकी अपेक्ला जघन्य अन्तर अन्तमहूते ओर उत्कृष्ट 





८ १) चस पयौयमें रहनेका उच्छ्र काल पूर्वकोटि ्रृथक्त्वे सिक दो दजार सागरदै। इससे 
एकेन्दियोका उक्त प्रमाण उक्र सन्तर बतलाया दै 1 

(८२) सासादनोका उक्र भन्तर लाते समय पू्ंकोटि एथक्त्व मधिक एक हजार सागर मसे भावलिका 
ससख्यातवां भाग श्रौर नौ अन्तसुषटरूतं कम कर देना चा्िये । भिश्र गुणस्थानवारोका उत्कर भन्तर कति 
समथ बारह अन्तसुटूर्तं कम कर देना चादिये | असव सम्युष्टिर्योका उक्कृए न्तर छते समय दस सन्तसु - 


१।८] प्रथमोऽध्याय. ७१ 


जघन्येनान्तमु हूतं । उक्षण सागरोपमसहस पू्वकोटी पृथक्तैरभ्यधिकम्‌ । चतुर्णामुपन- 
मकाना नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्पेनान्तमुं हुतैः 1 उक्तपंम सान- 
रोपमसटस्र पूवैकोटीपुथक्तवैरभ्यधिकम्‌ । रोषाणां सामान्योक्तम्‌ । 

कायानूवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकाना नानाजीवपेभ्या नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकनीवं प्रति जघन्येन क्षुद्र भवग्रहणम्‌ । उकर्षणानन्तः कालोऽसख्येया पुद्गरपरिवर्ताः । ५ 
वनस्पतिकायिकाना नानाजीवापेक्षया नास्वयन्तरम्‌ । एकजीवापेक्षया जघन्धेन 
ुद्रभवग्रहणम्‌ । उक्कर्षपणासेस्येया लोकाः । एव काय प्रत्यन्तरमक्तम्‌ । गुण प्रत्युभयतोऽपि 
नास्त्यन्तरम्‌ । त्रसकायिकेषु मिथ्यादृष्टे सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्ष्टिसम्यदमिथ्यादप्ट- 
चोननिाजी व पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघल्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽत्तरमुहतशच । 
उत्कपण दे सागरोपमसहसरे ,पूवेकोटीपुथक्त्वेरभ्यधिके । असयतसम्यग्टष्टयाद्यप्रम- १० 





अन्तर पूवंकोटीप्रथक्त्व अधिक एक हजार सागर है । चारो उपशमकोंका नाना जीवोकी अपेन्ना 


अन्तर श्रोघके समान है । एक जीवकी अपेन्ना जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर उक्करष्ट अन्तर 
पूवकोरी प्रथक्त्व अधिक एक हजार सागर है । शेप गुणस्थानोँका अन्तर ओघके समान ह्‌ । 


काय मागेणाके अनुषादसे प्रथिवी कायिक, जलकायिक, अग्निकायिकः; आर वायुकायिक 
जीर्वोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेश्चा जघन्य अन्तर धुद्रभवग्रहण- ९५, 
प्रमाण श्रोर उक्करृष्ट अन्तर अनन्त कार है जिसका प्रमाण असंख्यात पुल परिवतेन ह्‌ । वनस्प- 
तिकायिकोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नदीं हे । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर शुद्रमव- 
्रहएप्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण हे । इस प्रकार कायकी चअपक्ता अन्तर 
कहा । गुणस्थानकी अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवोकी शपेक्षा आर ण्क जीवकी अपक्वा 
इन दोनों अपेक्षा्ओंसे मी अन्तर नदीं है । या उत्कृष्ट ओर जघन्य इन ेना अपेक्राद्यासे अन्तर २० 
नहीं है । चसकायिकोमे मिध्यादृष्टिका अन्तर ओधके समान ह । सासादनमम्यग्टृष्ि शार 
आर सम्यम्मिथ्यादप्टिका नाना जीर्घोकी अपेक्ता अन्तर ओघकरे समान र । णक जीचकी 
पत्ता जंघन्य अन्तर क्रमः पल्यका असख्यातवा भाग ओर श्न्तर्महू्तं ह॒ तथा 
स्तकृष्ट अन्तर पूवेकोटी प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर द्‌ । ्रसंयनसम्यग्ष्टिस लकर श्प्रम- 








एत कम कर देना चाहिये । सयतासयतोका उच्छृ अन्तर लति खमय तीन प्त, तान नि खीर गारट धनसु- 
त क्म कर्‌ देना चाहिये । प्रमत्तपयर्तो श्रौर सग्रमत्तमयर्तो का उच्छ श्न्तर लाने नमय वाठ वर्प सौर टम 
सन्तमुहर्व क्म क्र देना चादिये । श्पूर्वक्रण जादि चार उग्ामवौरा उलट प्यन्तर नि ममम न्त्र 
३०१ २८, २६ शौर २४ अन्तरहूर्तं सधिक आठ वपर क्म कर देना नाहिव । 

( १ )- -भ्यधिके । चठ्णी--मु° 


तान्ताना नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तर । एक जीव प्रति जघन्येनान्तरमुहूतै. । उत्कषेण 
दे सागरोपमसहस्र पूर्वंकोटीपुथक्त्वेरम्यधिके । चतुर्णामुपशमकाना नानाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुहूते. । उत्कषंण द्वै सागरोपमसहसे पूरवैको- 
टीपृथक्तेरभ्यधिके । शेषाणा पञ्जेन्द्रियवत्‌ । 

५ योगानुवादेन कायवाद्मनसयोगिनां मिथ्यादष्टयसंयतसम्यग्दष्टिसंयतासंयतप्रम 
ताप्रमत्तसयोगकेवलिना नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्व्यन्तरम्‌ । साप्ताद-. 
नसम्यष्टष्टिसम्यड्मिथ्यारष्टयोर्नानाजीव पक्षया सामान्यवत्‌ ` । एकजीव प्रति नास्तय- 
न्तरम्‌ । चतुर्णापुपश्मकाना नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति नास्यन्तरम्‌ । 
चतुणां क्षपकाणामयोगकेवलिना च सामान्यवत्‌ 


९० वेदानुवादेन सखीवेदेषु मिथ्यादृष्टरनानाजीवापेक्षया नास्यन्तरम्‌ । एकजीव 
प्रति जघन्येनान्तहुते । उत्कर्षेण पञ्चपच्चारसल्योपमानि देशोनानि । सासादनसम्यग्द- 
ष्टिसम्यग्मिथ्यार्टचोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजौव प्रति जघन्येन पल्योपमा- 
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तसंयत तक प्रत्यक गुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं ह । एक जीवक्री अपेक्ता 
जघन्य अन्तर अन्तमदतं ओर उत्कृष्ट अन्तर पूरवैकोदी्थक्त्व अधिक दो हजार सागर हे । चारों 
६५ उपशम्कोका नाना जीरवोको अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेन्ता जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूते ओर उल्टृष्ट अन्तर पूवेकोटीष्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर हे 1 तथा ष गुण- 
स्थानोंका अन्तर पंचेन्द्रियोके समान हे । 
योग मा्गणाके अनुवादसे काययोगी, वचनयोगी शओरौर मनोयोगियोमे मिथ्यादृष्टि, 
असयतसम्यग्दषटि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत ओर सयोगकेवलीका नाना जीव 
२० ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है । सासादनसम्यण्दष्ि ओर सम्यम्मिश्यादृषटिका नाना 
जीवोकी अपेत्ता अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्ञा अन्तर नहीं दहै! चारों उपश्चमर्को 
का नाना जीवाकी अपेक्ला अन्तर ओओघके समान दै । एक जीवकी अपेक्ञा अन्तर नहीं है। चारो 
क्षपक चोर अयोगकेवलिर्योका अन्तर ओओघके समान है । 
वेद मार्मणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोमे मिथ्यादृ्टिका नाना जीवों की अपेक्षा अन्तर नदीं 
२५ हे । ण्कं जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमृहूते ओर कृष्ट अन्तर छं कम *पचवन पल्य हे । 
सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर श्मोधके समान है । 
एक जीवकी पेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां माग ओर अन्तमुहूतं दे ओर 





--~ 





८ १) पाच सन्तसुूतं कम पचवन पल्य । 


१।८ | प्रथमोऽध्याय ७> 


स॒ख्येयभागोऽन्तम्‌हूतेदच । उत्कपंण पल्योपमनतण्रथक्त्वम्‌ । असयतसम्यग्च्छचायप्रमत्ता- 
न्ताना नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुहत्तं । उत्कपंण 
पल्योपमनतश्रथक्त्वम्‌ । दयो रपजमकयोननिाजी वापेभ्या सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तरमुहूतं । उत्कर्षेण पल्योपमरतपृथक्त्वम्‌ । दरयो क्षपकयो्ननिाजी वापे्या 
जघन्येनेक समय । उत्कपेण वषंष्थक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

पुवेदेषु मिश्यादष्टे सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यग्मिथ्याच्ष्टयोननि- 
जीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासस्येय मागोऽन्तर्महूतंस्च । 
उत्क्पेण सागरोपमरातप्रथक्त्वम्‌ । असयतसम्यण्टण्टयाचप्रमत्तान्ताना नानाजीवपेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमहूतं । उत्कपंण सागरोपमनतप्रथक्त्वम्‌ । 


~~~ -^~ ~ ~ = ~ ~~~“ ~~~ 





उल्ृष्र अन्तर सो पल्य "पृथक्त्व ह्‌ । श्रसंयतसम्यण्ट्रष्टिसे लेकर अप्रमत्तमंयत तक्र प्रयक गुणस्थानका 
नाना जीवों की अपेता अन्तर नहीं हे । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर शन्तमं आर चनक्र 
श्रन्तर सो पल्यप्रथक्त्व है । दोनों उपडामर्कोका नाना जी्वोंकी अपेच्ता अन्तर श्रोघके समान 
ट । एक जीवकी चपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तरमुदुते ओर छतछष्ट॒ अन्तर सौ पल्यप्रधवतव 
हे । दोनों चपकोका नाना जीवोकी अपेक्ता जन्य च्न्तर णक समय ओर उ्छृष्ट अन्तर वरपपर- 
-धक्त्व ह । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं ह । 

पुस्पवेदिर्यांमे मिध्यादृष्टिका अन्तरं ओधके समान है । सामादनमम्यग्द्रष्टि आर 
सम्यग्मिध्यादृप्टिका नाना जीवाकी श्रपन्ता अन्तर ओवके समान ह । णक जीवकी शरपक्ना जघन्य 
अन्तर करमशः पल्यका असंस्यातवा भाग ओर शछन्तमुहृतं ह्‌ तथा उक्करष्ट श्यन्तर सा -सागर 
प्रक्त्व ह । श्रसयतसम्यग्ण्टिसे लेकर अप्रमन्तसंयत तक प्रत्यक गुणम्धानफा नाना जीवाकी 
अपेता अन्तर नीं ह । णक जीवकी श्रपेत्ना जघन्य अन्तर अन्तरत आर न्करष्ट श्न्तर सो 





( १) ररीवेदका उलट काल सौ पल्य प्रयक्त्व ८ उयममनदो खमयन्मव्य टेनद न्दाव्टि्मि 
सासाटन सम्यग्टि का उस जन्तरखआाजानाट्‌ भार्‌ चट अन्तमृष्टरनं ठ्न जर्‌ ठेनेपर सम्यग्नि ाटणिरः चन्दर 
तन्तर्‌ सालता। जायमभी दसो प्रनार सारमानुमार्‌ घटित ठर नेना याहियि। 

(२) सपर्ण पपम्परे्िग उल्टर्‌ न्तन दृ म्ना । पर स्मवदमय सथा उदर न्प 
च्यतर पष धसर प्ता ६। 

८६३) -दम्नेदो समय पम न्नर सन्यन्मिष्यान्धिे दटचन्दसुदृन म मगन द य 
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दयोरूपमकयोरनानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतै, । 
उत्कषंण सागरोपमरतप्रथक्त्वम्‌ । हयो क्षपकथोननिाजीवपेक्षया जघन्येनैकः समयः । 
उत्कषण सवत्सर. सातिरेक. । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । । 

नपुंसकवेदेषु मिथ्यारष्टरनानाजी व पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्ये- 
नान्तमुहूते. । उत्कषेण त्रयखिरात्सागरोपमाणि देलोनानि । सासादनसम्यग्ष्टयाद्यनि- 
वृत््युपशमकान्ताना सामान्योक्तम्‌ । द्वयो क्षपकयो स्वेदवत्‌ ।. अपगतवेदेषु  अनिवृ्ति- 
बादरोपरमकसूक्ष्मसाम्परायोपशमकयोर्नानिाजीवापेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्यमृक्छृष्ट चान्तमहूतं. । उपशान्तकषायस्य नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । दोषाणा सामान्यवत्‌ । 

कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणा मिथ्यादृष्टयाद्यनिवृत््युपशमका- 
न्तानां मनोयोगिवत्‌ । द्योः क्षपकयोर्नानाजीव पेक्षया जघन्येनैक. समय । उत्कषेण 
संवत्सरः सातिरेकः । केवललोभस्य सूक्ष्मसास्परायोपदमकस्य नानाजीवपिक्षया 


सागर प्रथक्त्व है । दोनों उपश्चमकोंका नाना जीरवोकी अपेत्ता अन्तर ओघके समान है । एक 


जीवकौ अपेन्ता जघन्य अन्तर अन्तमृहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर सो सागर प्रथक्त्व दै । दोनों चपकोका 
नाना जीवों की अपेच्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर रत्ृष्ट अन्तर १साधिक एक वपे है । एक 
जीवकी अपेत्ता अन्तर नीं है | । 

नपुंसक वेदवालोमे भिथ्यादृष्टिका नाना जीवोँकी अपेत्ता अन्तर नहीं है । एक जीवको 
अपेत्ता जघन्य अन्तर श्न्तर्महूते ओर उत्कृष्ट अन्तर कु कम ॒तेतीस सागर है । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिसे लेकर अनिवृत्ति उपदामक तक प्रत्येक गुणस्थानका सामान्योक्त अन्तर दहै । तथा दोनों 
क्षपकोका अन्तर स्त्रौवेदियोंके समान द । अपगत्तवेदबालोमे अनिवृत्तिवादर उपशमक ओर सूष्ष्म- 
साम्पराय उपञ्चमकका नाना जीवोंकी अपेक्ञा सामान्योक्त अन्तर है । एक जीवकी श्पेत्ता जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तस॑हरूतं ह । उपशान्तकषायका नाना जौीवोंकी अपेक्ता अन्तर ओघके समान 
है । एक जीवकी अपेन्ञा अन्तर नहीं है । शेष गुणस्था्नोका अन्तर ओओघके समान हे । 

कषाय मा्मणाके अनुवादसे क्रोध, मान, साया ओर छोभमे मिथ्यारृष्टिसे ज्ेकर अनिवृ- 
सिवादर उपशमक तक प्रत्येक गुणस्थानका अन्तर मनोयोगियोँके समान है । दोनों त्षपकोंका नाना 
जीवोकी अपेक्ता जघन्य अन्तर एक्‌ समय ओर उक्छरृष्ट अन्तर साधिक एक वषे है । लोभ कपायमें 
सूच्मसाम्परायिक उपशमकृका नाना जीवों की अपेन्ता अन्तर चओधके समान है । एक जीवकी 





( १) पुरुषुवेदी अधिक्से अधिक साधिक एक वषु तक चतपके भरेणिपर नदी चदृता यदह इसका भाव है । 


१।८ | प्रथमोऽध्याय. भ 


सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । शपक्स्य तस्य॒सामाल्ववत्‌ । अक्पायेपु 
उपदान्तकषायस्य नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
नेपाणा त्रयाणा सामान्यवत्‌ 1 

जानान्‌वादेन मल्यज्ञानश्रताजानविभद्धक्ञानिषु मिध्याष्ष्टेनानिजीवपिधवा 
एकजीवपेश्चया च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यष्टष्टेननाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ 1 
एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । आभिनिबोधिकश्रुतावधिक्ञानिषु असयतसम्यण्दष्टेरनाना- 
नीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ ! एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुहूत । उक्कपण वूर्कटा 
देगोना । सयतासयतस्य नानाजीवपेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्यनान्त- 
महतं । उत्कर्फेण षटषष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । प्रमत्ताप्रमत्तयोनानाजीवापे्षया 
स्तयन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहतं । उत्कर्षेण त्रयिशत्सागरोषमागि 
सातिरेकाणि । चतुर्णामपङमक्रानां नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति 














अपेता अम्तर नहीं है । सृष्टमलोभवाल क्षपकका श्रन्तर तओघके समान हे । कपाय रहित जीवाम 
उप्ान्तकपायका नाना जीवों की अपेत्ता अन्तर अओधघके समान ह्‌ । एक जीवकी पन्ना श्यन्तर 
नदीं हे । गोप तीन गुणस्थानोका अन्तर श्रोघके समान हे 

ज्ञान मार्गणके अनुवादसे मत्य्ानीश्रताज्नानी आर विभंगन्नानियोमे मिध्याद्रप्टिमा नाना 
जीव श्रौर एक जीवकी अपक्त अन्तर नहीं हे । सासाठन सम्यण्टष्टिका नाना जावाका पन्ना 
अन्तर ओवके समान हे । णक जीवकी श्रपेक्ता अनन्तर नदीं ट । आभिनिवोधिकतानी. श्रनताना 
श्रार अवधिज्ञानी जीर्वोमे असंयतसम्यग्ष्टिका नाना जावाक्रा श्रपन्ना अन्तरः नरीह । णड 
लीवकी श्रपे्ता जघन्य अन्तर अन्तर्महूते श्रार उच्छरृष्ट अन्तर दध कम णक प्रत्रकाटा ह । 


संयतासंयतका नाना जीर्वोकी अपेता श्न्तर नदीं ट । णक जावक्म अपन्ना लवन्य अनर अन्नः > 


भट ओर उच्करष्ट अन्तर सएयिक छचासट -सागर ट । प्रमत्तमयन आर शघ्रमत्तनवनका नाना 
जीवाकी अपेक्षा च्नन्तर नदीं हे । एक जीवकी अपघ्ना जघन्य छन्तर्‌ श्यन्तसुरन जार उन्छ् नार्‌ 
साधिक तेदीस3 सागर हे । चारो उपन्मकारा नाना जीवोंच्ता पका अन्तर श्वा नमान? । 


~ 


(१) चार अन्तयुषटतं क्मपू्वं रट 
(२) ्याठ वपं यर ग्यारट्‌ छन्तसु ट्त 
नीके स्यारट अन्तसुटरतके स्थानम १२ ्न््युदून ल्म रग्न, चदन | 
८२) प्रनननखार तीन छन्तु ते त्म परजिन नम 


पा्मलञे टो पन्वसुषून्‌ स्स परवन्टि स्पिन ^ 4.4 


<~ ~ 
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दयोरुपशमकयोननिाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूरतं. । 
उत्कषंण सागरोपमरशतप्रथक्त्वम्‌ । दयो क्षपकथोननिाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । 
उत्कषंण सवत्सर' सातिरेक । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

नपुंसकवेदेषु मिथ्यारष्टेननिानीव पिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्ये- 
नान्तर्मुहूत' । उत्कर्षेण त्रयसखिरत्सागरोपमाणि देदोनानि । सासादनसम्यण्टष्टयाद्यनि- 
वृत््युपशमकन्तानां सामान्योक्तम्‌ । हयो" क्षपकयो' खीवेदवत्‌ । अपगतवेदेषु . अनिवृत्ति- 
बादरोपश्मकसूक्ष्मसाम्परायोपश्ञमकयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्यमृककरष्ट चान्तरमृहूतं । उपशान्तकष्ायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । शेषाणा सामान्यवत्‌ । 

कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणा मिथ्यारष्टयाद्यनिवृत््युपशमका- 
न्तानां मनोधोगिवत्‌ । दयो. क्षपकयोर्नानाजीव पेक्षया जघन्येनैक. समय । उत्कर्षेण 
सवत्सरः सातिरेक । केवल्लोभस्य सूक्ष्मसाम्परायोपहामकस्य नानाजीवपिक्षया 


सागर प्रथक्त्व है! दोनों उपरमकोंका नाना जीवोँंकी अपेन्ञा अन्तर ओघके समान है । एक 


जीवकी अपे्ता जघन्य अन्तर अन्तरमहूते ओर उक्छृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व है । दोन कपर्कोका 
नाना जीवोकी अपेक्ता जघन्य अन्तर एक समय शौर उत्कृष्ट अन्तर १साधिक एक वषं है । एक 
जीवकी अपेक्ता अन्तर नहीं है | 

नपुंसक वेदवालोमे मिथ्यादृण्टिका नाना अीर्वोकी अपेच्ता अन्तर नह है 1 एक जीवकौ 
अपेत्ता जघन्य अन्तर अन्तरमहूते ओर उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हे । सासादनसम्य- 
ग्टण्टिसे लेकर अनिचृत्ति उपशमक तक प्रत्यक गुणएस्थानका सामान्योक्त अन्तर है । तथा दोनो 
्तपकोका अन्तर स्त्रौवेदिर्योके समान है । अपगतवेदवालोमे अनिद्ृत्तिवाद्र उपशमक ओर सूक्ष्म 
साम्पराय उपश्चमकका नाना जीवोकी अपेत्ता सामान्योक्त अन्तर है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं हे । उपशान्तकपायका नाना जीवोँकी. अपेता अन्तर ओघके समान 
है । एक जीवकी अपेन्ता अन्तर नहीं हे । तेष गुणस्थार्नोका अन्तर ओघके समान हे । 

कषाय मार्मणाके अनुवादसे क्रोध, मान, साया ओर लोभम मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवर 
्तिवादर उपशमक तक प्रत्येक गुणस्थानका अन्तर मनोयोगियोंके समान दै । दोनों च्तपर्कोका नाना 
जीर्वोकी अपेता जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वषं है । लोभ कषायमें 
सूच्मसाम्परायिक उपशमकका नाना जी्वोकी अपेक्ता अन्तर ओओधके समान है । एक जीवकी 





( १५) पुरुपवेदी अधिक्रसे यथिक साधिक एक वषं तक कथक श्रेणिपर नंद चदृत। यह्‌ इसका भाव है । 


?।८ ] प्रथमोऽध्याय ७५ 


॥ 


मामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । क्पकस्य तस्य सामान्यवत्‌ । अक्पायेपु 
उपयान्तक्रपावस्य नानाजीव पिया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति नास्त्वन्तरम्‌ । 
गेपाणा त्रग्राणा सामान्यवत्‌ । 

जानान्‌वादेन मलत्यजानश्रुताजानविभद्खनानिप्‌ मिध्याद्प्टेननिजीवपिध्नवा 
एकलीवापिक्ष्रा च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्य्टष्टेरननाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । 
एवजीव प्रति नास्स्यन्तरम्‌ । आमिनिवोधिकश्रुतावधिजानिप्‌ अस्तयतसम्यग्दण्टेनाना- 
जीवापेक्षया नारस्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहूते । उक्कर्पेण पूर्वकोटी 
देयोना । सयततास्नयतस्य नानाजीव पक्वा नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जधन्धेनान्त- 
महल । उत्कपेण्र पट्पष्टिसागरोपमाणि सात्तिरेकाणि । प्रमत्ताप्रमत्तयोर्नानाजीवपिक्षय्रा 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतं । उन्कर्प॑ण त्रयसियत्सागरोपमानि 
मात्तिरेकाणि । चतुणमिपनमक्रानां तानाजीवपिन्नया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रनि 


भ्म ~~ १ 
द ~ -- ~ ~ ^~“ ~~~ -- ~~ 





अपत्ना अन्नर नहीं 7 । सेक्षमलोभवात्त क्षपकङा च्चन्तर्‌ श्रोघकर समान ह्‌ । कपाय रहित जीवाम 
उपयान्तरपायका नाना जीवाकी श्रपनना अन्तर्‌ प्रोघके ममान ह । णक जीवक ्मप्ना प््रननर 
नी ए । गाप नीन गुणश्धानाक्रा अन्तर श्रोघक समान द 

सान मानणाकर ्नुवादस सत्वततानीःशरुता्तानी ओर्‌ विभंग्नानियाम मिध्यादण्टिरा नाना 
जीव ग्योर णक जीवकी शेना अन्तर न ह । सासादन मम्यग्द्रप्िका नाना जीवाकी श्पे्ला 
अन्तर मोचकः समान ट । ण्वः जीवकी प्य्पेन्ना श्रन्तर नहीं ह । आमिनिवोधिदलानी. शरूनसानी 
व्यार अवयितानी सीर्वोमि अमयनसम्यद्दष्टिका नाना जीवोकी श्पेच्ना अन्नर न्ह । ण्ड 
जावपणा श्परप्ना जमन्य अन्तर्‌ अन्तमु्त श्यरार च्न्छरष्ट अन्तर कुद्र कम ण प्पवफेटी ह। 
स7तासयतका नाना जावाकीो अपत्ता श्यन्तर नहीं ह । ण्क जीवी अप्रा जयन्य अन्तर्‌ भन्न- 
म॑ त यर सन्दष्ट छन्नर्‌ साधिकः दासट -मागर ह! प्रमत्तसंयन अर धप्रमनमयनत्ा नाना 
याका अपेन्ना व्यन्तर नदीं ह । एक कौवमी अन्ना जचन्य ्वन्नर्‌ श्चन्तरुटून शौर रन्द्र न्तः 
सोधिपः ततास मागर । चारा उ्यदरमर्लसा नाना जीर्वात श्यपन्ना अन्तर स्रावः समानत । 


«.~~ ~~~“ «~~ ~ < “^~ ~~~ ~~ -----ˆ---~ ^~ «~~ ~~~ ~~ ~ ~^ 
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जघन्येनान्तमुहुतंः । उक्षण षट्षष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । चतुर्णा क्षपकाणा 

सामाच्यवत्‌ । कितु अवधिक्ञानिषु नानाजीवापेक्षया जघन्येनंकः समय । उत्कर्षेण 

वषप्थक्त्वम्‌ । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सन.पयेयज्ञानिषु प्रमत्ताप्रमत्तसयतयोर्नाना- 

जीव पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमृल्कृष्ट चान्तमहृतं । चतुर्णामुपशमकाना 

५ नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमहूतं. । उत्कर्षेण पूवेकोटी 
देरोना । चतुणा क्षपकाणामवधिज्ञानिवत्‌ । दयोः केवलज्ञानिनो सामान्यवत्‌ । 

संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताप्रसत्त योर्नानिाजीवा- 

पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्यमुक्कृष्टं चान्तसहूतं । द्रयोरुपशमकयोननिा- 

जीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहतं' । उत्कषेण पूवंकोटी देशोना । 


[, 
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१० एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयुहरतं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ यासठ^ सागर है । 
चारो क्षपकोंका अन्तर ओघके समान है ) किन्तु अवधिज्ञानियोमे नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर एक समय ओौर उच्छृष्ट अन्तर वषं प्रथक्त्व हैः । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है | 
मनः पयंयज्ञानियोमे प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी पेक्षा अन्तर नदीं है । एक 
जीवकी अपेक्ञा जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर श्रन्तभुहूतं ऽ है । चारों उपशमर्कोका नाना जीर्वोँकी अपेक्षा 
अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तयहूतं भौर उक्छृष्ट अन्तर छल कम 
एक» पूवंकोरी है । चारो क्षपकोका अन्तर अवधिज्ञानिोंके समान है । दोनो केवर्ञानि्योका 
अन्तर ओघके समान है । 





संयम सार्गणाके अनुवादसते सामायिक शुद्धिसंयत ओर दोपस्थापनशुद्धिसंयतोंमे प्रमत्त- 
संयत ओौर अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेक्ता अन्तर नीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर 
२० उच्छृ अन्तर अन्तथहूते “हे । दोनों उपञचमकोँका नाना जीवो की अपेत्ता अन्तर ओघके समान है । एक 


(१) तौनया चार पृं कोटि श्रधिकं छ्यासठ सागर । किन्ठ॒ इसमे से चारों उपशमकोके मसे 
२६, २४, २२ श्रौर २० अन्तसुटूतं तथा साठ वषं कम कर देना चाहिये । 


(२ ) अ्रवधिज्ञानी भ्राय बहुत दौ कम हयोते है, इस छिए इतना श्रन्तर बने जाता है । 

८ ३ ) उपशमश्रेणि श्रौर प्रमत्त श्रप्रमत्तका काठ अन्तसुहूतं होनेसे मन॒ पयंयज्ञानीं ्रमत्त यौर 
शप्रमत्तका जघन्य मौर उच्छृषट न्तर अन्तमुटूतं बन जाता है । 

(४) श्राठ वषं श्रौर १२ अन्तसुतं कम एक पूवकोट । 


( ५ ) 'प्रमत्तको श्रप्रमत्तसे यर श्रप्रमत्तको प्रमत्तसे श्रन्तरित करके यह श्यन्तर ठे भाना चाहिये। 


~~ ~ 
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रयोः ्षपकयो सामान्यवत्‌ । परिहारणगुद्िस्यतेपु प्रमत्ताप्रमत्तयोन निजी वापिश्तया नात्यन्त 
रम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमृक्करप्ट चान्तर्मृहतं । सुध्मसाम्परायनुदिसय तेपूपनमकस्य 
नानाजीवपे्षया सामान्यवत्‌ । गुकजीव प्रति नार्यन्तरम्‌ । तस्यैव लपक्स्य सामा- 
न्यवत्‌ । यथाख्याते घकपायवत्‌ । सयतामयतस्य नानाजीवपिक्या एकजीवाविध्नया च 
नाम्त्यन्तरम्‌ । असयतेपु मिश्यादष्टेननिाजीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्येनान्तरमुहूर्त. । उत्करपेण त्रयसखिशत्सागरोपमाणि देगोनानि । ओेपाणा त्रयाणा 
सामान्यवन्‌ । 

दर्यनानुवादन चकुरदर्गनिपु मिश्यादष्टे. सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टि- 
सम्यगिमिध्याद्प्ट्योननिाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमा- 
यंगयेयभागौऽन्तमुहूतस्च । उत्कर्षेण टे सागरोपमसहस्रे देगोनं । असयतस्म्यग्प्टचाच- 
जीव फी अपश्ना जघन्य अन्तर शन्तमेन ओर उच्छृ श्नन्तर कुद कम णकः पूवकारी ह । दोना 
क्कका अन्तर आवक समान ह । परिदारशुद्धि संयतामे प्रमत्तसयत आर अप्रमन्तसयता नाना 
जावाकी प्यपेश्ना अन्वर्‌ नटी ह । णके जीवको अपश्ना जघन्य ओर उत्कृष्ट “अन्तर शन्तु द । 
सष््मसारपरायणुद्रिसंयतामे उपदयमफका नाना जीवांकी श्पेक्रा अन्तर आके समानह्‌ 1 ण्क 
जाव अपन्ना अन्तर नटीं ह्‌} तथा उसौ यृक््मसाम्पराय क्षपकका श्न्तर श्यो समान 
ह1 यथारयाततमे अन्तर कपाय रहिन जीवो समान टे । सयनासयतक्रा नाना जीव श्र ण 
जोवयः। व्यन्ता प्यनतर नटी ह । द्रसयरनमि मिध्याषदष्टिका नाना जीवार्क श्रपेन्ना अन्तर नाष | 
ष्पः जीयक्य अपसा जघन्य प्रन्तर अन्तमु्न आर चत्र श्रन्तर कुन्दं कम तनस सागर“ रे । 
मप तीन रुणर्धाना़ अन्तर्‌ प्यातफरः समान ह्‌ 1 

द्नमानसावः प्सतुबादन चध्रुदथनवान्यान मिभ्वादृषटिदा अन्तर द्यावः समानः| 
सासादनमम्यन्टष्ि ओर सग्वरममिव्ादीष्टमा नाना जीर्वोकी श्प अन्तर्‌ प्रारक्र ममान । ण्य 
जीवक पेना जपन्य व्यन्तर तमय. पन्यका सयरयानवरा माव थार दन्नसु्त ह नया -न्य्र- 
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प्मत्तान्तानां नानाजीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमु हूतः । 
उत्करषेण द्वे साग रोपमसदहस्रं देशोयं । चतुर्णामुपशमकाना नानाजीवपिक्षया सामान्योक्तम्‌ ! । 
एकजीव प्रति जघन्येनान्तमुहुते. । उक्तषेण द्वे सागरोपमसहसं देशोने । चतुर्णा 
क्षपकाणा सामान्योक्तम्‌ । अचक्षुदशेनिषु मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्तानां सामान्यो 
्तमन्तरम्‌ । अवधिदशंनिनोऽवधिज्ञानिवत्‌ । केवरदरंनिन. केवलन्ञानिवत्‌ । 


टेश्यानुवादेन कृष्णनीलकपोतलेदयेषु मिथ्यादृष्टयसयतसम्यण्ष्टयो्नानिाजी- 
व पक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूतं । उक्कपेण वर्यास्तविशस्सप्तद- 
रसप्तसागरोपमाणि देशोनानि । सास्रादनसम्यरटष्टिसम्थग्मिथ्यादष्टचो्नानाजीवापिक्षया 


^~^~^~^~^~ ^~ ^~ ˆ~ ^~^~^~^~ ~~~ ^~ ^~ ~~ ~~ ~^ ^~^~-~ ^~ ^~ ~~~ ^~-~~ ~^~~^~^~~^~~^~^~ ~^“ ^^^~^~^~^^~-^~^~^ ~^ ^~ ^~ ~ ^~ ^ ^~ ~ ^^ 


अन्तर कु" कम दो हजार सागर हे । असयतसम्यग्ष्िसे ज्ञेकर अग्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुण- 


स्थानका नाना जीवोकी अपेत्ता अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेच्ता जघन्य अन्तर अन्तर्जुहूतं ओर 
उत्कृष्ट अन्तर ऊद कम दो हजार सागर है । चारों उपरमकोंका नाना जीवोंकी अपेन्ता अन्तर 
ओधके समान हे । एक जौवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तयुंहूतं ओर उच्छ अन्तर कुलं कम दो 
हजार *लागर है। चारो क्षप्कोका अन्तर ओधके समान हे । अचक्चदशं नवालोमे मिथ्यादष्टिसे लेकर 
क्षीणकषायतक प्रत्येक गुणस्थानका सामान्योक्त श्रन्तर दै । अवधिदशेनवालोका -अवधिज्ञानियोके 
समान अन्तर है । तथा केवर दश्च॑नवालोंका केवलज्ञानियों के समान अन्तर हे । 
लेया मार्मणाके अनुवाद से कृष्ण, नीक ओर कापोत लेरयावालोमे मिथ्यादृष्टि ओर असंय- 

तसम्प्रण्टष्िका नाना जीवोकी अपेक्षा अनन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेन्ता जघन्य अन्तर अन्तमुदूतं 

रौर उत्छृष्ट अन्तर करमशः कुहं कम तेतीस सागर, कु कम सत्रह सागर ओर छुं कम सात सागर 
है । सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यम्मिथ्याटृश्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान हं । 





( १ ) सामान्यवत्‌ । एक-मु° 

(२) चक्षुद्॑नवालोमे सासादनके नौ अन्तु हूतं शरोर श्राविका असख्यात्तवा माग कम सम्य- 
म्मिथ्यादष्टिके बारह अन्तसुषटूतं कमर दो दजार सागर उक्र अन्तर हे । 

८ ३) चक्षुदर्शनवालोम भमविरतसम्य्टष्िके १० अन्तसु दूतं कम सयतारसंयतके ४८ दिन मौर १२ 
शन्तसुषटर्‌ क्म, प्रमत्तसयतक ८ वषं १० अन्तमु हूतं कम भौर्‌ प्रमत्त सयतके भी ८ वषं भौर १० गन्तयु दूतं 
कम दो हजार सागर उक्र सन्तर है । 

( ४) चक्षदद्च॑नवालोमे चारो उपशामकोका क्रमसे २९, २७, २५ मौर २३ श्न्तमुूतं तथा श्राठ वषं 
कम ठो हजार सागर उक्कषट अन्तर है । 


१८ ] भ्रवमोञ््याय ५९ 


सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासश्येयनानोऽन्तमृहूतय्तच । उन्कपण 
त्र गरस्त्िगत्सप्तदनसप्तसगरोपमाणि देलानानि । 

तज पदमटेव्ययो्मिध्राच्प्टयम्यतसम्यग्ट्टयोननिाजोवपिश्नयां नास्त्यन्तरम्‌ । गकर 
जीव प्रति जघन्ये नान्तम्‌हूतं । उन्कपण हे सागरोपमे अष्टादल चं सागरापमाणि 
सातिरेकराणि । सासादनसरम्यण्ष्टिसम्यगिमिध्यादृष्टयोनानाजीवपिक्षया सामान्पवत्‌ । 
पएवःजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासस्येयभागोऽ्तमृहूर्तञ्च ! उत्कपण टे सागरोपम 
धष्टाद्भ च सागरोपमाणि सातिरेकाणि । सवतासयतप्रमत्ताप्रमत्तत्तयताना नाना- 
जीवापिश्नवा एकजीवापेवया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

गुवलच््येषु मिध्यादप्टवमयतसम्वर्दप्टयोर्नानाजीवपिल्षया नास््यन्तरम्‌ । 
पकरजाव प्रति जघन्येनान्तमृहुतं । उत्कर्पणकत्रियत्मागरोपमाणि देनोनानि । स्रान्नाद- 
नसग्यग्टष्टिसम्यट्‌मिध्यादष्टबोननाजीवापेनया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्ेन 
पल्यापमासन्येयमागोऽन्तरमृहू्तस्व । उक्तपरुकत्रिगन्सागरोषमाणि देगोनानि । मयता- 
सयनप्रमत्तसयतयोस्तेनोटेष्यावत्‌ । अप्रमत्तनयतस्य नानाजीवापेश्नया नास््यन्तरम्‌ । 


~ ~ ~ ^~ - ~~ ~~ =+ ^~ ~~ ~ 


ण्य, जीयका प्यपना जघन्य प्य्रन्नर दाना गुणन्धार्नामि क्रमणः पन्यका प्रसस्यातवा भान पयोग 


"्यन्तशु्न तथा -दलटरष प््न्तर ताना निद्याथोमि क्रमणः कुटु कम तनीम सागर, कुटु कम सत्र 
सागर प्प्रार कुट पत्म मान सागरष्। 


=^ 
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एकजीव प्रति जघन्यमृक्छृष्ट चान्तर्मुहूतं \। तयाणामृपशमकाना नानाजीवापेक्षया सामाः 
पवत्‌ । एकजीौव प्रति जघन्यमृत्कृष्ट चान्तमुहुतेः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌। एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुएी क्षपकार्णां सयोगकेवलिनामटेश्यानां च 
सामान्यवत्‌ । 

५ भव्यानुवादेन भव्येष॒ मिथ्यादृष्टयाद्ययोगकेवल्यन्ताना सामान्यवत्‌ । अभव्याना 
नानाजीवपेक्नया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 


सम्यक्त्वानू वादेन क्षायिकसम्यण्टष्टिष्वसयतसम्यण्ष्टेनानिजी व पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 

एकजीव प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतैः। उत्कर्षेण पूरवकोटी देशोना। सयतासयतप्रमत्ताप्रमत्तसय- 
ताना नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतं । उत्कर्षेण त्रयसिर- 

१० त्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । चतुर्णामुपशमकाना नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एकजीव 


“~ ^~“ ^~ ~ ~^ `~ ~ ~~~ ^^ ^~ ५ ~ 


पीतलंश्याके समान ह । तथा अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी अपेत्ता अन्तर नदीं है । एक जीवकी 
अपक्ता जघन्य ओर उछ अन्तर ` अन्त्हूतं दै । तीन उपशमकोंका नाना जीवोको अपेन्ता अन्तर 
ओघरके समान हे । एक जीवकी चरपेन्ता जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर उअन्तमुहूतं है 1 उपशान्तकपायका 
नाना जीवाकी अपेक्ञा अन्तर ओघके समान हे तथा णक जीवकी अपक्ता अन्तर नही दै । चारों 

१५ क्षपक, सयोगकेवली ओर लेदयारहित जीवोका अन्तर ओओघकरे समान ह । 
भन्यमारगणाके अनुवादे भन्योमे सिध्यादृष्टिसे लेकर अप्रोगक्ेवली तक प्रत्येक गुणस्थानका 

न्तर च्रोघके समान हे । अभन्योंका नाना जीव ओर एक जीवकी शवेक्ना अन्तर नदीं ह । 

सम्यक्त्व मार्मणाके अनुवादसे क्ञायिकसम्यग्दियोमेः श्रसंयतसम्यग््ष्टिका नाना जीवांकी 
अयेशक्ना अन्तर नदी ह्‌ । णक जीवकी श्रपेक्ना जघन्य अन्तर श्रन्तमुहूतं आर उच्छ्र अन्तर कुट कम 
ण्क पृवर॑कोरी ह्‌ । संयतासंयत,ग्रमत्तसंयत श्रौर ्प्रमत्तसंयतका नाना जी्वांकी पेक्षा अन्तर नही 
ह । णक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तमुद्र्तं ओर उच्छरग्ट च्न्तर “साधिक तेतीस सागर दें। 


न~ 
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(१) -टरतं । श्रयदे त्ति ख टस्मामो सुदृतिय टसा ह्‌ देस्विरदनिय। तत्तो दु सुक्कटस्मा मजो- 
निन्मग सटम्तं ठ॥ चयाणा-मुर 

(२) उव्मप्नेणिते श्रन्नरित कराकर जघन्य श्रार उक्ृष्ट अन्तर भन्तयुटूतं प्राप्त करना चादियं । 

८ ३ ) प्व्रमनमयनमे श्रन्तरित कगकरे यह्‌ श्रन्नर्‌ प्राक्त करना चादिय। 

(८) त वर्ष श्रार दे प्रन्नसुष्टरत क्मएकरपूर्वङाटि। 

(५) सयनासयतक याट वर्प सोर चादर अन्तसुष्टूतं क्म दे पूवद सवरि तताम सागर | प्रमन 
मदद वड प्रनमुषूतं सार एन पूर्वरटि श्ववित्‌ नत्तष खागर्‌ | सयवा सद तीन प्रस्मृ दून क्मणएकपृत्ताटि 


यै 
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प्रति जघन्येनान्तर्महतं । उक्तर्पेण च्रयन्त्रिलल्सागरोपमाणि सातिरेक्ानि | नेरा 
सामान्यवत्‌ । 

क्षायोपलमिकमम्यग्टप्टिप्वनयत्तनम्यम्प्टर्नानाजीवापिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एर जाव 
प्रति जघन्येनान्तर्महनः । उ्त्कपेण पू्वकरोटी देनोना । नयतान वतस्य नानाजावापश्नया 
नारत्यन्तरम्‌ । णकाजीव प्रति जघन्येनान्तमृहनं । उर्कपण पटूपष्टिनागरोपमाणि 
दोनानि । प्रमत्तात्रमत्तसयतयोननिाजीवापध्षया नान्त्यन्तरम्‌ । पकजीव प्रति जवन्येना- 
न्तर्मृहतः । उत्कर्पण त्रयरित्रसन्स्ागरोपमाननि सातिरेकाणि । 

अौपलमिकःसम्यग्टप्टिप्वसयततसम्य्रह्टष्टेनानाजीवापनया जचन्यनक. समय ! 
उत्कपण सप्त रातिदिनानि । एकजीव प्रति जघन्यमृन्छरष्ट चान्तमुहतं । सयतानयतम्य 


"~~~ ^~ ~~ ~ ~~~ ~ ~^ ~~ ^~ 


व्याग उपश्तमकफाका नाना जावाकी प्रपन्ना यन्तर राक समानदर। ष्क जावा थपश्ना तचन्व 


~ ~ ~~~ ५ ~~~ ~~ ~--~~ +~ ~~ 


्रन्तर अन्तयुद्न श्यरार -जन्क्रट अन्तर -साधिक तताम सागर ट । तथा रौप रागरवानारा 
न्तर ओकः समान ह । नायोपयमिकसम्यग्दप्टियाम ्रमयत्तसम्यन्दण्टिफा नाना लावाकी अपन्न 
अन्तर नह | एक जीवी च्रपष्ा जघन्य अन्तर श्यन्तनुट्रन द आर -न्करट अन्तग नुद कम 
णक पृवकोटा द । सयतामयतका नाना जीवार श्यरपेघ्ना प्रन्तर नीं टर । ण्क जीवा अपा लयन्य 
अन्तर अन्तमु्रन ह अर उ-वृष्ट अन्तर छुट कम दुवासदट" सागर र? । प्रमत्तनयत प्राग प््रप्रमत्त- 
सयत्तका नाना जीवार्क अपक्षा दरन्नर नरीह । ण्ड जीवी जप्ता जवन्य अन्तर अन्ननुग्नर 
प्रार्‌ उत्छष्ट प्यन्तर साधि" तताम सागर र । अपणमिरमम्यग्दष्दियामे जसयन सम्वग्दष्टिम 
नाना जावा प्यपन्ना जन्य अन्तर्‌ ण्क समय अर उन्फष्ट प्य्न्वर सान दिन रनद | ण्ड जावा 
सपधा जपन्य प्यार उत्छष्ट प्रन्तर्‌ अन्तमुश्नह । संयनासयतसा नाना लाया शपथा जन्य 


॥ च) 
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नानाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण चतुदश रात्रि दिनानि । एकजीव प्रति 
जघन्यमुत्कुष्ट चान्तम्‌ हतेः । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोननाजीव पेक्षया जघन्येनैकः समय. । 
उत्कर्षेण पञ्चदश रात्रिदिनानि । एकजीव प्रति जघन्थमुक्कृष्ट चान्तमुहूतः । त्रयाणामृष- 
गमकाना नानाजीवापेक्षया जघन्येनैक समयः । उत्कर्षेण वषपुथक्त्वमू । एकजौव प्रति 
५ जघन्यमुक्कृष्ट चान्तम्‌ हतैः । उपश्षान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यण्टष्टिस्म्यल्निथ्यारष्टयोननिजीवापेक्षया जघन्येमैक' 
समयः । उत्कर्षेण पल्योपमासख्येयभागः । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम । मिथ्याषष्टरननिा- 
जीवापेक्षया एकजीवपिक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ } 
सञ्जल्ान्‌वादेन सन्ञिपु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यच्िथ्या- 
१० दृष्टयोननिाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकेजीव प्रति जघन्येन पल्योपमासख्येयभागोऽन्त- 
मुहुश्च} उत्कषण सागरोपमशतपुथक्त्वम्‌ । असयतसम्यग्हष्टयाद्प्रमत्तान्ताना नानाजीवा- 
न्तर णक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर चौदह दिन रात्रि है । एक जीवकी अपे्ता जघन्य ओर इत्करष्ट 
यन्तर अन्त्रं हे । प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेच्वा जघन्य अन्तर एक 
समय च्रोर उच्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन रात है 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य रौर उक्छरष्ट अन्तर 
अन्त्हृतं हे \ तीन उपद्यमयोंका नाना जीवों की अपेक्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्क्र्ट अन्तर 
वरप॑प्रथक्त्व हे । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुदूते है । उपञान्तकपायका 
नाना जीवोकी पेक्षा अन्वर्‌ अ्ओोयके समान हे । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर १न्दीं है । सासादनसम्य- 
ग्टण्टि ओर सम्यग्मिश्यादृष्टिका नाना जीयोकी अपेक्षा जघन्य न्तर ण्क समय ओर उत्कराट प्रन्तर 
पल्यका ्रसंख्यतवा भाग ह्‌ । एक जीवक पेत्ता अन्तर नही है । मिथ्यादेम्टिका नाना जीवोकी 
अपेक्ना चार णक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदह हे । 
सन्ना मागणाकरे अनुवाठसे संज्ञियामे मिश्यादहण्टिका अन्तर ओघके समान दह) सासादन 
सम्यग्ण्टि ओर सम्यग्मिथ्याटप्टिका नाना जीचांकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान द 1 णक जीवकी 
अप्रश्ना जघन्य अन्तर क्रमशः पट्यका असस्यातवा माग अगर अन्तमरूहूत दह्‌ तथा उत्क्रुष्ट अन्तर सां 
सागर प्रधक्त्व हे । असंयतसम्यग्दरष्टिसे लैकर अप्रमत्तसयतत तक्र प्रत्येक गुणम्धानका नाना जीवांकां 








(१) म्याि उप्श्मश्रेणिसे उत्तर कर उपम मम्रक्त्व दय जाता रं 1 यद्वि श्रन्तमुहृतेव्राद पुनः उथ- 
छमश्ेणि पर चना = तो वदक्सम्यक्त्व पूवक दूतरी वार उथरम सम्यक्त्व प्राप्त करना प्रडृना है । यी सत्त्र 
पि उपयम मन्मक्व म एक जीवी सपना उपयान्तक्पाच का सन्तर नदी प्राप्त रोता । 
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परभया नास््यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्येनान्तमु्तं । उन्कपेण सायन्तपमततवृय- 
वन्वम्‌ । चतुणम्‌पनमकाना नानाजीवापेध्वा सामान्यवन्‌ 1 एक्रजीव प्रति जचन्यनान 
महतं । उन्कर्पेण सागरापमयतपृथक्त्वम्‌ । चनुणा पपक्राणा नामान््वत्‌ । अनज्िना 
नानाजीवपिक्षर्यकजीवपिक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । तदू मयव्यपदेनरहित्ताना सुामान्यवन्‌ । 





माहारान्‌ वदन जटारकेषु मिश्वारष्टे. सामान्यवत्‌ । सासादननम्यस्दष्टि- 1 


सम्यच्िश्यादप्टयो्नानाजी वापिश्या सामान्यचत्‌ । एकजीव प्रति जघन्येन पल्योपमाचन्येय्‌- 
भागोलन्त्महू्तश्च । उत्कर्पेणागुरास्तस्येयमागोऽसच्येणसंख्येया उन्सपिण्यवसपिण्य । 
यसयततग्यग्टप्टयप्रमत्तन्ताना नानाजोवापलया नास्न्यन्तरम्‌ । णकनोव प्रति 
जघन्येनान्तमुहूत. । उत्कपंणागुलासस्येवया गोभसच्येया सल्येया 'उत्मपिण्यवमपिष्य । 
चतुररामूपलमकाना नानाजीवापेक्या सामान्यवत्‌ । एकजौव प्रति जघन्ध्रनान्तर्मृहनं 1 
उत्वपणागुखासस्येय"मागोभ्सख्येयासस्येया उत्सपिण्यवसपिण्वः । चतुणा क्षपक्राणा 
सयागवेवलिना च सामान्यवत्‌ । 
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सपक्षा अन्तर नीं ह । ष्क जीवरकी श््रपक्ना जघन्य अन्तग अन्तमृट्रनं आग इन्द समन्त सा नागर 
प्रधपत्व ह । चारा उपलमक्का नाना जीवार श्यपक्ना अन्तर आवक समानर | ष्क नावा अयेन्ना 
जपन्य श्रन्नर ्मन्तमृष्ं आर -उन्टष्ट ्यन्नर सौ सागर प्रयत्ल्वह | चाग श्रपद्धापःा न्तर आच 
समान्‌ ट । अमंत्ियाका नाना जीव आर्‌ ष्फ नोवर्का च्पश्रा व्यन्तर नीह | मती चोर चसन 
व्यवहारम्‌ रहित जीवाका व्यन्तर ओप समान्‌ । 


५९ सवधथिसिद्धौ [१।८ 


नानाजीवपे्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण चतुदश रात्रि दिनानि । एकजीव प्रति 
जघन्यमुत्कुष्ट॒चान्तम्‌ हतेः । प्रमत्ताप्रमत्तसयतयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनंक. समय । 
उत्कर्पेण पच्चदन रात्रि दिनानि । एकजीवं प्रति जघन्यमत्कृष्ट चान्तमु हतैः । व्रयाणामुप- 
गमकाना नानाजीवापेक्षया जघन्येनैक. समयः । उत्कषेण वर्षेपुथक्त्वमू । एकजीवं प्रति 
जघन्यमुत्कृष्ट चान्तमु हुतः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यच्निथ्यारष्टयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्पेनैकः 
समयः । उत्कर्षण पल्योपमासख्येयभागः । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । मिथ्यारष्टेननिा- 
जीवापक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 


सञ्ज्ानुवादेन सज्ञिषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यश्टष्टिसम्यच्निथ्या- 
दप्टयो्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्धेन पल्योपमासख्येयभागोऽन्त- 
मुहूर्तश्च । उत्कषंण सागरोपमज्ञतपृथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यर्हष्टयाद्यप्रमत्तान्त।ना नानाजीवा- 
प्मन्तर णक समय ओर उत्छरष्ट अन्तर चौदह दिन रात्रि है। एक जीवकी अपेता जघन्य ओर उत्कट 
अन्तर अन्तुहूते दै । प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोंकी अपेच्ठा जघन्य अन्तर एक 
समय रौर उत्छरष्ट अन्तर पन्द्रह दिन रात है! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्त्युरतं हे \ तीन उपदामयों का नाना जीवों की अपेन्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छर्ट अन्तर 
वरपप्रथक्रत्व हे । एक जीवकी अपेच्ता जघन्य श्रौर उक्कृष्ट अन्तर अन्तञहूते है । उपञ्ञान्तकपायका 
नाना जीवाकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी पेक्षा अन्तर नही ह । सासाठनसम्य- 
ग्टरण्टि ओर सम्यगम्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समथ ओर उत्कट अन्तर 
पत्यका असख्यतवा भाग ह्‌ । एक जीवकी ्रपेक्ञा अन्तर नही है । मिध्यादण्टिका नाना जीवोंकी 
अपेक्ना शार णक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदी दहे। 
संता मार्गणाके अनवादसे संक्ञियांमे मिध्यादण्टिका अन्तर ओधके समान ह । सासादन 
सम्यण्टरप्टि ओर सम्यग्मिथयादृष्टिका नाना जीवाकी अपक्षा अन्तर ओघक समान ह्‌ । एक जीवकी 
अपेश्ना जघन्य अन्तर क्रमराः पल्यका असंख्यातवां भाग ओर चअन्तम॑टूते ह॒ तथा उक्छृष्ट न्तर सा 
सागर प्रथक्त्व द्र । अमयतसम्यण्दष्टिस्त लकर चप्रमत्तसयत तक्र प्रत्यक गुणस्थानका नाना जीर्वांकी 





(? ) क्योरधि उग्रणमश्रेणिमे उतर कग उपगम सम्यक्ल दयृटट जाता ट 1 यदि श्चन्तमुट्तंवाद पुनः उप 


मवि पर चदना 7 तो वेद्क्सम्यक्त्व पूवक दूसरी वाग उपगम सम्यक्त्व प्राप्त करना पड़ताष्ै। यदी सक्रचट 
{र उरटाम गम्यम्‌ पक जीवर यपता उपयान्तकपाय क्रा यन्तर्‌ नदी प्राप्त होता| 


{।८ प्रथमोज्य्याय ८५ 


छ तायोपनमिको चा भाव ` । जनयत पृनरीवितरेन भावेन । नयतानत. प्रमत्तनयनोः- 
प्रमनययत दृति घ्वायोपलमिका माद । चनुामुपलमकानामौपलमिक्ो भाव । नुपू 
ददप सयोनायोगकेवचिनाश्च क्षायिक माव 1 

व्रियेषण्र गन्यनुवरदेन नरक्गनी प्रथमाया पृच्िव्यरा नारकाणा मिध्याद्प्टताय- 
सयनसग्य्द्र्टचन्ताना मामान्यवत्‌ । द्िनीयादिप्वा सषठम्या मिश्यादष्टिनानादनसम्य- 
श्न्टियग्यव्व्यादप्टाना सामान्ववत्‌ । जनयतसम्यण्ष्टरौपलमिको वा क्षायोपनमिक 
त्रा भोय । जयय्रत प्रृनरीद्यिकेन भावन । तिर्गग्गती तिरश्चा मिध्यादप्टचादिनयता- 
संयनान्नाना सामान्यवत्‌ । मनुध्यगती मनुप्याणा मिश्यादष्टवाद्ययोगकरेवन्यन्ताना 
सामाम्णत्‌ । देवगता देवाना मिध्यादृप्टचाचनयरतयम्यण्दष्टचन्ताना सामान्यवत्‌ । 

उद्दरियानवादेन णवृद्रियविकटल्धरियाणामादयिका भाव | पटद्रियेष्‌ मिध्या 
टवयोयकेवन्यन्ताना तामान्यचन्‌ । 

कायानुवरादेन रथवरकायिक्रानामौदयिक्ये भाव । तमकाविकाना सामान्यमेव । 


~ + ~ ~ ^ 


भात | पन्न रसम असयनपना नद्रायिकः भावसा श्रपत्ना ट 1 सयनासयन, प्रमनमयन व्यार 
"प्रमनसयत या प्ाद्रापलमिफ नापदह् । चाग उपयमरकाक श्रापलमिङ भाव चाग क्षपक. 
सदानन दना (वार व्ययागव वन्दाकः सायकः भावद। 


4 
¢^ 
५ 
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अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टर्नानाजीवपेक्षया एकजीवपेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
सासादनसम्यण्दष्टर्नानाजीवापेक्षया जघन्येनकः समय. । उत्कर्षेण पल्योपमासंस्येयभाग । 
एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतसम्यण्दष्टेननिाजीव पेक्षया जघन्यैनैकः समय । 
उक्रषंण मास्थक्वम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोगकेवलिन नानाजीवापेक्षय। 
जघन्येनेक समय । उक्षण वषपृथवत्वम्‌ । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अयोग- 
केवकिनः नानाजीव पेक्षया जघन्येनेक समय । उत्कर्षेण षण्मासा. । एकजीव प्रति 
नास्व्यन्तरम्‌ । अन्तरमवगतम्‌ । 


भावो विभाव्यते । स द्िविधः सामान्येन विशेषेण च। सामान्थेन ताषत्‌ 
मिथ्यादृष्टिरित्यौदयिको भाव । सासादनसम्यण्टष्टिरिति पारिणामिको भाव । सम्य- 
च्विथ्यारष्टिरिति क्षायोपशमिको भाव. । असयतसम्यण्टष्टिरिति ्नौपशमिको वा क्षायिको 





अनाहारकोमे सिध्यादष्टिका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेच्ता अन्तर नदी है । सासा- 
दनसम्यग्टषिका नाना जीवोंकौ अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यका 
असंख्यातवां भाग है । एक जीवक्रो अपेता अन्तर न्दी है । असंयतसम्यग्ष्टिका नाना जीरवोँकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
नदीं हे । सयोगकेवखीका नाना जीवोकी अपेक्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
वरपेपृथक्रव हे 1 एक जीवकी चअपेक्ता अन्तर नहीं हे । अयोगकेवटीका नाना जीवोकी अपेत्ता जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे । 


इस प्रकार अन्तरका विचार करिया । 


अव भावक विचार करते है । वह दो प्रकारका है--सामान्य ओर विशेष । सामान्यकी 
अपेत्ता मिथ्यादृष्टि यह्‌ ओदयिकभाव है । सासादनसम्यग्टष्टि यह पारणामिक" भाव हे । सम्यम्मि- 
ध्यादृष्टि यह क्षायोपरमिकः भाव है । असंयतसम्यग्टष्टि यद्‌ ओओपरामिक, क्षायिक या त्ञायोपशमिक 


८ १ ) खासादनसम्यक्त्व यद दर्शनमोहनीय कम॑के उदय, उपशम, प्य मौर धयोपनमसे नदी होता इम 
स्यि निष्कारण टोनेसे पारिणामिक भाव है । 

(२) सम्यम्मिय्यात्वकमंका उदय होने पर श्रद्धानाश्रद्धानासमक मिला हूश्रा जीव परिणाम दोता ६ै। 
उमम श्रद्धानाञ सम्यक्लका अ है । सम्यग्मिथ्यात्व कमका उदय उसका यभाव करनेमे ससमर्थं है इस लिये 
सम्यगिमिन्याल्र यदह ्ायोपशमिक भाव दै । 


११८ } प्रथमोऽध्याय ८५ 


त्रा श्रायोपधमिकौ वा पावर । ययन पुनरोविकंन भादेन नवनानय्त. भरमत्तनय्नाः 
ध्रमनमयन नि ध्राणपयमिक्ा भावः । चनुर्नामुपनमक्ानामौपलमिक्तो भाव । चनु 
वपक्षे सयोनायोगद्रेवल्टिनाश्च क्षायिक नावः 

दविठोयेण गन्यनवादेन नरङ्गती प्रथमाया पृविव्या नारकाणा मिन्याच््टयन्- 
नयनमग्यग्दटवन्ताना नामान्यवत्‌ । ह्िनीयादिष्वा सक्नम्या मिध्यादप्टिानादननम्ब- 
सद्दिनिग्यरनिव्यादष्टीना सामान्यवन्‌ । अनयतत्म्यण्द्टरौपलमिको वा ल्ायोपनमित 
सा माय । सयत पृनरौदयथितरेन भविन । निगरगती तिरश्चा मिध्याद्टवादिसयना- 
सेयतान्ताना सामान्ववन्‌ । मनुः्यगता मनप्याणा मिव्राह्टच्राद्ययोगकरेवत्यन्ताना 
नामान्यचत्‌ । दवगतौ देवाना मिध्रादष्टयवाद्रमवतनम्यण्दष्टदन्ताना नामान्यवन्‌ | 

-न्दियान्‌वादन पकेदधियविवन्टन्तविणामदरविका माव | पतद्रिवेष्‌ मिध्या- 
7 प्टुय)यवैःवन्यरन्ताना सामान्यवन्‌ । 

नृयानवादेन र्यायरकायिक्रनामौदयिक्रो माव । तसकरायिक्राना नामान्यमेत। 


~~ “~ ~~~ ~^ -~~~ 


भाव । एिन्नु एसमे असंयनपना आद्रायिरः चाची प्रप्ता ट । नयनासयन, प्रमनसयत व्याग 
दप्रमतसेयेत द द्वायापलनिकः साह । चाग उपयमन श्ापटामिक् भाय । चाग श्रपक, 
सवासना सार प्यनायक यन्द सायिवः माय | 

विप प्ययश्ना सनि मानकर प्मनुयादन नरः गवि प्राता वरःय नागदा 
मिदर नर्व 
व(द तेव सनयोः ष्ि, मायारनमम्यसष्टि सतर समयम्मिभयाटष्ि नारण्यित श्या समान मव 


निः पासि सेयर (पूसयनसनयसतपि तम आयत समान भ | उमम मै 


श न 


भे 
# ॥ 4 भ्न पदरवृग्युर ॥ 


रव पदिद या चादाप्द्यसम नावः! जिन्न एयम्‌ यसवनपना श्रित 
[दवा सदार # । निद्र समिय विवरचकरि मिग्वरनसि यर सवनाययम न (ददम ममन त 
 ¡ दत्य पव मि -मतएमि नप्र सवागतयन्य स्य वयदक समान्‌ ऋय; | दममिति 


॥ 1 ॥ ॥ ^ 
दु (रतम प्दसु(मि गन { 


५५ 


९६ 


९० 
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योगानुवादेन कायवाच्नसयोगिना मिथ्याहष्ट्यादिसियोगकेवल्यन्ताना च 
सामान्यमेव । 
वेदानुवादेन स्तरीपृ्नपुसकवेदानामवेदाना च सामान्यवत्‌ । 
- कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणामकषायाणा च॒ सामान्यवत्‌ । 
ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिविभङ्खन्ञानिना मतिश्रुतावधिमन पयंयकेवल- 
जनिना च सामान्यवत्‌ । 
संयमानुवादेन सवेषा संयताना संयतासंयतानामसंयतानां च सामान्यवत्‌ । 
दशेनानुवादेन वक्षुदंशनाचक्षुदंशेनावधिदरेनकेवरदरोनिना सामान्यवत्‌ । 
लेदयान्‌वादेन षड्लेश्यानामलेर्याना च सामान्यवत्‌ । 
भव्यानुवादेन भव्याना मिथ्यादष्टयाद्ययोगकेवल्यन्ताना सामान्यरवत्‌ । अभव्याना 
पारिणासिको भाव । 


~~~ ~~~ ~~~ ~-~^~~^~^~~~~-~~-^~-^~-^~ ~~ 


योगमारणाके अनुवादसे काययोगी, वचनयोगी रौर मनोयोगी जीवोके मिथ्यादृष्टिसे 
लेकर सयोगकरेवली तक ओर अयोगकेवरीके श्रोघके समान भाव है । 

चेद मागं णके अलुवादसे स्वरीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी श्रौर वेदरहित जीवोके ओघके 
समान भाव हे। 

कषाय मागणके ्रनुवादसे क्रोध कषायवाले, मान कषायवात्ते, मायाकषायवाले, लोभ 
कपायवाल्ञे भौर कषाय रदित जीवोंके ओधके समान भाव हे । ` 

जान मागंणाके अलुवादसे मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी श्रुतज्ञान, 
अवघिज्ञानी, मनःपर्ययनानी ओर केवलज्ञानी जीवोके ओघके समान भाव है । 

संयम मार्मणके अनुवादसते सब संयतोँके, संयतासंयतोके ओर असंय्तोके ओधके 
समान माव है। 

दुन मागंणके अनुवादसे चश्चदशेनवाल्े, श्रचश्चद्नवाले, अवधिदर्शनवाले, ओौर 
केवलदर्यनबाले जीवोके ओओघके समान भाव हैँ । 

लेरयामागंणाके असुवादसे छंदों लेरयावले ओर लेरया रदित जीर्वोके ओधके समान 
माव दै। 

यन्य मागणाके अनुवादसे भन्योके मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोरकेवटी तक ओधघके समान 
साव है। अभन्योके पारिणामिक? भावदै। 








(१) योतो ये भाव द्गनमोहनोौय भौर चारित्र मेटनीयकरे उदयादिकी श्रपेक्षा बताये गये हे ¦ 
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प्रभमोप्प्यायं < 


नम्यद्न््रानताचिन श्राविठनम्यन्दप्दिष अमयननन्य्तष्टे यिद्ध नान 
111. ध्रावितनम्यष्दरधटिष्‌ समवनवन्त्ः तन ल पिवङ् बद्ि । 


द्विक सम्यदत्रम्‌ | जयंवनन्तरमीदविकेन भविन । नवनानेठनपमनाप्रमननयनाना 
नायोषतपिना नावः । श्वाविकं सम्यक्त्व । चतृण्मिपिनमङानाववतमिदतो भव । 
विर सम्यवत्वम्‌ । पपाणा नामान्यवन्‌ । क्रायोपनिदरनम्णष्टगिटय 
वसयनसम्यन्ृष्ट कषायोपलमिक्रा मावर । श्राठाप्रनमिरे नम्यरवन्वम्‌ । अवतः 
पृमसदयिकरेन मावन । नवनावतप्रमनाप्रमननयनाना प्षायोपयपिक्रौ भाव | 
नादोवयमिकः सम्ययन्वम्‌ । लीपनमित्रयम्यन्दृष्टिय अनयनमम्यर्दृष्टरावलमिक्रा भत्र । 
प्रापलमिक्‌ सग्यदन्यम्‌ । असंयत पृनदविदेन भाव्रन | नयनल्धयतप्रमनाप्रमनतयनाना 
५ यापयामि भाय । प्रौपलामिकः सम्यम्त्वम्‌ । चनुणमिपनमक्रानामौवनमिक्ता नाव । 
श्रोपतमिकर सम्यरतन्यम्‌ | सायादननम्यब्दृष्ट पारिणामिक नाव | स्म्यान्वादृष्ट 
{.मोवप्तमिका भाव । मिध्यादृष्टेरीदविको भाव । । 

गानवादन नञिना सामान्यवन्‌ । अनजिनामीदविषो भावः । तद्‌भयव्पषद्रन- 
नाना नामान्ययत्‌ । 


१९ 


८ सर्वाथंसिद्धौ [१।८ 


आहारानुवादेन आहारकाणामनाहारकाणा च सामन्यवत्‌ । भाव परिसमाप्तः । 

अल्पनहृत्वमुपवण्येते । तत्‌ द्विविधं सामान्येन विशेषेण च । सामान्धेन तावत्‌ 
सवतः स्तोकाः त्रय उपरमकाः स्वगृणस्थानकलेषु प्रकेरोन तुच्यसख्या । उपशान्तक- 
षायास्तावन्त एव । त्रयः क्षपकाः सख्येयगुणा. । क्षीणकषायवीतरागच्छदस्थास्तावन्त 
एव । सयोगकेवलिनोऽयोगकेवलिनश्च प्रवेदोन तुल्यसंस्या । सयोगकेवलिनः स्वकाठेन 
समुदिताः सस्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयता सख्येयगृणा । प्रमत्तसंयताः सचख्येयगुणाः । संय- 
तासंयता* असख्येयगुणा । सासादनसम्यण्टष्टयोऽसख्येयगुणाः । सम्यग्मिथ्यादृष्टयंः स- 
स्येयगुणाः । असंयतसम्यग्ष्टयोऽसंस्येयगुणाः । मिथ्याच्योऽनन्तगुणाः । 

विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वाघरु एथिवीषु नारकेषु सवतः स्तोकाः सासा- 
दनसम्यश्टष्ट्य । सम्यम्मिथ्यादृष्टयः संस्येयगुणाः । असयतसम्य्दष्टयोऽसंख्येयगुणा । 
मिथ्यादृष्टयोऽसख्ययगुणाः । तिरयैग्गतौ तिररचा सवतः स्तोकाः संयतासंयताः । इतरेषां 


११^^ ^^ +^ ^^ ^ ^^ ^^ ^~ ^-~^~~-^~^~^~^~-~~ ~~~ ~^~^~^~^~^ ^~ ~~ ^~^ "^^ ~^. + «^~ 


आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारक ओौर अनादारक जीवोंके ओधके समान भाव है । 
इस प्रकार भाव समाप्त हज । 
श्रव श्ल्पवहुत्वका कथन करते है । वह्‌ दो प्रकारका है- सामान्य ओर विशेष । सामा- 
न्यकी अपेन्ञा तीनों उपशमक ससे थोड है जो अपने अपने गुणस्थानके कार्लोमे भ्रवेश्चकी अपेक्षा 
समानउसंख्यावाल्ञे है । उपञ्चान्तकषाय जीव उतने ही है । इनसे तीन गुणसप्थानके क्षपक संख्यात 
गुणे है । क्षीणकषायवीतराग छद्यस्थ उतने ही है । सयोगकेवटी ओर अयोगकेवली प्रवेशक 
अपेक्ता समान संख्यावलि है । इनसे अपने कालम समुदिद हए सयोगकेवली संख्यात गुणे है । 
इनसे अप्रमन्तसंयत संख्यात गे है । इनसे भ्रमन्तसंयतत संख्यातगुणे है । इनसे संयतासंयत 
असंख्यात गुणे है । इनसे सासादनसम्यण्टष्टि असं ख्यातगुणे दै । इनसे सम्यम्मिथ्वारृष्टि संख्यात 


२० गुणे है । इनसे अ्रसंयतसम्यग्टष्टि असंख्यातगुणे है । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे है । 


विरोषकी अपेक्षा गति मागंणके अलुवादसे नरकगतिमे सब प्रथिवि्योमे नारकरियामं 
सासादनसस्यग्टष्टि सबसे थोडे है । इनसे सम्यग्मिथ्यारृष्टि सख्यातशुणे है । इनसे ्रसंयतसस्य- 
ग्टष्टि असंख्यातगुणे है । इनसे मिथ्यारष्टि त्रसंख्यातराे दै । 

तिर्यचगतिमे तिर्यचोँमे संयतासंयत सवसे थोड़े दैः । शेष गुणस्थानवाले ति्यचोँका अल्प 





( १) -संयता संख्ये-मु° 1 (२) -दृ्टयः ससख्ये- समु 1 
(३) कमसे कम एक मौर धिक से अधिक चौवन। 
८४) केमसे कम एक गौर यधिकसे अधिक एक सौ श्राट ] 


॥। 


{ 


० 


ठठ सर्व्थिसिद्धौ (१।८ 


आहारानुवादेन आहारकाणामनाहारकाणा च सामन्यवत्‌ । भावः परिसमाप्तः | 

अल्पबहृत्वमुपवण्यंते । तत्‌ द्विविध सामान्येन विकेपेण च । सामान्धेन तावत्‌ 
सवेत. स्तोकाः त्रय उपशमका" स्वगृणस्थानकालेषु प्रवेगेन तुल्यसख्या । उपान्तक- 
षायास्तावन्त एव । त्रयः क्षपकाः सख्येयगुणाः । क्षीणकषायवीतरागच्छद्मस्थास्तावन्त 
एव । सयोगकेवलिनोऽयोगकेवलिनश्च प्रवेशेन तुल्यसंस्या । सयोगकेवक्िनि स्वकाठेन 
समुदिताः सस्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयता सख्येयगृणा । प्रमत्तसंयता. सख्येयगुणाः । सय- 
तासंयता" असख्येयगुणा । सासादनसम्यण्टष्टयोऽसस्येयगुणाः । सम्यग्मिथ्यादृष्टयं; स- 
स्येयगुणाः । असंयतसम्यण्ष्टयोऽसंस्येयगुणाः । मिथ्याच्एयोऽनन्तगुणाः । 

विदोषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वा प्रथिवीपु नारकेषु सवतः स्तोकाः सासा- 
दनसम्यश्टष्ट्य । सम्यम्मिथ्यादृष्टयः सस्येयगुणाः । असयतसम्यग्टष्टयोऽसख्ययगुणा । 
मिथ्यादष्टयोऽसख्ययगुणाः । तिर्येग्गतौ तिरइचा सवतः स्तोकाः सयतासंयताः । इतरेषा 


"^^ ^+ ^~ 
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आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारक ओौर ्ननाहारक जीवोके ्रोघके समान भाव है । 

इस प्रकार चाव समाप्त हुआ । 

व श्ल्पवहूत्वका कथन करते है । वह्‌ दो प्रकारका है- सामान्य ओर विशेप । सामा- 
न्यकी अपे्ता तीनों उपशमक ससे थोडे है जो अपने अपने गुणस्थानके कालम प्रवेशकी अपेक्षा 
समानऽसंख्यावाले है । उपशान्तकषाय जीव उतने ही है । इनसे तीन गुणस्थानके क्षपक स्यात" 
गुणे है । ्रीणकषायवीतराग छद्यस्थ उतने ही है! सयोगकेवटी रौर अयोगकेवली प्रवेशकी 
अपेक्ता समान संख्यावाले है । इनसे अपने कालमे समुदित हए सयोगकेवली संख्यात गुणे है । 
इनसे अग्रमत्तसंयत संख्यात गुणे है । इनसे प्रमन्तसंयतत संख्यातगुणे दै । इनसे संयतासंयत 
असंख्यात गुणे है । इनसे सासादनसस्यण्टष्टि च्रसंख्यातगणे है । इनसे सम्यग्मिथ्वादृष्टि संख्यात 
गुणे है । इनसे असंयतसम्यण्टष्टि असख्यातगुणे है । इनसे मिभ्यादृष्टि अनन्तरुणे है । 

विशेषकी अपेक्षा गति मा्गणके अलुवादसे नरकगतिमे सब प्रथिवियोमे नारकियमि 
सासादनसम्यग्टष्टि सबसे थोड़ है । इनसे सम्यम्मिथ्यादृष्टि ससख्यातगुणे है । इनसे असंयतसम्य- 
ग्ट असंख्यातगुणे है । इनसे मिथ्यारष्टि च्रसंख्यातरुे है । 

तिर्यचगतिमे तिर्यचि संयतासंयत सबसे थोड़े दै । रेष गुणस्थानवाले तियंचोंका अल्प- 


^^ +^~^~^+^+ ^^ 








( १ ) -सयता संख्ये-मु° । (२) -द्टयः ससख्ये- सु° 1 
(३) कमसे कम एक मौर अधिक से अधिक चौवन। 
८४ ) कमसे कम एक मौर भधिकसे सधिक एक सौ श्र ठ । 


४।८ | प्रथमोऽध्याय ८६ 


सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतौ मनुष्याणामुपरमकादिप्रत्तप्तयत।न्ताना सामान्यवत्‌ । तत 
सस्येयगणा. संयतासयताः । सासादनसस्यश्छटय सस्येयगुणा । सम्थमिथ्याच््यः ससख्ये- 
यगुणाः ! असयतसम्यण्टष्टय संस्येयगुणा. । भिथ्याृष्टयोऽसख्येयगुणा. । देवगतौ 
देवाना नारकवत्‌ । 

इ द्वियान्‌वादेन एकेन्दरिय विकलेन्द्रियेषु गुणस्थानभेदो नास्तीत्य्पबहूत्वाभाव + । ५ 
पञ्चन्दियाणा सामान्यवत्‌ । अय तु विशेष मिथ्यादष्टयोऽसख्येयगुणाः । 

कायानुवादेन स्थावरकायेषु गुणस्थानभेदाभावादल्पबहूत्वाभावं. । तरसकायि- 
कासा पञ्चंन्द्रियवत्‌ । 

योगानुवादेन वाडूमन्षयोगिना पञ्चेन्दरियवत्‌ । काययोगिना सामान्यवत्‌ । 


वेदानुवादेन शीषं वेदाना पञ्चेन्दरियवत्‌ । नपुसकवेदानामवेदाना च १० 
सा मान्यवत्‌। 
वहुत्व ओघके समान हे 1 ८.94 


सनुष्यगतिमे मनुष्योके उशामकेतसि लेकर प्रमत्तसयत तकका अल्पबहुत्व ओधके समान 
है । प्रमत्तस॑यतोंसे संयतासयत संख्यातु है । इनसे सासादनसम्यण्टष्टि संख्यरातगुरो हे । 
इनसे सम्यम्मिथ्याटृष्टि सख्यातगुणे है। इनसे असंयतसम्यण्टष्टि सख्यातगुणे है । इनसे मिथ्या. १५ 
दृष्टि असं र्यातगाणे है । । 

देवगतिमे देर्वोका अल्पबहुस्व नारकि्योके समान है । 

इन्द्रिय मागेणाके अनुगादसे केन्द्रिय ओर विकलेन्द्र्योमे गुणसथान मेद न होनेसे अल्प 
वहुत्व नदीं ह । पचेन्दरियांका अल्पवहूुत्व ओघके समान दै । किन्तु इतनी विभेपता दैः कि असयत 
सम्यण्टष्टि प॑चेन्दरियोसे मिथ्यादृष्टि पचेन्द्रिय असंख्यातगुणे हे । 

काय मागणाके अनुवादसे स्थावरकायिकोमे गुण्थान भेद न होनेसे अल्पवहुत नहीं है । 
च्रसकायिर्कोका शअल्पव्रहुव पचेद्धियोंके सपान हे । 


योग मागेणाके अनुवादसे वचनयोगी ओर मनोयोगी जीरवोका श्रल्पवहत्व पंचेन्दियोके 
भ 
समान हं ) काययोगियोँका अल्पवहुत्व ओघके समान है । 


वेद सागेणाके अलुवादसे खीवेदी भौर पुरुषवेदी जीवोका अल्पवहुत्व पचेन 





( १ )-- भावः । इन्धिय प्रत्युच्यते । पञ्चेन्दिथावरशन्द्रियान्ता उत्तरोत्तर बहवः । पन्चे-यु०। 

( २ )-भावः । काय म्रदयुच्यते । सर्व॑तस्तेज.काथिका श्रसयाः। ततो वहव पएथिवीकायिकाः । 
ततोऽप्यप्कायिक्रा । ततो वातक्रायिकाः । सर्वतोऽनेन्तयुणा वनस्पतयः । चस-मु० 1 
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कषायानुवादेन कोधमानमायाकषायाणा पृवेदवत्‌ । अयं तु विशेष मिथ्या 
दष्टयोऽनन्तगुणा । लोभकषायाणा दयोरूपरमकयोस्तुल्या सख्या । क्षपका सस्येय- 
गुणा । सूक्ष्मसास्परायसुध्युपशमकसंयता विशेषाधिका । सूक्ष्मसाग्प रायक्षपका- संस्येय- 
गुणाः । शेषाणा सामान्यवत्‌ । 

ज्ञानानुवादेन मलत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिषु सवेतः स्तोका सासादनसम्य्रष्टय । 
मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणा. । विभगज्ञानिषु सवेत स्तोका सासादनसम्यण्दष्टयः । 
मिध्यादृष्टयोऽसख्येयग णः । मतिश्च तावधिक्ञानिषु सवतः स्तोकाशचत्वार उपशमकार्चत्वार 
क्षपका सख्येयगुणाः । अप्रमत्तसयताः सस्येयगुणा । प्रमत्तसयताः संख्येयगुणाः । संयता- 
संयता अपं ख्येयगृणाः । असंयतसस्यषदुष्टयः असस्थेयगुणाः । मन पयैयज्ञानिषु स्वतः 
स्तोकाश्चत्वार उपश्चमकाः। चत्वार. क्षपका सस्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । 
प्रमत्तसयता; सख्येयगुणा 1 केवलन्ञानिषु अयोगकेवकिभ्थः सयोगकेवलिन सस्येयगृणाः | 

संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसयतेषु दयोरुपशमक्रयोस्तुल्या सख्या । 





समान है । नपु'सक्वेदी ओर वेदरदहित जी्वोका अल्पवहुख ओघके समान है । 

कषाय मागंणाके श्रनुवादसे क्रोधकषायवाले, मानकपायवाल्े ओर मायाकपायवाते 
जीवोंका अल्पवहुत्व पुरुषवेदियोके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है किं इनमे असंयत सम्यग्ट- 
ष्ियोँसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे दै । छोभ कषायवालोँमे दोनों उपशमकों की संख्या समान हे । 
टनसे क्षपक संल्यातगुणे है । इनसे सूक्मसाम्पराय उपशमक विशेप अधिक है । इनसे सृष्ष्म 
साम्पराय क्षपक संख्यातगुशे है । आगे शेष गुणस्थानवालोंका अल्पव्रहुल्व ओधके समान दै । 

जान मार्मणाके अबुव्ादसे मस्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानिर्योमे सासादनसम्बग्दष्टि सवसे थोडे 
हे । मिश्यादृष्टि अनन्तगुणे दै । बिभंगज्ञानियोमे सासादनसम्यग्टष्टि सवसे थोडे है । 
मिशध्याषरष्टि असख्यातगुणे है । मतिज्ञानी श्रुतज्ानी श्रौर भवधिज्ञानि्योरं चारों उप- 
गमक सवसे थोडे है । इनसे चारों क्षपक संख्यातगुणे दै । इनसे ्ग्रमत्तसंयत संख्यातगुणे 
ह । इनसे प्रमत्तसंयत सख्यातगुणे है । इनसे संयतासंयत असंख्यातगुणे है। इनसे असंयत- 
सम्यग्टछि असंस्यातगुणे ह । मनःपर्ययज्ञानियोमे चारो उपशमक सवसे थो दै । इनसे चारों 
क्षपक सख्यातगुणे दै । उनसे यप्रसत्तसयत संख्याते द । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हें । 
केवलक्नानियामे अयोगक्रेवल्ियोासे सयोगक्रेवटी संख्यातगुणे दै । 

संयम मार्गणाक्रे अनुवादसे सामायिक चोर दछदोपस्थापना शुद्धिसंयर्तोमें दोना उपशमक 

(१, दष्टयाऽसंख्येयग॒णा । मति-मु०। 

(२ )--यता सख्य-मु० ) (३)- टय नख्ये-मुर । 
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तत सस्येयगणौ क्षपकौ । अप्रमत्ता सस्येयगुणाः। प्रमत्ता सख्येयगुणा । परिहा रञ्दधि्तय- 
तेष अप्रमत्तेभ्य प्रमत्ता सस्येयगृणाः । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेषु उपशमकेभ्यः क्षपका 
सस्येयगणा । यथाख्य।तविहारशुद्धिसंयतेषु उपश।न्तकषायभ्य क्षीणकषाया सख्यय- 
गणा । अयोगकेवलिनस्तावन्त एव । सखयोगकेवलिन संख्ययगुणा । संयतासंयताना 
नास्त्यत्पबहूत्वम्‌ । असयतेषु सर्वेत स्तोका ससादनसम्यग्दृष्टय । सम्यद्मिथ्यादृष्ट्य 
संस्येयगणाः। असयतसम्यग्दष्य्योऽसंख्येयगुणाः । मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणा । 
दरनानवादेन चक्षर्द्शनिना मनोयोगिवत्‌ । अचक्षुदशंनिना काययोभिवत्‌। 
अवधिदजशंनिनामवधिज्ञानिवत्‌ । केवलदशेनिना केवलन्ञानिवत्‌ । 


रेदयान्‌वादेन कृष्णनीलकपोतलेदयाना असंयतवत्‌ । तेज पद्यलेश्याना सर्व॑त 
स्तोका अप्रमत्ता । प्रमत्ता संस्येयगुणा । एवमितरेषा पञ्चेन्द्रियवत्‌ । शुक्ललेश्याना 
स्वेतः स्तोका उपशमका । क्षपकाः सख्येयगृणाः । सयोगकेवलिनः सख्येयगुणा. | 
अप्रमत्तसयता सस्येयगुणा । प्रमत्तसंयता सस्येयगुणा । सयतासयताः° असख्येय- 








५“ ^+ ~~ ^~^~^~-^~^~^^+~ 


समान संख्यावे है । इनसे दोनों क्षपक संख्यातगुणे है । इनसे अप्रमत्तसंयत संख्याते है । 
इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे है । परिहार विशुद्धि संयतो म अप्रमत्तसंयतोंसे प्रमन्तसंयत संख्यान 
गुणे है । सृक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसयरतोमि उपशमकोंसे क्षपक संख्यात गुणे दँ । यथाख्यात विहार 
शद्धिसंयतोमे उपञ्चान्त कषायवाछोंसे क्षीणकषाय जीव संख्यातशुणे है । अरयोगङरेवली उतने ही 
है । सयोगकेवली संख्यातगुणे हँ । संयतासंयतोंका अल्पबल नहीं है । असंयतोँमे सासादन- 
सम्यग सवसे थोडे है । इनसे सम्यग्मिध्याटष्टि संख्यातगुणे है । इनसे असंयतसम्यग्टष्टि असख्यात 
गुणे दै । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे हे । 

द्रोनमागेणाके च्रनुवादसे चश्चददोनवालोंका अल्पबहुत्व मनोयोगियोंके समान है । अच- 
लदशेनवालेका अल्पवहुत्व काययोगियोंके समान है । अवधिददौनवालोंका अल्पवहुर अवधिनानि- 
योके समान है । ओर केवलदशनवार्लोका अल्पवहुत्व केवलज्ञानियोके समान है । 

लेर्या मगणके अलुवादसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेङ्यावालोका अत्परहुत्व असंयतोकि 
समान हे । पीत ओर पद्य लेश्यावालमे अप्रमन्तसंयत सबसे थोडे है । इनसे प्रमन्सयत संख्यात- 
गुणे दै । इसी प्रकार रोष गुणस्थानवालोका अल्पवहुत्र पचेन्द्ियोके समान है । शुक्ल लेरयावालेमे 
उपशमक सवसे थोड हँ । इनसे क्षपक संख्यातराणे है । इनसे सयोगकेवली संख्यातगुणे है । इनसे 
-अममत्तसंयत संस्यातरुणे दै । इनसे प्रमन्तसयत संख्यातगुे है । इनसे संयतासयत असंख्यातगुे 








( १} --दष्योऽमख्ये-सु° 1 (२ ) सयताः सख्ये-मु० । 
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गृणाः । सासादनसम्यश्छ्योऽ सस्थेयगुणाः । सम्यग्मिध्यादष्टय. संख्येयगुणाः । मिथ्या- 
चष्टयोऽसस्येगुणा । असयतसम्यण्दष्टय.-संख्येयगुणा. । 
भव्यानूवादेन भव्याना सामान्यवत्‌ । अभव्याना नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ 
सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यण्ष्टिषु सवेत स्तोकाश्चत्वार उपश्मक।ः। 
५ इतरेषां प्रमत्तान्ताना सामान्यवत्‌ । ततः सयतासयता. सस्येयगुणा । असयतसम्यग्ष्ट- 
योऽसंख्येयगुणा" । क्षायोपरमिकसम्यण्ष्टिषु सवेतः स्तोका अप्रमत्ताः । प्रमत्ताः सख्येय- 
गुणा । सयतासंयता. असस्येयगुणाः । असयतसम्यण्टष्टयोऽसंस्येयगुणा । गौपशमिक- 
सम्यश्टष्टीनां सवेत: स्तोकाइचत्वार उपरामकाः । अप्रमत्ता सख्येयगुणा । प्रमत्ता 
सख्येयगुणा. । संयतासयता.* असंख्येयगुणाः। असयतसम्यग्हष्टयोऽसस्येयगणाः। शोषाणा 
१० नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ ` । 
सञ्ज्ञानुवादेन संज्ञिनां चक्षुदंशोनिवत्‌ । असनज्ञिना नास्त्यत्पबहुत्वम्‌ । तदुभय- 
व्यपदेशरहिताना केवलनज्ञानिवत्‌ । 
दै । इनसे सासादनसम्यण्टषटि असंख्यातरारो दै । इनसे सम्यम्मिथ्याद्टि संख्यातगुणे दै 
मिथ्यादृष्टि असंख्यातरुणे है । इनसे असंयतसम्यग्दष्टि संख्यएतगुणे है । 
मन्य मागैणाके अनुवादसे मन्योका अल्पवहूत्व ओघके समान है । अभन्योका अल्पबहुतव 
९५ नहीं ह । 
सम्यक्त्व मार्गणाक्रे अनुवादसे क्षायिकसम्यग्द्टियोमे चारो उपञचमक सबसे थोड़ है । 
प्रमत्तसयरतो तक शेषका अल्पवहुत्व ओधके समान ह । प्रमत्तसयतोँसे संयतासंयत संख्यात्तगुशे है । 
इनसे असंयतसम्यग्दष्टि असंख्यातयुणे है । क्षायोपशमिक सम्यग्टष्िर्योम अप्रमत्तसंयत सवसे थोडे 
है । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे है । इनसे सयताखयत चअसंस्यातरुणे द । इनसे असंयतसम्य- 
२० श्टष्टि अ्रसंख्यातगुणे दै ` ओपशमिकसम्यरष्टियोमें चारों उपशमक सबसे थोड़े है । इनसे अप्रम- 
तसंयत संख्यातगुणे है । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे ह । इनसे संयतासंयत श्रसंख्यातगुणे हे । 
इनसे असयतसम्यण्ष्टि असंख्यातगुणे है । रेष सासादन सम्यण्टष्टि आदिका अल्पवहुत्व तीं है । 
संज्ञा मार्भणाके अनुवादसे संननियोका अल्पवहूत्व चक्षुदशेनवालोके समान है । असक्ञियोका 
अल्पवहूुत नदीं है । संज्ञी ओर असंन्ञी न्यवहारसे रदित जी्वोका अल्पवहुत्व केवलज्ञानिर्योँके 
२५ समान हे । 
† ( १ )-च््यः सच्ये-मु० 1 ( २ )-द्योऽखं ख्ये-मु° । 
८३ )-यताः संख्यय-~मु° । ( ४ )-यताः सख्ये-मु० | ( ५) वहुलम्‌ । विपक्षे एकेकगुणस्थान- 


~~~ 


इनसे 


ग्ररणात्‌ । सजञ्ज्ञा-मु० । 


१।६] भथमोऽध्याय ९३ 


आहारानुवादेन आहारकाणा काययोभिवत्‌ । अनाहारकाणां सवंत स्तोका 
सयोगकेवलिन । अयोगकेवलिन सख्येयगुणा' । सासादनसम्यटष्टयोऽसस्येयगुणा । 
असयतसम्यण्टष्टयोऽस्ख्येयगृणा । मिथ्यादष्टयोऽनन्तगुणा । 

एव मिथ्याद्टचादीना गत्यादिषु मागेणा कृता सामान्येन । तत्र सूक्ष्मभेद 
आगमाविरोधेनानुसतेव्य । 

एवं सम्यण्ददनस्यादावृदिष्टस्य लक्ष एोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोषाया 
निर्दिष्टाः । तत्सम्बन्धेन च जीवादीना सज्ज्ञापरिमाणादि निर्दिष्टम्‌ । तदनन्तर सम्यग 
जञानं विचाराहेमित्याह-- 


मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


ज्ञानशनब्द प्रत्येक परिसमाप्यते । मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपयेयजान १० 
केवलज्ञ।नमिति । इन्द्रिय मनसा च यथास्वसर्थो ` मन्यते अनया मनुते मननमात्र वा मति ] 


^~ ^~ ^^~^~^~~ ~ ~^^+ ^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ~~ ~~~~~~~^~ ~ ^~ 9 


~~~ 


आहार मार्मणाके अनुवादरसे.आहारकोंका अल्पबहुत्व काययोगिर्योँके समान है । अनाहा- 
रकोमे सयोगकेवली सबसे थोडे हैः । इनसे अयोगकङेवी संख्यातगुणे है । इनसे सासादनसम्यर्टष्टि 
असंस्यातगुणे दँ । इनसे असयतसम्बग्टष्टि असंख्यातगुणे हैः । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे है । 


अल्पवहुत्वका कथन समाप्र हुखा । १५ 


इस प्रकार गत्यादि मागेणाश्चोमे मिथ्यादृष्टि आदिका साभान्यसे विचार किया । इसमें 
उत्तरोत्तर सुक्ष्म भेद आगमानुसार जान लेना चाहिये । 

इस प्रकार सवं प्रथम के गये सम्यग्ददनके क्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय, न्थास ओौर 
भधिगमका उपाय कडा । ओर उसके सम्बरन्धसे जीवादिकोकी संज्ञा भौर परिमाण आदि मी कहा । 
अव इसके बाद सम्यग्नान विचार योग्य है इसलिये आगेका सूत्र कहते दै- 


मतिज्ञान, धतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान ये पोच ज्ञान है ॥ ९ ॥ 


सन्मे ज्ञान शब्द्‌ मति आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चादिये । यथा-मतिज्ञान, श्रत. 
ज्ञान, अवधिज्ञान, मन"पयेयज्ञान ओर केवलज्ञान । । 


ॐ युरं त्तिटर € +, 
मतिका व्युतपत्तिकम्य अथे है--इन्छयेमेनसा च यथास्वमर्थो सन्यते अनया मलुते 
मननसाच्र वा मति इन्द्रिय ओर सनके हारा यथायोग्य पदार्थं जिसके जरिये मनन करिये जाति ह 
जो मनन करता है या सननमात्र मति कहलाता है । 


न 


८५ 





( १ )- स्वम्थीन्मन्यते मु० | 


६४ सवथिंसिद्धौ [१।६ 


तदावरण 'कर्मक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणा श्रूयते अनेनः तत्‌ बुएोति श्रवणमात्र वा 
श्रुतम्‌ । अनयोः प्रत्यासन्ननिदेश कृतः कार्यकारणभावात्‌ । तथा च वक्ष्यते “श्रुत 
मतिपूव॑म्‌” इति । अअवाग्धानादवच्छिन्नविषयाद्रा अवधिः । परकीयमनोगतोऽ्थो मन 
इत्यु च्यते । साहचयीत्तस्य पर्ययण परिगशमन मनःपयय । मतिज्ञान प्रसङ् इति चेत्‌, न, 

५ अपेक्षामात्रत्वात्‌ । क्षयोपरमशक्तिमात्रविजुभ्मित हि तत्केवल स्वपरमनोभिन्यैपदिर्यते । 
यथा अभ्रे चन्द्रमस परयति । बाह्येनाभ्यन्तरेण च तपसा यदथंमथिनो मागं केवन्ते सेवन्ते 
तत्केवलम्‌ । असहायमिति वा । 


"^^ ~~ ^~ ~~~ ~“ ~ ^~ ~ ^~ ~ˆ~-^~~~-~-~--~-~^~-~~~ˆ~--~-~-~--~-~~ --~-~-~-~--~-~-~ ~~ -^~^ˆ~^~“-~-~^~ ~~ ˆ~~~ ^~ ^~^~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~“ ~~ ^~“ ^-^ ~^ ^~ ~ ^~ ^~ ^~^~~~~ +“ 


श्रुतका दुस्पत्तिलभ्य अथं दै-तदावरणकमेक्तयोपश्चमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेन 
श्रुणोति श्रवणमात्रं वा श्रुतम्‌=श्रतज्ञानावरण कमेका तयोपञ्ञम होने पर निरू्यमाण पदाथ जिसके 
१० दवाय सुना जाता हे, जो सुनता है या सुननामाच्र श्रुत कदकाता हे । 
मति श्रौर श्रत इन दोनो ज्ञानोंका समीपे निदे किया ह क्योकि इनमे कार्यं कारणभाव 
पाया जाता हे | जसा कि च्रे कगे श्यृतं मतिपूवम्‌ ।'. ` 
अवधिका व्युसत्ति रभ्य अथे=अधिकतर नीचे के विपयको जाननेवाला होनेसे या 
परिमित विषयवाला दयेनेसे अवधि कहखाता हे । 


मनः पयंयका ग्युत्पत्तिलभ्य अथनदूसरेके मनोगत अथंको मन कहते है । सम्बन्धसे उसका 
पयैयण अथीत्‌ परिगमन करनेवाखा ज्ञान मन पयय कदहखाता है । 


९५ 


शका-मन पयय ज्ञानका इस प्रकार लक्ञण करने पर उसे मतिज्ञानका प्रसग प्रप्र होता हं ¶ 

समाधान- नदीं, क्योकि मनभ्प्ययज्ञानमे मनकी अपेक्षामात्र हे । यद्यपि वह्‌ केवल क्षया- 
पञ्चम शक्तिसे अपना काम करतादहै तो भी केवल स्व ओर परके मनकी अपेन्ञा उसका व्यवहार 
किया जाता दै यथा, "आकाशम चन्द्रमाको देखोः यहां आाकाशको अपेक्तामात्र होनेसे एेसा 
व्यवहार किया गया है । 

केवखका व्युस्त्तिखभ्य अर्थ=च्र्थीजन जिसके लिये वाह्य ओर आभ्यन्तर तपके वाया माग 
का केवन अथीत सेवन करते है वह्‌ केवलज्ञान कहखाता है । अथवा केवर शब्द्‌ असहायवाची है, 
इसखियि असदाय जानको केवख्नान कहते है । 











( १ )--बरणक्नयो-मु० । (२) मनेनेति तत्‌ मु०1 (३) (सवाग्धानाद्वधिः। सथवा श्रवो- 
गोरवधर्मत्वासुद्र लः अवाद्‌ नाम त दधाति परिच्छिनत्तीति अवधि । श्रवधिरेव ज्ञानं अवधिज्ञानम्‌। मथवा 
ध्रवधिर्म्॑यीदा यवधिना सह वर्तमानज्ञानमवयिन्ञानम्‌ ।--धव०प्र० अ० प० ८६५ आरा । 


१।९ | प्रथमोऽध्य।यः ९५ 


तदन्ते प्राप्यते इति अन्ते क्रियते । तस्य प्रत्यासन्नत्वात्तत्समीपे मन प्ययग्रहणस्‌ । 
कुतः प्रसयासत्ि । सयमेकाधिकरणत्वात्‌ । तस्य अवधिविप्रकृष्टः । कुतः ? विप्रहृष्टात *- 
रत्वात्‌ । प्रत्यक्नात्परोक्ष पूर्वस॒क्त सुगमत्वात्‌ । श्रुतपरिचितानुमूता? हि मतिश्ुतपद्धतिः 
सर्वेण प्राणिगणेन् प्राय प्राप्यतेन्यतः। एवमेतसच्चविध ज्ञानम्‌ । तद्धदादयश्च पुरस्ताद्रक्ष्यन्ते 
“प्रमाणनयं रधिगम "* इत्युक्तम्‌ । प्रमाण च केषाञ्चित्‌ ज्ञानममिमतम्‌ । केषा- 


^~~~~~-^~ ~~~ ~~ ^~ ^~ ~~ ^+^~~^~~ ^~ ^ ~-~~~~^~^~ ~~ ~~~ ~~-~~~^~~-^~ ^~ ~^ --- 


केवलन्नानकी प्राप्नि अन्तम होती है इसल्यि सूत्रम उ्तका पाठ सवके अन्तमं रखा ह । 
उसके समीपका होनेसे उसके ममीपमे मनःपयेयका ग्रहण किया हे । 

शंका-मनःपर्यय केवलन्ञानके नजदीकका क्यों है । 

समाधान--क्योँ किं इन दोनोंका संयम ही एक आधार है अतएव मनःपयय केवलज्ञानकफे 
नजदीकका हे । 

अवधिज्ञान मनःपथयज्ञानसे दूर है इसलिये उसका मनःपयेयज्नानके परे पाठ रखा हे । 

रंका--मनःपयंयज्ञानसे अवधिन्ञानको दूरका क्यो कहा । 

समाधान--स्यों कि अवधिज्ञान मनपर्ययन्नानसे अत्यन्त दूर है 

्रत्यक्चसे परोक्षका हले कथन करिया, क्यो कि वह्‌ सुगम है । चू कि मति-शरुतपद्धति श्रत, 
परिचित ओर अचुभूत दोनेसे प्राय सब प्राणियोके द्वाया प्राप्न करने योग्य हे अतः बह सुगम हे । 

इस प्रकार यह्‌ पाच प्रकारका ज्ञान है । इसके भेद आदि आगे करेगे । 

विशेषाथ--क्रमातुसार इस सूत्रम सम्यग्ानके पांच भेद्‌ बतरये गये है । यद्यपि सूत्रमे 
'ज्ञानम्‌ एेसा निर्दे किया ह पर सम्यक्त्वका प्रकरण होनेसे ये पाचों सम्यग्ज्ञानके भेद दै, एेसा यदा 
जानना चाहिये ! यद्यपि आत्मा केवलज्ञान स्वभाव है । मूल ज्ञानमे कोई भेद नहीं हे पर आव- 
रणके मेदसे वह्‌ पांच भार्गो विभक्त हो जाता है। 

इस सूत्रको व्याख्या करते हुए सवोथं सिद्धिम मुख्यतया तीन विशेषतां पर प्रकारा डाला 
गया हे- 

८ १) मति आदि शब्दोका व्युत्पत्तिलभ्य चरथं । 

(२) सति ओरश्रूत को समीपम रखनेके कारणका निर्दे । 

(३) मतिके वाद्‌ श्रत इत्यादि रूपसे पांच जानोके निदा करनेका कारण । 


प्रमाण च्चौर नयसे ज्ञान होता है यह्‌ पते कह आये हैँ । किर्दीने लानको प्रमाण माना 





( १) विग्रृष्टतर-सु° (२) खदपरिचिदाणुभूढा . ।-स० प्रा० गा० ४ । 
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१५ 


२० 


२५ 


१९० 


१५ 


२० 


९६ सर्वार्थसिद्धौ [१।१० 


ञ्चित्‌ सन्निकषैः । केषाञ्वचिदिन्दियमित्ति । अतोऽधिषृतानामेव मलत्यादीना 
प्रमाणत्वस्यापना्थमाह-- 
तस्परमाण्‌ ॥ १० ॥ 

तद्वचन किमथेम्‌ ? प्रमाणान्तरपरिकल्पनानिवृत््य्थेम्‌ । सत्ति "करपैःप्रमाणमिनच्धिय 
प्रमाणमिति केचित्कल्पयन्ति तन्निवृत्यर्थं तदित्युच्यते । तदेव मल्यादि प्रमाण 
नाऽन्यदिति । 

अथ सन्तिकषं प्रमाणे सति इन्धिये वाको दोष्‌. ? यदि सन्निक्रपं प्रमाणम्‌; 
सुक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टानामथेनामग्रहणप्रसद्खः । न हि ते इन्दि. सन्निकृष्यन्ते । अत 
सवज्ञत्वाभाव स्यात्‌ । इद्दियमपि यदि प्रमाण स एव दोप, अल्पविपयत्वात्‌ 
चक्षुरादीना ज्ञेयस्य चापरिमाणत्वात्‌ । - 

स्वं ्ियसन्तिकर्षाभावस्च , चक्षर्मनसोः प्राप्यकारित्वाभावात्‌ । अप्राप्यकारित्व 
च उत्तरत वक्ष्यते । 


^~^~^~^~~^~^~~-~-~-~ ~~ ~~ ~~ ~ *^^~^~^~^~^~+ ^~ ^, ~^ ^“. ^~^~ ^~ ~~~ ~~ ~ ^~ ^ ~ ~~ ~~~ ~ ~^ ^~ ~^ ~~~ “~ 


हे, किन्हीनि सनिनिकपषेको ओर किन्दीने इन्द्रियको । अतः अधिकार प्राप्र मव्यादिकदी प्रमाण है 
वातके दिखलनेके लिये आगेका सूत्र व हते हे-- 
॥ वह पाचों प्रकारका चान दो प्रमाणरूप हं ॥ १०॥ 

ठंका- सूत्रम (तत्‌ पद्‌ किस लिये दिया है ? 

समाधान-जो दूसरे छोग सननिक ` श्रादिको प्रमाण मानते है उनकी इस कल्पनाके निया- 
करण करनेके लिये सूत्रम (तत्‌? पद्‌ दिया है । सन्निकषे प्रमाण हे, इन्द्रिय प्रमाण है एेसा कितने ही 
लोग मानते है सख्यि इनका निराकरण करनेके छ्य सूत्रम (तत्‌? पदं दिया है । जिससे यह अथं 
सपटहोजाताहेकिवे सस्यादि ही प्रमाण ह अन्य नही । 

दाका--सन्निकषे या इन्द्रियको प्रमाण माननेमे क्या -दोष है । 

समाधान--यदि सनिकषको प्रमाण माना जाता हैतो सृष्ष्म, भ्यवहित शरोर विप्र 
पदार्थोकि अग्रहणका प्रसंग प्राप्न होता है, क्यो कि इनका इद्दरियोसे सम्बन्ध नही होता । इस लिये 
सवज्ञताका अभाव हो जाता है । यदि इन्द्रियको प्रमाण माना जातादहै तो वही दोप आताहै, क्यो 
कि चश्च आदिका विषय अल्प है ओर ज्ञय अपरिमित दै । 

दूसरे सव इन्दिर्योका सननिकषं भी नहीं वनता, क्योकि चश्च ओर मन प्राष्यकारी नदीं 





( १ ) "उपर्न्धिसाधनानि प्रमाणानि ।--१।१।३ न्या० भा० । ( २ ) यदुपलबन्धिनिमिच्च तत्प्रमाणम्‌ 
न्या० वा० प्र ५1 (३) नातोऽन्यदिति आर, दि० १। 
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यदि जान प्रमाणं फलाभाव. । अधिगमो हि फल्मिष्ट न भावान्तरम्‌ । स 
चेत्प्रभाण, न तस्यान्यत्फल भवितुमर्हति । फलवता च प्रमाणेन भवितव्यम्‌ । सन्निकषे 
इन्द्रिये वा प्रमाएौ सति अधिगमः फलमर्थान्तरभूत युज्यते इति † तदयुक्तम्‌ । यदि 
सन्निकर्षः प्रमाण अर्थाधिगमः फल, तस्य॒ द्विष्ठत्वात्तत्फलेनाधिभमेनापि दिष्ठे 
भवितव्यमिति अथदीनामप्यधिगम. प्राप्नोति 1 आत्मनइवेतनत्वात्तत्रैव समवाय इति ५ 
चेत्‌ ? न, ज्ञस्वभ।वाभावे सवषामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावाभ्युपगमे वा आत्मन 
स्वमतविरोध स्यात्‌ । 

ननु चोक्त ज्ञाने प्रमाणे सति फलाभाव इति? नेष दोष, अर्थाधिगमे 
परीतिदशेनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मन. कमंमलीमसस्य करणालम्ब्रनादर्थनिश्चये प्रीतिर- 
पजायते । सा फलमिद्यृच्यते । उपेक्षा" अज्ञाननाशो वा फलम्‌ 1 रागद्रेषयोरप्रणिध।- 


आ 


१ © 
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हे, इस लिये भी सच्चिकषको प्रमाण नदी मान सकते । चज्ञु ओर मनके श्प्राप्यकारित्वका कथन 
अगे करेगे । 

सङ्का--यदि जानको प्रमाण मानते है तो फलका अभाव होता है । प्रकृतमे ज्ञानको ही फट 
मानना इष्ट हे अन्य पदाथेको फर मानना इष नहीं । पर॒ यदि उसे प्रमाण मान लिया जाताहैतो 
उसका कोई दूसरा फल नदी प्राघ्र हो सकता । किन्तु प्रमाणको फलवाला होना चादिये । पर सन्नि- १५ 
कपे या इन्द्रियको प्रमाण मानने पर उससे भिन्न ज्ञानरूप फर बन जाता है ! 

समाधान--यह्‌ कहना युक्त नहीं, क्योकि यदि सन्निकपको प्रमाण ओर अ्थके ज्ञानको 
फर मानते है तो सन्िकषे दो मे रहने वाला.दोनेसे उसके फलरूप ज्ञानको भी दोमे रहनेवालख दोना 
चाहिये, इसलिये घट पटादि पदाथि मी ज्ञानकी प्रापि दोती हं । 

रका-आत्मा चेतन है, अतः उसीमे ज्ञानका समवाय हे ? 


९) 
0 


समाधान- नहीं, क्यों किं आव्माको ज्ञस्वभाव नही मानने पर समी पदां अचेतन प्राप 
होते द । यदि आत्माक्तो ज्ञस्वभाव माना जाता दै, तो स्वमतका विरोध होता हे । 

पहले पूवं पक्तीने जो यह्‌ कहा है कि ानको प्रमाण मानने पर फलका अभाव होता हसो 
यह कोई दोप नदी, क्यों कि पदार्थके ज्ञान होने पर प्रोत्ति देखी जाती हे । यद्यपि भामा जस्वभाव 
देतोभी वह्‌ कमेसि मलीन है अतः इन्द्रियोके आटम्बनसे पदार्थे निञ्चय करने पर उसके जो 
परीति उसन्न होती हे वही प्रमाणका फल कहा जाता हे । अथवा उपेक्षा या अज्ञान का नाश प्रमाण 


---------- 











( १ ) “्रजाननिड्त्ति्ानोपाद नेोपेन्ञारच फरम्‌ ।-प० मु०५।९ । यदा सच्निकप॑स्तदा ज्ञान प्रमिति । 
यदा ज्ञान तदा दनोपादानोपेक्ना्ुद्धय. फलम्‌ -१।१।३ न्या० मा०। 
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नमुपेक्षा । अन्धका रकल्पाज्ञाननारो वा फलरमित्युच्यते । 

प्रमिणोत्ति प्रमीयतेऽनेन प्रमितिमाच्र वा प्रपाणम्‌ | किमनेन प्रमीयते ? 
जीवादिरथः । यदि जीवदेरधिगमे प्रमाण प्रमाणाधिग्गमे च अन्यत्ममाण परिकल्पयि- 
तव्यम्‌ । तथा सत्यनवस्था † नानवस्था प्रदीपवत्‌ । यथा घटादीना प्रकाशने प्ररीपो 
हेतुः स्वस्वरूपप्रकारनेऽपि स एव, न प्रकाशान्तर मृग्य तथा प्रमाणमपीति अवद्य 
च तदभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रमेयवत्प्रमाणस्य प्रमाणान्तरपरिकल्पनाया स्वाधिगमाभावात्‌ 
स्मृत्यभावः । तदभावाद्‌ व्यवहारलोप. र्यात्‌ । 

वक्ष्यमाणमेदयपेक्षया द्विवचननिद॑श । वक्ष्यते हि “आचे परोक्षम्‌ , प्रतयक्षमन्यद्‌" 
इति स च द्विवचननिदंशः प्रमाणान्तरसस्यानिवृतत्यथं ] 


^~ ~^ ^~ ~^ ^ ^~ ^~ ~~~ ~-~ ~+ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ~^ "~ˆ ~ ~ -< ~ ~ ~~ ~ ८ ~ ~^ ˆ ~ ~ ८ ~ ~ ---------~ ~. ^~ 


का फल है । राग द्षरूप परिणामोंका नहीं होना उपेक्षा है रौर अन्धकारक समान अज्ञानका दूर हये 
जाना अज्ञाननाश्च हे! सोये भी प्रमाणके फल हे। 

प्रमाण शब्दका व्युप्तत्तिलभ्य अथं दै-प्रमिणोति, प्रमीयतेऽनेन प्रमितिमात्रं वा प्रमाणम्‌ = 
जो अच्छी तरट्‌ मान करता हे.जिसके द्वारा च्रच्छी तरह मान किया जाता हे या प्रमितिमाच्र प्रमाण है | 

शंका-प्रमाणके द्वारा क्या जाना जाता दहे? 

समाधान-- जीवादि पदाथं जने जाति है । 

जच का--यदि जीवादि पदार्थोकि जानमें प्रमाणकारणदहेतो प्रमाणके ज्ञाने अन्य प्रमाण 
को कारण मानना चाहिये । ओर एेसा मानने पर ्रनवस्था दोष प्राप्त होता है ? 

समाधान-जीवादि पदाथकि ज्ञानमें प्रमाणको कारण मानने पर अनवस्था दोप नदी 
आता, जैसे दीपकं । जिस प्रकार घटादि पदा्थकि प्रकाश करनेमे दीपक हेतु है ओर अपने स्वरूपे 
प्रकाश करनेमे भी वही हेतु है इसके लिये प्रकाशान्तर नहीं दरू ढना पडता । उसी प्रकार प्रमाण भी हे 
यह बात अव्य मान लेना चाहिये । अब यदि प्रमेयके समान प्रमाणएके लिये अन्य प्रमाण माना 
जाता है तो स्का ज्ञान नहीं हयोनेसे स्मरतिका अभाव हो जाता है ओर स्छतिका अभाव हो जनेसे 
व्यवहारका छोप हो नाता हे | 

सूम जगे के जनेवाले भेदोकी अपेक्षा द्विवचनका निदेश किया हे 1 अगे करगे 
"ये परोक्षम्‌ , प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ यह द्विवचनका निदश्च प्रमाणकी अन्य सख्याके निराकरण करनेके 
चयि किया हे। 


( १ )-स्पाज्ञानामावः अज्ञाननाशो सु०। (२ )-धिगमे अन्य-यु० | (३) देव. तरस्व-मु०। 
( ४ }~तरमस्य ग्यम्‌ सु०। 
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विेषार्थ--पिद्धले सूत्रम पांच सम्यग्न्ानोंकी चच करके इस सूत्रम उनकी प्रमाणता 
वता ग दै। यो तो सम्यम्ज्ञान कनेसे उनकी प्रमाणता सुतरा सिद्ध है किन्तु दरोनान्तरोमे 
जानक मुख्यतया प्रमाण न सान कर सन्निकषै व इन्द्रिय आदिको प्रमाण माना गया है इसलिये 
यहा पर सननिकरषं आदि प्रमाण नदीं है किन्तु जान ही प्रमाण है यह बतलाया गया हे। 

सचार्थसिद्धि टीकासे मुख्यतया दो सतोँका उल्लेख करके उनकी आलोचना कर गई हे । ५ 
ये दोनों सत नैयायिक सभ्मत है । नैयायिकोनि प्रत्यज्न ज्ञानकी उत्पति सन्निकपं ओर इन्द्रिय दोनो 
को प्रमाण माना है । सनिकर्ष प्रमाण है इस मतका उल्लेख न्यायभाष्यमे रौर इन्द्रिय प्रमाण ह इस 
सतका उल्लेख उद्योव करके न्यायवार्तिकमे पाया जाता है । परन्तु सर्वाथसिद्धिकारने जव इस दूसरे 
मतका उल्तेल किया है, तो यह भी प्रथम मतके समान प्राचीन प्रतीत होता है । बहुत सम्भव है कि 
इस दवारा सवोर्थसिद्धिकारने सांख्यके %इन्दरियचृत्ति प्रमाण हेः इस मतका उल्लेख क्रिया दो तो कों १० 
आदचयं तदीं । 

नेयायिक लोग प्रव्यन्न ज्ञानकी उत्पत्तिमे सन्निकषेको असाधारण कारण मानकर उसे प्रमाण 
मानते है । किन्तु जगे चलकर करणके साधारण कारणक्ो करण कहते हैः इस लक्षणके स्थानमे 
ल्यापारवाले कारणको करण कहते दै" यह छक्तण भी प्रचछित हो गया जिससे सन्निकर्पके साथ उनके 
यहा इन्द्रिया मी प्रमाण मानी जने छग । वे जव सनिक्ैको प्रमाण मानते है तव ज्ञान उसका फल 
मान लिया जाता दै रौर जव इन्द्रियोको प्रमाण मानते है तव मी सन्निकषको इन्दियोका व्यापार मान- 
कर ज्ञान उनका फल मान छया जाता है। इसक्रा यह्‌ अर्थं नहीं क्रिवेज्ञानको प्राण ही नहीं 
मानते । उनके यहा ज्ञानको मी प्रमाण माना गया है । जब वे ज्ञानको प्रमाण मानते है । तव हान- 
वद्धि, उपादानबुद्धि ओर उपेक्चावुद्धि उसका फल माना जाता हे । 


ध 


भ + 9 ओ ि 
किन्तु नयायिरकोकौ सन्निकप ओर इन्द्रियको प्रसाण माननेकी वात समीचीन नदीं है यदी ¬^ 
निर्णय इस सूत्री टीकामे किया गया हे । । 


सन्निकपेको प्रमाण माननेमे जो दोप प्राप्न होते हे वे इस प्रकार दै- 


( १) सुष््म; व्यवहित ओर विप्रकृष्ट पदार्थोका न्नान नहीं हो सक्ता, इसल्यि सवन्ताका 
अभाव होता हे । 


(२) चश्च रोर मनसे ज्ञानकी उप्पत्ति नहीं टो सकती, क्योकि ये अ्राप्यकारःी हे । 


(३) प्रत्येक इन्द्रियका अलग अग विपय मानना उचित नहीं, क्योकि चक्का सपक 
€ [ ( ^ न 
साथ सन्निकप पाया जनेसे जंसे वह्‌ सूपन्नानका जनक हे उसी प्रकार उसका रसके साथ भी सनि- 
कप पाया जाता ह अतः उससे रसका भी ज्ञान होना चाहिये । 
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उक्तस्य पञ्चविधस्य ज्ञानस्य प्रमाणद्रयान्त पातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यक्षानुमा- 
नादिप्रमाणहयकल्पनानिवृत्त्यथंमाहू-- 


«^~^^~ ^~ ~^ ^~ ^~ ~^ ~~ ~^~~^~^ ~~~ ~~ ~^ \^~^ ~ ^+ ~^ ^+ ~~ ^~ ~. ^~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~-^~~--ˆ^~ “~~~ ^~ ^^ ^~ 
^~ ^~~^~^~ +^~^~ -~ ~ ^~ «^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ “~~~. 
~~~ 


( ४ ) सनिकपं एक का न होकर इन्द्रिय ओर अर्थे इन दो या दोसे अधिकका होताहै 
अतः सन्निकपेका फर जो ज्ञान है बह भी दोनोमें होना चादिये । 

इन्द्रियको प्रमाण माननेमे निम्नङछिखित दोप आते है- 

८ १) सर्वज्ञताका अभाव होता है, क्यों कि इन्द्रियो सव पदाथोंको एक साथ जाननेमें 
असमथ है । 

(२) इन्दियोसे सुल्म, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट पदार्थोका ज्ञान सम्भव न होनेसे भी सवेनताका 

अभव होता हेः। 

(३) अनुमान आदि ज्ञानोंकी उत्पत्ति नदी हो सकेगी, क्यो कि इन ज्ञानकी उत्पत्ति 
इन्द्रियोसे नही दती | 

सननिकष ओर इन्द्रियको रमाण मानने पर दसी प्रकार ओर भी दोष अति है । 


सनिकपं यौर इन्द्रियको प्रमाण माननेवलि कोग ज्ञानको प्रमाण मानने पर एक बडी 
भारी भापत्ति यह्‌ देते हे करि यदि ज्ञानको प्रमाण माना जाता दै तो प्रमाण निष्फल हो जाता है| 
किन्तु उनकी यह्‌ आपत्ति भी समीचीन न है, क्यो कि ज्ञानको प्रमाण मानने परं प्रीति, 
अन्नाननासञ, व्यागनुद्धि, म्रहणवुद्धि जौर उपेक्षाबुद्धि आदि अनेक फट वन जति हे । उन्दने भी जव 
ज्ञानको प्रमाण माना है तव येही फल माने दै | न्यायभाष्यमे छिखा है कि जव ज्ञान प्रमाण होता 
है तव हानबुद्धि, उपादानवुद्धि मौर उपेचत।बुद्धि उसके फट प्रप्र होते हे । 
इसलिये ज्ञानको ही सर्वत्र प्रमाण मानना चाहिये यदी निष्कं निकलता है । इससे पूर्वोक्त 
सभी दोपोका निराकरण हो जाता है । 
दसके अलावा दरस सूत्रकी टीकमिं निम्न वातो पर ओर प्रकाञ्च डाला गया हे- 
( ९) प्रमाणकी निरुक्ति । 
८२ ) जीवादि पदारथोकि जाननेके लिये जसे प्रमाण माना गया हे वेसे प्रमाणके जाननेके 
यिय अन्य प्रमाण अपेक्षित तदी, इसका खुलासा । 
(३) सृतम भ्रमणे, इस प्रकार द्विवचन रखनेका कारण । 
ये विप्रय सुगम है । 
| पदले कदे गय पाच प्रकारके ज्ञान दो प्रमाणोमे आजति दै इस प्रकार सुनिध्रित दो जाने 





(१) -त्यथं । उपमानार्थापत्यादीनामत्रैवान्तभीवादुक्त-मु० | 


१११] भरथमोऽघ्याय १०१ 


अय परोक्तम्‌ ॥ ११॥ 

आदिराब्द प्राथस्यवचनः। आदौ भवमाद्यम्‌ । कथ द्वयोः प्रथमत्वं ? मुख्यो- 
पचारकस्पनया 1 मतिज्ञान तावन्मृख्यकल्पनया प्रथमम्‌ । श्रुतमपि तस्य प्रत्यासत्या 
प्रथममित्यपचर्यते  द्िवचननिदंदासामर््याद्नणस्यापि ग्रहणम्‌ । आद्य च आय आदे मतिश्रुते 
इत्यर्थ! । तदमयमपि परोक्ष प्रमाणमित्यभिसम्बध्यते । कुतोऽस्य परोक्षत्वम्‌ ? परायत्तत्वात्‌ 
“मतिज्ञान इन्दरियानिन्द्रियनिमित्तम्‌”इति वक्ष्यते“श्रुतसनिन्दरियस्य”” इति च। अतः पराणी 
न्द्रियाणि मनश्च प्रकादोपदेरादि च बाह्यनिभित्त प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमपिक्षस्या- 
त्मनो मतिश्रत उत्पद्यमान परोक्षमित्याख्यायते । अत उपमानागमादीनामतव्रेवान्तर्भावः । 
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पर भी वे ठो प्रमाण प्रत्यक्ष जौर अनुमान आदिक भी हो सक्ते है अतः इस कंल्पनाके दूर करनेके 
खये अगेका सूत्र कते ह-- 
प्रथमदोज्ञान परोक्ष प्रमाणरँ॥ ११॥ 

आदि शब्द्‌ प्राथम्यवाची है । जो आदिमे हो वह आद्य कदटाता ह । 

टांका--दो प्रथम केसे हो सकते है ? 

समाधान-प्हटा सुख्यकल्पनासे प्रथम है ओर दूसरा उपचार कल्पनासे प्रथम ह | 
सतिज्ञान तो सुख्यकल्पनासे प्रथम है ओर श्रत्नान भी उसके समीपका होनेसे प्रथम द फेसा उपचर 
किया जाता ह । सूत्रमे येः इस प्रकार द्विवचनका निदंश किया हे अतः उसकी सामर्थ्यसे गोणका 
भी प्रहण दो जाता हे । 

आये पदका समास आद्य च आच्च च जाये" दै । इससे मतिज्ञान ओरं श्रुतज्ञान ये ठोनो 
्यि गये दै । ये ठोनों ज्ञान मिटकर परोक्ष प्रमाण है णेखा यहां सम्बन्ध करना चादिये । 

टांका--ये दोनों ज्ञान परोक्ष क्यों है ? 

समाधान--क्यकिं ये दोनों जान पराधीन दै! (मतिज्ञान इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय 
निमित्तसे होता ह्‌ यह्‌ आग कगे आर अचिदच्द्रियका विपय श्रत ह” यह्‌ भी आग कटूगं } अतः पपर) 
आर मन तेथा प्रकाश ओर उपदेणादिक वाद्य व 

अपेक्रा मनिक्नान ओर श्र॒तलान उत्पन्न 


होते ह अतः ये परोश्न कहलाते है । उपमान च्नौर आगमादिकमी पेसेदी हैँअत उनका्ी 
इन्टीमे अन्तभीव हो जाता हे । 


~ 


1 
( १ )तवम्‌ 2 प्रपिनत्वात्‌ । मति-आ०, दवि १,दि०२्‌] 
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अभिहितलक्षणात्परोक्षादितरस्य सवस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपादना्थंमाह्‌- 
प्रत्यन्त न्यत्‌ । १२॥ 
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विशेषाथं--पिदछले सूत्रम दो प्रकारके प्रमाणोँका उल्लेख कर च्य हे । वेदो प्रमाण कौन 
है ओर उनमे पांच ज्ञानोंका केसे विभाग होता है यह वतटाना रोप है, अतः ्यारहवे ओौर वारहूमे 

५ स्रों हारा यही बतलाया गया है । उसमे भी ग्यारहवे सूत्र द्वारा प्रमाणक पले मेदकी परोत्त संजा 
बतलाकर उसमे मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानका अन्त्ाव किया गया हे | 

दूसरे छोग जो इन्द्रर्योका अविपय है उसे परोक्त कहते है। किन्तु जेन परम्परामे 
परोक्ता ओौर प्रतयक्तता यह ज्ञानका धमं मानकर उस प्रकारसे उनको व्याख्या की गई हे । 

जेन परम्परा अनुसार पर की सहायतासे जो ग्क्त अर्थात्‌ आत्माके ज्ञान होता है वहं 
परोत्त ज्ञान कहकाता है परोक्त शब्दका यह अथं लिया गया है । मतिज्ञान चौर श्रुतन्नान ये दोनों 
ज्ञान णेस है जो यथासम्भव इन्द्रिय, मन तथा प्रकार च्रोर उपदेश त्रादिके पिना नदीं हो सक्रते, 
अतः ये दोनों परोक्ष माने गये है । 

दानिक प्रथो इन्द्रिय जञानका साँन्यवहारिक प्रत्यक्षरूपसे उल्लेख देखनेको मिरुता है । 
सो यह्‌ कथन ओौपचारिक जानना चाहिये । दूसरे लोगोँने अक्का अथ इन्द्रिय करके इन्द्रिय ज्ञान 
को प्रत्यन्त का ह । वह इसी अवेक्षासे इद्धिय ज्ञानको सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष छ्िखा गया है रेसा 
यहो जानना चाहिये । वस्तुतः आ्माके सिवा अन्य निमित्तसे जितनामी ज्ञान होतादै वह 
सव परोक्त ही है । 

उपमान, आगम आदि छ्रौर जितने ज्ञान दै वे भी अन्यकी श्रपेत्तङ्के विना 
नदीं होते अतः उनका इन्दी ज्ञानोमे अन्तभौव हो जनेसे सुख्यतः परोक्ञ जान दो ही ठरते है एक 
मतिज्ञान ओर दूसरा श्रुतज्ञान । 

यह इतना विशेष जानना चाहिये कि ये ज्ञान केवर वाह्य निमित्तसे नहीं होते है । 
सख्यतया इनकी उत्पत्तिमे मतिज्ञानावरण श्रौर श्रुतक्ञानावरण कमेका क्षयोपञ्चम आवश्यक है । 
ात्माकी ठेसी योग्यता हुए विना ये ज्ञान नदी होते । एेसी योग्यताके होनेपर बाद्यनिभित्त सापे 
इनकी प्रवृत्ति होती है यह उक्त कथनका सार हे । 

परोक्षका लक्षण कहा । इससे वाकीके सव ज्ञाने प्र त्यक्त हैँ इस वातके बतरानेके लिमि 
+ आगेका सूत्र कहते है- 


९० 


९५ 


दोष सब ज्ञान प्रस्यक्च प्रमाण है ॥ १२॥ 
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अक्णोति व्याप्नोति जानाती्यक्ष आत्मा 1 तमेव प्राप्तक्षयोपशषम प्रक्षीणावरण वा 
प्रति नियत प्रत्यक्षम्‌ । अवधिद्ैन केवल दशेनमपि अक्षमेव प्रति नियतमतस्तस्यापि ग्रहण 
प्राप्तोति? नैष दोष ; ज्ञानमित्यनुवतेतेःतेन दथैनस्य व्युदास । एवमपि विभद्धज्ञानम'क्षमेव 
प्रति निरतमतोऽस्यापि ग्रहण प्राप्नोति? सम्यगित्यधिकारात्‌' तच्निव्रृत्ति । सम्यभित्य- 
नवतते तेन जान विनिष्यते ततौ विभङ्खन्ञानस्य निव्रत्ति कृता । तद्धि मिथ्याद्शेनोद- 
यादिपरीता्थेविष्मिति न सम्यक्‌ । 
स्यानमतमिन्दियव्यौपारजनित ज्ञान प्रत्यक्ष व्यतीतेन्धंयविषयव्यापार परोक्ष- 
मित्येतदविसवादि लक्षणमभ्युपगन्तव्यमिति! तदयुक्तप्‌। आतस्य ्रत्यक्षज्ञानाभावप्रसद्धात्‌ । 
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अन्न शव्दका व्युत्पत्तिलम्य अथं दै--अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाती्यक्त आत्मा अक्ष 
ग्याप्‌ ओर ज्ञाये धातुर एकाथंक दै इसलिये अक्षका अर्थं आस्मा होता है। इस प्रकार चयो 
पशसवालि या श्रावरणरहित केवल अस्माक प्रति जो नियत है अथौत्‌ जो जान वाद्य इन्द्रियादिककी 
्रपेक्षासे न होकर केवल ऋयोपरामवाते या आवरणरदहित आत्मासे होता ह वह प्रव्यच्च ज्ञान 
कहलाता हे | 

शका--अवधिदरीन चौर केवख्दशशन मी अक्त अ्थीत्‌ आतमाके प्रति नियत द श्मतः 
प्रत्यत्त राव्ठके वारा उनका भी प्रहण भ्ाप्त होता है ॥ 

समाधान--यह्‌ कोई दोप नही, क्योकि प्रकृतमें ज्ञान शबव्टकी अनुत्त हे जिससे ददोनका 
निराकरण ह्यो जाता दै । 

ज का--यद्यपि इससे दर्शनका निराकरण हो जाताहे तो भी विभंगज्ञान केवल आात्माके 
प्रति नियत है रतः उसका ग्रहण प्राप होता हे ? 

समाधान--यरहो सम्यक, पदका अधिकार हे,अतः उसका निराकरण दो जाता हे । ताप्यं 
यह टै कि इम सूत्रमे 'सम्यक' पदी श्रलुवृत्ति होती दै जिससे जान विरोष्य हो जाता ह इसथिये 
विभगन्नानका निराकरण हो जाता है 1 क्योकि विभगन्ञान भिभ्याद्योनके उदयसरे विपरीत पटार्थको 
विपय करता हे इसलिये वह्‌ समीचीन नदीं है । 

रका-जो ज्ञान इद्दियोके व्यापारसे उत्पन्न होता ह वह प्रव्यक्त चचार जो इन्दि 
योफे भ्यापारसे रहित है वह परोक्च हे । प्रव्यक्त रोर परोक्रका यदह अविसंबाद्री लक्षण 
सानना चाददिये १ 


( १ )-जानमपि प्रतति-मु० | ( २ }-पत्‌ तम्तन्नि-सु० 1 (३) शयतरस्य श्रवघ्य प्रतिविषय त्रिः 
प्रत्यक्षम्‌ \-१,१,३न्या० मा० । (४ ) भरोक्न इद्युच्यते । छि परोल नाम? परमण 
स भा०२।२।२] १५ ( ५ )-प्रसगता 1 यदि आ०, दि० १; दि०२। 
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यदि इन्दियनिमित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्षमिष्यते "एव सति आप्तस्य प्रयक्षज्ञानं न स्यात्‌ । 


न हि तस्येन्दरियपूर्वोऽ्थाधिगमः। अथ तस्यापि करणपूवेकमेव ज्ञान कल्प्यते, तस्यासर्वज्ञत्व 
स्यात्‌ । तस्य मानस प्रत्यक्षमिति चेत्‌ , मनंप्रणिधानपूरवैकत्वात्‌ सेनस्य स्जञत्वाभाव एव । 
आगमतस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ? न ; तस्य प्रत्यक्षजानपू्वैकत्वात्‌ । 

योगिप्रत्यक्षमन्यज्ज्ञानं दिन्यमप्यस्तीति चेत्‌ ? न तस्य प्रत्यक्षत्व; इन्दियनि्भिं- 
त्वाभावात्‌, अक्षमक् एति यद्वतेते तत्प्रत्यक्षमिव्यभ्युपगमात्‌ । 

किच्च सवज्ञत्वाभावः प्रतिज्ञाहानिर्वा । अस्य योगिनो यज्ज्ञानं तत्प्रत्यथेवशषवत्ि 
वा स्यात्‌ अनेका्थं्राहि वा ? यदि प्रत्य्थवशवति स्व॑ल्लत्वमस्य नास्ति योगिनः, 
ज्ञेयस्थानन्त्यात्‌ । अथानेका्थग्राहि या प्रतिज्ञा 


1 ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 
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ससाधान--यह कहना ठीक नही, क्योकि उक्त ऊच्तणके माननेपर आपके प्रव्यक्त ज्ञानका 
अभाव प्राप्र होता हे। यदि इन्द्रिरयोके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानको ही प्रव्यक्ष कदा जाताहैतोएेसा 
म[ननेपर आघ्नके प्रतयक्च ज्ञान नहीं हो सकता क्योकि आप्तके इन्दरियपूवंक पदाथंका ज्ञान नदीं होता । 
कदाचित्‌ उसके मी इन्द्रियपू्वैक दी ज्ञान माना जाता है तो उसके सवेज्ञता नहीं रहती । 

शंका--उसके मानस प्रस्यक्त होता है ? 

समाध्रान--मनके प्रयत्नसे ज्ञानकी उत्पत्ति साननेपर सरव॑ज्ञतवका अभाव ही होता है । 

दराका--आगमसे सव पदार्थोका ज्ञान हो जायगा ! 

समाधान--नदी, क्यों कि सवेज्ञता प्रत्यक्ष ज्ञानपूवंक प्राप्त होती हं । 

ंका--योगी प्रत्यक्ष नामका एक अन्य दिव्य ज्ञान है ? 

समाधान--तो भी उसमे प्रव्यत्तता नही वनती, क्यों किं वह इन्द्रियों के निमित्तसे 
नहीं होता हे । जिसकी प्रवृत्ति प्रव्येक इन्दरियसे दोती ह वह्‌ प्रत्यक्ष है पेसा आपके मतम स्वीकार 
भी किया गयाद्‌। 

दृसरे प्रव्यक्तका उपयुक्त लक्षण मानने पर सवंज्ञप्वका अभाव ओर प्रतिक्ञाहानिये दो 
दोप रति दं! खुटखासा इस प्रकार दे-- 

इस योगीके जो ज्ञान द्योता हे वह प्रत्येक पदाथंको क्रमसे जानता हे या अनेक च्र्थोको 
युगपन लानता द । यदि प्रयेक पद्‌ाथको क्रमते जानता हे तो इस योगीके सवजञताका अभाव दता 
ढे, क्या किंज्ञेय श्नन्तदै। ओर यदि अनेक चर्थोको युगपत जानतादहै तो जो यह प्रतिना कि 








( १) एव प्रसक्त्या शाप्त-घु2 1 (२) “युगपच्जानानुखत्ति मनपो सिद्धम्‌ ।~न्या० सृ ९।१।१६। 
(३) तध्ल श्रागमस्य प्रत्य मु०। (४ )-निमित्ताभा-पु० (५) श्रनमन्न प्रति वतेते त्द्यरस्यक्नम्‌। 
-न्याय विन्दु टी प्र०११। 
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[ब्‌ (~ छ $ 
“(विजानाति न विन्चानमेकमथंद्रयं यथा | 
एकमथं विजानाति न विद्चानदयं तथा ॥"” 


सा हीयते । 

अथवा '"प्ंणिकाः सर्वसंकाराः” इति प्रतिज्ञा हीयते, अनेकक्षणंवृच्येकविन्ञा- 
नाभ्युपगमात्‌ । अनेकाथंग्रहण हि क्रमेणेति । युगपदेवेति चेत्‌ 7 योऽस्य जन्मक्षणः 
स आात्मलाभाथं एव । छन्धात्मलाभ हि किञ्चिस्स्वकार्यं प्रति व्याप्रियते । प्रदीपवदिति 
चेत्‌ ? तस्याप्यनेकक्षणविषयताया सत्यामेव प्रकाद्यप्रकादानाभ्युपगमात्‌ । विकल्पाती- 


तत्वात्तस्य श॒न्यताप्रसङ्खद्च । 


न 


(ज्ञिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थोको नहीं जानता दहे उसी प्रकार दो विज्ञान एक 
अर्थको नहीं जानते है ।' 

वह्‌ नदीं रहती 

अथवा (सव पदार्थं क्षणिक है' यह प्रतिज्ञा नदीं रहती, कयां कि आपके मतमे नेक क्तणतक 
रहनेवाला एक विज्ञान स्वीकार किया गया हे । यतः नेक पदार्थोका प्रहण क्रमसे ही होता दै । 

ठांका- अनेक पटार्थो"का ग्रहण एक साथ हो जायगा ! 

समाधान-जो ज्ञानको उत्पत्तिका समय ह उस समय तो वह॒ स्वरूपलाभ ही करता है, 
श्यां कि कोई भी पदाथ स्वरूपखाम करने के पश्चात्‌ ही अपने कायक म्रति व्यापार करता हे । 

ंका-- विज्ञान दीपकके समान हे रतः उसमे दोनो वाते एक साथ वन जायमीं ? 

ससाधान- नदीं, क्यो कि उसके अनेक त्तण तक रहने पर ही प्रकाश्यभूत पदार्थोका 
रकाशन करना स्वीकार किया गया हे | 

यदि ज्ञानको विकल्पातीत माना जाता हं तो शन्यताकी प्राप्ति होती हे । 

विशेपाथे--इस सूत्रम कौन कोन ज्ञान प्रत्यक हँ यह्‌ वतलाया गया ह ! प्रसगसे इसकी 
रीकामे निम्न बिभेपताओं पर प्रकार्य डाला गया है- 

( १) प्रत्त शबव्दका अथं । 

( २) प्रस्यत्त शाच्टकी ग्युसत्ति । 

 _ (३) अष शब्दा प्मथे इन्द्रिय या सन करके प्रत्यक्त गन्द्का छन्तण करने पर क्था दोप 

राते हं इसका निद्श्। 


~~ -“ ^~ ~~~ ~^ ~ ~~~ .~~~^~^~^~-~-~~~ˆ~-~--~-~-~-~-~-~----~--~~ =, 





९ भ 
(१) क्षणित्त सदमस्कान स्थिनर्णा दृतेः क्रिया । यतियेषा क्रिया सैव कारक सेव चैच्यते । - 
( २ )-सणपत्ये र-यु० 1 
९४ 


९५ 


१५ 


५ 


अमिहितोभयप्रकारस्य प्रमाणस्य आदिप्रकारविरोषप्रतिपत््यथंमाह-- 

सतिः स्तिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनयौन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
आदौ उदिष्ठ यज्ज्ञानं तस्य पर्यायशब्दा एते वेदितव्या , मतिन्ञानावरणक्षयोप- 
शमान्तरङ्खनिमित्तजनितोपयोगविषयत्वादेतेषा श्रुतादिष्वप्रवृ तेश्च । मनन मति स्मरण 

+ स्मृति. सञ्ज्ञानं सञ्ज्ञा चिन्तन चिन्ता अभिनिबोधनमभिनिबोध इति । यथासम्भव 
विग्रहान्तर विज्ञेयम्‌ । 

(४) आगमसे सर्वज्ञता नदी बनती किन्तु बह ्रस्यचन्ञान पूर्वक ही प्राप्त होती ह 
इसका निरदैश । 
(५) बोद्धोके द्वारा माने गये प्रत्यक्षके छन्तणको स्वीकार करने पर क्या दोष प्राप्र होते 

१० दै इसकी चचां । 

(६ ) प्रसंगसे वोद्धोके यहां सर्वज्ञता केस नहीं बनती ओौर प्रतिज्ञाहानि दोष केसे आता 
हे इसका निर्दा । 

तीसरी बातका खुखासा करते हृ जो ऊच छिखिा है उसका माव यह्‌ हे कि प्रसयक्षज्ञानको 
इन्द्रियनिमित्तक या मननिमित्तक मानने पर सवेज्नता नहीं बनती । 

१५ वेद ही भूत, भविष्यत, वतमान, दूरवर्ती, सृष्टम इत्यादि चर्थोका ज्ञान करानेमे समं 
है । इसीसे सकल पदार्थोका ज्ञान हो जाता ह । इसख्यि इन्द्रियजन्य ज्ञान ओर मनोजन्य ज्ञानको 
्रत्यत्त माननेमे कोई आपत्ति नदीं हे । एेसा मीमांसक मानते है । परन्तु उनका एेसा मानना समीचन 
नदीं है, क्योकि सर्वज्ञता प्रत्यक्ष ज्ञानके विना नहीं बन सकती हे । यद्‌ बात चौथी विरोषता दारा 
बतलाई गर हे । 

२० बौद्ध भौ अक्का अर्थं इन्द्रिय करे इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानते है परन्तु उनका 
ठेसा मानना क्यों समीष्दीन नहीं है यह पांचवीं विशेषता द्वारा बतलाया गया है । शेष कथन 
सुगम हे । 

प्रमाणके प्रत्यक्च ओर प्योक्षये दो मेद कहे । अब प्रथम प्रकारके प्रमाणके विशेषका 
ज्ञान करनेके छियि अगेका सूत्र कहते दै- 

२५ मति, सप्रति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध ये पर्यायवाची नाम हें ॥१३॥ 

आदिमे जो ज्ञान कदा है उसके ये पयीयवाची शब्द जानने चादिये, क्यों किं ये मति 
ज्ञानावरण कर्मके क्योपरामरूप अन्तर ग निमित्तसे उतयन्न हए उपयोगको विषय करते दै श्रौर 
) इनकी श्रुतादिकमे प्रवृत्ति नहीं दोती । मननं मतिः, स्मरणं स्मरतिः, संञज्ञानं संजा, चिन्तनं चिन्ता 





( १) सदौ यदुदिष्ट ज्ञानं मु० 1 
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सत्यपि प्रहृतिमेदे रूढिवललामात्‌ पर्यायशञब्दत्वम्‌ । यथा इन्द्रः" शक्र पुरन्दर 
इति इन्दनादिक्रियाभेदेऽपि डचीपतेरेकस्यव संज्ञा । समधिरूढनयपेक्षया तेषाम्थन्तिर- 
कल्पनाया मत्यादिष्वपि स क्रमो विद्यत एव । कि तु मतिक्ञानावरणक्षयोपन्ञमनिमित्तौ- 
पयोगं ततिवर्तन्त इति अयमव्रार्थो विवक्षितः । इति 'शब्द ` प्रकाराथं । एवप्रकारा अस्य 
पर्यायरब्दा इति \ अभिषेयार्थो वा । मतिः स्मृति सज्ञा चित्ता अभिनिवोध इत्येतया 
योऽभिधीयते स एकं एव इति । 


` छीर अमिनिवोधनमभिनिवोघः यह्‌ इनकी व्युसत्ति है । यथासम्भव इनका दूसरा विग्रह भी 


जानना चाहिये । 
यद्यपि इन राब्दोकी प्रकृति अरग अर्ग हे अथात्‌ यद्यपि ये शब्द्‌ अख्ग अलग धातुसे 
चने है तो भी रूढिसे ये पयौयवाची है ] जेसे, इन्द्रः शक्र च्रोर पुरन्दर । इनमे यद्यपि इन्दन आदि 
 क्रियाकी अपेक्षामेद है तो भी ये सव एक शचीपतिकी वाचक संज्ञां है ! अव यदि समभिरूढ 
नयकी अपेक्षा इन शब्दोका अलग अख्ग अथं छया जाता है तो वहं क्रम मति आदि शब्दोमे 
भी पाया जाता है । किन्तु ये मति आदि मति ज्ञानावरण कमंके त्षयोपशमरूप निमित्तसे उत्पन्न 
हुए उपयोगको उल्छघन नहीं करते हैँ यह्‌ त्रथे यदं पर विवक्षित है । 
परकृतमे दति" शब्द प्रकारवाची दै जिससे यह्‌ अथ होता है किं इस प्रकार ये मति आदि 
सतिन्नानके पयौयवाची शब्द हं । अथवा प्रकृतमे सत्ति शव्द अभिषेयवाची ह । जिसके अनुसार यहं 
अथे होता दहे किं मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता श्रौर अभिनिवोध इनके द्वारा जो अथं कटा जाता 
हे बह एकदीह। 
विदोपाथ--इस सूत्रम तिज्ञानके पयोयवाची नाम दिये गये है । षट्‌ खण्डागमके प्रकृति च्ु- 
योगद्वारमे भी मतिज्ञानके ये दी पयथायवाची नाम आये दँ! अन्तर केवल इतना है कि वहा मतिल्नान 
नाम न देकर श्राभिनिवोधिकन्ञान नाम दिया है ओर फिर इसके संज्ञा, स्मृति, मति श्योर चिन्ता 
ये चार पथायवाची नाम व्ह । इससे जो रोग प्रकृतमे मतिका अर्थं वर्तमान लान, स्मरतिका अधं 
स्मरणक्ञान, सज्ञाका थं प्रत्यभिन्ञान.चिन्ताका थं तकं रोर शभिनिवोधका अर्थं अनुमान करते दे 
उनके मतका खण्डन होजाता ह } वास्तवमे यां इन ना्मोका विविध लानोकी अपक्तास सथ 
नदीं किया गया ह किन्तु मतिनज्ञानके पयौयवाची नामोकी च्रपेक्चासे ही सम्रह किया गया । 





(१) 'चद्यो हि शब्दाः एकाथौ भवन्ति 1 तयथा, क्रः पुरटूत॒ पुरन्दरः ।-या० म भमा० 

५।२।२ सजा ! सम त 
५२२५) (२ ) चनाः 1 समसु = । (३) नातिवतंत इति यु० । (४) -करारा्थे । एव-द्ा०, दि० १ 
1, 


दि० २! “हेताद्धैय रे च व्यचच्छ ~ प & 
६ । “एतावेव प्ररे च व्यवच्छेद तरिपर्यये) प्रादुमवे समापो चटति शब्द वरसर्हतः 1 ने 
सा टसा । 


१० 


१५ 


२० 


१०८ सर्वाथसिद्धौ [१।१४ 
अथास्यात्मलामे कि निमित्तमित्यत बह-- 


॥ तदिन्रियानिद्िपनिभित्तम्‌ ॥ १४॥ 


इन्दतीति इन्द्र जआःमा । तस्य ज्ञस्वभावेस्य तदावरणक्षयोपशमे सति स्वयमर्थान्‌ 
गृहीतुमसमथेस्य यदर्थोपकल्धि 'लि ङ्ख तदिन्द्रस्य लिद्घ मिद्द्ियमित्युच्यते । अथवा लीनमर्थं 

+ गमयतीति लिङ्गम्‌ । आत्मनः सूक्ष्मस्यास्तित्वाधिगमे किद्धमिन्दरियम्‌ । यथा इह 
धूमोऽगने । एवमिदं स्पशनादि करण नासति कतंर्यात्मति भवितुमर्हतीति ज्ञातुरस्तित्वं 
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सू्रकारने इसी अथेमे इनका अनथान्तररूपसे निदंश किया है । इस सूच्रकी टीकामे निम्न विरोषताभँ 
पर प्रकाश डाङा गया हे । 
८ १) मति आदि शब्दके पयाीयवाची होनेमे हेतु । 
श (२) मति श्रादि शब्दको व्युत्पत्ति । 
(३) मति आदि शब्दोमें प्रकृति भेद होनेपर भी उनके पयौयवाचित्वका र््टान्तद्वारा 
समथंन। 
( ४ ) समभिरूढनयकी अपेश्चा इनमे श्रथ मेद्‌ होने पर भी प्रकृतमें ये पर्यायवाची क्यों 
ह इसमें पुनः युक्ति । 
९५ (५) सूत्रम राये हुए इतिः शब्दकी साथेकता । 
मतिज्ञानके सरूप लाभमे क्या निमित्त है अब यह बतलने के ल्यि अागेका सूत्र कहते है- 


वह ८ मतिज्ञान ) इन्द्रिय ओर मनरूप निमित्तसे होता है ॥ १४ ॥ 


इन्द्र शब्दका व्युखत्ति छभ्य श्रथ है “इन्दतीति इन्द्रः जो आज्ञा भौर एेडवयेवाखा है बह 

इन्द्र 1 इन्द्र रब्दका अथं आत्मा है । बह्‌ यद्यपि ज्ञस्वभाव है तो भी मतिज्ञानावरण कमके क्षयोपशम 

२० के रहते हुएस्वयं पदार्थो को जानने मै असमर्थं है अतः उसको पद्‌ाथके जानने मे जो लिग ८ निमित्त ) 
होता दै वह्‌ इन्द्रका छग इन्द्रिय कही जाती है । 


अथवा जो लीन अथीत्‌ गूढ पद्‌ाथ॑का ज्ञान कराता है उसे ङ्ग कहते दै । इसके अनुसार 
इन्द्रिय शब्दका यह्‌ अथं हु्ा किं जो सृष््म आत्माके अस्तित्वका ज्ञान करानेमे संग अथौत्‌ कारण है 
उसे इन्द्रिय कहते है । जेसे रोकमे धूम अग्निका ज्ञान करनेमे कारण होता है । इसी प्रकार ये सच 
नादिकं करण कत्त आत्माके अभावमे नदीं हो सकते है अतःउनसे ज्ञाताका अस्तित्व जाना जाता दै । 








( १ )-ख्च्धिनिमित्तं॑लिद्धं सु० । (२) “भोगसाधनानीन्द्रियानि \'~न्या० भा० १९।< 
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गम्यते । अथवा इन्द्र इति नामकर्मोच्यते । तेन सुष्टमिन्दियमिति" । तस्स्पशनादि 
उत्तरत्र वक्ष्यते । 

जनिन्दरिय मनः अन्तःकरणमित्यनर्थान्तरम्‌ । कथ पुनरिन्द्रियप्रतिषेधेन इन्द्रलि ङ्ख 
एव मनसि अनिन्धियशब्दस्य वृत्ति ? ईषदथंस्य नज प्रयोगात्‌ । ईषदिन्द्रियमनिनद्रय- 
मिति । यथा अनूर्दरा कन्या इति । कथमीषदर्थः ?। इमानीन्द्रियाणि- प्रतिनियतदेश- 
विषयाणि काान्तराकरथायीनि च । न तथा मन इन्द्रस्य लिद्धमपि सत्प्रतिनियतदेश- 
विषयं कालान्तरावस्थायि च| 

तदन्त करणमिति चोच्यते । गृणदोषविचारस्मरणादिन्यापारे इन्दरियानपेक्षत्वा- 





अथवा इन्द्र शब्द्‌ नाम कमका वाची हे । रतः यह्‌ अथं हुआ कि उससे रची गई 


इन्द्रिय ह! 

वे इन्द्रियां सञ्च नादिक हैँ जिनका कथन अगे करेगे । 

प्मनिद्िय, मन ओर अन्तःकरण ये एकाथेवाची नाम है| 

यका--अनिन्दरिय शब्द्‌ इन्द्रिय का निपेधपरक दे अतः इन्द्र के लिग॒ मन मे अनिन्दिय 
शब्द का व्यापार केसे हयो सकता है ! 

समाधान--यहां नन का प्रयोग ईषद्‌, चरथं मे किया है इषत्‌ इन्द्रिय अनिन्द्रिय । 
यथा अनुदरा कन्या । इस प्रयोगमे जो अनुदरा शब्द आया हैः उससे उद्र का अभाव रूप रथे 
न लेकर ईद्‌ श्रथ लिया गया ह उसी प्रकार प्रकृत मे जानना चाहिये । 

श॒का--अनिन्द्रिय मे नज का निपेध कूप अथै न जकर ईषद्‌, र्थं क्यो लिया गया ह ? 

ससाधान-ये इन्द्रियां नियत देश मे स्थित पदार्थोको विपय करती ह श्रोर काटन्तर 
मे अवस्थित रहती दँ । किन्तु मन इन्द्रकार्िगि द्योता हुआ भी प्रतिनियत देच मे स्थित पदार्थं 
को विपय नदी करता ओर कालान्तर मे श्रवस्थित नदीं रहता । 

यह्‌ रन्त कर्ण कहा जाता हे। इसे गुण ओर दोपों के विचार ओर स्मरण करने 
समरादि कार्या मे इन्द्रियां की अपेक्ता नहीं छेनी पडती तथा चश्च आदि इन्द्रियां के समान उसकी 








( १ 9) भगवा रि खम्मासम्बुद्धो परमिस्छरियभावतो इन्टो,कुखलाकुखल च कम्मं, उमये कस्छवि दस्छरि- 
याभावता । तेनेत्थ कम्मखजनितानि ताव इन्द्रियानि कुसलाक्रुखल कम्म उद्लिद्गेन्ति,तेन च शिद्ानीति उन्ट्चि्ुट्धेन 
श्न्दसिद््टन च एद्धियानि वि स० प्र ३४३ (२ ) "अनुदरा क्न्येति  पा० स० भा० ६।३।२।४ 
(३) “स््द्रस्य वे खतो मनय इन्दरियेम्य प्रथरुपदेशो धम॑मेदान्‌। भौतिकानीन््िवामि निचतदिपयाग्रि सरुणाना 


प्वेणासिन्धियम्यय ठति } मनस्त्वभोतिक सर्वविषयं च , ।'-न्या० मा० ६ ९४ उवेविपवमन्त सरण मनः 1 - 
न्या< भाः ९।६।६। 
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च्चक्षुरादिवद्‌ बहिरनृपलन्धेश्च अन्तगेत "करणमन्त करणमित्युच्यते । 


तदिति किमथेम्‌ १1 मतिज्ञाननिदंशाथेम्‌ । ननु च तदनन्तरं अनन्तरस्य 
विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा' इति तस्येव ग्रहणा भवति ? इहाथंमृत्तरार्थं च तदित्युच्यते | 
यन्मत्यादिपर्यायशब्दवाच्यं ज्ञान तदिद्द्रियानिद्धियनिमित्तं तदेवावग्रहेहावायधारणा इति । 
इतरथा हि प्रथमं मत्यादिश्ञब्दवाच्य ज्ञानमित्युक्त्वा इन्द्रियानिन्रियनिमित्त श्रुतम्‌ । 
तदेवावग्रहैहावायधारणा इत्यनिष्टममिसम्बध्येत । 


^^~~~~-~-~~ 


बाहर उपलब्धि मीं नहीं होती इसय्यि यह अन्तगत करण होने से अन्तःकरण कहलाता है । 
इसीखियि अनिन्द्रिय मे नज का निषेध रूप अथं न ठेकर ईषद्‌ अथे छिया गया हे। 

शका-सूत्र म तत्‌ः पद्‌ किंस लिये दिया है? 

समाधान- सूत्र मे तत्‌" पद मतिज्ञान का निदंश करने के च्ि दिया है। 

यंका-मतिज्ञानका निद॑शा अनन्तर कियाही है ओर एेसा नियम दहै कि "विधान या 
निषेध अनन्तरवतीं पदाथेका ही होता हैः अतः यदि सूत्रम (तत्‌? पद्‌ न दिया जाय तो मी मतिज्ञा- 
नका ग्रहण प्राप होता है ! 

समाधान--इस सूत्रके छियि ओर अगले सुत्रके छियि "तत्‌ः पदका निदेश किया है । मति 
आदि पयौयवाची शब्दके द्वारा जो ज्ञान कहा गया है वह्‌ इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियके निमित्तसे 
होता है ओर उसी के अवग्रह, दहा, अवाय ओर धारणा ये चार मेद्‌ है, इसलिये पूर्वोक्त दोष नदीं 
प्राप्त होता । यदि ^तत्‌ः पद न दिया जाय तो मति आदि पयीयवाची नाम प्रथम ज्ञानके हो जायंगे 
ओर इन्द्रिय अनिन्द्रियके निमित्तसे दोनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान कहखायगा ओर इसके अवग्रह, इहा, 
अवाय ओर धारणा ये चार भेद प्राप होगे इस प्रकार अनिष्ट अथके सम्बन्धकी प्राप्ति होगी अतः 
इस अनिष्ट अथेके सम्बन्धके निराकरण करनेके लिये सूज्रमे तत्‌? पदका निद॑र करना आवश्यक हे । 

विरोषाथं--इस सूत्रम मतिज्ञानको उत्पत्तिके निमित्तोकी चरचा करते हुए वे इन्द्रिय ओर 
मनके भेदसे दो प्रकारके वतलाये है । ययपिं इस ज्ञानकी उत्पत्तिमे अथं ओर आलोक आदि भी 
निमित्त होते है पर वे अव्यभिचारी कारण न होनेसे उनका यदां निदेंड नहीं क्रिया हे । 

इसकी टीकामे इन्द्रिय श्ननिन्द्रिय शब्दका क्या अथं है इस पर प्रकाश डालते हुए 
उन्द्रियोको जो प्रतिनियत देको विपय करनेवाङा ओर कालान्तर मेँ त्रवस्थित रहनेवाला तश्रा 
सनको अनियत देशको विषय करनेवाखा ओर कालान्तरमें च्रवस्थित नदीं रहनेवाला वतखाया है 

















( १ )-र्मतं करणमिदयु-मु० । 
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एव निज्न तिोत्पत्तिनिमित्तमनिणीतिभेदमिति तद्धदप्र तिपत्त्यथंमाह-- 
अवग्रददावायधारणाः ॥ १५ ॥ 


विषयविषयिसचचिपातसमनन्तरमादं ग्रहणमवग्रहं । विषयविषयिस्न्निपाते सति 
ददान भवति । तदनन्तरमंथंग्रहणमवमग्रह । यथा--चक्षुषा गुक्ल रूपमिति ग्रहणम- 
ग्रह्‌" । अवग्रहुगृहीतेऽयं तद्िगेषाकाडक्षणमीहा । यथा--शुक्ल रूप कि वलाका 
पताका वेति! विगेषनि्ननिाचयाथात्म्यावगमनमवाय । उत्पतननिपंतनपक्षविक्षेपादिभिवे- 
लाकैवेय न पताकेति । अवेतंस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारणं धारणाः । यथा-सैवेयं 
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सो उसका तारयं यह है किं जिस प्रकार इन्द्रियां देश ओर कार दो्नोकी पेक्षा नियत विपयको 

ग्रहण करती है वेसा मन नदीं है । इस प्रकार सनका विषय नियत नहीं है । उसकी इद्धियगम्य श्रौर 
अतीन्द्रिय सव विपो परवृत्ति होती हे । इसका दूसरा नाम चरन्तःकरण क्यों द उसका खुलासा 
टीकामें किया ही ह । रेष कथन सुगम है । 


इस प्रकार मतिज्ञानकी उसपत्तिके निमित्त जान लिये, किन्तु अभी उसके भेदोंका निर्णय 
नीं किया तः उसके भेदका ज्ञान करानेके लिये अगला सूत्र कहते हे-- 


अवग्रह, ईहा, अवाय ओर घारणा ये मतिज्ञानके चार भेद हें ॥ १५॥ 


विषय श्योर विपयीके सम्बन्धके वाद होनेवले प्रथम अ्रहणको अवथ्रह कहते है । विपय 
प्रौर विप्रयीका सन्निपात होनेपर दर्यन होता दै उसके पड्चात्‌ जो पदार्थका ग्रहण होता है बह अव- 
ग्रह्‌ कदलाता है । जैसे चश्च इन्द्रियके द्वारा च्यह्‌ शुक्छ रूप ह" एेसा प्रहण करना अवग्रह्‌ ह 
्रवग्र्ठके द्वारा ग्रहण किये गये पदाथमे उसके विरोपके जानने की इच्छा हा कदलाती है । जसे, 
जो शुक्ल रूप देखा ह्‌ "वह क्या चक्रप॑क्ति हे इस प्रकार विप जाननेकी इच्छा या ष्वह क्या 
पताका ह" इम प्रकार विोप जाननेकी च्छा ईहा हे । बिरोपके निणंय द्वारा जो यथार्थं चान होता 
हे उसे अवाय कहते द । जसे उत्पतन, निपतन शरोर पक्ष विचठेप श्रादिके द्वारा "यह चक्पंक्तिदी द्‌ 
ध्वजा नही ट" एेसा निश्चय होना अवाय दह्‌ । जानी हुड वस्तुका जिस कारण कालान्तरम्‌ विस्मरण 


न्ट ह्येता उसे धारणा कते ह । जंसे यह्‌ वही वकपक्ि ह जिसे प्रातःकाट मनेदेखा धा ण्मा 
जानना घारणा ह | 





( १ )-मायग्रह्-पु० 1 (२ )-म्थ॑स्य प्रह-सु०। (३) पताकेति। मु । (४) उन्यतनपन्न 
०. दि०९. दि०र्‌ 1 (५) श्यैतस्य सु । ( ^ ) प्तवरंतरं वय्त्यायिच्चवण डो च वारणदडोगो । दानं- 
सरे यय एयस्युन्स्णं घास्य उ५--वि भा. गा. २९१) 
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बलाका पूर्वहि यामहमद्राक्षमिति । †एषासवग्रहादीनामुपन्यासक्रम उत्पत्तिक्रमकतः । 
उक्तानामवग्रहादीना प्रमेदप्रतिपत्यथंमाह-- 
वह्ुवह्ुविघक्षिपानिःखनानुक्तधुवाणां से्तराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अवग्रहादय क्रियाविशेषा प्रकृता । तदपेक्षोऽय कमेनिद्श । बह्वादीना 
सेतराणामिति । बहुशब्दस्य सख्यावेपुल्यवाचिनो ग्रहणमविशेषात्‌ । सख्यवाची' यथा, 
एको द्रौ बहव इति । वेपुल्यवाची यथा, बहु रोदनो बहुः सुप इति । विधशब्द प्रकार- 





वाची । क्षिप्रग्रहणमचिरप्रतिपत्यथेम्‌ । अनिःसृतग्रहए असकल्पुद्गलोद्‌गमारथ॑म्‌ । 
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सूत्रम इन अवप्रहादिकका उपम्यासक्रभ इनके उत्पत्तिक्रमकी अपेक्ता क्रिया है । तात्पय 
यह दै फ जिस रमसे ये ज्ञान उत्पन्न होते द उसी क्रमसे इनका सूत्रम निदेश किया दै । 

विशेषाथं--इस सूत्रम मतिज्ञानके चार भेद क्यिदैँसोये भेद मतिन्ञानकी उपयोग रूप 
अवस्थाकी प्रधानतासे किये गये है । इससे इसका क्षयोपशम भी इतने प्रकारका मान लिया गया है। 
पदा्थंको जानते समय किस रमसे बह उसे जानता है यह इन भेदो द्यारा बताया गया है यह इस 
कथनका तात्य है । मेदोके स्वरूपका निदंश टीकामे किया ही है । विशेष वक्तव्य इतना है कि यह्‌ 
ज्ञान किसी विषयको जानते समय उसीको जानता है । एक विषयके निमिन्तसे इसका दूसरे विषय में 
प्रवेश नदीं होने पाता । टीकामे अवग्रह आदिके जो दृष्टान्त दिये हँ सो उनका वर्गीकरण इसी दृष्टिसे 
किया गया है । 

इस प्रकार अवग्रह आदिका कथन किया अव इनके भेर्दके दिखलानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते ह 

सेतर ८ प्रतिपक्षसदहित ) बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, असक्र ओर धुवके अवग्रह, 

ईहा, अवाय ओर धारणारूप मतिज्ञान होते दँ ॥ 

अवग्रह्‌ आदि क्रिया विशेषोँका प्रकरण दह उनकी पेक्षा वह्लादीनां सेतराणाः इस प्रकार 
क्म॑कारकका निर्दश किया है । बहुः शब्द संख्यावाची ्रौर वेपुल्यवाची दोनों प्रकारका है । इन 
दोनोंका यां रहण किया है क्योकि उनमें कोई विशेषता नहीं है । संख्यावाची बहु शब्द यथा-एकः 
दो, बहुत । वैपुल्यवाची बहु शव्द यथा-बहूत भात, बहुत दाल । "विधः शब्द प्रकारवाची दै । 
सूत्रमे क्षिप्रः शबव्दका ग्रहण, जल्दी होनेवाले ज्ञानके जतनेके खयि किया हे । जब पूरी वस्तु 

(£ ईदिज्जड्‌ नागदिय नज्जइ नाणीदिय न यावाय । धारिच्जद्‌ ज वत्थु तेर कमोऽवगगहादश्रो ॥-- 





. वि. मा. गा. २९६ ( २) श्रस्त्येव पख्यावाची ! तद्यथा एको दवौ वहव इति ।-- पा. म. भा. १।४।२।२१। 


८३ ) षहूरोदनो वहुः सूप इति ।-- पा. म. भा. १।४।२।२१। 
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अनक्तमयिप्रायेण ग्रहणम्‌ । ध्रव निरन्तरं यथार्थग्रहणम्‌ 1 सेतरग्रहण प्रतिपक्षसग्रहाथम्‌ । 
वहूनामवग्रहु. अत्पस्यावग्रह॒ वहुविधस्यावग्रह्‌ एकविधस्यावग्रहु. िप्रमवग्रह्‌ 
चिरेणावग्रह॒ अनि सुतस्यावग्रह्‌ निःसुतस्यावग्रहु अनुक्तस्यावग्रह्‌ उक्तस्याव- 
ग्रह श्रुवस्यावग्रह अध्रुवस्यावग्रहशवेति अत्रग्रहो दादङाविकल्प । एवमीहादयोऽपि । त 
एते पञ्चभिरिन्द्ियद्रारेमंनसा च प्रत्येक प्रादुर्माव्यन्ते | तेत्र बहृवग्रहादय मतिज्ञाना- 
वरणक्षयोपजमप्रकर्पात्‌ प्रमवन्ति नेतरे इति ! तेषामभ्यहितत्वादादौ ग्रहण क्रियते । 


वहुवहुविधयो क प्रतिविशेप , यावता वंहुष्वपि वहुत्वमस्ति वहु विवेष्वपि 
वहत्वमस्ति , एकप्रकारनानाप्रकारकरृतो विश्ेव । उक्तनिःसुतयोः कः प्रतिविशेप , 
यावता सक्ति तरणाननिःसतम । उक्तमप्येव विधमेव " अयमस्ति विलेप, अन्योपदेन- 


~ ^^ ^~ ~~ ~^ ~~~ ~ -~ ~ ^~ ^~ ^~ ~^ ^~ ~ ^^ ~^~~-^~^~-~ ~~~ ^ <^ ^~ ~^ ^+ ^^ 


प्रकट न होकर कुं प्रकट रहती दे ओर कुदं अप्रकट तव वह अनिःसृत कही जाती ह । यदा भनिः- 
सतका श्रर्थ ईषद्‌ नित है अत इसका प्रहण करनेके ल्य सूत्रमे अनिःसृतः पद दिया हे।जो 
की या विना कहीं वस्तु अभिप्राये जानी जाती हे उसकै म्रहण करनेके लिये “्रुक्तः पद दिया 
हे । जो यथार्थं ग्रहण निरन्तर होता है उसके जतनिके लि श्वः पद्‌ दिया दे। इनसे प्रतिपक्ष- 
भूत पद्ार्थाका सग्रह करनेके लिये सेतर, पद दिया है । 

वहुतका अवग्रह्‌, अल्पका अवग्रह, वहुविधका अवग्रह, एक विधका अवग्रह्‌, क्षिपाधग्रह्‌, 
ध्मचिप्रावम्रह्‌, अनिःसतका अवग्रह्‌, निःसखृतका श्रवग्रह्‌, अनुक्तका अवग्रह, ‹उक्तका श्रवग्रह्‌, ध्रवका 
अवग्रह्‌ आर अध्रुवका अवग्रह्‌ ये अवग्रहके वारह्‌ भेठ हु । इसी प्रकार ईहादिकमेसे प्रव्येकके वारह्‌ 
वारह भेढ हू । ये सव्र अलग श्रलग पाच इन्द्रिय भौर मनके द्वारा उत्पन्न कराने चादिये 1 उनमेसे 
वटु अवग्रह्‌ आदि सतिज्ञानावरण कमक श्योपशसके प्रकरे दते हे इतर नदीं । 


र भ [१ (~ [५ 
चहु श्रादि श्रषएठ ह तः उनका प्रथम प्रहण किया ह्‌ । 


शका-- वहु आर बहुविधमे क्या अन्तर ह । क्योक्रिं वहु श्रोर वहूविध इन ठो्नमि 
वहतपना पाया जाता ह्‌ ? 


समाधान--इनमे णक प्रकार अ।र नाना प्रकारकी अपक्त अन्तर है अर्थान्‌ वहमे प्रकार 
भद इष्ट नर्टी श्चार वहुविधमे प्रकारभेद इष्ट ह्‌ । 


यच्ा--ञ्क्त आर नेभृतमे च्या अन्तर ईह-्याकि उस्तुकरा पूरा प्रकट दोना निःसृत 
६ आर स्क्तभी इसीप्रकार ह्‌? 


। १) व यथा ताः. => (२) उ उन्विषे 1 -- सु । 
९५ 


५, 


९० 
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पुवेकं ग्रहणमुक्तम्‌ । स्वत एव ग्रहणं नि.सुतम्‌। 

अपरेषा क्षिप्रनिःसृत इति पाठः । त एवं वणंयन्ति श्रोतरेन्धियेण राब्दमवगू- 
ह्यमाण मयूरस्य वा कूररस्य वेति कश्चिल्रतिपद्यते । अपर स्वरूपमेवा ` ध्ित्य इति । 

भुवावग्रहस्य धारणायाश्च क प्रतिविशेष ? उच्यते, क्षयोपशमप्रा्चिकाले 

५ विशुद्धपरिणामसन्तत्या प्राप्तातक्षयोपशमात्प्रथमसपये यथावग्रहुस्तथेव द्ितीयादिष्वपि 

समयेषु नोनो नाभ्यधिक इति श्रुवावग्रह्‌ इत्युच्यते । यदा पुनविशुद्धपरिणामस्य संक्छेर- 
परिणामस्य च मिश्रणातक्षयोपशमो भवति तत उत्पद्यमानोऽवग्रह कदाचिद्‌ बहूना कदा- 
चिदल्पस्य कदाचिद्‌ बहु विधस्य कदाचिदेकविधस्य वेति न्धूनाधिकभावादश्भरुवावग्रह्‌ 
इत्युच्यते । धारणा पुनग्हीतार्थाविस्मरणकारणमिति महदनयोरन्तरम्‌ । 





~~~~~^~ 
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१० समाधान--इन दोनमें यह अन्तर दै-अन्यके उपदेश्चपूकंक वस्तुका यहेण करना उक्त 
है ओर स्वतः महण करना निःसत है । 
कु आचार्योके मतसे कतिप्रानिभखतके स्थानम शकिभ्रनिःखतः एेसा पाठ हे । वे एेसा 
व्याख्यान करते हैँ कि श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा शब्दको ्रहण करते समय बह मयूरका है अथवा कुररका 
है एेसा कोई जानता है । दुसरा स्वरूपके आश्रयसे ही जानता है । 
१५ शंका--धरुबावग्रह ओर धारणम क्या अन्तर हे ¶ 
समाधान--्ञयोयश्चम ़ी प्राप्निके समय विशुद्ध परिणामोँकी पर॑पराके कारण प्राप्रहुए 
्योपशमसे प्रथम समयमे जसा अवग्रह होता हे वैसा ही द्वितीयादिक सम्योमे भी होताहे, न 
न्यून होता है ओर न अधिक यह धुबावग्रह है । किन्तु जव विशुद्ध परिणाम ओर संक्लेश परिणामों 
के मिश्रणसे क्षयोपश्म होकर उससे अवग्रह होता है तव वह कदाचित्‌ बहूतका होता है, कदाचित्‌ 
२० अल्पका होता हे, कदाचित्‌ बहूुविधका होता है ओर कदाचित्‌ एकविधका होता है । तास्पय य्‌ कि 
उसमे न्यूनाधिक भाव होता रहता दै इसलिये वह अधरुवावप्रह कदलाता है किन्तु धारणा तो गृहीत 
अ्थके नहीं भूलनेके कारणभूत ज्ञानको कहते है, अतः ध्रुवावग्रह ओर धारणाम बड़ा अन्तर है । 
विरोषार्थ- ये अवग्रह आदि मतिज्ञान दयाय जानने रूप क्रियाके भेद है प्रौर बहु आदि 
उनके क्म हैँ इस ल्य इस सूत्रम इनका इसी रूपसे निर्द॑श किया गया है । मतिज्ञान द्वारा पदार्थोका 
२५ वहु आदि रूप इतने प्रकारसे अवध्रदण, ईहन, अवाय आर धारण होता दै यह इसका तात्प दै । 
इन वहु आदिक स्वरूपका तथा उनके अन्तरका उ्याख्यान टीकामें किया ही है । मालूम होता दै कि 
~ पूज्यपाद स्वामीके समय इस सृत्रके दो पाट प्रचक्िति थे भौर उनका दो प्रकारसे व्याख्यान भी किया 


८ १ )-मेवानिःखत-आ०, दि०१, दि २, सु० (२) नोनाभ्य-ता०; न०, मु 
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यद्य वग्रहादयो बहादीना कर्मणामाक्षेप्तार , वहादीनि पुनर्विगेषणानि कस्ये 
त्यत आह्‌-- । 
अथस्य ॥ १७ ॥ 
चक्षरादिविषयोऽथं 1 तस्य वहादिविशेषणविलिष्टस्य अवग्रहादयो भवन्तीत्य 
भिसम्बन्ध क्रियते । किमर्थभिदमृच्यते यावता वहादिरथं एव ? सत्यमेव किन्तु प्रवादिप- 
रिकल्पनानिवत्यरथं “अथंस्य' इत्युच्यते । केचि्रवादिनो मन्यन्ते रूपादयो गुणा एव इन्दियेः 
सचि कृष्यन्ते तेनेतेषमेव ग्रहणमिति ? तदयुक्तम्‌, न हि ते रूपादयो गुणा अमूर्ता इन्द्रि 


~^ ~~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ~ 


जाता था जिन्न उल्लेख पूञयपाद्‌ स्वामीने स्वयं किया दै! एक पाठ जो उस समय श्रधिक मान्य 
था या पूज्यपाद स्वामी चिस मुल पाट मानते रहे उसका उत्लेख तो उन्न व्याल्यानरूपसे किया 
ट श्मोर दृसरे पाटका उल्टेख अन्य कुदं श्राचा्येकि मतभेद रूप से क्रिया हे । इन दोनों व्याख्यानों 
मे जो अन्तर्‌ हे वह्‌ इस प्रकार दै-- 

मूल पाठे अचुसार-- 

श्ननिःसतज्नान--अवयवके श्रहणके समय ही पूरे श्रवयवीका लान होना । 

निःसतन्नान--इससे उल्टा । 

पाटान्तरके च्रचुसार-- 

निःस्रतज्ान--विरेपताको लिये हुये ज्ञान दोना । 

अनिःसृतलान--विशेपताके विना साधारण ज्ञान होना। 

मेप कथन सुगम हे । 

यदि श्रवभ्रह्‌ रादि बहु आदिकको जानते द तो बहु ्रादिक किसके विरोपण दै यव उसी 
चातका ज्ञान करानेके लिये ्रागेका सूत्र कहते है-- 

अधके (वस्तुक ) अवग्रह, शहा, अवाय ओर धारणा ये चं मतिक्ञान रोते हं ॥१७ ॥ 

चच रादि इनद्दियोका विषय च्रं कदलाता है ! वह्‌ श्मादि विगेपणोँसे युक्त उस ( श ) 
फ प्रवद्‌ आदि होते ह्‌ एसा यहा सस्यन्य करना चाहिये । 

सका--यत चह ध्रादिक अथं दही ह्‌, अतय सूत्र किसलये कला ? 

साधान चट्‌ स्त्यद्‌ किच्छ श्रारिक अथो तो मी अन्य वादिनं 
निराफरण करनेकेः लवि अर्थम्ब' सूत्र कहा ६ । 
| चनेन द्य भ्रव मानते ह कि स्पादिक शण द्य इन्द्रियम साय सम्यनः 


एत £ जतः उन्ही प्रण होता हे ! किन्तु उनका रसा मानना उक नीर, कयां कि 
ग अमूत ६ "पनः उत इन्द्रिये साय सम्नन्तर नहीं ल सक्ना। 








यांफी क्न्पनाका 


परफो प्राप्र 
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यस्निकषेमापद्यन्ते । स ` तहि इदानीमिदं भवति रूप मया दृष्टं गन्धो वा घ्रात इति । 
भवति च । कथ ? इयति पर्यायास्तैर्वाभ्यंत इत्यर्थो द्रव्य तस्मिचिन्द्ियैः सचविकृष्यमाणो 
तदन्यतिरेकाद्रूपादिष्वपि सन्यवह्‌।रो युज्यते । 

किमिमे अवग्रहादय. स्व॑स्येद्दियानिन्दरियस्य भवन्ति उत करविचद्विषय विरोषोऽ- 
स्तीत्यत आह-- 

व्यस्ननस्याचय्रहः ॥ १८ ॥ 

व्यज्ञनमनव्यक्तः शब्दादिजात तस्यावग्रहौ भव॑ति नेहादय । किमर्थमिद ? 

नियमार्थम्‌, अवग्रह्‌ एव नेहादय इति । स तहि एवकार कर्तव्यः ? न कर्त॑न्य. । "सिद्ध 





+^ ^^ ^~ ^~ 





शंका--यदि पेसादहैतो भ्भँने रूप देखा, मैने गंध संघाः यह्‌ व्यवहार नदीं हो सकता, 
किन्तु होता अवश्य है सो इसका क्या कारण है ? 

समाधान--जो पयी्योको प्राप्न होता है या पयी्योकरे द्वारा जो प्राप्त किया जाता है” यह 
(अथ, जब्दकी त्यत्पत्ति है । इसके अनुसार अथं द्रव्य ठहरता है । उसके इन्द्रियोके साथ सम्बन्धको 
प्रप्त होने पर चकि रूपादिक उससे अभिन्न है अतः रूपादिकमें मी एेसा म्यवहार बन जाता ह कि 
मेने रूप देखा, मैने गन्ध सुंघा ॥ 

विरोषार्थ-ज्ञानका विषय न केवल सामान्य है रौर न विरोष किन्तु उभयात्मक पदाथ हे । 
्रकृतमें इसी वातकरा ज्ञान करानेके लिये (अ्थस्यः सूत्रकी रचना हुई है । इससे नैयायिक वेगोषिकोंके 
इस मतका खण्डन हो जाता है कि रूपादि गुण इन्द्रिये साथ सम्बन्धक प्राप्त होते है । 

क्या ये श्रवग्रह आदि सब इन्द्रिय ओर मनके होते है या इनमे विषयकी पेता कुहं भेद 
है १ अव इसी बातके बतलानेके लिये ्ागेका सूत्र कते ह- 
व्यञ्जनका अवग्रह ही होता हे ॥ १८ ॥ 


अव्यक्त शब्दादिके समूहको व्यंजन कहते हैँ । इसका अवग्रह ही हीता दे दहादिक नदीं दते । 
रंका--यह सूत्र किसखियं आया है १ 

समाधान-अवग्रह दही होता हे ईहादिक नदीं होते इस प्रकारका नियम करनेके लिये 
यह्‌ सूत्र आया हे। 


रंका--तो फिर इस सूत्रम एवकार का निदेश करना चाहिय । 


(१) न ति इदानीमिद्‌ मवति ।-- वा. भा. १, १, ४। 
( २ )तक्कालम्मि वि नाण तत्यऽत्यि तरु" ति तौ तमव्वत्त | वि, भागा, १९६ ( ३ }-्रदो 
भवति । किम-दि०२, दि०२, अआ०, भु । 


१। 


[य । 


८] प्रथमोऽध्याय ११७ 


विधिरारभ्यमाणो नियमार्थं * इति अन्तरेणैवकारं नियमार्थो भविष्यति । ननु अवग्रह- 

ग्रहणमृभवत्र तुल्यं तत कि कृतोऽय विगेषप † अर्थाविग्रहव्यज्ञनावग्रहयोव्य॑क्ताव्यक्तकृतो 
विगेषः। कथम्‌ ? अभिनव रावा्द्रीकरणवत्‌ । यथा जलकण' दित्रासिक्तः स रावोऽभिनवो 

नार्द्रीमिवति, स एव पून पुन सिच्यमान शबनैस्तिम्यति एवं श्रो्ादिष्विन्द्रियेषु शब्दा- 
दिपरिणता पृद्गला हित्रादिषु समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीभवन्ति, पुन पुनरवग्रहै 
सति व्यक्तीभवन्ति। अतो व्यक्तग्रहणासप्राग्व्यञ्चनावग्रह॒ व्यक्तग्रहणम्थ्विग्रह्‌ । 
ततोऽव्यक्तावग्रहणादीहादयो न भवन्ति । 


~~ <~ ~~ ~ -~ ~~~ ^ ~<“ ^~--~------~-- ---~ 


समाधान- नहीं करना चादिय, क्योकि “किसी कायके सिद्ध रहते हर यदि उसका पुनः 
विधान किया जाता देतो वह्‌ नियमके लिये होता दै इस नियमके शरतुसार सूत्रम एवकारके न 
करने पर भी वह्‌ नियमका प्रयोजक हो जाता ह्‌ । 

छका-जनव किं अवग्रहका ग्रहण दोनों जग समान ह तव फिर इनमे अन्तर किनिमित्तक हं ¶ 

समाधान-- इनमे व्यक्त ्रदण अर अन्यक्त ग्रहणकी अपेन्ता अन्तर हे । 

यका-कंसे ? 


समाधान--जंसे माटीका नया सकोरा जलके दो तीन क्णोसे सीचने पर गीला नदीं होता 
रौर पुनः पुनः सीचने पर वह धीरे धरि गीलाटो जाता ह्‌ । इसी प्रकार श्रोत्र आदि इन्द्रियोके 
दासा किये गचे शाच्ादिर्प पुद्रल स्कन्ध दो तीन समयम व्यक्त नहीं दोते द किन्तु पुनः पुनः प्रहरण 
दने पर वे व्यक्तो जाते हे । इससे सिद हु्ा किं व्यक्त प्रहणएसे पदतले पदे व्यंजनावग्रह होता दे 
आर ्यक्त प्रटण का नाम अ्यावग्रह्‌ ह्‌ । यदी कारण है किं अघ्यक्त प्रहणपूवं इदादिक नहीं होते । 

विदेपाथ--यद्‌ा] अव्यक्त शब्दादिकको व्यंजन कदा द! चिन्तु वीरसेन स्वाभी म 
टद्ण्से सहमत नीं ह उनके मतानुसार प्राप्त घ्र्थका प्रधम त्रहण व्यजन कटलाता द । 

विचार करने पर ज्ञात होताहकिदृष्टिमिदसेदीयेदो टक्तण कट्‌ गवे ह । तत्वतः उनम कोर 
भद्‌ नहो । प्राप्न प्रका प्रथम ब्रदृण व्यजन है वह्‌ तो पृञ्यपाद स्वामी र वौरचेनस्वामी गोर्नोको 
श्ट ए । पेल पूर्वपाद रवासन स्परानःरसना घ्राण ओर श्रोत्र च्य यारा विषयके प्रात्र हानिपर 
प्रथम प्रहणकर समय उसकी क्या स्थिति रदती है इसका विगेप सष्टीकरण क्रनके लिप शाब्दजातक 


पटले परन्यक्त विभरपण दिवा । धरोर वीरसेन स्वामी ना किप देना इष्ट नहीं मानने। 
सप पयन्‌ गम ह। 














॥ 


{ ) {~ प्विधि गृरम्प्मारःा श्नेपगा भव्ति --पा.य. ना. ५, 


१, २। {>) द्रति २८ । 
(4.14 -41 ध 
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सवेन्दरियाणामविशेषेण व्यज्नावग्रहप्रसङ्खे यत्रासम्मवस्तदर्थप्रतिषेधथमाह-- 
न चन्तुरनिद्धियाभ्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
चक्षुषा अनिद्धियेण च व्यद्खनावग्रहो न भवति । कुत. ? अप्राप्य *कारित्वात्‌ । 
यतोऽप्राप्तमथंम विदिक्क युक्त सचिकषंवि षयेऽवस्थित बाह्यप्रकासामिन्यक्तमुपलभते 
५ चक्षु मनश्चाप्राप्तमित्यनंयोर्व्यञ्जनावग्रहो' नास्ति । 


चक्षृषोऽप्राप्यकारित्व कथर्म॑ध्यवसीयते ? आगमतो युवितितश्च । आग 
मतस्तावंत्‌- 


पदं सुणिदि सदं अप्रं चेष परसदे रूं । 
गंधं रसं च फं पट मपुदं वियाणादि ॥” 


^^“ «^~ ५“. ८ ^~ + ^~ ~~ ५. +^^~^^^~^~~^~ ^~ ^^+^~^^« ^^ ^ ^~ ^~ ^ ^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~~ <~ 


१० सव इन्द्रियोके समान रूपसे व्यंजनावप्रहके प्राप्त होने पर जिन इन्दरि्योके द्वारा यह 
सम्भव्‌ नहीं है उसका निषेध करनेके छि आगेका सूत्र कहते है-- 


५ चक्ष्‌, ओर मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता ॥ १६ ॥ 


चश्च ओर मनसे व्य॑नावभह्‌ नदीं होता है । । 
शंका-- क्यों ? 

१५ समाधान क्योंकि चश्च ओर मन अप्राप्यकारी है। चू कि नेत्र च्रप्राप्त, योग्य दिशम 
अवस्थित, युक्त, सन्निकषके योग्य दशमे अवस्थित ओौर वाह्य प्रकाश श्ादिसे म्यक्त हए पदाथेको 
ग्रहण करता है श्रौर मन भी अप्राप्र अर्थंको अरहण करता है अतः इन दोनोँके द्वारा व्यंजनाव- 
मह्‌ नहीं होता । 

रंका- च्च इन्द्रिय प्राप्यकारी है यदह केसे जाना जाता हे 
२० गस जाग प्रोर युक्तिसे जाना जाता है । आागमसे यथा-- 
शरोचर स्पष्ट शब्दको सुनता है ओर अस्पष्ट शब्दको भी सुनता है, नेत्र अ्घरष्ट रूपको ही 
देखत है । तथा त्राण रसना ओर सर्शन इन्द्रियां क्रमसे स्पष्ट ओर असप्रष्ट गन्ध, रस मौर स्पशको 
जानती है ।। 


#। 








( १) श्रप्रािका-आ०, दि०१, दि०२। (२) युक्तस-मु०; ता० ना० । ( ३ }-विशेपेऽव-मु० 
ता०, ना०। (४ ) ग्रानमतो नानयोव्य॑-सु०, ता०, ना०। (५) ब्रहोऽस्ति । मु० । ( ६ ) कथमप्यवसी- 
मु० । (७ ) तावत्‌-पुद्र खणोदि सद, श्रपुद्क' पुण पस्सदे रूव । फास रसं च गधं वद युद्धः वियारादि ॥ 
युक्ति-यु० । आ० नि गा० ५। 


हि 


1. 

कदत 
(22 

9 प 


य विततश्च-अप्राप्यकारि च , स्पष्टानवग्रहात्‌ 1 यदि प्राप्यकारि स्यात त्वगि- 
न्ियवत स्पण्टम"ज्लनं गहीयात्‌ न तु गहात्यतो मनोवदप्राप्यकारीत्यवसेयम्‌ । 

ततश्र्षर्मनसी वर्जयित्वा रेषाणामिच्धियाणा व्यद्धनावग्रह । सवपामिन््रिया- 
निन्धियाणएामथविग्रह इति सिद्ध 

युक्तिसे यथा-- 

चक्च उन्िय श्रप्राप्यकारी है, क्योकि वद्‌ स्प््ट पदार्थेको नदी प्रहरण करती यदि चज्ञु 
एन्द्रिय प्राप्यकारी लेती तो वह्‌ त्वचा इन्दरियके समान म्पृष्ट हुए च्रजनको प्रहण करती । किन्तु वह्‌ 
रप्रष्ट अजनको नहीं प्रदण करती टे इससे माम होता है करि सनके समान चध इन्द्रिय 
पप्राप्यकार्य द्‌ । 

अतः सिद्ध हृष्रा कि चष्ठं ओर मनको छोडकर भेष इन्द्रियो के व्यजनावग्रह्‌ होता ह । तथा 
सव उन्द्रिय अं।र मनके अथीवग्रह होता हं। 

विेपार्थ-- पहले अवग्रहके दो मेद्‌ वतला भये टै-त्रथावग्रह ओर व्यजनावग्रह्‌ । इनमेसे 
अर्धीवप्रह्‌ तो पाचों इन्द्रियों ओर मन इन छासि होता ह किन्तु व्यजनावग्रह्ट चष श्र।र मन इन 
दौ से नटीं होता यद्‌ इस सृच्रका भाव ह्‌ । चश्च श्रीर मनसे व्यजनावब्रह्‌ क्यों नदीं होता, इसका 
निदेश करते हुए जो टीकामे छ्खिा द्‌ उसका भाव यहद किये दोनों श्रप्राप्यकारी हु अर्थान्‌ ये 
दोनो विपयको रप्रष्ट करक नरष जानते दै इसलिये इन द्वारा व्यजनावश्रह नदीं दाता । उससे यद्‌ 
अपने श्राप फलित हो जाता ह्‌ कि व्यंजनावग्रह्‌ प्राप श्रथका हीदोता द श्रोर अर्थावग्रद्‌ प्राप्न 
तथा श्य्प्ाप्च दोनां प्रकारक पदार्थोका होता ह्‌ । यदा यह्‌ कटा जा सक्ता द्‌ कि यदि अप्राप्त ्चर्थका 
प्रथोवग्रह दता ट ते ्ोओ दस्मे याधा नही, पर प्राप्न अथका ्रथीवम्रह्‌ कसे दो सकता ह? सा 
<स शकाका यद्‌ समाधान ट प्राप्त अका सवं प्रधम प्रहणके समय तो व्यंजनावप्रद्‌ दी टोता द 
किन्तु पादम उसका भी अधौवम्रट टो जाताद्‌ । 

नेतर प्राप अर्धको स्या नहीं जानता इसका निर्दय तो टीकमि किचा टीट । टमी प्रकारं 
म न्द्रया भी र्दाचिते अप्राप्यकार होती र वट भी सिद्ध द्‌ातार। प्रायः प्रयिर्वामे जिन आर 
निभि रम्दी रतौ द्र इस ओर वनसतिके सूखा विकाश देखा जाता ह । चट नभी वन सर्ता हे जव 
ग्पदीन एन्दरियहमासा प्रप्रा चर्थका म्रह्ण वन जाता ट्‌ । इमी प्रार्‌ रसना, नागा श्यार्‌ श्रात्र टन्द्रय- 
यमो उमम चिदधिष्ये खानी र्‌ । मेप कयन सुगम द। 


4 ४५९२ १ 
{ 4.0. सल व ५ चि: 
[य 
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[क 
॥ 


१२० सत्‌ थ सिद्धौ | १।२० 


आह॒ निर्दिष्ट मतिज्ञान लक्षणतो विकलत्पतश्च, तदनन्तरमुदिष्टं यत्‌ श्रं 

तस्येदानी लक्षणं विकल्पश्च वक्तव्य इत्यत आह- 

भरतं मतिपूवं दयनेकद्वादशमेदम्‌ ॥ २० ॥ 

शरूतरब्दोऽय श्रवणमुपादय व्युत्पादिततोऽपि रूढिवशात्‌ करिमरिचज्ज्ञानविरोषे 
५ वतेते । यथा कुशलवनकमं प्रतीर्य व्युत्पादितोऽपि कुशलशब्दो रूढिवशात्पर्यवदाते "वैते । 
क. पुनरसौ ज्ञानविशेष इति अत॒ आह श्रुत मतिपवंम्‌' इति । श्रुतस्य प्रमाणत्वं 
पूरयती तिर पूर्वं निमित्तं कारणमित्यनर्थान्तरम्‌ । मतिनिदिष्टा । मति. पूवंमस्य मतिपू्ं 
मतिकारणमित्यर्थः । यदि मिप श्रुतं तदपि मत्या्मक प्राप्नोति कारणसदृश हि लोके 
कायं ष्टम्‌ इति । नैतदेकान्तिकम्‌ । दण्डादिकारणएोऽय घटो न दण्डाद्यात्मकः । अपि 





<~ 
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लक्षण च्रौर भेदोंकी पेक्षा मतिज्ञानका कथन क्रिया । अव उसके वाद्‌ श्रतज्ञानके लक्षण 
ओर सेद्‌ कहने चादिये, इसटिये श्रागेका सूत्र कहते दै-- 


श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूरक होता है । बह दौ प्रकारका, अनेक प्र कारका ओर बारद 


प्रकारका है ॥२०॥ 
यह श्रुतः शब्द सुनने रूप अथी युख्यतासे निष्पादित दहै तो भी रूढिसे उसका वाच्य 
१५ कोई ज्ञानविशेष है । जसे कुशलः शब्दका व्युत्पत्ति अथं ङुशाका दना है तो भी रूढटिसे उसका 
अमथ पयवदात अर्थात्‌ विमल या मनोन्न छिया जाता है । 
वह ज्ञानविशेष क्या है इस बातको ध्यानमें रखकर श्रुतं मतिपूर्वम्‌, यह्‌ का है । जो श्वुतकौ 
प्रमाणताको परता दै । इस व्युतत्तिके अनुसार पूर्वै, निमित्त ओर कारण ये पएकाथंवाची है । मतिका 
ञ्याख्यान पहले कर श्रये है । वह मति जिसका पूर्वं अर्थात्‌ निमित्त दै वह॒ मतिपूषं कदकाता दै 
२० जिसका अर्थं मतिकारणक होता ह । ताप्य यह दहै किजो मतिन्ञानके निमित्तसे होता दहै उसे 
श्रतज्ञान कहते दै । 
शंका यदि श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूरवक होता दै तो वह श्रुतज्ञान भी मत्यास्मक ही प्रप 
होता दैः क्यों किं खोकमे कारणके समान ही कायं देखा जाता दै 
समाधान--यह कोई एकान्त नियम नहीं है कि कारणके समान कायै होता हे । यदपि 
घटकी उत्पत्ति दण्डादिकसे दोती है तो भी वह्‌ दण्डायात्मक नहीं होता । दूसरे, मतिज्ञानके रहते 


१० 


{क 
कि 


२ 





(८ १ ) प्रतीत्या खयु- ञु०। ८२) श्रवदातं ठ विमले मनौ॥० ना० ४, &€६। (३, 
पत्वं पूरणगालणभावद्रौ जं मई }' वि भा० गा० १०५] 
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[च 


च सति नरिमग्तदमावात्‌ । सत्यपि मनिजाने वाह्यश्रुतनाननिमिनसन्तिधानेऽपि 
परवदश्रूनावरणोदयस्य श्रुतामावं । श्रुत्ातरणश्नग्रोपलमध्रकपं तु सति श्रूनजानमृन्पद्यत 
यति मतिज्ञान निमित्तमात्र नेयम्‌ । 


जाह, श्रुनमनादिनिधनमिप्यते । तस्य मतिपृवेकत्वे तदमाव्र . आञिमताञ््न- 
वर््।त्‌ } ततऽ पुर्पक्रतित्वादप्रामाण्यमिति ? नैप दोप. द्रव्यादिसामान्यापणान्‌ ५ 
श्रुलमनादिनिधनमिग्यते । नदि केनविन्वम्पण ववचिन्कदाचित्कथञ्चिदुत्प्र्षितमिति। 
त प्रापवं विधेषाप्रश्नया जदिरन्तथ्च सम्मवेनीति 'मतिपूवम्‌' इत्युच्यते । यथाड्कुरो वीज- 
पृथ सच सन्तनाप्रेलया अनादिनिधन इति। न॒ चमौरुपयत्व प्रामाण्यकारणन्‌. 
चोौर्पाथुपदेलस्यस्मयंमाणकतृ कस्य प्रामाण्यप्रस खात्‌ । अनित्यस्य च प्रत्यादे प्रामाण्ये 
को विरोध. । १० 
हु भी श्रुनजान नही होना। यद्यपि मनिन्ान रहा जता ठ्‌ आर श्रुतजानकं वाह्य निमिन्न 
भी न्देणाते दतो मी जिनके भ्रूतजानावरणका प्रवं उदय पाया जाना दं उसके श॒नजान 
नती हता । विन्त धृननानावर्‌ण कर्मका प्रकपं क्षयोपम टनेपर्‌ ही श्रुनजान टोनारद 
<स्दिवे मतिान श्रुतजानक्रौ उत्पत्तिमे निमित्तमात्र जनना चाहिये । 

य --तरूनतरानको अनादिनिवन कटा हं। एमी अवन्थामे उमे मनिजानपूर्वक मान १, 
ने पर उफी अनादिनिवनता नही वनत्ती, क्योकि जिसका आदि होना ट उमा अन्न 
जवद्य हटाना दर 1 जीर टमन्यियि वह्‌ पृ्पकरा तनयं हानने उन प्रमाण नही माना जा सकला? 
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आह्‌ प्रथमस^म्यक्त्वोत्पत्तौ युगपञ्ज्ञानपरिणामान्मतिपूवैकत्व श्रुतस्य नोपपद्यत 
इति † तदयुकेतम्‌ , सम्यक्त्व॑स्य तदपेक्षत्वात्‌ ।! आत्मकु।भस्तु क्रमवानिति मतिपूर्वंकत्व- 
व्याघाताभाव. । । 
आह, मतिपूवं श्रुतमित्येतल्लक्षणमव्यापि श्रतपृवंमपि श्रुतमिष्यते । तचथा- 
५ शब्द रिणतपुद्गलस्कन्धाद। हितवंगेपदवौक्यादिभावाच्चक्षुरा दिविषयाच्च अ।चभ्रुतविषय- 
भावमापन्नादव्यभिचारिण कृततँसगीतिजंनो घटाज्जर्धारणादि कार्य सम्बन्ध्य॑न्तर 
परतिपद्यते, धूमादेवग्न्यादिद्रव्य, तदा श्रुत॥त्‌ भ्रुतप्रतिप्िरिति ? नष दोष , तस्यापि 
मतिपूकेकत्वनृपचारत । श्रुतमपि क्वेचिन्मतिरित्यु पचयंते मतिपवंकत्वं। दिति । 


५ \~ ५ ~~~ 
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रका-प्रथमोपश्म सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके साथ ही ज्ञानको उत्पत्ति होती ह, अत श्रुतज्ञान 


१० मतिज्ञानपूवेक होता हं यह कथन नही बनता ? 
समाधान--यह्‌ कहना टीक नही हे, क्योकि ज्ञानमे समीचीनता सम्यग्दशेनके निमित्तसे प्राप्त 
होती हे । इन दोनोका आत्मलाभ तो क्रमसे ही होता है, इसलिये श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवंक होता ह' 
इस कथनका व्याघात नही होता । 
शका-'मतिज्ञानपू्वेक श्रुतज्ञान होता है" इस लक्षणमे अव्याप्ति दोष आता ह, वयोकि 
श्रुतज्ञानपूवेक भी श्रुतज्ञान होता है एसा कहा जाता हं । यथा-करिसी एक जीवने वर्ण, पद ओौर 
वाक्य आदि रूपसे शब्द परिणत पुद्गल स्कन्धोको कणं इद्धियदारा ग्रहण किया । अनन्तर उससे 
घटपदा्थं विषयक प्रथम श्रुतज्ञान हुआ) यदि उसने घटके कार्योका सकेत कर रखा हं तो उसे 
उस घटज्ञानके बाद जरुधार्णा, दूसरं कार्योका ज्ञान होता ह ओर तब श्रुतज्ञानसे श्रुतज्ञान उत्पन्न 
होता है । या किसी एक जीवने चक्षु आदि इन्द्रिथोके विषयको ग्रहण किया । अनन्तर उसे उससे 
धूमादि पदार्थविषयक प्रथम श्रुतज्ञान हुआ । यदि उसे धूमादि ओर अग्नि आदि द्रव्यके सम्बन्धका 
*° ज्ञानहैतो वह्‌ धूमादिकं निभित्तसे अग्नि आदि द्रव्यको जानता ह ओर तब भी श्रुतज्ञान॑से श्रुतज्ञान 
उत्पन्न होता है । इसलिये मतिज्ञानपूर्वक ही श्रुतज्ञान होता हं यह्‌ बात नही बनती " 
समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि जहा पर श्रुतज्ञानपूवेक श्रुतज्ञान होता ह वहा पर 
प्रथम श्रुतज्ञान उपचारसे मतिज्ञान माना गया है । श्रुतज्ञान भी कही पर मतिज्ञानरूपसे उपचरित 
५ करिया जाता हँ क्योकि श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूरवैक होता ह एसा नियम हं । । 


१५ 





(१) णागाण्णाणाणि य समकालाद्‌ जओ महइसूयाइ। तो न सुय मदपुव्व मदणाणे वा 
सुयन्नाण '-वि० भा० गा० १०७। (२) 'इहलद्धिमद्सुयाइ समकालादइ न तृवओोगो सि । मदपृव्व 
सुयमिह पूण सृओपओगो मडइप्वभवो 1-वि० भा० गा० १८८ (३) -पदव्यास्यादि-आ०, दि० १1 (४)- 
सगति-पु० 1 (५) -सम्बन्धान्तर ता०, ना०। 
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भेदणव्तः प्रन्येक पररिममाप्यने-द्विमेदमनेकमेद द्रादनभेदमिति। दिदं 
तावन्‌--तट्गवराह्यमद्प्रवरिष्टमिति । अड गवाह्यमनकविव ठयवेकाटिकोत्तराध्य- 
यनादि। अंद्गप्रतरिप्य द्रादजत्रिवम्‌ । त्था, आचार सूव्रछृतं स्थान समवाय 
व्याच्प्राप्रनति जानृवर्मक्था उयासकाध्वरयन अन्तद्कद्‌दज अनृत्तरौधपादिकदग 
परशनव्यकरिरग चिपाक्रमुत्र दृष्टित्राद इति । दप्टिवादे पञ्चविव -परिकमं मूत्र ५ 
प्रधमानयोग पृत्रगत चूचलिः चेति । तवर पू्रगत चनुदनतिवम्‌- -उ्तादमूवं आग्रायणीय 
वीयतुप्रवाद जस्तिनास्तितव्रवाद जानप्रव्राद सत्यप्रवाद आत्मप्रवाद करमप्रवाद प्रत्यानया- 
ननामवरेव वरियानुप्रत्राद कल्याणगनामप्रेय प्रणावाय क्रियातरिगाकु ल्टोकविन्दरसारमिति। 
तदनन्‌ शरन दिमेदमनेकभेद दादगमटमिति । 

विनरनोऽय विणे ? वत्तृतिगे परत । त्रयो वक्नार्‌ -सर्वनन्नीर्थकर्‌ इतरो १० 
व। श्रुतकव्टी आरानीयय्चेति । तत्र सवनेन परमपिणा परमाचिन्त्यकेवलटनानविभृति- 
विधेपेग अधन अगम उद्दिष्ट । तस्य प्रत्यद्िन्वात्प्रध्षीणदोपत्वाच्च प्रामाण्यम्‌ | 
तम्य सानाच्छिप्यै्वुद्‌ध्यतित्रयद्ियुक्नगणवरं श्रुतकेवल्टिभिरनुस्मृतप्रन्थरचनमड गूर्व- 
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आह्‌, प्रथमस'स्यक्त्वोत्पत्तौ युंगपञ्ज्ञानपरिणामान्मत्तिपूवैकत्व श्रुतस्य नोपपद्यत 
इति † तदयुक्तम्‌ , सम्यक्त्वस्य तदपेक्षत्वात्‌ । आत्मलं।भस्तु क्रमवानिति मतिःूर्वंकत्व- 
व्याघाताभाव । । 

आह, मतिप॒वं श्रुतमित्येतल्लक्षणमनव्यापि श्रतप॒वेमपि श्रतमिष्यते तयथा- 
रान्दरिणतपुद्गरस्कन्धाद।हितवंगपदवोक्यादिभावाच्चक्षुर दिविषयाच्च अ।चश्रूतविषय- 
भावमापन्नादग्यभिचारिण कृतंसगीतिजेनो घटाज्जलधारणादि कायं सम्बन्ध्यन्तर 
प्रतिप्यते, ध मादेर्वग्न्यादिद्रेव्य, तदा श्रतात्‌ श्रूतप्रतिपन्तिरिति ? नेष दोष , तस्यापि 
मतिपृवंकत्वमपचारत । श्रतमपि क्वचिन्मतिरित्य्‌पचयेते मतिपवंकत्वं। दिति । 
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रका-प्रथमोपश्ञम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके साथ ही ज्ञानको उत्पत्ति होती ह, अत श्रुतज्ञान 


१० मतिज्ञानपू्वेक होता हें यह्‌ कथन नही बनता ? 
समाधान--यह कहना ठीक नही हे, क्योकि ज्ञानमे समीचीनता सम्यग्दशेनके निमित्तसे प्राप्त 
होती है । इन दोनोका आत्मलाभ तो क्रमसे ही होता है, इसलिये श्रुतज्ञान मतिन्ञानपूवेक होता है' 
इस कथनका व्याघात नही होता । 
शका-मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है इस लक्षणमे अन्याप्ति दोष आता हँ, क्योकि 
श्रुतज्ञानपुर्व॑क भी श्रुतज्ञान होता है एसा कहा जाता ह । यथा-किसी एक जीवनं वण, पद ओर 
वाक्य आदि रूपसे शब्द परिणत पुद्गल स्कन्धोको कणे इद्दरियदारा ग्रहण किया । अनन्तर उससे 
घटपदा्थं विषयक प्रथम श्रुतज्ञान हुआ । यदि उसने घटके कार्योका सकेत कर रखा हं तो उसे 
उस घटज्ञानके बाद जकधारर्णा. दूसरे कार्योका ज्ञान होता ह ओर तब श्रुतज्ञानसे श्रुतज्ञान उत्पन्न 
होता है । या किसी एक जीवने चक्षु आदि इन्द्रियोके विषयको ग्रहण किया । अनन्तर उसे उससे 
धूमादि पदार्थविषयक प्रथम श्रुत्गान हुआ । यदि उसे धूमादि ओर अग्नि आदि द्रव्यके सम्बन्धका 
*° ज्ञान हेतो वह्‌ धूमादिके निमित्तसे अग्नि जादि द्रव्यको जानता है ओौर तब भी शरुतज्ञानसे श्रुतज्ञान 
उत्पन्न होता हं। इसलिये मतिज्ञानपूर्वक ही श्रुतज्ञान होता हँ यह बात नही बनती ? 
समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि जहा पर श्रुतज्ञानपूवंक श्रुतज्ञान होता ह वहा पर 
प्रथम श्रुतज्ञान उपचारसे मतिज्ञान माना गया है । श्रुतज्ञान भी कही पर मतिज्ञानरूपसे उपचरित 
॥ किया जाता हे क्योकि श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवेक होता है एसा नियम हे । । 
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(१) णागाण्णाणाणि य॒ समकालादइ जो मदसुयाइ। तौ न सुय मदपुव्व महइणाणे वा 
सुयन्नाण -वि० भा० गा० १०७॥। (२) 'इहलद्धिमइसुयाइ समकालाइ न तृवमोगो सि। मदपुव्व 
सुयमिह पृण ॒सृजोपओगो महप्पभवो ।'-वि० भा० गा० १८८ । (३) -पदव्यास्यादि-मा०, दि० १। (४)- 
सर्गति-पु० 1 (५)-सम्बन्धन्तर त्ा०, ना०। 





१।२०] प्रथमोऽध्याय १२३ 


मेदशञःः प्रत्येक परिसमाप्यते-द्विभेदमनेकभेद - द्वादशभेदमिति 1 द्विभेद 
तावत्‌--अड् गवा ह्यमडाप्रविष्टमिति । अड गबाह्यमनेकविष दशवेकालिकोत्त राध्य- 
यादि अंड्गप्रतिष्ट द्वादश्रिधम्‌ | तद्घ्रा, आचार सूत्रकृत स्थान समवाय 
व्याल्याप्रजञप्ति = ज्ञातुधर्मकथा उपासकाध्ययन अन्तक्ृद्दश अनुत्त रौपपादिकदश 
प्रर्नव्याकरण विपाकसूत्र दृष्टिवाद इति । दृष्टिवाद पञ्चविध -परिकम्‌ सूत्र 
प्रयमानुयोग पूरवेगत चूलिका चेति । तत्र पूर्ेगत चतुदेशतिवम्‌- -उत्पादपूवं आग्रायणीय 
वीरया तुप्रवाद अस्तिनास्तिप्रवादं ज्ञानप्रवाद सत्यप्रवाद आत्मप्रवाद कर्म॑भ्रवाद प्रत्यास्या- 
ननामेय विचानुप्रवाद कल्याणनामधेय प्रणावाय क्रियाप्रिज्ञालं लोकविन्दुसारमिति । 
तदेतत्‌ श्रुत द्विभेदमनेकभेद दादशमभेटमिति । 

किकरृतोऽय विशेष ? वक्तुविशेषृत । त्रयो वक्तार -सवज्ञस्तीथंकर इतरो 
वा श्रूतकेवली आरातीयस्चंति । तत्र सवेज्ेन परमषिणा परमाचिन्त्यकेवलज्ञानविभूति- 
विश्ेषेग अयत आगम्‌ उद्दिष्ट । तस्य प्रत्य ्नटशित्वात्प्रक्षीणदोषत्वाच्च प्रामाण्यम्‌ । 
तस्य सक्षाच्छिप्यैबद्ध्यतिशयद्धियुक्तगंणधरं श्रुतकेवलिभिरनुस्मृत प्रन्थरचनमड गपूवं- 
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सूत्रे आये हृए "मेद" शब्दको दो आदि प्रत्येक शब्दकं साथ जोड लेना चाहिये । यथा-दो 
भेद, अनेक भेद ओर वारह्‌ भेद । श्रुतज्ञानके दो भेद अगबाह्य ओर अगप्रविष्ट ह । अगबाह्यके 
दशवैकाल्िक आर उत्तराध्ययन आदि अनेक भेदहं। अगप्रविष्टके वारहु भेद हे । यथा-आचार, 
सूत्रङृत, स्थान, समवाय, व्याल्याप्रज्ञित, ज्ञातुधमंकथा, उपासकाध्ययन, अन्तकृदृश, अनुत्तरौप- 
पादिकदश, प्रदनव्या करण, विपाकसूत्र ओौर दृष्टिवाद । दृष्टिवादके पाच भेद है-परिकर्म, सूत्र, 
प्रयमानुयोग, पू्वेगत ओर चूकिका । इनमेसे पूवंगतक चौदह मेद ह-उत्पादपूवे, अग्रायणीय, वीर्या- 
नुवाद, अस्तिनास्तिभ्रवाद, ज्ञान्रवाद, सत्यप्रवाठ, आत्मप्रवाद, कमंप्रवाद, प्रत्याख्याननामधेय, 
विद्यानुवाद, कल्याणनामयेय, प्राणावाय, क्रियाविश्ारु ओर लोकविन्दुसार । इस प्रकार यह्‌ श्रुत दो 
प्रकारका, अनेक प्रकारका ओौर बारह प्रकारका ह्‌। 

शका-पहु भेद किकृत ह? 

समाघान-यह्‌ भेद वक्ताविशेषकृत हं । वक्ता तीन प्रकारके हे-सवज्ञ तीथकर या सामान्य 
केवली तया श्नुतकेवली ओर आरातीय। इनमेसे परम ऋषि सवेज्ञ उत्कृष्ट ओर अचिन्त्य 
केवलज्ञानरूपी विभूति विशेषसे युक्त हं । इस कारण उन्होने अर्थरूपसे आगमका उपदेश दिया । 
ये सर्वज्ञ प्रत्यक्षदर्शी गौर दोषमुक्त हे इसलिये प्रमाण हे 1 इनके साक्षात्‌ रिष्य ओर बुद्धिके 
अतिश्शयरूप ऋद्धिसे युक्त गणधर भ्रुतकेवलियोने अ्ेरूप आगमका स्मरण कर अग ओर पुवग्रन्थोकी 





(९)-शेष ? विशेषवक्तृतो विशेप कृत । आ०, दि० १, दि० २। श 


~~~ ^~ ~~ ^~ ~ -~-~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ -~^~ ~~ -~ ^~.~ ~~ 
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छन्नणम्‌ । तद्य्रमाणम्‌ ; तत्प्रामाण्यात्‌ । आरातीये पुनराचार्य कार्दोषात्त्सक्लिप्ताय्‌- 
मतिवलञ्जिप्यानृग्रहा्थं दश्चवैकालिकाच्‌ पनिवद्धम्‌ । तत्प्रमाणस्थतस्तदेवेदमिति 
क्षीराणंवजर घटगृहीतमिव ! 








--~~~-~-~-~ 
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रचना कौ । सवेज्ञदेवको प्रमाणताके कारणये भी प्रमाण हे । तया आरातीय आना्भमि काल्दोरसे 
५ जिनको आयु, मति, मौर बल घट गया है एसे शिष्योका उपकार करनेके लिये दशवैकालिक आदि 
ग्रन्थ रचे । जिस प्रकार क्षीरसागरका जल घटमे मर लिया जाता है उसी प्रकार ये ग्रन्थभी अर्थ 
रूपसेवेहीह, इसलिये प्रमाण हे । 
विरेषा्थ-मतिज्ञान श्रुतज्ञानका कारण क्रिस रूपमे हे, मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानमे अन्तर 
क्या हे, श्रुत अनादिनिधन ओर सादि केसे है, श्रुतकै भेद कितने ओौर कौन कौन हैः 
१० श्रुतमे प्रमाणता कंसे आती है इत्यादि बातोका विशेष विचार तो मूलमे करिया हीह) यहा 
केवल विचारणीय विषय यह्‌ है किं श्रुतजानका निरूपण करते समय सूत्रकारनें केवल द्रव्य आगम 
श्रुतका ही निरूपण क्यो किया ? अनुमान अ।दि एसे बहुतसे ज्ञान हं जिनका अन्तभवि श्रुतज्ञानमं 
किथाजाताहै फिर उनका निदेश यहा क्यो नही किया? क्या श्रुतज्ञान द्रभ्य आगम श्रुतके ज्ञान 
तक ही सीमित है भौर अनुमान आदिका अन्तर्भाव सूत्रकारं मतानुसार मतिज्ञानम होता हे? ये 
१५ एसे विचारणीय प्रशन हँ जिनका प्रकरृतमे समाधान करना आवश्य हे । 
बात यह है कि जैन परम्परा द्रव्य आगम श्रुतकी प्रधानता सदासे चटी आ रहीहे, 
इसलिये सूत्रफारमे श्रुतज्ञानके निरूपणके समय उसका प्रमुखतासे निदंश किया हं । पर इसका यह्‌ 
तात्पथे नही कि श्रुतज्ञान द्रव्य आगम श्रुतके ज्ञान तक ही सीमित हं । मतिकं सिवा अनुमान आदि 
रेप सव परोक्ष ज्ञानोका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानमे ही होता है क्योकि इन ज्ञानोमे हेतु भादिका 
२० प्रत्यक्षज्ञान आदि होनेफ्र ही इन जानोकी प्रवृत्ति होती हं। उदाहरणाय नतर इन्द्रियसे 
धूमका ज्ञान होता ह} अनन्तर व्याप्तिका स्मरण होता ह तब जाकर “यहा अग्निहोनी 
चाहिये" यह अनुमान होता ह । कही कही मतिज्ञानमे भी इनके अन्तर्भावका निदश मिलता 
पर वह का(रणरूपसे ही जानना चाहिये । मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्त हे, इसलियं 
कारणमे कार्यंका उपचार करके कटी कही अनुमान आदिका भी मतिज्ञान रूपसे निदे 
किया जाता ह्‌। 
एक वात ओर विचारणीय है मौर वह्‌ यह कि यह श्रुतज्ञानक्रा प्रकरण ह द्रव्यश्रुतका नही 
इसके यहा सूत्रकारने श्वुतन्ञानफे भेद न दिखलाकर द्रव्यश्ुतके भेद क्यो दिखलायं † उत्तर यह 
है कि श्रुतनानावरण कर्मके क्षयोषनमका ओर द्रव्यश्रुतका अन्थोन्य सम्बन्ध हं। क्षयोपशमक 
अनसार होनेवलि श्रूतनज्नानको ध्यानम रखकर ही द्रव्यश्रुतका विभाग किया गया हं) यही कारणं 
क्रि यहा श्रतनानक्ता प्रकरण हेते हए भी व्रव्यश्रुतके भेद भगिनाये गये ह । इस वातकी विप 
जानकारीके लिये गोम्मटसार जीवकाण्डमे निर्दिष्ट ज्ञनमागणा द्रष्टव्य हु। 
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व्याख्यात परोक्षम्‌ । प्रत्यभमिदानी वक्तव्यम्‌ । तद्‌ वेधा ेशप्रत्यभ सवंप्रत्यक्ष 
च । देशप्रत्यक्षमवधिमन परययन्नाने । सर्व॑प्रत्यक्न केव॑लम्‌ । यद्येवमिदमेवं तावदवधिज्ञान 
तरि प्रकारस्य प्रलयक्षस्य(द्य॒व्प्राक्रियतामित्यत्रोच्यते-द्विविधोऽदधिभवप्रत्यय क्षयोपशम- 
निमित्तरचेति । तत्र भवप्रत्यय उच्यते-- 

भवप्रव्ययोऽवधिदेवनारकाणाम्‌ ।! २१॥ 

भव इप्युच्यते । को भव ? आयूर्नामकर्मोदयनिमित्त आत्मनः पर्यायो भवः । 
प्रत्ययः कारण निमित्तमित्यन्थान्तरम्‌ । भव प्रत्ययोऽस्य भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणा 
वेदितव्य । यद्येव तत्र ्षयोपशमनिमित्तत्व न प्राप्नोति ? नैष दोष, तदाश्चया- 
तस्सिद्धे । मपर प्रतीत्य क्षयोपशम सजायंत इति कृत्वा भवर प्रधानकारणमित्युपदिश्यते । 
यथा पतत्रिणो गमनमाकाशे भवनिमित्तम्‌, न रिक्षागुणविरेष. तथा देवनारकाणा १० 
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परोक्ष प्रमाणका व्याख्यान क्रिया । अब प्रत्यक्ष प्रमाणका व्याख्यान करनाह। वह्‌ दो 
प्रकारका है--देशप्रत्यक्ष ओौर सवप्रत्यक्ष। देशप्रत्यक्ष अवधिज्ञान ओर मन पययज्ञानके भेदसे दो 
प्रकारका ह । स्प्रव्यक्ष केवलज्ञान हं । यदि एेसा है तो तीन प्रकारके प्रत्यक्षके आदिमे कहे गये 
अवधिज्ञनका व्याख्यान करना चाहिये, इसलिये कहते हं--अवधिन्ञान दो प्रकारका ह-भवप्रत्यय 
यर क्षयोपज्ञमनिमित्तक । उनमेसे सवं प्रथम भवप्रत्यय अवधिज्ञानका अगले सूत्र द्वारा कथन करते हु- 

भवप्रत्यप अवधिज्ञान देव शरोर नारकियेकि होता है ॥२१॥ 

भवका स्वरूप कहते हं । 

रका--भव किसे कहते ह्‌ ? 

समाघान--मायु नामकर्मके उदयका निमित्त पाकर जो जीवकी पर्याय होती है उसे भव 
कहते हं २ 

प्रत्यय, कारण ओौर निमित्त ये एकाथेवाची नाम ह जिस अवधिज्ञानके होनेमे भव निमित्त 
हे वेह भवप्रत्यय अवधिज्ञान हें । वह देव ओौर नारकियोके जानना चाये । 

शका--यदि एसा ह तो इनकं अवधिज्ञानकं होनेमे क्षयोपशमकी निमित्तता नही बनती ? 

समाधान--यह कोई दोष नही ह, क्योकि भवकं आश्रयसे क्षयोपमकी सिद्धि हौ जानी 
हं । भवका आलम्बन लेकर क्षयोपशम हो जाता हं एसा समज्ञकर भव प्रधान कारण है एसा उपदेश ६४ 
दिया जता है । जेसे पक्षियोका आकाशमे गमन करना भवनिमित्तक होता है, शिक्षा गणकी 
अपेक्षासे नही होता वैसे ही देव ओर नारकियोे त्रत नियमादिकके अभावम भी अवधिज्ञान 


सवच === = =-= ~ -- 


(१) यक्ष सकलत-मु° । (२)-शम सजात इति ०, दि० ९, दि० २। 


न्‌ 


१९६ सर्वाथिसिद्धौ [ १।२१ 


तरतनिय पाचमात्ेऽपि जायत "इति भवप्रत्ययः' इत्युच्यते । इतरथा हिं मव साधारण 
इति कृत्वा सव्रषामर्रिशेष स्यात्‌ । इष्परते च॒ तत्रावधे प्रकषप्रिकषैवृद्ति । देव- 
नारक णाम्‌'दत्यविशेषामिधानेऽपि सम्यण्दृष्टीनामेव ग्रहणम्‌ । कत ? अतरधिग्रहुणात्‌ । 
मिथ्यादृष्टीना च विभद्ख इत्युच्यते । प्रकषोप्रकषैवृत्तिश्च आगमतो विज्ञेया । 

५ यदि भतप्रत्ययोऽनधिदेवनारकाणाम्‌, अथ क्षयोपदामहेतुक कषामित्यत आट-- 


~~ ~~~ ~ -^--~ ~~~ ~ 
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होता हे, इसलिये उसे भवनिमित्तक कहते हं । यदि एसा न माना जाय तो भव तो सबके 
साधारण रूपसे पाया जाता हे, अत सवके एकस। अवधिज्ञान प्राप्त होग(। परन्तु वहापर 
अवधिज्ञान न्यूनाधिक कहा ही जाता है, इससे ज्ञात होता हं कि यद्यपि वहापर अवधिज्ञान 
टोता तो क्षयोपशमसे ही हं पर वह्‌ क्षयोपश्षम भवके निमित्तसे प्राप्त होता है अत उसे 

१० 'मवप्रत्यय' कहते हं । 

सूत्रमे "देवनारकाणाम्‌! एसा सामान्य वचन होने पर मी इससे सम्यण्दुष्टियोका ही 
ग्रहण होता ह क्योकि सूत्रमे अवधि' पदका ग्रहण किया ह। मिथ्यादृष्टियोका वह्‌ 
विभगज्ञान कहलाता हं । अवधिज्ञान देव ओर नारक्रियोमें न्यूनाधिक किसके कितना पाया 
जता है यह्‌ आगमसे जान लेना चाहिये। 

१५ विशेवार्य--अमवधिज्ञान वह मर्यादित ज्ञान हं जो इन्द्रियं ओर मनकी सहायताके 
बिना मृत्तिक पदार्थोको स्पष्ट जानता ह। मनःपययज्ञानका भी यही स्वरूप कहा जाता हे 
पर इससे मन पथेयज्ञानमे मौकिकि भेद हं। वह मनकी पर्यायो द्वारा ही मूतिक पदार्थोको 
जानता हं, सीधे तौरसे मृत्तिक पदाथकि नही जानता। 

यह्‌ अव्रधिजान देव ओर नारकियोके उस पर्यायके प्राप्त होने पर अनायास होता 

२० हं। इसके किये उन्ह प्रयत्नत विशेष नही करना पडता । तथा तिर्यञ्चो ओर मनुष्योकं 
सम्यण्द्जन अदि गुणक निमित्तसे होता हं । इससे इसके भवप्रत्यय ओौर क्षयोपशचमनिमित्तक 
ये दो मेद किये गये ह्‌। 

यहा भवप्रत्यय अवधिज्ञान मुख्यत देव ओर नारकियोकं बतलाया है, पर तीर्थकर 
आदिके भौ इस अवयिन्ञानकी प्राप्ति देखी जाती है इतना यहा विशेष जानना चाहिये। 

२५ देव ओर नारकियोमं भी उन्ीके मवके प्रथम समयसे अवधिज्ञान होता हं जो सम्यग्दृष्टि होते 
ठ । मिथ्यादुष्ियोके इसकी उत्पत्ति पर्यन्त होनेपर ही होती हँ ओर उसका नाम विभगन्ञान है । 

दस जानकी विभेष जानकारी जीवकाण्ड, धवर। वेदनाखण्ड आदिसे करनी चाहिये । 
यदि भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकियोकं होता है तो क्षयोपशमहेतुक 
अवधिजान किसके होता हं । आगे इसी वातकरो वतलतिं ह-- 


(१ ) -त्यय इप्यते। उत-आ०,दि० १,दि०२। 
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क्षयोपकंमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ \! २२ ॥ 

अ धिज्ञानावरणस्य देशघातिस्पद्धेकना वृदये सति सवेघातिस्पद्धकानामुदयाभाव 
क्षय तेषामेवान्‌ दयप्राप्ताना सदवस्था उपशम । तौ निमित्तमस्येति क्षयोपश मनिमित्त । 
स शेषाणा वेदितव्य । के पुन शेषा ? मनृष्यासितर्य=चेदचे । तेष्वपि य॒त्र स(मथ्यमरित 
तत्रैव वेदितव्य । न ह्यसज्ञिनामपर्याप्तकाना च तत्सामभ्यंमस्ति । स्ञिना पर्याप्त ५ 
काना च न सर्वेषाम्‌ । केषा तहि ? यथोवतसम्य्दशोनादिनिमिततसन्तिघाने सति 
रान्तक्षीणक्थणा तस्योपलन्धिर्भवति । सवस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे ध्रयोपशमग्रहण 
नियमार्थ ' क्षयोपशम एव निमित्च न भव इति । स एषोऽवधि षड्विकल्प । कुत ` 
अनुगाम्धननुगामिवर्षैमानहीयमानावस्थितानवस्थितभेदात्‌ । कर्चिदवधिरभास्करः 
प्रकाशवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । करिचिन्नानुगच्छति तत्रंवानिपतति'" उन्मुश्खप्रदनादेरिपुरुष- १० 


"~~~. 
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कषयोपशमनिमित्त ़ अवधिज्ञान छह प्रकारका है । जो रेष अर्थात्‌ तिय॑चों ओर 
मरुष्योके होता है ॥२२॥ 
अवभिज्ञानावरण कर्मके देशघाती स्पधैकोका उदय रहते हुए सवेघाती स्पधंकोका 
उदयाभावी क्षय ओौर्‌ अनुदय प्राप्त इन्दीका सदवस्थारूष उपशम इन दोनोकं निमित्तसे जो 
होता है वह क्षयोप्मनिमित्तक अवधिज्ञान है । यह शेष जीवोके जानना चाहिये । १५ 
रका--रोष कौन ह? 
समाधान--मनुष्य ओर तियं च । उनमे भी जिनके सामथ्यं हं उन्हीकं जानना चाहिये । 
असन्ञी ओर अपर्याप्तकोके यह सामथ्यं नही हं। सन्ञी मौर पर्याप्तकोमे भी सबके यह्‌ 
सामथ्यं नही होती 1 
शक--त्तो फिर किनके होती ह? 
समाधान --यथोक्त सम्यग्दरेन आदि निपित्तोके मिलनं पर जिनके अवधिज्ञानावरण 
कमे शान्त ओर क्षीगहौो गया है उनके यह्‌ साम्ये होती है। 
यद्यपि अवधिज्ञानमात्र क्षयौपद्यमके निमित्तसे होता हैतो भी सूत्रे क्षयोपशम पदका 
ग्रहण यह्‌ नियम करमेकं लिये किया ह कि उक्त जीवोके मात्र क्चयोपरम निमित्त है भव नही । 
. _ यहे अवधिज्ञान अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थितं ओर अनवस्थितके २५ 
भेदसं छह प्रकारका ह । कोई अवधिज्ञान जैसे सूयैका प्रकाशा उसके साथ जता है वैसे 
८ स्वामीका अनुसरण करता ह) कोई अवधिज्ञान अनुसरण नही करता किन्तु 
जसं विमूख हए परूषकं प्रर्नके उत्तरस्वूप दूसरा पुस्ष जो वचन कहता ह वह॒ वही चट 
जाता हं, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नही करता है वैसे ही यह्‌ अवधिज्ञान भी वही पर ट 


२० 


स 
(१) भिसाण लभोवसमियाओ ।-वि० भा० गा० ५७५। (२)-तति ! उन्मुग्धप्र-ता०, ना०, म०। 
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वचनवत्‌ । अप॑रोऽवधि अरणिनिमेयनोत्पन्नशुष्कपर्णोपचीयमानेन्धननिचयसमिदध- 
पावकवत्सम्यग्दगैनादिगुणविशुदधिपरिणामसच्तिधानाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वदधते 
आ असश्येयलोकेभ्य । अपरोऽवधि परिच्छिन्नोपादानसन्तत्यग्निरिखावत्सम्यग्दश- 
नादिगुणहानिसक्केशपरिण।मवृद्धियोगाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो हीयते आ अड. गुलस्या- 


५ सख्येभागात्‌ । इतरोऽवधि सम्यग्दरोनादिगृणावस्थानादचत्परिमाण उत्पन्चस्तत्परिमाण 


१० 


एवावतिष्ठते, न हीयते नापि वधते लिद्खवत्‌ आ भवक्षयादा कंवलन्ञानोत्पततर्वा । 
अन्योऽवधि सम्यग्दरोनादिगुणवृद्धिहानियोगाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वद्धेते यावदनेन 
वधितव्य हीयते च यावदनेन हातव्य वायुवेगप्रेरितजलो्मिवत्‌ । एव षड्‌ विक्पोऽ- 
वधिभवति। 

एव व्याख्यातमवधिन।न तदनन्तरमिदानी मन पयेयज्ञान वक्तव्यम्‌ । तस्य 
मेदपुर सर लक्षण व्याचिख्यासुरिदमाह-- 


ॐ ^~ ^~ ~~~ ~~ -~-~ ~ -~~~--~ ~~~ ~~ ^~ ~~~-~~~ 
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जता ह्‌ । कोड अवधिज्ञान जगलके निर्मन्यनसे उत्पन्न हृं ओर सूखे पत्तोसे उपचीयमान 
ड धनके समुदायसे वृद्धिको प्राप्त हृदं अग्निके समान सम्यण्दशन।दि गुणोकी विशुद्धि रूप परि 
णामोके सच्चिधानवड जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे असख्यात लोक जाननेकी 
योग्यत। होने तक वढता जाता है। कोई अवधिज्ञान परिमित उपादानसन्ततिवाटी अग्निशिखा 
कं समान सम्यग्द्शेनादि गुणोको हानिके हुए सक्लेश्च परिणामोके वढनेसे जितने परिमाणमं 
उत्पन्न होता है उसके मात्रअगुलकं असस्यातवे भागप्रमाण जाननेकी योग्यता होने तक घटता चला 
जात। है । कों अवयिज्ञान सम्यग्द्भैनादि गुणोके समानकूपसे स्थिर रहनेके कारण जितने परिमाणमे 
उत्पन्न होता है उतना ही वन। रहता हे । पर्यायके नाज होने तक या केवलनानके उत्पन्न होनें तक 








„ गरीरमं स्थित मसा आदि चिह्कं समान न घटताहं भौरन वढताहं) कोड अवधिनान वायुकं 


वेगमे प्रेरित जटकी तरगोके समान सम्यण्दगेनादि गुणोकी कभी वृद्धि भौर कभी हानि होतेसं 
जिनने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे वढता है जहा तक उसे वदना चाहिये ओर घटता दं 
जटा तक उसे घटना चाहिये। इस प्रकार अवधिजान छह प्रकारका हः ह्‌ 
्षयोपलमनिमितक अवधिनानके तीन भेद शावधि परमावधि ओर 
सर्वाववि । देयाव्ि निर्यं चौ ओौर्‌ मनुप्योक्रे होता हे पर मनप्योके सयत अवस्थापे परमावचि ओौर 
सर्वावरिधिक्ा प्राप्त हाना मी सम्भव ह) मनप्योके चौथे यर्‌ पाचवे गुणस्वानमे देजावधि ओर आं 
गणन्य्रानाम यथायम्भव तीनो होते ह्‌ । मवध्रन्यय अवधिनानका अन्तर्भाव देनावधिम हीनाद्‌। 
ठन प्रदान अवधिनानक्ा व्या्यान करिया अव अगि मन पययजानका व्यास्यान करना 
नारियं । अन उनके भेदो साव दलणक्रा कथन करनेकी उच्छामे अगेका मूत्र कहने ह-- 
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(१) -र्वाति । परिमितपरि्-पृ०) 
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ऋ जुविपुलमती मनःपययः ।! २३ ॥। 

ऋज्वी नि्वेतिता प्रगणा च । कस्माल्निरवतिता ? वाक्कायमन कृतार्थस्य परमनो- 
गतस्य विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतिर्यस्य सोऽय ऋलजुमति । अनिवतिता कुटिला च विपुला । 
कस्मादनिर्व्तिता ? वाक्कायमन कृतार्थस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानात्‌ । विपुला मति- 
र्यस्य सोऽय विपुरुमति । ऋलुमतिक्च विपुलसतिर्च ऋजुविपुलमती । एकस्य मति- ५ 
शब्दस्य गता्थेत्वादप्रयोग । अथवा ऋजुद्च विपुला च ऋजुविपुले । ऋजुविपुकरे मती 
ययोस्तौ ऋजुविपुलमती इति । स एष मन पर्ययो द्विविध ऋजुमतिविपुलमतिरिति । 
आह, उक्तो भेद , लक्षणमिदानी वक्तव्यमित्यत्रोच्यते--वीर्यान्तरायमनःप्थयज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमाद्धोपाद्धनामलाभावष्टम्भादात्मन परकीयमन सम्बन्धेन छब्धवृत्तिरप- 
योगो मन पयेय । मतिज्ञानप्रसद्ध इति चेत्‌ उक्तोत्तर पुरस्तात्‌ । अपेक्षाकारण मन १० 
इति । परकीयमनसि व्यवस्थितोऽथे अनेन ज्ञायते इत्येतावदत्र पेक्षयते' । तत्र ऋजुमति- 


ऋलुमति ओर विपुरुमति मनःपयंयज्ञान है ॥ २३॥ 

ऋजुका अथं निर्वतिंत ओर प्रगुण हे 

शका-किससे निवेतित ? 

समाघान-दूसरेके मनको प्राप्त हुए वचन, काय ओौर मनकृत अर्थकं विज्ञानसे निवतित । १५ 

जिसकी मति ऋजु है वह ऋजुमति कहलाता हं । 

विपुरुका अथं अनिवेर्तित ओर कुटिल ह । 

रका-किससे अनिवेतिंत ? 

समाधान--दूसरेकं मनको प्राप्त हुए वचन, काय ओौर मनकृत अंके विज्ञानसे अनिवतिंत । 

जिसकी मति विपुल हं वह विपुरुमति कहलाता हे । 

सूत्रमे जो ऋजुविपुरुमती' पद आया ह वह्‌ ऋजुमति ओौर विपरमति इन पदोसे समसित 
होकर बना हं । यहा एक ही मति शाब्द पर्याप्त होनेसे दूसरे मति शब्दका प्रयोग नही किया । 
अथवा ऋजु ओौर विपुल शब्द का कर्मधारय समासं करनेके बाद इनका मति शब्दके साथ बहुप्रीहि 
समास कर केना चाहिये । तब भी दूसरे मति शब्दकी आवश्यकता नही रहती । 

यह मन पयेयज्ञान दो प्रकारका है-ऋजुमति ओर विपुरुमति । 

राका-मन पयेयज्ञानके भेद तो कह दिये । अब्‌ उसका लक्षण कहना चाहिये ? 

समाधान-वीर्यान्तराय ओर मन पर्यय ज्ञानावरणकं क्षयोपशम ओर आगोपाग नामकर्मके 
आलम्बनसे आत्मामे जो दूसरेकं मनके सम्बन्धसे उपयोग जन्म ठेता है उसे मन पर्यज्ञान कहते ह । 

रका-यह्‌ ज्ञाने मनक सम्बन्धसे होता हं अत इसे मतिज्ञान होने का प्रसग आताहे? 

समाधान-नही, क्योकि इस शकाका उत्तर दे आये हं । अर्थात्‌ यहा मनकी अपेक्षामात्र 


(१) पेक्षते जा० दि० १, दि० २, 
१७ 
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मन पर्यय कालतो जघन्येन जीवानामात्मनक्च द्वित्राणि भवग्रहणानि, उत्कर्षेण सप्ताष्टौ 
गत्यागत्यादिमि प्ररूपयति । क्षेवरतो जघन्येन गव्यूतिपुथक्त्व, उत्कर्षेण योजनपृथक्त्व- 
स्याभ्यन्तर, न बहि । दितीय कालतो जघन्येन सप्ताष्टौ भवग्रहणानि, उत्क्षेणा- 
सस्येयानि गत्यागत्यादिमि प्ररूपयति । क्षत्रतो जघन्येन योजनपुथक्त्व, उत्कर्षेण मानुषो- 
५ त्रदोटस्याभ्यन्तर, न बहि । 
उक्तयोरनयो पुनरपि विशञेषप्रतिपत्त्य्थमाह-- 


विश्ुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तदिश्नेषः ।॥ २४॥ 
तदावरणक्षयोपशमे सति आत्मन प्रसादो विशुद्धि । प्रतिपतन प्रतिपात । 


~~ ^~ ^ 





हे । दुसरेके मनमे अवस्थित अर्थको यह्‌ जानता है इतनी मात्रे यहा मनकी अपेक्षा है । 
इनमेसे ऋजुमति मन पयेयज्ञान कारकी अपेक्षा जवन्यसे जीवोकं ओर अपने दो तीन 
भवोको प्रहुण करता हे, उत्कृष्टसे गत्ति ओर आगतिकी अपेक्षा सात आठ भवोका कथन 
करतार । क्षेत्र की अपेक्षा जचन्यसे गव्यूतिपुथक्त्व ओर उत्कृष्टसे योजनपृयक्त्वके 
भीतरकी बात जनता है इससे बाहर को नही । विपुलमति कारकी अपेक्षा जघन्यसे सत, 
आठ भवोको ग्रहण करता है, उत्कृष्टसे गति ओर आगत्तिकी अपेक्षा असर्यात भवोका कयन 
१५ करता है कषेत्रकी अवेक्षा जघन्यसे योजनपृथक्त्व ओर उत्कृष्टसे मानुषोत्तर पवेतके भीतरकौ 
बात जानता ह इससे बाहरको बात नही जानता । 
विशेषा्थ-तत्व'थंसूतरफे छठवे अन्यायके द्वे सूत्रके राजवातिंकमे शका समाधानके 
प्रसगसे मनःपयेयज्ञानकी चर्चा कीदहै। वहा बतलाया है कि "मन पथेयज्ञान अपने विषयमे 
अवधिज्ञानके समान स्वमुखसे प्रवृत्त नही होता है। किन्तु दुसरेके मनके सम्बन्धसे ही प्रवृत्त 
२० होता ह । इसलिये जेसे मन अतीत ओौर अनागत विषयोका विचार तो करता ह पर 
साक्षात्कार नही करता उसी प्रकार मन पर्थयज्ञानी भी मूत ओर भविष्यत्‌ विषयोको जानता 
तो है पर सीधे तौरसे साक्षात्कार नही करता । इसी प्रकार यह वतमान विषयको भी मनोगत 
होने पर विशेषरूपसे जानता हं ।' 
राजवातिंकका यह्‌ कथन इतना स्पष्ट हं जिससे मन प्थेयज्ञानकी उपयोगात्मक दशाक। 
२५ स्पष्ट आभास मिल जाता है। इसका आशय यह हं कि करता तो ह यह्‌ मनकी पर्यायोको ही 
विषय किन्तु तदद्वारा पदार्थोका ज्ञानदहौ जाता हे । । 
इसके दो भेद है-ऋजुमति ओौर विपुलमत्ति । इनका विशेष खुलासा मूरमे किया हीह | 
पहले मन पर्ययक्नानके दो भेद कहे है उनका ओर विशेष ज्ञान करानेके ल्यं आगेका 
0: 
३० विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा इन दोनोमें अन्तर है ॥२४॥ 


मन पर्यय ज्ञानावरण क्मेका क्षयोपकश्षम होने पर जो आत्मामे निर्मल्ता आती ह उसे 
(१) द्विीणि मु०। 


१० 
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न प्रतिपात अप्रतिपात । उपशान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्प्रच्युतसयमरिखरस्य प्रति- 
पातो भवति । क्षीणकषायस्य प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपात । विरुद्धिर्च अप्रति- 
पातद्व विगद्धयप्रतिपातौ । 'ताभ्या विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्याम्‌ । तयथोविशेषस्तदिरोेष । 
तत्र॒ विश्चद्ध्या तावत्‌-ऋजुमतेविपुलमतिद्रेव्यक्षेत्रकालभावंविशुद्धतर । कथम्‌ ? 


इह य॒ कार्मणद्रव्यानन्तमागोजन्त्य सर्वावधिना ज्ञातस्तस्य पुनरनन्तभागीकृतस्यान्त्यो ५ 


भाग ऋजुमतेविषय । तस्य ऋजुमतिविषयस्यानन्तभागीकृतस्यान्त्यो भागो विपुलमते- 
विषय । अनन्तस्यानन्तमभेदत्वात्‌ । द्रव्यक्षेत्रकारतो विशुद्धिरुक्ता । भावतो विशुद्धि 
सक्ष्मतरद्रव्यविषयत्वादेव वेदितव्या प्रकृष्टक्षयोपङशमविरुद्धियोगात्‌। अप्रतिपातेनापि 
विपुलमतिविशिष्ट , स्वामिना प्रवद्धेमानचारित्रोदयत्वात्‌ । छऋजुमति पुन प्रतिपाती , 
स्वामिना कषायोद्रेकाद्धीयमानचारित्रौदयत्वात्‌। 


९० 


विशुद्धि कहते है । गिरनेका नाम प्रतिपात हं ओौर नही गिरना अप्रतिपात कटलाता हे । 


उपश्ञान्तकषाय जीवका चारित्र मोहनीयके उदयसे सयम शिखर छूट जाता है जिससे 
प्रतिपात होता है ओर क्षीणकषाय जीवका पतनकां कारण न हनेसे प्रतिपात नही होता । 
इन दोनोकी अपेक्षा ऋजुमति ओर विपुरमतिमे भेद हं । 

विद्धि यथा-क्रज॒मतिसे विपुलमति द्रन्य, क्षेत्र, काल ओर भाव को अपेक्षा विदद्धतर है । 

राका-कंसे ? 

समाधान~-यहा जो कामण द्रव्यका अनन्तवा अन्तिम भाग स्वविधिज्ञानका विषय हं उसके 
भी अनन्त भाग करने पर जो अन्तिमि भाग प्राप्त होता हं व्ह ऋ्जुमतिका विषय ह, 
ओर इस ऋजुमतिके विषयके अनन्त भाग करने पर जो अन्तिमि भागप्राप्त होता है वह 
विपुरमतिका विषय ह । अनन्तकं अनन्त भेद हे अत ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय बन जाते 
हे । इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र गौर कार्की अपेक्षा विशुद्धि कही । भावकी अपेक्षा विशुद्धि 
उत्तरोत्तर सक्षम द्रव्यक्रो विषय करनेवाा होनेसे ही जान कनी चाहिये, क्योकि इनका उत्त- 


सोत्तर प्रकष्ट क्षयोपराम पाया जाता ह्‌, इसलिये ऋज॒मतिसे विपृखमतिमे विशुद्धि अधिक 
होती हं । 


अप्रतिपातको अपेक्षा भी विपलमति विशिष्ट ह्‌, क्योकि इसके स्वामियोके प्रवद्धेमान 


चारित्र पाया जाता हु । परन्तु ऋजुमति प्रतिपाती ह, क्योकि इसके स्वामियोके कषायके 
उदयसे घटता हुआ चारित्र पाया जता ह । र 


विशेषाथे-यर्हां मन पर्यय ज्ञानके दोनो भेदोमे अन्तर दिखराया गया ह । ऋजूमति 
स्थूल ज्ञान हं ओर विपुलमति सूृक्ष्मज्ञान । इसीसे इसका भेद स्पष्ट हौ जाता हं ! यह्‌ 
विशुद्धिकृत भेद है । इससे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावकी अपेक्षा पदार्थ॑का ज्ञान करनेमे 


(१) ताभ्याम्‌ । तयो मु०। 
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यद्यस्य मन पर्येयस्य प्रत्यात्ममय विशेष , अथानयोरवधिमन पर्यययो कुतो विशेष 

इत्यत आह-- ४ - 
विशुदधिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपयेययोः ॥२५।। 

विशूद्धि प्रसाद । क्षेत्र यत्रस्थान्भावान्प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्ता विषयो 

ज्ञेय । तव्रावधे्मन पर्ययो विशूदढधतर । कुत ? सूक्ष्मविषयत्वात्‌ । क्षेत्रमुक्तम्‌' । विषयो 

वक्ष्यते । स्वामित्व प्रत्युच्यते । प्रकृष्टचारिवगुणोपेतेषु वतते प्रमत्तादिषु क्षीणकषाया- 

न्तेषु । तत्र चोत्पद्यमान प्रवद्धमानचारित्रंषु न हीयमानचारित्रेषु । प्रवद्ध॑मानचारितरेष 

चोत्पद्यमान सप्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेषूपजायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेषु केषुचिन्न सर्वेषु । 

ईंत्यस्याय स्वामिविशेषौ विशिष्टसयसग्रहण वा वावये प्रकृतम्‌ । अवयि पुनश्चातुगंति- 





१० अन्तर पड जाता हं । किन्तु इन दोनो ज्ञानोके अन्तरकाएक कारण ओररहै जोकि प्रतिपात 


१ब्‌ 


२५ 


ओर अप्रतिपात गन्दसे पुकारा जाता हं । प्रतिपातका अथं ह गिरना ओर अग्र तिपातका 
अथे ह नही गिरना । एसा नियम है कि विपुलपत्ति मन पयंयज्ञान उसीके होता जो 
तदभव मोक्षगामी होते हए भी क्षपक्श्रेणि पर चढता हँ किन्तु ऋजुमति मन पथेय ज्ञानफं 
ल्यं एसा कोद नियम नही हं । वहं तदभव मोक्षगामीके भी हो सकता हं ओौर अन्यके भी 
हो सकता ह । इसी प्रकार जो क्षपकश्रेणि पर चढत। ह उसके भमी हो सक्ता है ओरजो 
उसपर नही चढकर उपशम श्रेणी पर चढत। है या नही भी चढताहं उसकेभी हौ सकता 
है । इसीसे लुमति प्रत्तिपाती ओर विपुलमति अप्रतिपाती माना गया हं । यह विशेषता 
योग्यताजन्य हं इसलिये इसका निर्देश अल्णसें किथा ह । 

यदि इस मनःपर्ययज्ञानका अलग अक्ग यह्‌ मेद दह तो अवधिज्ञान ओर मन पथेय 
लानमे किस कारणे भेद ह ? अव इसी बतिकं बतलनेके किये अगेका सूत्र कहते हं-- 
विशुद्धिः क्षेत्र, स्वामी ओर विषयकी अपेक्षा अवधिज्ञान ओर मनःपययज्ञानमे मेद है ॥२५॥ 

विशुद्धि का अथं निर्मल्ता हं । जितने स्थानमे स्थित भावोको जानता है वह क्षेत्र 
है । स्वामी का अर्थं प्रयोक्ता ह । विपय जेयको कहते है । सो इन दोनो जानोमं 
अवधिन्ञानसे मन पयंयज्ञान विशुद्षतर हं क्योकि मन पथेयज्ञानका विपय सूक्ष्म हू । क्षेत्रका 
कयन पहर कर आये है । विपयका कयन अगे करगे । यहाँ स्वामीका विचार करते ह- 
मन पयैयज्ञान प्रमत्तसयतक्े केकर क्षीणकपाय गुणस्थान तकके उत्कृष्ट चारित्रणगुणसे युक्त 
जीवोके ही पाया जाता हुं । वहां उत्पन्न होता हुआ भी वह्‌ वद्धमान चारित्रवारे जीवोके ही 
उत्पन्न होता दं घटते हुए चारिववाले जीवोके नही । वर्धमान चारिवरवाठे जीवोमे उत्पन्न होता 
दुआ भी सात प्रकारकी ऋद्ियोमेसे किसी एक ऋद्धिको प्राप्त हुए जीवोके ही उत्पन्न होताह 

(१) मुक्त. विनेपो व~पु०। (२) -रेऽप्रम-मु०, दिः १, दि० २-। (३) इत्यस्य स्वामिवरिरेप 

विश्शिप्टनयमग्रहूण वाक्ये कृतम्‌ । अव~पु० ता०, ना०। 
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ष्विति स्वामिभेदादप्यनयोविशेष । । 

इदानी केवलन्ञानलक्षणाभि धान प्राप्तकालम्‌ । तदुल्लडः ष्य ज्ञानाना विषयनि- 
, बन्ध परीक्ष्यते । कत ? तस्य 'मोहक्षयाज्लञानदरेनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌' 
इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यद्येवमाद्योरेव तावन्मतिश्रुतयोविषयनिबन्ध उच्यतामित्यत 
आह-- 

सतिश्नुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसवेपययिषु । २६ ॥ 

निबन्धन निबन्ध । कस्य ? विषयस्य । तद्िषयग्रहण कर्तव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । 
प्रकृत विषयग्रहणम्‌ । क्व प्रकृतम्‌ ” 'विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य ' "त्यत्र । अतस्तस्याथं- 
वशाह्िमव्ितिपरिणामो भवतीति विषयस्य इत्यभिसम्बध्यते। द्रव्येषु"दति बहुवचन- 





अन्यके नही । ऋद्धिप्राप्त जीवोमे भी किन्हीके ही उत्पन्न होता है सबके नही, इस प्रकार सूत्रमे 


इसका स्वामीविशेष या विशिष्ट सयमका ग्रहृण प्रकृत है! परन्तु जवधिज्ञान चारो गतिके 
जीवोके होता है, इसलिये स्वामियोके मेदसे भी इनमे अन्तर ह । 

विदेषा्थ--यो तो अवधिज्ञान ओर मन पथेयज्ञानमे मौलिक अन्तर ह । अवधिज्ञान सीधे 
तौरसे पदार्थोको जानता है ओौर मन पयेयज्ञान मनकी पर्यायरूपसे । फिर भी यह अन्य आधारो 
से इन दोनो ज्ञानोमे अन्तर दिखलाया गयाहं । वे आघार चार है--द्रव्यकषेत्र,स्वामी ओर विषय । 


अब केवलन्ञानका लक्षण कहनेका अवसर हं किन्तु उसका कथन न कर पहर ज्ञानोके 
-विपयका विचार करते हं, क्योकि केवलज्ञानका लक्षण “मोहक्षयाज्ज्ञानदशंनावरणान्तरायक्षयाच्च 
केवलम्‌" यहं कहेगे । यदि एसा ह तो सवं प्रथम आदिमे आये हए मतिज्ञान ओौर श्रुतज्ञानके 
-विषयका कथन करना चाहिये । इसी बातको ध्यानमे रखकर आगेका सूत्र कहते हे-- 

मतिज्ञान ओर शरुतज्ञानकी प्तर्ति कुर पर्यायोंसे युक्त सव द्रव्योमे होती है ॥२९॥ 

निबन्ध शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अयं हं--निबन्धन निबन्ध =जोडना सम्बन्ध करना 1 

शका--किसका सम्बन्ध ” 

समाधान-- विषयक! । 

शका--तो सूत्रमे विषय पदका ग्रहृण करना चाहिए ? 


समाधान--नदही करना चाहिये, क्योकि विषय पदका ग्रहण प्रकरण प्राप्त हे । 

शका-- कहा प्रकरणमे आया ह? 

समाधान--'विषयक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य ` इस सूत्रमे आया ह । वहसि "विषय पदको 
ग्रहण कर अथकं अनुसार उसकी विभक्ति वद टी गद ह, इसलिये यह षष्ठी विभक्तिके 
अ्थमे उसका ग्रहण हो जाता हं । 








(१) -येम्य इत्यत्स्त-दि० १, दि० २, जा०, मु०। = ॥ 
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निर्देश सर्वेषा जीवधमविर्पमाकारकाशपुद्गलाना समग्रहाथं । तद्धिशेषणा्थ 'असर्वपर्यायः' 
ग्रहणम्‌ । ` तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयोविषयमावमापद्यमानानि कतिपयैरेव पयायविषय- 
भावमास्कन्दन्ति न सवंपययि रनन्तं सपीति । अत्राह--धर्मास्तिकायादीन्यतीन्धियाणि . 
तेषु मतिज्ञान न प्रवतंते। अत सवंद्रव्येषु मतिज्ञान वतंत इत्ययुक्तम्‌ ? नैष दोष , अनि- 
च्दरियाख्य करणमस्ति तदालम्बनो नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमरन्धिपूवेक उपयोगोऽवग्रहा- 
दिरूप प्रागेवोपजायते । ततस्तत्पूरवं श्रुतज्ञान तद्विषयेषु स्वयोग्येषु व्याप्रियते । 

अथ मतिश्रुतयोरनन्तरनिदं शाहस्यावधे को विषयनिबन्ध इत्यत आह-- 

रूपिष्ववधेः \। २७॥। 

विषयनिबन्ध ' इत्यनु वतेते । रूपिषु इत्यनेन पुद्गला पृद्गलद्रव्यसम्बन्धाश्च 
जीवा परिग्‌ ह्यन्ते । रूपिष्वेवावधेविषयनिबन्धो नाशूपिष्विति नियम क्रियते । रूपिष्वपि 
भवन्न सवंपययिेषु, स्वयोग्येष्वेवेत्यवधारणा्थमसर्वपययिष्वित्यमि सम्बध्यते । 


-------------------------~^~^~~~-~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^+ 
व्व ~^ 


सूत्रमं द्रन्यषुः बहु वचनान्त पदका निदेश जीव, पुद्गल, धर्म, अधमं, आकार ओर कार 
इन सब द्रव्योका सग्रह करनेकं लिये किया ह । ओर इन सब द्रव्योके विशेषण रूपसे असव- 
पययिषु' पदका ग्रहण किया ह । वे सब द्रव्य मतिज्ञान ओर श्तज्ञानकफे विषय भावको प्राप्त 
होते हृए कूर पर्यायोक द्वारा ही विषयभावको प्राप्त होते है, सब पर्यायोके द्वारा नही ओर अनन्त 
पर्यायोके द्वारा भी नही । 

शका--धर्मास्तिकय आदि अतीन्िय ह । उनम मतिज्ञानकी प्रवृत्ति नही हो सकती, 
अत सव द्रव्योमे मतिज्ञानकी प्रवृत्ति होती हे' यहं कहना अयुक्त ह ? 

समाधान--यह कोई दोष नही हे, क्योकि अनिद्य नामका एक करण हँ । उसके आल- 
म्बनसे नोदन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमरूप रन्धिपूवेक अवग्रह आदिरूप उपयोग पहरे ही 
उत्पन्न हो जाता है, अत तत्पूवेक होनेवाला श्रुतज्ञान अपने योग्य इन विषयोमे व्यापार 
करता हं । 

मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानके अनन्तर निर्देशक योग्य अवधिज्ञानका विषय क्या ह आगे 


सव्र दारा इसी बातको बतलातं ह- 
अवधिज्ञानकी प्रबत्ति रूपी पदा्थेमिं होती दै ॥ २७ ॥ 
पिछले सूत्रसे विषयनिवन्ध' पदकौ अनुवृत्ति होती ह । रूपिषु पद द्वारा पुद्गरौ 
ओर पुद्गलोसे वद्ध जीवो का ग्रहण होता हं । इस सूतव्रदारा रूपी पदा्थमिं ही अवधि- 
ज्ञानका विषय सम्बन्धं है अरूपी पदाथोमि नही" यह्‌ नियम किया गया हे । रूपी पदा्थोमि होता 
हुआ भी उनकी सव पर्यायोमे नही होता किन्तु स्वयोग्य पययोमे ही होता हं इस प्रकारका 
निङ्वय करनेके लिये 'अस्वैपययिपु" पदका सम्बन्ध होता हं । 








(१) -घर्माकाग-मु० । (२) नारूपेप्विति मु०1 
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अथ तदनन्तरनिद्ध्लमाजो मन पर्ययस्य को विषयनिबन्ध इत्यत आह-- 
तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य \\ २८ ॥ 


यदेतद्र "पि द्रव्य सर्वावधिज्ञानविषयत्वेन समथितं तस्यानन्तमागीकृतस्यकस्मि- 

न्भागे मन पर्यय प्रवतंते । 
अथान्ते य्िदिष्ट केवलज्ञान तस्य को विषयनिबन्ध इत्यत आह-- 4 
सवद्रव्यपययिषु कवखस्थ \ २९ ।\ 

द्रव्याणि च पर्यायादच द्रव्यपर्याया इति इतरेतरयोगरक्षणो दन. । तद्विशेषण 
स्वः ग्रहण प्रव्येकमभिसम्बध्यते, सर्वेषु द्रव्येषु स्वषु पययिष्विति। जीवद्रव्याणि ताव- 
दनन्तानन्तानि, पुद्गलद्रव्याणि च ततोऽप्यनन्तानन्तानि अणुस्कन्धभेदगभिन्नानि, धर्मा 
धर्माकाशानि त्रीणि,कालदचासस्येयस्तेषा पर्यायाङ्च त्रिकालमूव प्रत्येकमनन्तानन्तास्तेषु ) १० 
द्रन्य पर्यायजात वा न किञ्चित्केवलन्ञानस्य विषयभावमतिक्रान्तमस्ति । अपरिमित- 
माहात्म्य हि तदिति ज्ञापनार्थं सवंदरव्यपययिषु"इत्युच्यते । 


-~~~~-^~^~~^~ 





अब इसके अनन्तर निर्देशे योग्य मन पययज्ञानका विष यसम्बन्ध क्या हं इस बातके 

बतलानेक लिए आगका स॒त्रे कहत ह्‌- 
मनःपर्ययज्ञानवी प्रधृत्ति अवधिज्ञान विषयक अनन्तवें मागमे होती है ॥ २८॥ 

जो रूपी द्रव्य सर्वोवधिज्ञानका विषय ह उसके अनन्त भाग करने पर उसके एक भागमें 
मन पर्ययज्ञान प्रवृत्त होता ह 1 

अव अन्तमे जो केवलन्ञान कहा है उसका विषय क्या हुं यहु बताने के किए आगेका 
सूत्र कहते ह्‌-- । 

केवलज्ञानकी प्रवृत्ति सव द्भ्य जीर उनकी स्व पर्यायेम होती है ॥ २९॥ 

सूत्रमे आये हए द्रभ्य ओर पर्याय इन दोनो पदोका इतरेतरयोग दरन््समास हं 1 तथा 
इन दोनो कं विशेषणरूपसे आयं हुए "सर्व॑" पदको एन्य जौर पर्याय इन दोनोके साथ जोड़ रेना 
चाहिये । यथा-सब द्रग्योमे ओर सव पर्यायोमे । जीव द्रव्य अनन्तानन्त हे । पुद्गल द्रव्य इनसे 
भी अनन्तानन्तगुणे हं जिनके अणु जौर स्कन्ध येभेद हं! धम, अधम ओर आकाडये तीन 
हे ओौर कार असख्यात ह । इन सव द्रव्योकी पृथक्‌ पृथक्‌ तीनो काोमे होनेवारी अनन्तानन्त 
पर्याये रै ! इन सवम केवलज्ञानकी प्रवृत्ति होती ह । एसा न कोई द्रव्य ह भौर न पर्यायसमूह है 
जो केवलज्ञानकं विपयके परे हो । केवलन्नानका माहात्म्य अपरिमित है इसी वातका ज्ञान 
करानेके जिय सूत्रमे 'सववद्रन्यपयेषु" पद कहा हे । 

विशेषाथ-- यहाँ चार सूत्ोमे पचो ज्ञानो के विषयका निदेश किया गया ह । मतिज्ञान 

(२) यद्रपि-दि० १, दि०२) (२)-मेदेन भि-मु०। 


२५ 
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आह्‌ विषयनिबन्धोऽवधुतो मत्यादीनाम्‌ । इद तु न नि्नतिमेकस्मिन्नात्मनि स्वनि- 

मित्तसन्निधानोपजनितवृत्तीनि ज्ञानानि यौगपद्येन कति मवन्तीत्युच्यते-- 
एकादीनि भाज्यानि युगण्देकस्मिच्चा चतुभ्यंः ।\ ३० ॥ 

एकराब्द सख्यावाची, आदिशब्दोऽवयववचन ¦ एक आदिर्येपा तानि इमान्येका- 

दीनि। माज्यानि विभक्तव्यानि। यौगपदेनेकस्मिन्नात्मनि । आ कुत ? आ चतुभ्यं । 

तद्यथा-एक तावत्कंवलन्ञान, न तेन सहान्यानि क्षायोपलमिकानि युगपदवतिष्ठन्ते । 

दे मतिश्नुते । त्रीणि मतिभ्रुतावधिन्ञानानि, सतिश्रुतमन पर्ययजानानि वा । चत्वारि 
सतिश्रुतावधिमन पययेयज्ञानानि । न पञ्च सन्ति, कंवलस्यासहायत्वात्‌ । 


इसलिये इनका विषय मूर्तीक पदार्थं ही हो सकता है पर मन विकल्प द्वारा रूपी ओर अरूपी 


१० 


१५ 


3. 


[ 


सभी पदार्थोको जानता ह इसीसे इन दोनो ज्ञानोका विपय छहो द्रव्य ओौर उनकी कुछ पर्थायो- 
को बतलाया ह । अवधि ज्ञान यद्यपि वाह्य सहायताके विना प्रवृत्त होता ह पर वह क्षायोप- 
श॒मिक होनेसं उसका विषय मूतिकि पदार्थं ही हो सकताहं। इसी कारणसे अवधि ज्ञानका 
विषय रूपौ पदाथे कहा हे । मन पयेय ज्ञान भी क्षायोपशमिक होता है, इसलिये उसका विषय 
यद्यपि रूपी पदाथ ही ह पर यह रूपी पदार्थको मनकी पययोद्रारा ही ग्रहण करता है इससे 
सका विषय अवधि ज्ञानके विषयके अनन्तवे भागप्रमाण कहा ह तथ! केवर जान निरावरण 
होता है इसलिये उसका विषय सब द्रव्य ओौर उनकी सव पयय हं एसा कहा हँ । 

मत्यादिकके विषयसम्बन्धका निश्चय किया, किन्तु यह्‌ न जान सके कि एक्‌ आत्मामे एक 
साथ अपने अपने निमित्तोकं मिकने पर कितने ज्ञान उत्प हो सक्तेहे, इसी बातका ज्ञान 
करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

एक आत्मामं एक साथ एक से छेकर चार तक ज्ञान भजनासे होते हे ॥ २०॥ 

एक शब्द सख्यावाची है ओौर आदि शब्द अवयववाची ह । जिनका आदि एकह वे 
एकादि कहलाते हे । “भाज्यानि' का अर्थं "विभाग करना चाहिये" होता है । तात्प यह 
ह कि एक आत्मामे एक साथ एक ज्ञानसे छेकर चार ज्ञान तकहो सक्तं हे । यथा-यदि एक 
ज्ञान होता है तो केवलज्ञान होता है । उसके साथ दूसरे क्षायोपशमिक ज्ञान एक साथ नही रह 
सक्ते । दो होते ह तो मतिज्ञान ओौर श्रुतज्ञान होते हं । तीन होतेह तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
ओर अवधिज्ञान या मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आर मन पर्ययज्ञान होते है। तथा चार होतेहतो 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान ओौर मन पयंयज्ञान होते हं । एक साथ पांच ज्ञान नही होते, 
वयोकि केवलज्ञान असहाय हं । 

विरोषाथ-- यहां एक साथ एक॒ आत्मामे कमसे कम॒ कितने ओर अधिकसे अधिक 
कितने ज्ञान हौ सकते हे इस बात का निर्देश कियाहै। यहु तो स्पष्ट हौ # ज्ञान एक हं अत 
उसकी पर्याय भी एक काले एक ही दहो सकती ह फिर भी यहां एक आत्मामे एक साथ 
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अथ यथोक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्ते उतान्यथापीत्यत आह्‌-- 
मतिश्रुतावधयो विपयंयइचः \\ २१ ॥ 

विपर्ययो मिथ्येत्यर्थ । कुत. ? सम्यगधिकारात्‌ । "चशब्द समुच्चयार्थ । विपयैयश्च 

सम्यकव्चेति । कुत॒ पुनरेषा विपर्यय ? मिथ्यादशंनेन सहेकार्थसमवायात्‌ सरजस्क- 


, कड ज्ञान होनेका निर्देश किया है सो उसका कारण अन्य हें । बात यह ह कि जबज्ञान 


निरावरण होता है तब तो उसमें किसी प्रकार का भेद नही किया जा सकता हे, अतएव 
ठेसी अवस्थामे एक केवलज्ञान पर्यायका ही प्रकाश माना गया ह । किन्तु ससार अवस्थामे जब 
ज्ञान सावरण होता हं तब निमित्त भेदसे उसी ज्ञानको कड भागोमे विभक्त कर दिया जाता 
है 1 सावरण अवस्थामे जितने भी ज्ञान प्रकट होतेह वे सब क्षायोपशमिक ही होते हे ओौर 
क्षयोपशम एक साथ कईं प्रकारका हो सकता है, इसकिए सावरण अवस्थामे दो, तीन या चार ज्ञानकी 
सत्ता युगपत्‌ सानी गरं है 1 पर इसका यह्‌ अथं नही कि जबदो, तीन या चार ज्ञानक 
सत्ता रहती है तब वे सब ज्ञान एक साथ उपयोगरूप हो सकते हं । उपयोग तो एक कालमे 
एक ही ज्ञानका होता ह अन्य ज्ञान उस समय कन्धिरूपसे रहते हे । आशय यह ह कि एसा कोद 
क्षण नही जब ज्ञानकी कोद पयय प्रकट न हो । मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पयेय ज्ञान 
ओर केवल ज्ञान ये सब ज्ञानकी पर्याय ह इसलिये इनमेसे एककालमे एकी पर्याय का उदय 
रहता है । निरावरण अवस्थामे मात्र केवल ज्ञान पर्यायका उदय रहता है ओर सावरण अवस्था 
मे प्रारम्भकी चार पर्यायोमेसे एक कालमे किसी एक पर्यायका उदय रहता है फिर भी तव 
युगपत्‌ दो, सीन बौर चार ज्ञानोकी सत्ताकं माननेका कारण एकमात्र निभित्तभेद ह । जव 
मति ओर श्रुत इन दो पर्थायोके प्रकट होनेका निमित्त उपस्थित रहता ह तब युगपत्‌ दो ज्ञानोका 
सद्भव कहा जाता ह । जव मति, भ्रूत ओौर अवधि या मति, श्रुत ओर मन पर्यय इन 
तीन पर्यायोके प्रकट होनेका निमित्त उपस्थित रहता हँ तब युगपत्‌ तीन ज्ञानोका सद्भाव 
कहा जाता हं ओौर जव मति आदि चार पर्ययोके प्रकट होनेका निमित्त उपस्थित रहता है 
तव युगपत्‌ चार ज्ञानोका सद्भाव माना जाता हं । यही कारण ह कि प्रकृत सूत्रमे एक 
साथ एक आत्माके एक, दो, तीन या चार ज्ञान हो सकते है यह कटाह । 

अव यथोक्त मत्यादिक ज्ञान व्यपदेशको ही प्राप्त होते हे या अन्यथा भी होते है इस 
वाततका ज्ञन करानेकं सिग्रे आगेका सूत्र कहते है-- 

मति, श्रुत ओर अवधि ये तीन विपर्यय भी टह ॥ २१॥ 
विपयेयका अथं मिथ्या ह, क्योकि सम्यग्ददोनका अधिकार ह । "च' शाब्द समच्चयरूप 


अथम जया हं । इससे यह्‌ अर्थं होता ह कि मत्ति श्रत ओर अवधि चिपर्यय भी दहं ओौर 
समीचीन भी 1 
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(१) विपयेयो मिच्याज्ञानमतद्रूपपरतिप्टम्‌ । पा० यो° सू० १,८। 
१८ 


१० 


~~^~^+ ~~ ^~ ~^ ~~ ~^ 


२०५ 


१३८ स्वथिसिद्धौ [१।३२ 


कट्कालावुगतदुगधवत्‌ । ननु च तत्राधारदोषाद्‌ दुग्धस्य रसविपथयो मवति । न च 
तथा मत्यजानादीना विषयग्रहणे विपर्यय 1 तथा हि, सम्यण्दृष्टिर्येथा चक्षुरादिभी रूपादी- 
नुपटभते तथा मिध्यादृष्टिरपि' मत्यज्ञानेन । यथा च सम्यग्दृष्टि श्रुतेन रूपादीन्‌ 
जानाति निरूपयति च तथा मिथ्यादृष्टिरपि श्नुताज्ञानेन 1 यथा चावधिज्ञानेन सम्यष्टृष्टि 
स्पिणोऽथनिवगच्छति तथा मिथ्यादष्टिविभ द्खज्ञानेनेति। अव्रोच्यते-- 
सद सतोरविशेषाद्यद च्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ।। ३२ \। 
सद्धियमानससदविद्यमानमित्यर्थं । तयोरविरेषेण यदृच्छया उपलब्धेविपर्यो 
भवति । कदाचिद्रपादि सदप्यसदिति प्रतिपद्यते, असदपि सदिति, कदाचित्सत्सदेव, 
असदग्यसदेवेति भिथ्याद्ंनोदयादध्यवस्यति । यथा पित्तोदयाकलितवृदधिरमातर भयेति, 
भार्यामपि मातेति मन्यते । यद्‌च्छया' यदापि मातर मातेवेति भारयामि भार्य वेति च _ 





लका--ये विपर्पय क्योह ? । 

समाधान--क्योकि मिथ्यादर्नके साथ एक आत्मामे इनका समवाय पाया जाता ह । 
जिस प्रकार रज सहित कडवी तू वडी मे रखा हुआ दूध कंडवा हौ जाता ह उसी प्रकार मिथ्या 
दर्गन के निमित्तसे ये विपर्यय होते है । 

कडवी तू वड़ीमे आधारके दोपसे दरधका रस॒ मीषठेसे कडवा हौ जाता हि यह स्पष्ट 
ह किन्तु उस प्रकार मत्यादि ज्ञानोकी विपयके ग्रहण करनेमे विपरीतता नही मालूम होती । 
घ॒टासा इस प्रकार है--जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि चक्षु आदिके हारा रूपादिक पदार्थो को ग्रहण 
करना है उसी प्रकार भिथ्यादुष्टि भी । जिसप्रकार सम्यग्दुष्टि भ्रुतकं हारा रूपादि पदार्थोको 
जानना हे खीर डनका निरूपण करता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि मी शरुताज्ञान क हास स्पा 
दिवः पदार्थो कौ जानता ह ओर उनका निरूपण करता हं । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि अवधि ज्ञानक 
रागा रूपी पदार्थोको जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि मी विभग ज्ञान कं द्वारा रूपी पदार्था 
को जानना है) यह्‌ एक प्रदन है जिस्नका समाधान करने कं लिए अगद्धा सूत्र कहते हे । 

वास्तविक ओर अवास्तवरिककेः न्तरे धिना यदच्छोपलव्ि (जवर लेसा जी म आया 

उम स्प ग्रहण होन) के कारण उन्मत्त की तगह ज्ञान भी अज्ञान दी ह ॥३२॥ 

्रकृनमे शयन्‌" का अग विद्यमान ओर 'जसत्‌/ का अर्थं अविद्यमान हं । नकी विपत्‌ 
न न्यः रच्छाननार्‌ दृण करने मे विषर्वय होता दै 1 कदाचिन्‌ रूपादिकं विद्यमानटैतो गभा 
उन्त अविद्रमान मानन दर । ओर कदाचित्‌ अविद्यमान वस्तु कौ भी विद्यमान कहता दै । कदा 
नित्‌ नन्‌ तो नन्‌ जीर अमत्‌ को असत्‌ ही मानता । यद्‌ सवर निव्चय मिध्यादर्मनके उदयन 
ना > । नेमे पिन उदयने आवरुखिन बुद्धिवाल्टा मनुष्य माताको भार्या शीर मायि 


---- ------- -- -- -- 


(१)-रति। यथाहि १, दि०२,थआ०1 (२) (सदमदविममणाओौ भवदजदिच््छिथोवदप्माना। 
व 7 निन्दसि अनत ॥-वि भात गा० 2१४१ (३) ~च्छया मान मु०, ता० ना 


“ 
~ 


१।२९] प्रथमोऽध्याय १३९ 


तदापि न तत्सम्यग््ञानम्‌ 1 एव मत्यादीनामपि रूपादिषु विपर्ययो वेदितव्य । तथा हि, 
कदिचन्मिथ्यादशेनपरिणाम आत्मन्यवस्थितो रूपादयुपरब्धौ सत्यामपि कारणविपर्यासि 
भेदामे दविपर्यास स्वरूयविपर्यासि च जनयति । कारणविपर्यासस्तावत्‌--रूपादीनामेकं 
कारणममू्तं नित्यमिति केचिरक^्ल्पयन्ति । ` अपरे पृथिव्यादिजातिभिन्ना परमाणवङचतु 
स्विदरयेकगुणास्तुल्यजातीयाना कार्याणामारम्भका इति । -अन्ये वणंयन्ति--पुथिन्या- ५ 
दीनि चत्वारि भूतानि, भोतिकधर्म वणेगन्धरसस्पर्रा , एतेषा समुदायो रूपपरमाणुरष्टक 
इत्यादि । इतरे "वर्णयन्ति --पथिव्यप्तेजोवायव काठिन्यादिद्रवत्वादयुष्णत्वादीरण - 
त्वादिगुणा जातिभिन्ना परमाणव कार्यस्यारम्भका । मेदाभेदविपर्यास कारणात्काय- 
मर्थान्तरभूतमेवेति अनर्थान्तरम्‌ तमेवेति च परिकल्पना । स्वरूपविपर्यासो रूपादयो 
निविकल्पा ` सन्ति न सन्त्येव“ वा। तदाकारपरिणत विज्ञानमेव" ! न च तदालम्बन १० 
वस्तु बाह यमिति । एवमन्यानपि परिकल्पनाभेदान्‌ दष्टेष्टविरुद्धान्मिथ्यादरेनोदयात्कल्प- 


माता मानता हं । जव अपनी इच्छाकी छहर के अनुसार माताको माता गीर मार्यक ` 
भार्या ही मानता है तब भी वह ज्ञान सम्यग्नञान नही है। इसी प्रकार मत्यादिकका भी 
रूपादिकमे विपर्यय जानना चाहिये । खुलासा इस प्रकार है--आत्मा मे स्थित कोई मिथ्या- 
दशेनरूप परिणाम रूपादिककी उपलन्धि होनेपर भी कारणविपर्यासि, भेदाभेदविपर्यासि ओर १५ 
स्वरूपविपर्यासिको उत्पन्न करता रहता हँ । 

कारणविपर्यासि यथा-क्ोई मानते है कि रूपादिकका एक कारणे जो अमूं 
ओौर नित्यं । कोड मानते हं कि पृथिवी जाति के परमाणु अलग हँ जो चार गुणवाले 
हे 1 जल जात्तिके परमाणु अल्ग ह जो तीन गुणवाले ह । अग्नि जात्तिके परमाणु अल्ग हे 
जो दो गुणवाले हं मौर वायु जात्िके परमाणु अल्ग है जो एकं गुणव ह) तथा ये 
परमाणु अपने समान जातीय कायेको ही उत्पन्न करते हे । कोई कहते है कि पृथिवी आदि 
चार भूत ह जर इन भूतोकं वणे, गन्ध, रस ओौर स्पशं ये भौतिक धर्म है । इन सवकं 
समुदायको एक रूप परमाणु या अष्टक कहते है ! कोर कहते ह कि पृथिवी, जल, अग्नि 


ओर्‌ वायु ये क्रमसे काठिन्यादि, द्रवत्वादि, उष्णत्वादि ओौर दंरणत्वादि गुणवाले अरग अरग 
जाति के परमाणु होकर कार्यको उत्पन्न करते ह । 


भेदाभेदविप्यासि यथा--कारणसे कार्यको सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानना । 
स्वरूपविपयसि यथा---रूपादिक निविकत्प ह, या रूपादिक हे ही नही, या रूपादिकके 
आकाररूपसं परिणत हा विज्ञान ही है उसक्रा आकृम्बनमूत ओर कोद वाह्य पदार्थं नही है 
न न 
(१) सारया । (२) नैयायिका । (३ ) बौद्धा । (४) रौकायतिका 1 (५)-तरे कल्पयन्ति 


पयि-भा०, दि० १। (६) -णत्वादिगमनादिगणा आ०, ददि नैयायिका 
गु ०, दि० १, दि० २। (७) नैयायिका ! (८) साख्या । 
(९) वौद्धा । (१०) नैयायिका 1 (११) योगाचारा । न 
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यन्ति तत्र च श्रद्धानमृत्पादयन्ति । ततस्तन्मत्यज्ञान श्नुताज्ञान विभ्मगज्ञान च भवति 
सम्यग्दशेन पृनस्तत्त्वार्थाधिगमे श्रद्धानमुत्पादयति । ततस्तन्मतिज्ञान श्रुतज्ञानमवधि- 
ज्ञान च भवति। 

आह प्रमाण द्विप्रकार वणितम्‌ । प्रमाणैकदेशार्च नयास्तदनन्तरोदेशभाजो निद- 
ष्टव्या इत्यत आह-- 

नेगमसं ्रहव्यवहारजुसू त्रशब्दसमभिरूढेवम्भूता नयाः ॥३२३॥ 

एतेषा सामान्यविशेषलक्षण वक्तव्यम्‌ । सामान्यलक्षण तावद्स्तुन्यनैकान्तात्मन्य- 
विरोधेन हेत्वपंणात्साध्यविशञेषस्य याथात्म्यप्रापणप्रवण ` प्रयोगो नय । स द्वेधा द्रव्या- 
धिक पर्यायाथिकर्चेति । द्रव्य सामान्यमुत्सगं अनुवृत्तिरित्य्थं । तद्विषयो द्रव्याथिक । 


ग 
१० इसी प्रकार मिथ्यददंनके उदय से ये जीव प्रत्यक्ष ओर अनुमाने विरुद्ध नान 
प्रकारकी कल्पनाए करते हे ओर उनमें श्रद्धान उत्पन्न करते हे । इसलिये इनका यहं ञान 
मत्यज्ञान, श्रुतज्ञान या विभग ज्ञान होता है) किन्तु सम्यण्दशेन तत्त्वाथेके ज्ञानम भ्रदधान 
उत्पन्न करता है अत इस प्रकारका ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ओर अवधि ज्ञान होता ह। 
विशेषा्थ--यहोपर प्रारम्भ के तीन ज्ञान विपर्यय होते है यहं बतलाकर वें विप्यय 
१५ क्यो होते हे यह बतलाया गया है । ससारी जीवी श्रद्धा विपरीत ओर समीचीनके भेद 
दो प्रकारकी होती ह । विपरीत श्रद्धावारे जीवको विश्वका यथार्थं ज्ञान नही होता 1 बह 
जगतमे कितने पदार्थं है उनका स्वरूप क्या है यह नही जानता। अत्मा आर परमातमा 
के स्वरूप बोधसे तो वह सर्वथा वचित रहता है । वह घट्फो घट शौर पटको पट ही 
कहता हे पर जिन तत्त्वोसे इनका निर्माण होता है उनका इसे यथाथं बोध नही हों 
२० पाता। यही कारण है कि जीवकी श्रद्धाके अनुसार ज्ञान भी समीचीन ज्ञान मौर मिथ्या चन्‌ 
दून दो भागो मे विभक्त हो जाता ह] यथां श्रद्धाके होनेपर जो ज्ञान होते हं उर 
समीचीन ज्ञान कहते है जर यथार्थं श्वद्धाके अभावमे होनेवाले ज्ञानोका नाम ही मिथ्या 
है । एसे मिथ्या ज्ञान तीन माने गये हे--कुमति ज्ञान, कुश्रुतज्ञान ओर विभगज्ञान। य टी 
तीन ज्ञान मिथ्या होते है अन्य नही, क्योकि ये ज्ञान विपरीत श्रद्धावाकलेके भी पायं जात 
२५ ह । विपरीत श्रद्धा क्यो होती है इसका निर्देश मूल टीकामे किया ही हं। 
दो प्रकारके प्रमाणका वर्णन किया । प्रमाणके एकदेशको नय कहते हे । इनका कथन 
प्रमाणके अनन्तर करना चाहिये, अत आगेका सूत्र कहते ह्‌-- ४ 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, शव्द, समभिरूढ शरोर एवंभूत ये सात नय द ॥२२॥ 
~ इनका सामान्य जौर विभेप लक्षण कहना चाहिये । सामान्य लक्षण--अनेकान्ताप्मक 
३० वस्तुमे विरोधके विना हैतुकी मुख्यतासे साध्यविशेषकौ यथा्थ॑ताक प्राप्त करानेमे समथ 


(१) -न्ञानमवघ्यन्ना-पु° । (२)-वणप्रयो-पु०। 


न 


न =, ~ 
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पर्यायो विलेषोऽपवादो व्यावत्तिरित्यथं । तद्िषय पर्या्याथिक । तयोभदा नगमादय । 
तेषा विलेषलक्षणम्‌च्यते--अनमिनिवृ त्ाथैसकल्पमात्रग्राही नगम 1 कञ््चित्पुरुष 
परिगहीतपरशु गच्छन्तमवलोक्य कश्चित्पृच्छति किमथं भवान्गच्छतीति । स॒ आह 
प्रस्थमानेतुमिति । नासौ तदा प्रस्थपर्याय सन्निहित । तदभिनिवुं त्यं सकल्पमात्र पमात्रे 
प्रस्थन्यवहार । तथा एधोदकाद्याहरणे व्याप्रियमाण करिचत्पृच्छति कि करोति भवा- 
नित्ति। स आह जोदन पचामीति । न तदौदनपर्याय सचचिहित , तदथ व्यापारं स प्रयुज्यते । 
एवप्रकासे खोकसन्यवहार अनमिनिव्‌ं त्ा्थस द्भुल्पमात्रविषयो नेगमस्य गोचर । 
स्वजात्यविरोषेनेकध्यमपानीय पर्यायानाक्रान्तमे दानविशेषेण समस्तम्रहणा- 
त्सम्रह । सत्‌, द्रव्य, घट इत्यादि । सदित्युक्ते सदिति वाग्वज्ञानानुप्रवृत्तिलिङ्खानुमित- 
सत्ताधारभतानामविशेषेण सवषा सग्रह । द्रव्यमित्युक्तेऽपि द्रवति गच्छति तास्तान्पर्या- 
यानित्युपलक्षिताना जीवाजीवतद्मेदग्रभेदाना सग्रह 1 तथा घट इत्युक्तेऽपि घट- 
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प्रथोगको नथ कहते हं । इसके दो भेद हे-द्रव्याथिक ओर पययाथिक । द्रव्यका अर्थं सामान्य, 
उत्सगे ओर अनुवृत्ति है गौर इसको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिक नय कहलाता है । 
तया पर्यायका अर्थं विशेष, अपवाद ओर व्यावृत्ति ह ओर इसको विषय करनेवाला नय 
पर्ायार्थिक नय कहलात। है 1 इन दोनौ नयोके उत्तर भेद नैगमादिक हे । 

अघ इनका विशेष लक्षण कहते है--अनिष्पन्न अथंमे सकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाला 
नय नैगम है । यथा-हायमे फरसा लेकर जाते हए किसी पुरुषको देखकर कोई अन्य पुरुप 
पूछता है आप किस कामके च्य जा रहँ ह! वह्‌ कहताहै प्रस्थ छानेके लिये जा रहा 
हं । उस समय वह्‌ प्रस्थ पर्याय सचिहित नही हे, केवर उसके वनानेका सकलम ॒होनेसे 
उसमे प्रस्थ व्यवहार किया गया हं । तया इधन ओर जल आदिक नेमे लगे हुए किसी 
पुरुषस कोड पूछता हं कि आप क्या कर रहै हं । उसने कहा भात पका रहा ह । उस 
समय भात पर्याय सन्निहित नही ह, केवर भातके लिये किये गये व्यापारमे भातका प्रयोग 
किया गया हं । इस प्रकारका जितना खोक व्यवहार अनिष्पन्न अर्थे आकम्बनसे सकल्प- 
सात्रको विषय कर्ता हं वह्‌ सव नगम नयका विषय ह] । 

भेद सहित सव पर्यायोको अपनी जातिके अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्यसे 
सवको ग्रहण करनेवाला नय सग्रहनप है । यथा--सत्‌, द्रव्य भौर घट आदि) सत्‌" एसा 
कहने पर सत्‌ इस प्रकारके वचन ओर विजानकी अनुवृत्तिरूप छिगसे अनुमित सत्ताके आधार्‌- 
भूत सव पदार्थोका सामान्य रूपमे सग्रह हो जाता 


। द्रन्य' एसा कहते पर भी (उन उन 
पर्यायोको द्रवता है अर्थात्‌ प्राप्त होता 


इस प्रकार इस व्यत्पत्तिसे यक्त जीव, अजीवयजीर 
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उनक सव भेद प्रभेदोका सग्रहंहो जाता है । तया वट एेसा कहने पर भी घट इस प्रकारकी ३० 
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बृद्ध्यभिधानानुगमलिद्धान्‌मितसकला्थेसग्रह्‌ । एवप्रका रोऽन्योऽपि सग्रह॒नयस्य' विपय. । 
सम्रहनयाक्षिप्तानामर्थनिा विधिपूर्वकमवहूरण व्यवहार । को विधि ? य 
सम्रहगृहीतोऽथंस्तदानुपूर्वेणव व्यवहारः प्रवर्तत इत्यय विधि । तद्यथा--सर्वसग्रहेण 
्यत्सतत्व गृहीत तच्चानपेक्षितविदेष नाल सन्यवहारायेति व्यवहारनय आश्रीयते 
यत्सत्तद्‌ द्रव्यं गणो वेति । द्रव्येणापि सम्रहाक्लिप्तेन जीवाजीवविशेपानपेक्चेण न दाक्य 
सव्यवहार इति जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति वा व्यवहार आश्रीयते | जीवाजीवावपि' 
सग्रहाल्लिप्ती नार सन्यवहारायेति प्रत्येक देवनारकादिघंटादि्च व्यवहारेणाश्रीयते। 


एवमय नयस्तावद्रतंते यावत्पूनर्नास्ति विभाग । 
९ 
ऋजु प्रगुण सूत्रयति तन्त्रेयतीति ऋलुसूत्र । पूर्वापरास्त्रिकाठविपयानतिशय्य 


वतेमानकालविषयानोदत्ते अतीतानागतयोविनष्टानृत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तच्च 


~~ ^~~--~^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^^ ^ ^^ ~^ ~^ ^~ ^~ ^^ ~ ^^ ~~~ ^~ ^^ ^~ ^+ ~ 


सुद्धि ओर घट इस प्रकारके शब्दकी अनुवृत्तिरूप लिगसे अनुमित सव घट पदार्थोका सग्रह 


हो जाता ह । इस प्रकार अन्य भी सग्रह नयका विषय हे । 

सग्रह नयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोका विधिपूर्धक अवहरण अर्थात्‌ भेद करना 
व्यवहार नय हं | 

दरका--विधिक्या हुं ? 

समाधान--जो सग्रह नयके द्वारा गृहीत अथं है उसीके आनूपूर्वीं क्रमसे व्यवहार 
प्रवृत्त होता है, यह विधि हँ । यथा--सवै सम्रहु नयक ह्वारा जो वस्तु ग्रहण की गद ह वहं 
अपने उत्तर भेदोके बिना व्यवहार करानेमे असमथ है, इसलिये व्यवहार नयका आश्रय ल्या 
जाता है । यथा--जो सत्‌ ह वहयातोद्रव्यहै यागुण । इसी प्रकार सम्रह॒ नयका विषय 
जो द्रव्य है वहु भी जीव अजीवकी अपेक्षा किये बिना व्यवहार करानेमे असमर्थं है, इसलियि 
जीव द्रव्य ह ओर अजीव द्रन्य है इस प्रकारके व्यवहारका आश्य लिया जाता है । जीवं 
द्रव्य ओर अजीव द्रव्य भी जब तक सग्रह नयक विषय रहते हुं तब तक वें व्यवहार 
करानेमे असमथं हं इसलिये व्यवहारसे जीवं द्रव्यके देव, नारकी आदि रूप ओर अजीव द्रन्यक 
घटाटिरूप भेदोका आश्रय लिया जाता है । इस प्रकार इस नयकी प्रवृत्ति वहां तक होती 


२५ हे जहां तक वस्तुमे फिर कोईं विभाग करना सम्भव नही रहता । 


५ 


ऋजुका अर्थं प्रगुण ह । जो ऋजु अर्थात्‌ सरको सूत्रित करता ह अर्थात्‌ स्वीकार 
करता हे वह ऋनुसूत्र नय है । यह्‌ नय पहले हुए ओर पञ्चात्‌ होनेवाठे तीनो कारोकं 
विषयोको ग्रहण न करके वर्तमान कारुके विषयभूत पदार्थो को ग्रहण करता है, क्योकि 


र 
(१) सग्रहनय ॥२॥ सग्र-पु०) (२) यत्सग्र-मु०, दि० १दि० २, आ०। ` (३) -जीवावपि 
ˆ सग्र-पु०! (४)--यत इति ऋजु-मु०, ता०, ता) (५) पूर्वान्परा-मु° | (६)-षयमाद-मा० 1 
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वतमान समयमात्रम्‌ ! तद्धिषयपर्यायमाव्रग्राह्यमयमजुसूत्र । ननु सव्यवहारलोपप्रसद्ध 
उति चेद" ? न, अस्य नयस्य विषयमात्रप्रदरलन क्रियते ।! सवेनयसमूहसाध्यो दहि 
लोकसब्यवहार । 

लिद्धसख्यासाधनादिव्यभि चारनिवृत्तिपर शब्दनय । तत्र छिद्धव्यभिचार -- 
पुष्यस्तारका नक्षत्रमिति । सख्याव्यभिचार --जलमाप, वर्षा ऋतु , आमा वनम्‌ 
वरणा नगरमिति । साधनव्यभिचार' -से्न पर्वेतमधिवसति । पुरुषव्यभि चार --एहि 
मन्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पितेति । कार्व्यभि चार --विषश्वदृश्वाऽस्य 
पत्रो जनिता । भावि कृत्यमासीदिति । उपग्रहुव्यभिचार --सन्तिप्ठते प्रतिष्ठते विर- 


~~~ ~ ~~~ ~^ 


अतीतके विनष्ट ओर अनागतके अनत्पन्च होनेसे उनमे व्यवहार नही हो सकता । वह्‌ वतमान काल 
समयमात्र है ओर उसके विषयभूत पर्यायमात्रको विषय करनेवाला यह्‌ ऋजुसूत्र नय है | 
गका--दस तरह सन्यवहारके लोपक्रा प्रसग आताहं? -- 
समाधान-- नही, क्योकि यहा इस नयक्रा विषयमात्र दिखलाया ह, लोक सव्यवहार 
तो सव नयोके समूहका कार्यं हं । 


ल्ग, सख्या ओौर साधन आदिकं व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवाला शब्द नय हं । किग- 
व्यभिचार यया--पुष्य, तारका ओौर नक्षत्र । ये भिन्न-भिन्न जिगके शब्द हे । इनका मिला कर 
प्रयोग करना लिगव्यभिचार है । सख्याव्यमिचार यथा--जल आप, वर्षा ऋतु, आस्रा वनम्‌, 
वरणा नगरम्‌" यें एक वचनान्त ओौर बहुवचनन्त शब्द हु 1 इनका विेपणविभेष्यकूपसे 
प्रयोग करना सख्याव्यभिचार हं । सावनव्यभिचार यथा--सेना पर्वतमधिवसति' सेना पवंत्रपर्‌ 
हे 1 यहाँ अधिकरण कारकके अर्थम सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभवित हे इसलिये यह 
साधनन्यभिचार हु । पुरुपव्यभिचार यया--"एहि भन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते 
पित्ता जायो, तुम सममत हो कि मे रथसे जाऊंगा, नही जागोगे । तुम्हारे पिता गये। यहा 
(मन्यसे' के स्थानमे मन्ये" मौर श्यास्यामि'कै स्थानमे “यास्यसि' क्रियाका प्रयोग किया गया ह 
इसलियं यह्‌ पुरूषव्यभिचार ह । कार व्यभिचार यया--विष्वद्रवास्य पूत्रो जनिता'=इसकाः 
विश्वदु्वा पत्र होगा । यहां ‹विश्वद्ष्वा“ कर्ता रखकर (जनिता क्रिययका प्रयोग किया 
गया ह, इसलिये यह्‌ कालन्यभिचार है । अथवा, "भाविक्त्यमासीत्‌ =होनेवाला कार्यं 
हो गया । यहा होनेवाले कार्यको हो गया वतलाया गया है इसलिये यह कारुव्यभिचार 
ह । उपग्रहुन्यमिचार यथा--सतिष्टते, प्रतिष्ठते, विरमति, उपरमति ।' य्ह 'सम ओर 
त्र उप्षणकं कारण स्थाः घातुका आत्मनेपद प्रयोग तथावि ओर 'उप' उपसर्गके कारण "रम 
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मत्युपरमतीति । एवम्प्रकार व्यवहारम'न्याय्य मन्यते, अन्या्थस्यान्यार्थेन सम्बन्धा- 
भावात्‌ । लोकसमयविरोध इति चेत्‌ ? विरुत्यताम्‌ । तत्त्वमिह मीमास्यते, न" भैप- 
ज्यमातुरेच्छानुवति । | 

नानाथसममि रोहणात्समभिरूढ । यतौ नानार्थान्सिमतीत्येकमर्थमाभिमुस्येन रूढ. 
समभिरूढ । गौरित्ययं शब्दो वागार्दिष्व्ंपु वर्तमान पलावभिरूढ । अथवा अर्थ 
गत्यथ ॒राब्दप्रयोग । तत्रेकस्याथेस्येकेन गताथेत्वात्पर्यायनव्दप्रयोगोऽनर्थकं । शव्द- 
भे दर्चेदस्ति अथंभेदेनाप्यवश्य भवितव्यमिति। नाना्थंसमभि रोहुणात्समभिरूढ । इन्द- 
नादिन्द्र शकनाच्छक्र पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इत्येव सवत्र । अथवा यो यत्राभिरूढ सतत्र 
समेत्यामिमुस्येनारोहणात्समभिरूढ । यथा वेव भवानास्ते ° आत्मनीति । कुत ? 


-^^^^~-^~^^^^~ ^^ ^^ ^~~^~-~-^~-~~~-^~ ~~ ~~~ ^~ ~^ ^-^ ~^ ~~ (49५७0 


धातुका परस्मैपदमे प्रयोग किया गया है इसलिये यह उपग्रहव्यभिचार ह । यद्यपि व्यवहारमे 
एसे प्रयोग होते ह तथापि इस प्रकारके व्यवहारको गव्दनय अनुचित मानता ह, केयोकि 
पय्यार्थिंक नयकी दष्टिसे अन्य अथंका अन्य अथंकं साथ सम्बन्ध नही वन सकता । 
शका--उससे लोकसमयका (व्याकरण जास्त्रका) विरोध होता हं | 
समाधान--यदि विरोधहोतादहे तो होने दो, इमसे हानि नही, क्योकि यहां तत्को 
मीमासाकीजा रही है दवाई कुछ पीडित पुरुषकी इच्छाका अनुकरण करनेवारी नही होती । 
नाना अर्थोका समभिरोहण करनेवाका होनेसे समभिरूढ नय कटहलाता ह । चूँकि जो 
नाना अर्थोको 'सम्‌'अर्थात्‌ छोडकर प्रधानतासे एक अथेमे रूढ होता है वह्‌ समभिरूढ नय ह । 
उदाहरणार्थ-'गो' इस शब्दके वचन आदि अनेक अर्थं पाये जाते हतो भी वह पशु स 
अर्थमे रूढ हँ । अथवा अर्यका ज्ञान करानेके किये शब्दोका प्रयोग किया जाताहै । एषी 
हाकुतमे एक अर्थका एक शब्दसे ज्ञान हो जाता है इसलिये पर्यायवाची शब्दोका प्रयोग करना 
निष्फल है । यदि शब्दोमे भेद ह तो अर्थभेद अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार नाना अर्थोक्ता 
समभिरोहण करनेवाला होनेसे समभिरूढ नय कहलाता है । जैसे इन्द्र, शक्र ओौर पुरन्दर ये 
तीन शब्द होनेसे इनके अर्थं भी तीन है । इन्द्रका अथं आज्ञा एेद्वर्थवान्‌ है, शक्रका अथं 


' समर्थं है ओर पुरन्दरका अथै नगरका दारण करनेवाला है । इसी प्रकार सरवैत्र जानना चाहिय । 


२५ 


अथवा जो जहा अभिरूढ है वह वहा 'सम्‌' अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ होनेकं कारण 


समभिरूढ नय कहुलाता ह ? यथा--आप कहाँ रहे है ? अपनेमे, क्योकि अन्य वस्तुक अन्य 


क 

(१) -हारनय न्याय्यम्‌ ०,दि०१, दि० र्‌, आ०। (२) तत्त्व मीमा, आ, दि० १, दि०२। 
(३) नतु भैष-जा०, ता०, दि० १। (४)-गादिषु वर्त-ता०, ना०। (५) श्र्थगत्यरथ.शब्द्रयोग्‌ । 
म्र्थं॒सप्रत्याययिष्यामीति गन्द प्रयुज्यते। ततरैकेनोक्तत्वात्तस्यार्थस्य द्वितीयस्य च तृतीयस्य चं प्रथोगय 
न भवितव्यम्‌ “उक्तार्थामिप्रयोग ' इति" पा० म० भा० २।१।१।१ 
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वस्त्वन्तरे वृत्त्यभावात्‌ 1 धद्यन्यस्यान्यत्र वृत्ति स्यात्‌, ज्ञानादीना रूपादीना चाकाडो 
वुत्ति स्यात्‌ । 

येनात्मना भतस्तेनैवाध्यवसाययतीति एवम्भूत । स्वामिप्रेतक्रियापरिणतिक्षणे एव 
स ब्दो य॒वतो नान्यदेति । यदैवेन्दति तदैवेद््रो नाभिषेचको न पूजक इति । यदेव गच्छति 
तदैव गोर्न स्थितो न शयित इति । अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूत परिणतस्तेनंवाध्य- ५ 
वसाययति । यथेन््राग्निज्ञानपरिणत आत्मवेन्द्रोऽग्निश्चेति । 

उक्ता नैगमादयो नया 1 उत्तरोत्तरसृक्ष्मविषयत्वादेषा क्रम पूरवैपूवेहेतुकत्वाच्च । 
एवमेते नया पूर्वप्वेविरुदढमहाविषया उत्तरोत्तरानुक्‌लात्पविषया द्रव्यस्यानन्तशवते प्रति- 
रकित विभिद्यमाना बहुविकल्पा जायन्ते । त एते गुणप्रधानतया परस्परतन्त्रा सम्य- 
ग्ददौनहेतव पुरुषाथंक्रियासाधनसामर्थ्यात्तन्त्वादय इव यथेपाय विनिवेश्यमाना पटादि- 
सज्ञा स्वतन्त्रार्चासमर्था । तन्त्वादय इवेति विषम उपन्यास । तन्त्वादयो निरपेक्षा 


५ ~^” ^~ 1 


वस्तुमे वृत्ति नही हो सक्ती । यदि अन्यकी अन्यमे वृत्ति होती ह एसा माना जाय तो 
ज्ञानादिककी ओर रूपादिककौ आकाशम वृत्ति होने लगे । 

जो वस्तु जिस पर्यायको प्राप्त हृडं हे उसी रूप निङ्चय करानेवाक नयको एवम्मतं नय 
कहते हे । आशय यह्‌ ह कि जिस शब्दका जो वाच्य है उस रूप क्रियाके परिणमनके समय ही 
उस शब्दका प्रषोग करना युक्त ह अन्य समयमे नही । जभी आज्ञा एश्वर्यवाला हौ तभी इन्द्र +> 
है अभिषेक करनेवाला नही ओर न पूजा करनेवालाही। जव गसन करती हो तभी गायहं 
वटी हदं नही ओर न सोती हदं ही । 

अथवा जिस रूपसे अर्थात्‌ जिस ज्ञानसं आत्मा परिणत हो उसीरूपसे उसका निदचय 


करानेवाला नय एवभूत नय हं 1 यथा-इन्द्ररूप ज्ञानसे परिणत अत्मा इन्द्रह ओौर अग्निरूप ध 
ज्ञानसे परिणत आत्मा अग्तिहुं। 





ये नंगमादिक नय कटे । उत्तरोत्तर सृक्ष्म विषयवाले होनेके कारण इनका यह्‌ क्रम कहा 
हे । पूवं पूवं नय आगे आगेके नयका हेतु हं इसलिये भी यह्‌ क्रम कटा है । 
इस प्रकार यं नय पूवं पूवे विरुद महाविप्रयवाङे ओर उत्तरोत्तर अनुकल अल्प विपयवाछे 
हे 1 द्रव्यको अनन्त जक्ति हं इसकिए्‌ प्रत्येक शक्तिकी अपेक्षा भेदको प्राप्त हो कर ये अनेक 
विकल्पे हो जति हे । \. 
ये सव नय गौण मृख्यरूपसे एक दूसरेकी अवेक्षा करके ही सम्यग्द्शनके हेतुहे 1 जिस 
प्रकार पुरूपकी अथक्रिया ओौर साधनोको सामथ्येव्ग यथायोग्य निवेशित किये गये तन्तु भादिक 


पट आदिक सज्नाको प्राप्त होते हे ओौर स्वतन्त्र रहने पर कार्यकारी नही द्ोते उसी प्रकार ये 
नय समभने चाहिये । 
(१) ययन्यान्यत्र ञा०। (२) तन्त्वादिवदेव विष- आ०, दि० १, दि०र्‌, 
१६ 


३० 
ता बा० ] 
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अपि काल्चिदथेमात्रा जनयन्ति । भवति हि करिचत्प्रत्येक 'तन्तुर्त्ववत्राणे समर्थं । 
एकडच बल्वजो बन्धने समथे । इमे पूननेया निरपेक्षा सन्तो न काञ्चिदपि सम्यग्दशैन. 
मात्रां प्रादुर्भावयन्तीति ” नष दोष, अभिहितानवबोधात्‌ । अभिहितमथमनवबुध्य 
परेणेदम्‌पालभ्यते । एतदुक्त, नि रपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकाये नास्तीति । यत्तु तेनो- 
५ पदशित न तत्पटादिका्ेम्‌ । कि तहि । केवर तन्त्वादिका्येम्‌" । तन्त्वादिकार्येमपि तन्तवा्- 
वयवेषु निरपेक्षेषु नास्त्येव इत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ तन्त्वादिषु पट ।दिकाये सवत्यपेक्षया 
अस्तीत्युच्यते ? नयेष्वपि निरपेक्षेषु बुद्ध्यभिधानरूपेषु. कारणवशात्सम्यग्दशेनहेतुववि- 
परिणतिसद्‌भावात्‌ शक्त्याऽऽत्मनाऽस्तित्वमिति साम्यमेवोपन्यासेस्य । 


इति तत्त्वाथेवृत्तौ सर्वा्थंसिद्धिसनज्ञाया प्रथमोऽध्याय । 





<^~^~^~~ ~--~~-~~~~~ ~~~“ ^~ 
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रका-प्रकृतमे तन्त्वादय इव" विषम दृष्टान्त ह; क्यो कि तन्तु आदिक निरपेक्ष रह्‌ कर 
भी किसी न किसी कार्यकोजन्म देते ही ह । देखते है कि कों एक तन्तु त्वचाकी रक्षा 
करनेमे समर्थं है ओर एक वल्कल किसी वस्तुको बाधनेमे समर्थं है । किन्तु ये नय निरपेक्ष रहत 
हुए थोडा भी सम्यग्दशञेनरूप का्येको नही पैदा कर सकते हे ? 
समाधान-यह कोई दोष नही है, क्योकि जो कुछ कहा गया ह उसे समञ्ञे नही । के गय 
५ अथे को समज्ञे विना दूसरेने यह्‌ उपालम्भ दिया ह । हमने यह कहा है कि निरपेक्ष तन्तु मापि 
पटादि कायं नही पाया जाता । किन्तु शकाकारने जिसका निदेश किया है वह्‌ पटादिका कायं नही ह 
राका-तो वह क्याहं ? 
समाधान-केवल तन्तु आदिका कायं हं । तन्तु आदिका कायं भी स्वेथा निरपेक्ष तन्तु आ 
के अवयवोमे नही फया जाता, इस लियं इससे हमारे पक्षका ही समर्थन होता हं । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि तन्तु आदिमे पटादि कायं राक्तिकी अपेक्षाहे ही तो यहु बाः 
वद्धि ओर अभिधान-शब्दरूप निरपेक्ष नयोके विषयमे भी जानना चाहिये । उनमे भी एर 
शविति पादं जाती ह जिससे वे कारणवदा सम्यग्दशनकं हेतुरूपसे परिणमन करनेमे समथं हं । 
लिये दृष्टान्तका दारष्टन्तसे साम्यहीह। 
ष क 


9 





(१,एकस्तन्तुप्त्वक्‌ वाणेऽसमथंस्तत्समुदायश्च कम्बल समथं । >‹ > एकश्च बल्वजो वल्धनेऽपम 
यंस्तत्मुदायश्च रज्जु समर्था भवति । विषम उपन्यास । भवति हि तत्र या च यावती वचाथमातरा | 
भवति दि करिवत्प्रत्येकस्तन्तुस्त्वक्‌ वाणे समर्थं । >८ > एकश्च वल्वजो बन्धने समर्थं ।' पा० म” #॥ 
१।२।२।४१। (२)-कायंम्‌ । तहि तन्त्वा-ता०, ना० । (३) न्यायस्य । ज्ञानदशशनयोस्तत्तव॒ नयना ; 
लक्षणम्‌ । जानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिक्निरूपितम्‌ । इति, प्रतिष्वेव पाठ 
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विनेवार्थ-प्रमाणके मेद प्रमेदोका कथन करनेके वाद यहां नयोका निर्देश किया गया 
है । नय श्रत ज्ञानका एक मेद है यह्‌ पहले ही वतला आये हं । यहा आलम्बनकी प्रघानतासे 
उसके सात मेद किये गये हं । मख्यतः आलम्बनको तीन भागोमे विभक्त किया जा सकता 
उपचार, अर्थं मौर जब्द । पहला नैगमनय उपचारनय हं । सग्रह व्यवहार ओौर ऋलजसूत्र अथनय 
है गौर गेष तीन शब्दनय हे । आशय यह्‌ है कि नैगम नयकी प्रवृत्ति उपवारकी प्रघानतसे होती ५ 
है इसलिये इसे उपचार नय कहा ह । वसे तो इसकी परिगणना अर्थनयमे की गदं हं । 
सग्रह, व्यवहार ओर ऋजुसृत्रकी प्रवृत्ति अर्थकौ प्रधानतसे होती है इसलिए इन्हे अर्थनय 
कहा हं भौर शब्द, समभिरूढ तथा एवमत नयक प्रवृत्ति सन्दकी प्रधानतासे होती हं 
इसलिये इन्दे शब्द नय कहा हं । 

जैसा कि हमने सकेत किया ह कि सैगमनयक! समावेश अथैनयोमे किया जाता हे किन्तु नेष १० 
अर्थनयोसे नैगमनयको अर्थनय माननम मौलिक भेद ह। वात यह्‌ हे कि उपचार की प्रधानतासे 
वस्तुको स्वीकार करना यह्‌ नगमनयक। काम हं शेष अर्थनयोका नही इसलिये इसे उपचार 
नय कहा ह । शेप अ्थनय तो भेदाभेद या सामान्य विशेषको प्रधानतासे सीधा ही वस्तु 
को विषय करते हे वहा उपचारको विनेंष स्थान नही इसलिये हमने अर्थनयोसे नेगमनयको 
पृथक्‌ वतलाया ह । माना कि नैगमनय भी गौण मुख्यभावसे भेदाभेद या सामान्यविशेपको १५ 
विषय करता हं पर इन सबकी जडमे उपचार काम करता है इसलिये नैगमनय मुख्यत. 
उपचारनय ही ह्‌ । 

सिद्धसेन दिवाकरने नेगमनयको नय ही नही माना है इसका कारण यह्‌ उपचार 
ही है । सम्यग््ञानकं प्रकरणमे उपचारको कहा तक स्थान दिया जाय यह्‌ एक प्रष्न तो 
है दी 1 वस्तुस्पर्शी विकल्प ओर वस्तुमे आरोपित विकल्प इनमे वडा अन्तर ह । वस्तुस्पर्गीं २० 
विकल्पोको सम्यसज्ञानकी कोटिमे स्थान देना तो अनिवायं है, चिन्तु यदि वस्तुमे आरोपित 
विकल्पोको सम्यग्ञानकौ कोटिमे स्यान दिया जाय तो अनवस्थाकी सीमा ही न रहे यह्‌ 
एक भय था जिसके कारण आचार्यं सिद्धसेन दिवाकरने नय प्रकरणमे नैगमका नामोल्लेख 
तक ने किया । किन्तु एसा उपचार, जो परम्परासे ही सही मूल कार्यंका ज्ञान करानेमे 
सहायक हो भौर जिससे अवास्तविक भ्रम फेलनेका भयनदहोया जो वस्तुका विपरीत- २५ 
रूपसे बोधन करा कर वस्तुकं गूढतम तत्त्वकी बर इशारा करता हो, ग्राह्य है ना 
मानकर उपचार प्रघान नंगमनयको नयप्रकरणमें स्थान दिया गया ह! इसे विचार करने 
को परिधि वद जाती हं ओर सम्यग््लान के जनक समग्र विचारोका वर्गक्िरण करनेमे 
सहायता मिक्ती हं । 

यदि नेगमनयकी श्रेणिमे जो विचार अते है उन्हे मिथ्या मान कर मर्वथा छोड ३० 
दिया जाता है-सम्यग्ञानकी श्रेणिमे स्थान नही दिया जाता है तो अमेदकी नोर छे जाने- 
नारं नितने विचार है उनकी भी यही गति होनी चाहिये । यदि उनसे वस्तुक स्वस्पका 
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विरकेषण करनतेमे सहायता मिलती ह इस लिये उनकी नयोकी श्रेणिमे परिगणना की जाती 


१० 


१५ 


२० 


है .तो यही बात नैगमनयके ऊपर भीलाग करनी चाहिये । 

इन नयोका सामान्य ओौर विशेष स्वरूप टीकामे दियाही है इसलिये यहा इस 
विषयमे विशेष नही लिखा गयाह। 

ऋजुसत्र नय वतमान ` प्ययष्टारा वस्तुको ग्रहण करता हं ओर बन्दादिक नय 
राब्दो द्वारा वतमान पर्थायमुखेन वस्तुको ग्रहण करते ह्‌, इसलिये इन नयोका विषय द्वित्व 
नही हो सक्तां । यही कारण हं कि शब्दनयके विषयका निरूपण करते समथ एक साथ 
प्रयुक्त किये गये एकवचनान्त्र ओर द्विव चनान्त आदि शब्द कं वाच्य आदि इसके अविषय 
बतलये है ओर समभिरूढके विषयका निशूपण करते समय एक श्दके अनेक अर्थं यः 
एक अर्थम अनेक शब्दोका प्रयोग करना इसका अविषय बतलाया है, क्यो कि एक- 
वचनान्त शब्द का वाच्य अन्यार्थं है ओर द्विवचनान्तं शब्द का वाच्य अन्यार्थं ह्‌, इसख्ियि 
राघ्द नय इनको एक वाच्य रूपसे ग्रहण नही कर सकता । इसी प्रकार गो शब्द का 
गाय अर्थं अन्यां हौ मौर वाणी अर्थं अन्यार्थं है, इस लिये समभिरूढ नय इन अर्थोको 
एक साथ ग्रहण नही कर सकता! इसी प्रकार सभी नयोके विषयको समना चाहिये । 

नय अश द्वारा वस्तुको स्पशौ करनेवाला एक विकल्प हँ । प्रनाण ज्ञान के समान 
यह समग्र वस्तुको स्पशं नही करता, इसलिये ही निरपेक्ष नयको मिथ्या ओर सपक्ष नयको 
सम्यक्‌ कहा गया ह । इस विषयका विशेष खुलासा ओर सब नथोकी उत्तरोत्तर सूक्ष्मताका 
विचार मूलमे कियाही दह । इस प्रकार नय सात है ओौरवेद्रव्याथिक ओर पर्यायार्थिक 
इन दो भागो मे बटे हुए है यह्‌ निरिचत होता ह । 

इस प्रकार सर्वार्थसिद्धि नामवाली तत््वाथवृत्तिमे प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 





[ष 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 

आह, सम्यग्दनस्य विषयमावेनोपदिष्टेषु जीवादिष्वादावृपन्यस्तस्य जीवस्य 
कि स्वतत्त्वमित्युच्यते-- 
ओौयनलमिकक्षायिकौ भावौ मिश्र श्च जीवस्य स्वतत्व्मौदयिकपारिणामिकौ च॥ १ 

आत्मनि कर्मण स्वशवते कारणवशादनुद््‌मूतिरुपशम ! यथा कतकादि- 
द्रव्यसम्बन्धादम्भसि पङद्धुस्य उपम । क्षय आत्यन्तिकी निवृत्ति । यथा तरिमच्नेवा- 
म्मसि बुचिभाजनान्तरसक्रान्ते प द्खुस्यात्यन्ताभाव । उभयात्मको मिश्र । यथा तस्मि- 
न्रेवाम्भसि कतकादिद्रव्यसम्बन्धात्प _्खस्य क्षीणाक्षीणवृत्ति । द्रव्यादिनिमित्तवशात्कमेणा 
फलगप्राप्तिरुदय । द्रव्यात्मलाभमाव्रहेतुक परिणाम । उपजम प्रयोजनमस्येरयौपश- 
मिक । एव क्षायिक क्षायोपरमिक ओौदयिक पारिणामिकद्च । त एते पञ्च भावा 
असाधारणा जीवस्य स्वतत्त्वमित्युच्यन्ते 
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दूसरा अन्याय 


सम्यण्दभेनके विषयरूपसे जीवादि पदार्थोका। कथन किया । उनके आदिमे जो जीव पदार्थं 
आया ह उसका स्वतत्त्व क्या हं यह्‌ वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हं-- 

ओपशामिक, क्षायिक, मिश्र, ओदयिक ओर पारिणामिक ये जीवक स्वतच्च दै ॥१॥ 

जसे कतक आदि द्रव्यके सम्वन्धसे जशमे कीचडका उपशम हो जाता है उसी प्रकार 
आत्मामे क्मकी निज शक्तिका कारण वशसे प्रकट न होना उपनम ह । जैसे उसी जलको 
दूसरे साफ वतनमे वद देने पर कीचडका अत्यन्त अभावहो जाता ह वसेही कर्मो का आत्मासे 
सवेथा दूर हो जाना क्षय हं । जिस प्रकार उसी जलमे कततकादि द्रत्यके सम्बन्धसे कुट कीचड़ 
का अभावहो जाता ह ओर कुछ वना रहता हं उसीप्रकार उभयरूप भाव मिध ह| द्रव्यादि 
निमित्तके वलस कर्मो के फलका प्राप्त होना उदय ह 1 ओर जिसके होनेमे द्रव्यका स्वरूपलाभ- 
मात्र कारण ह वह्‌ परिणाम है । जिस भावका प्रयोजन अर्थात्‌ कारण उपम दह वह्‌ ओौपनमिक 
मावह । इसी प्रकार क्षायिक, क्षायोपगमिक, गौदयिक ओर पारिणामिक भावोकरी व्युत्पत्ति 
कटनी चाहिये । ये पांच भाव असावारण ह इसङ्िएु जीवके स्वतत्त्व कटुन्ाते ह । 


१५ 


२० 
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सम्यग्दशेनस्य प्रकृतत्वात्तस्य त्रिषु विकल्पेषु ओपश्मिकमादौ लभ्यत इति 
तस्यादौ ग्रहण क्रियते । तदनन्तर क्षायकप्रहणम्‌, तस्य प्रतियोगित्वात्‌ ससा्पेक्षया 
द्रव्यतस्ततोऽसस्येयगुणत्वाच्च । तत उत्तर मिश्रग्रहणम्‌, तदुभयात्मकत्वात्ततोऽसस्येय- 
गृणत्वाच्च । तेषां सवंषामनन्तगुणत्वाद्‌ ओौदयिकपारिणामिकम्रहणमन्ते क्रियते । अव्र 
दन्दनिदेशः कतेव्य -ओौपशमिकक्षायिकमिश्रौदयिकपारिणामिका इति । तथा सिद्धि 
“च' शब्दो न कतंब्यो भवति ” नैवं शड क्यम्‌, अन्यगुणापक्षया मिश्च इति प्रतीयेत । 
वावये पून सति "चशब्देन प्रकृतोभयानुकष" कृतो भवति । तहि क्षायोपशमिकश्रहुणमेव 
कतेन्यमिति चेत्‌ ? न, गौरवात्‌ । मिश्रग्रहण मध्ये क्रियते उभयापेक्षाथंम्‌ । भव्यस्य 
ओौपशमिकक्षायिकौ भावौ] मिश्रः पुनरभन्यस्यापि भवति ओौदयिकपारिणामिकाग्या 
सह भव्यस्यापीति । भाव।पेक्षया तल्लिद्धसख्याप्रसद्ध॒स्वतत्त्वस्येति चैत्‌ ? न, उपा- 
तलिद्धं सख्यत्वात्‌' । तद्‌ भावस्तत्त्वम्‌ । रव त्व स्वतत्त्वमिति । 
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सम्यग्दशेनका प्रकरण होनेसे उसके तीन भेदोमेषे सवेप्रथम ओौपकशमिक सम्यग्दर्गन 
होता हे अतएव ओपशमिक भावको आदिमे ग्रहण किया ह । क्षायिक भाव ओौपरमिक भावका 
प्रतियोगी हं ओर ससारी जीवोकी अपेक्षा भौपशमिक सम्यण्दुष्टियोसे क्षायिक सम्यण्दुष्टि 
असख्यातगुणे हं अतः ओौपशमिक भावके पदचात्‌ क्षायिक भावको श्रहण किया हँ । मिश्चभाव इन 
दोनोरूप होता है ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव ओपशमिक ओर क्षायिक सम्यण्दुष्टियोसे 
असस्यतशृणे होते है अत तत्पश्चात्‌ भिश्रभावको ब्रहण कियाहे 1 इन सबसे अनन्तगुणे 
होनेके कारण इन सवके अन्तमे ओौदयिक ओौर पारिणामिक भावोको रखा हं । 

शका--यहां 'ओपशमिकक्षायिकमिश्रौदयिकपारिणामिका' इस प्रकार हन्द समास 
करना चाहिये एसा करनेसे सूत्रमे दौ "च' शब्द नही रखने पडते हं ” 

समापान--एेसी शका नही करनी चाहिये, क्योकि सूत्रमे यदि चः शब्दन रखकर 
न्द्र समास करते तो मिश्चकौी प्रतीति अन्य गुणकी अपेक्षा होती । किन्तु वाक्यमे "च" शब्दके 
रहने पर उससे प्रकरणमे अये हुए ओष्शमिक ओर क्षायिक भावका अनुकर्षण हौ जता हें । 

दका--तो फिर सूत्रमे ्षायोपश्षमिक' पदका ही ग्रहण करना चाहिये † 

समाधान--नही, क्योकि क्षायोपशमिक पदकं ग्रहण करनेमे गौरव हं, अत इस दोष 
को दूर करनेके लिए क्षायोपशमिक पदका ग्रहण न करके मिश्र पदरखा हं। 

दोनोकी अपेक्षासे मिश्र पद मध्यमे रखा ह । ओौपरामिक ओर क्षायिकभाव 
भन्यके ही होते हे। किन्तु मिश्रभाव अभव्यके भी होता हं । तथा ओौदयिक ओर पारिणामिक 
भावोके साथ भव्यके भी होताहं। 

शका--भावोंकी अवेक्षा सस्वतत्त्वपदका वही लिगि ओर सख्या प्राप्त होती हं † 


(१)-सख्यात्वात्‌ मु° । 
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अत्राह तस्यैकस्यात्मनो ये भावा ओौपकमिकादयस्ते कि मेदवन्त उताभेदा इति † 
अत्रोच्यते, भेदवन्त । यद्येव, मेदा उच्यन्तामित्यत आह-- 
दि नवाष्टादज्ञेकविशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
टयादीना सस्याजव्दाना कृतद्रन््ाना भे दशब्देन सह स्वपदाथऽन्यपदाथं वा वृत्ति- 
वेदितव्या द्वौ च नव च अष्टादज्ञ च एकविशतिद्च त्रयश्च हिनवाण्टाददोकविरातित्रय' । ५ 
तेच ते भेदाञ्च, त एव मेदा येषामिति वा वृत्तिद्िनवाप्टादशेकविरातित्रिमेदा इति । 
यदा स्वपदार्थे वृत्तिस्तदा ओौपदामिकादीनाः भावाना द्विनवाष्टादशेकविरतित्रयो भेदा 
इत्यभिसम्वन्ध क्रियते, अथंवलाद्विभ क्तिपरिणाम इति । यदाऽन्यपदार्थं वृत्तिस्तदा 


वीं ~^ ^~“ ~~ ~“ ~~ -~ ~------~- ~~ ~ ~~ 


समाधान-- नही, क्योकि "जिस पदको जो लिगि गौर सख्या प्राप्त हो गड है उसका 
वही लिगि ओर वही सख्या वनी रहती हं । १० 


स्वतत्त्वका व्युत्पत्तिरभ्य अथं हु--स्व तत्व स्वतत्त्वम्‌ =जिस वस्तुका जो भाव ह वह 
तत्त्व हं ओर स्व तत्त्व स्वतप्व हं । 


विदोषाथ--पाच भावोमे प्रारम्भके चार भाव निमित्तकी प्रघानतासे कहे गये हे ओर 
अन्तिम भाव योग्यताकी प्रधानतासे । जगमं जितने कायं होते ह उनका विभागीकरण इसी 
दिसाचसे किया जाता है । कही निमित्तको प्रमुखता दी जाती ह ओौर कही योग्यताको । १५ 
पर इससे अन्य वस्तुका कतुं त्व अन्यमे मानना उचित नही । एसे विभागीकरणके दिखलानें 
का इतना ही योजन है कि जहाँ जिस कार्यका जो सुनिरिचत निमित्त हौ उसका परिज्ञान हो 
जावे। यो तो काथं अपनी योग्यतासे होता ट किन्तु जिक्षके विनाजो कायें नही होता वह्‌ 
उसका सुनिरिचत निमित्त कहा जता हं । इस हिसावसे विचार करने पर ओौपरामिक, 
क्षायिक, क्षायोपशमिक ओर ओदयिक ये चार नेमित्तिकं भाव ठहरते हं । २० 

एक आत्माके जो ओौपशमिक आदि भाव कह है, उनके कोई भेदहं या नही ? 
भेदे । यदि एेसाहं तो इनके भेदोका कथन करना चाहिये, उसल्यि आगेका सत्र कहते है- 

उक्त पोच भावोके रमसे दो, नो, अटारह, इक्कोस ओर तीन भेद देँ ॥ २ ॥ 

सख्यावाची दो आदि शाब्दोका दन्ढ समास करकं पश्चात्‌ उनका भेद शब्दके साथ स्वप- 
दाथमे या अन्यपदाथेमे समास जानना चाहिये । स्वपदाथं प्रधान समास यथा-द्रौ च नव च अष्टादनग २५ 
च एकविशतिरच त्रयश्च इति द्विनवाप्टादशेकविदत्तित्रय, ते एव भेदा इति दहिनवाप्टादनैक 


विगतितचिमेदा । अन्यपदार्थग्रधान समास यथा-हिनवाष्टादनैकविनत्तित्रय भेदा येषाते 
हिनवाष्यादरकविग तितरिरेदा । 


जव स्वपदाथमे समास करते ह तव ओौपञमिक आदि भावोके दो, नौ, अटारह्‌, 
इव्कीन जोर तीन भेद है एसा सम्बन्ध कररुते है । यद्यपि पूर्वं सूत्रम अौपशमिक आदि ३० 
(१-तरय । त एव भेदा मु° ! (र)-रीना द्वि-मु° 1 
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नतिदिष्टविभक्त्यन्ता एवाभि सम्बन्ध्यते, ओपद्मिकादयो मावा द्विनवाष्टयादहेकविशति- 
त्रिभेदा इति । यथाक्रम "वचन यथासख्यप्रतिपत्त्यथेम्‌ । ओपशमिको द्विभेद । क्षायिको 
नवभेद । मिश्रोऽष्टादशभेद । ओदयिक एकविशतिमेद । पारिणामिकरस्तरिमेद इति । 

यद्येवमौपशमिकस्य कौ द्रौ भेदावित्यत आह-- 

सम्यक्त्वचारित्रे ।॥ ३ ॥ 

व्यास्यातलक्षणे सम्यक्त्वचारित्रे। अपरमिकत्व कथमिति चेदुच्यते । चारित्र 
मोहो दिविध कषायवेदनीयो नोकषायवेदनीयङ्चेति । तत्र कषायवेदनीयस्य भेदा अन- 
त्तानुबन्धिन क्रोधमानमायालोभार्चत्वार । दशैनमोहस्य त्रयो भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व 
सम्यम्मिथ्यात्वमित्ति। आसा सप्ताना प्रकृतीनामुपशमादौपकशषमिक सम्यवत्वम्‌ । 

अनादिमिथ्यादृष्टेभव्यस्य कर्मोदयापादितकाट्प्ये सति कुतस्तदृपशम ? काल- 
कन्ध्यादिनिमित्तत्वात्‌ । तत्र काललब्धिस्तावत्‌-कर्माविष्ट आत्मा भव्य काकेऽद्धपुद्गल- 
परिवत्तंनास्येऽवरिष्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहुणस्य योग्यो भवति नाधिके इति । इयमेका 


पदकी षष्ठी विभक्ति नहीहंतो भी अर्थवकश्ष विभक्ति बदल जातीहं। ओर जव अन्य पदार्थमे 


समास करते हेतव विभक्ति बदलनेका को कारण नही रहता । सूत्रमे इनकी विभक्तिका 
जिस प्रकार निद्श किया है तदनुसार सम्बन्ध हौ जता हे । 
सूत्रमे 'यथाक्रम' वचन र्यथासख्यके ज्ञान करानेकं लिये दियाहं । यथा-जौपगमिक 
भावके दो भेदरहे, क्षायिककेनौ भेदह, मिश्रके अठारह भेद हं, ओदयिकके इक्कीस भेद 
ओर परिणामिकके तीन भेदरह्‌। 
 यदिरएताह्‌तो ओौपश्षमिकके दो भेद कौनसे हं? इस बातकरा ज्ञान करानेके लिये 
जागेका सूत्र कहते ठं-- 
ओपरमिक भावके दो मेद्‌ है--ओपशमिक सम्यक्त्व ओर ओपरमिक चासि ॥ ३॥ 
सम्यक्त्व ओर चारित्रके लक्षणक्रा व्य्यान पहर कर अये हं । 
राका-इनके ओपशमिक्रपना किस कारणसे है ? 
समाधान-चारित्र मोहनीयके दो भेद है-कषायवेदनीय ओर नोकषायवेदनीय । इनमेसे 
कपायवेदनीयके अनन्तानूबन्धी, क्रोध, मान, माया ओरलोभये चार भेद ओर दर्शनभोहनीयके 
सम्यक्त्व, मिथ्यात्वं ओर सम्यग्मिथ्यात्व ये तीन मेद इन सातके उपशमसे ओौपशमिक सम्यक्त्व 
ताहं। 
क दाका-अनादि मिथ्यादण्टि भव्यके कर्मो के उदयसे प्राप्त कलषताके रहते हुए इनका 
उपशम कैसे होता ह? 
समाधान-कालकन्धि आदिके निमित्तसे इनका उपशम होता हं । 
अब यहां कालकन्धिको बतलाते है-कर्मयुक्त कोदं भी भव्य आत्मा अधंषुद्गर परि 
वतन नामके कालके शेष रहुनेपर प्रथम सम्यक्त्वकं ग्रहण करनेके योग्य होता हुं इनसे अधिक 
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कान्छलन्िं । अपरा कर्मस्थित्तिका काठटव्वि । उक्कृष्टस्थितिकेषु कर्मसु जघन्यस्थिति- 
केप च प्रथमसम्यक्त्वलामो न भवति । क्व तहि भवति ? अन्त कोटीकोटीसागरोपम- 
स्थितिकेप कर्मस॒ वन्धमापयमानेष्‌ विगृद्धपरिणामवनात्सत्क्मस्‌ च तत सस्येयसागरोप- 
मसटस्रोनायामन्त कोटीकोटीसागरोपमस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्यक्त्वयोस्यो भवति। 
अपरा कालष्धि्भ वापेक्नया । भव्य पञ्चेन्द्रिय सनी पर्याप्तिक सवेविशुद्ध प्रथमसम्य- 
व्त्वमृत्ादयति । आदि'जब्देन जातिस्मरणादि परिगृहु यते । 
कृतस्तस्य मोहूनीयस्योपगमादौपनमिक चारित्रम्‌ । तत्र सम्यक्त्वस्यादौ वचन , 
तत्पूवकत्वाच्चारित्रस्य । 
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कालके गेप रहनेपर नही होता यह्‌ एक कालल्व्यि हे । दूसरी कालकव्विका सम्बन्ध कर्मं 


स्थितिमे है । उत्कृष्ट स्थितिवाने कर्मोके गेप रहनेपर या जघन्य स्थितिवाने कर्मोकें गेप 
रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वका लाभम नही होता । 

गका-तो फिर किस अवस्थामे होता हं? 

समाधान-जव वधनेवारं कर्मोकी स्थिति अन्तकोडाकोडी सागर पडती है ओर 
विशुद्ध परिणामोके वसे सत्तामे स्थित कर्मोकी स्थिति सस्यात हजार सागर कम अन्त - 
कोडाकोडी सागर प्राप्त होती ह तव यहु जीव प्रथम सम्यक्त्वके योग्य होता है । 

एक काटलव्धि भवकी उपरक्षा होती है-जो भव्य है, सनी है, परयप्तिक है ओर सर्व- 


विशुद्ध हे वह्‌ प्रथम सम्पक्त्वको उत्पन्न करता हं। (अदि' गनब्दसे जातिस्मरण आदिका ग्रहण 
करना चाहं । 

समस्त मोट्नीय कर्मके उपनमसे यौपमिक् चारित्र होता हे । 

इनमे (नम्यक्त्व' पदको आदिमे रखा हं क्योकि चारित्र सम्यक्त्व पूर्वक होता है । 

विगेपाथे--उपगम दो प्रकारका ह-करणोपशञम ओर अकरणोपशम । कर्मो का अन्तरकरण 
होकर जो उपम होता हे वह॒ करणोपगम कहराता हँ । एसा उपम दर्गनमोहनीय आर 
चारित्रमोट्नीय इनदोकाही होत्रा हं इसलिए उपगम भावकेदो ही भेद वताय हे । किन्तु 
इननी विशेषता ह कि अनन्तानुवन्धी चचुप्कका अन्तरकरण उपम नही होता, इमलिए जटां भी 
मके उयशमक्रा विवान किया गया ह वहीं इसका अकरणोपलम ही लेना चाहिये । ौपगमिक 
सम्यण्दु्टिके दशनमोहनीयक्रा तो अन्तरकरण उपजम होता हँ ओर अनन्तानुवन्धी चतुप्कका 
अन्‌दयर्प उपलम्‌ यह्‌ उक्त कथनका भाव ह । 

यद्यपि उपम सम्यग्दूष्टिके अनन्तानुवन्धी चतुप्कवेा अन्तकरण उपगम होना हे रमं 
मतका उल्मेख सम्तनिक्रामे देखा जाना ह पर मुख्य मत वही है जिसका यहां मने निदेल दिया 

प्रकुनमे जिस जीवकं जौपलमिक सम्यक्त्वको प्राम्ति होनी है उनकी वोग्यनाक्ना निय 
वरते हृएु एनी चार वोग्यनाएुं वत्ता हे । खन्टाना इन प्रकार टै-- 


= © 
४ 


१५ 


थ 
© 
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यः क्षायिको भावौ नवविध उद्िष्टस्तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह-- 
त्ानदक्ेनदानलामभोगोपभोगवीर्याणि च ॥४॥ 

"चशब्द. सम्यवत्वचारित्रानुकषेणार्थैः । ज्ञानावरणस्यात्यन्तध्यात्केवल- 
जान क्षायिक तथा कवलदशनम्‌ । दानान्तरायस्यात्यन्तक्षयादनन्तप्राणिगणानुयहकर 
५ क्षायिकमभयदानम्‌ । लाभान्तरायस्यादोपस्य निरासात्‌ परित्यवतकवलाहारक्रियाणा 
केवलिनां यत शरी रवलाधानहेतवोऽन्यमनुजासाधारणा परमनुभा सृक््मा अनन्ता प्रति- 
समय पुद्गला सम्बन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभ । कृत्स्नस्य भोगान्तरायस्य तिरो- 
भावादाविभूंतोऽतिशयवाननन्तौ भोग ॒धायिक । यत कुसुमवृप्टयादयो विशेपा प्रादु- 
भवन्ति| निरवेषस्योपमोगान्तरायस्य प्रल्यात्प्रादुर्भूतोऽनन्त उपभोग श्ायिक । यत 
१० सिहासनचामरुच्छत्रत्रयादयो विभूतय । वीर्यान्तरायस्य कर्मणोऽत्यन्तक्षयादाविर्भूतम- 
नन्तवीयं क्षायिकम्‌ । पू्वेक्तिना सम्ताना प्रकृतीनामत्यन्तक्षयात्क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । 
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पहली योग्यता अर्धपुद्‌गर परिवतंन प्रमाण कालकी है 1 जिस जीवे ससारमे रहने का 
इतना काल रोप रहाहं उसे ही सवेप्रथम सम्यग्दजेनकी प्राप्ति हो सकती है । पर इतने काठके 
रष रहनेपर सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होनी ही चाहिये एसा कों नियम नही ह । इसके पहठे 
१५ सम्यग्दशेनकी प्राप्ति नही होती इतना सुनिरिचत है! शेप कथन सुगम ह । 
८ जो क्षायिकभाव नौ प्रकारका कहा है उसके भेदोके स्वूपका कथन करनेकं लिये 
आगेका सूत्र कहते ह-- 
क्षायिक भावके नौ मेद दै-क्नायिक्‌ ज्ञान, क्षायिक द्वन, प्षायिक दान, क्षायिक 
लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोभ, क्षायिक वीयं, क्षायिक सम्यक्व श्रौर क्षायिक चासि ॥४॥ 
सूत्रमे 'च' शब्द सम्यक्त्व ओौर चारित्रके ग्रहण करने के ल्य आया हं । ज्ञानाव- 
रण कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक केवलज्ञान होता है । इसी प्रकार केवल्दरेन भी होता 
है । दानान्तराय कर्मैके अत्यन्त क्षये अनन्त प्राणियोके समुदायका उपकार करनेवाला 
क्षायिक अभयदान होता है । समस्त कछाभान्तराय कर्मके क्षयसे कवलाहार क्रियासे 
रहितं केवलियोके क्षायिक लाभ होता ह जिससे उनके शरीरको बल प्रदान करने मे कारण- 
२५ भूत, दूसरे मनुष्योको असाधारण अर्थात्‌ कभी न प्राप्त होनेवाल, परम शुभ भौर सूक्ष्म एसे अनन्त 
परमाणु प्रति समय सम्बन्धको प्राप्त होते है । समस्त भोगान्तराय कर्मके क्षयसे अतिशयवालं 
क्षायिक अनन्त भोगका प्रादुर्भाव होता है । जिससे कुसुमवृष्टि आदि आश्चयं विशेष होते हं । 
समस्त उपभोगान्तरायके नष्ट हो जाने से अनन्त क्षायिक उपभोग होता है । जिससे सिंहासन, 
चामर ओौर तीन छत्र आदि विभूतिं होती हे । र्यान्तराय क्म के अत्यन्त क्षयसे क्षायिक 
ˆ अनन्त वीयै प्रकट होता है । पूर्वोक्त सात प्रकृत्तियोके अत्यन्त विनाशसे क्षायिक सम्यवत्व 


(१)-यस्यात्यन्ताभा- मु० । 
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चारित्रमपि तथा 1 यदि लायिकदानादिभावक्रतमभयदानादि, सिद्धेप्वपि तत्प्रसद्ध † 
नैप दोप , जरीरनामनीर्थकरनामकर्मोदयाद्यपेक्नत्वात्‌ । तेपा तदभावे तदप्रसद्ध । कथ 
तहि तेपा सिद्धेषु वृत्ति ? परमानन्दाव्यावाधरूपेणेव तेपा तत्र वृत्ति । केवल- 
नानन्पेणानन्तवीर्यवुत्तिवत्‌ । 
` होता द। उसी प्रकार क्षायिक चारिवका स्वरूप समन्लना चाहिये । 8 
गका--यदि क्षायिक दान आदि भावोके निमित्तसे अभयदान आदि कार्यं होते हे ले 
सिद्रोमे भी उनका प्रसरग प्राप्त होता हं? 
समाधान--यह कोहं दोप नही, क्योकि इन अभमयदान आदिके होने मे जरीर नाम 
कमं ओर तीर्थकर नामकर्म उदयकी अपेक्षा रहती हं । परन्तु सिद्धोके गरीर्‌ नामकर्म भौर 
तीर्थकर नामकर्म नही होते अत्त उनके अभयदान आदि नही प्राप्त होते। १० 
गका--नो सिद्धोके क्षायिक दान आदि भावोका सद्भाव कंसं माना जाय ? 
समाधान--जिस प्रकार सिद्धोके केवलज्ञान रूपसे अनन्त वी्यका सद्भाव माना 
गया है उसी प्रकार परमानन्दके अव्यावाध रूपसे ही उनका सिद्धोके सद्भाव है! 
विथेपा्थ--घात्तिकर्मो कं चार मेद ह-नानावरण, दगैनावरण, मोहुनीय ओौर अन्तराय । 
इनमे से ज्ञानावरणके अभावे क्षायिक ज्ञान, द्ननावरणके अभावसे क्षायिक दर्शन, मोहूनीयके १५ 
अभावमे क्षायिक सम्यक्त्व आओौर क्षायिक चारित्र तथा अन्तरायके अभावसे क्षायिक दानादि 
पांच लध्ियां होती ह । इसीमे क्षायिक भावके नौ भेद क्रिये हे। 
यद्यपि अघाति कर्मो के अभावमे जीवके क्षायिक अगुरुलघु आदि गुण प्रकट होते हं परं 
वे अनुजीवी न होनेमे उनका यहां ग्रहण नहौ क्याद्‌ 
प्रण्न वह्‌ कि टीकामे जो अभयदान आदिक रीर नामकरमं भौर तीर्थकर २० 
नामवर्मकी अपेक्षा रखनेवागरे क्षायिक दान आदिके कायं वतखाये हं सो एसा वतन्याना कर 
तवः उचित ह ?वात यहद कि णसा निमित्त नमित्तिकं सम्ब कि ती्थकरकं गभेम 
जानेपर्‌ छ महीना पहृषेमे भविनवन देव आकर जिम नगरीम तीथकर जन्म स्ते ह वां 
रतन वर्प करते दै । छप्पन कुमारिकां जाकर माताकती सेवा करती ह्‌, गभगोवन करती 
हे, रक्षा करनी ह्‌ । तोवकरके गर्भमे आनेपर देव देवियां उत्सव मनाते ट । जन्म, तप 


| 
केवत जोर निर्वाणके समय भीषेमा टी करते ह्‌। केव जान होनेके वाद समवमरणकङ्ी + 
रचना करते है, कुमृमवृग्टि कर्ते ह आदि। इसच्ििएु मुच्यत ये अभयदानादि देवादिकोकी 
भवित ओर्‌ धर्मानुरागके वा्यरै, घरीर नामव्मं ओर तीथकर नाम कमंकी अपेक्षा रखनेवाने 
पायिऱ दान आदिक नही 1 फिर भौ इन अभमयदानादिको -उपचारमे इनका कायं कटाह । 
एेमा नही माननेपर निम्नटिपिन तीन दोप आने दै-- ध 


( १)-मानन्त परी य-वायनरम्पे- मु० ।--मानन्ताव्यावायमुउन्प-मा० ९ दि १, (9 
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गर उक्त क्षायोपदामिको भावोऽष्टादशविकल्पस्तद्‌भेदनिरूपणार्थमाह-- 
ज्ञानान्नानदश्ेनलन्धयस्चतुस्तित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाह्च ॥ ५) 
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(१) निर्वाण कल्याणककं समय दारीर नामकर्म ओर तीर्थकर नामकर्म नही रहता, 
इसलिए वह नही वन सकगा । 
भ (२) गभभैमे अनेके पहर जो रत्नवर्षा आदि का्यं॑होते हे उन्हे अकारण मानना पडेगा 
(३) गभे, जन्म ओौर तप कल्याणकके समय न तो क्षायिक दान आदि ही पाये 
जाते हे ओर न तीथं कर प्रकतिका उदयही रहता है, इसलिए इन कारणोकं अभावमे इन्ट 
भी अकारण मानना पडगा। 
इन सब दोषोसे बचनेका एक ही उपाय हौ कि पांच कल्याणकोको ओर समवसरण आदि 
१० वाह्य विभूतिको देवादिककी भविति ओौर धर्मानुरागका कायं मान लिया जाय } जिस प्रकार 
जिन-प्रतिमाका अभिषेक आदि महोत्सव भी इसीकं कार्यं हे इसी प्रकार प्रकृतमे जानना चाहिये । 
इसपर यह्‌ प्रदन होता हं कि उक्त कायं भले ही देवादिककी भक्ति ओौर धर्मानुराग वश 
होते हो पर जन्म कल्याणकके समय जो चण्टानाद आदि कार्थं विशेष होते हे उनका कारण 
तो धर्मानुराग ओर भविति नही ह। यदि उनका कारण पुण्यातिशय माना जाता दहै तो 
१५ चेष कायोका कारण पुण्यातिशय माननेमे क्या आपत्ति ह? समाधान यह ह कि जिस 
प्रकार एक अवसपिणी या उत्सपिणीमे चौबीस तीथकर, ब्रारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, 
नौ प्रतिनारायण ओौर नौ बलभद्र आदि के होनेका नियमहं। यह कमं विशेषका कायं 
नही । उस उस कालके साथ एसा ही निमित्तनंपित्तिक सम्बन्ध ह कि इसं कालमे 
इतने तीथं कर, इतने चक्रवर्तीं आदि ही होगे न्यूनाधिक नही, इसी प्रकार तीथं करके जन्म- 
२० कालके साथ एेसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्व हं कि इस समय अमुकं स्थानकं अमुक 
प्रकारके बाजे बजेगे, इसलिए इसे कमं विकशेषका काये मानना उचितं नही । कमेकी अपनी 
मर्यादा ह्‌ । उन तक ही वह सीमित हं। 
फिर भी मूलमे जिस स्थित्तिके रहते हए ये कायं होते हे उस स्थितिको ध्यानमं 
रखकर उपचारसे उस स्थितिको इनका कारण कटा हैँ । ओर हमने कायंकारणभावका सीधा 
२५ विचार करके यह लिखा] शेष कथन सुगम हं। 
जो अलारह्‌ प्रकारका क्षायोपक्षमिक भाव कहा है उसफे भेदोका कथन करनेकं लिए 
आगेका सूत्र कहते ह-- 
्ायोपमिक भावके थटारह मेद दै--चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दशन, पोच 


दानादि छन्धियो, सम्यक्त्व, चाखि ओर संयमासंयम ॥ ५ ॥ 


२।५] द्वितीयोऽध्याय १५७ 


चत्वारञ्च त्रयछ्च त्रयज्च पञ्च च चतुस्तरित्रिपल्च' । ते भेदा यासा ताञ्चनु- 
स्त्रित्रिपञ्चभेदा । यथाक्रममित्यनुवतंते । तेनामिसम्बन्धाच्चतुरादिभिजनिदीन्यमिसम्ब- 
ध्यन्ते । चत्वारि नानानि, तीण्यजानानि, त्रीणि दञेनानि, पञ्च ख्व्य इति! सवं- 
घानिस्पर्टकानाम्‌दयश्यात्तेपामेव सदुपनमाहेगघातिस्पद्धंकानामुदये क्नायोपजमिको भावो 
व्रति । तत्र नानादीना वत्ति स्वावरणान्तरायक्तयोपगमाद्‌ व्याख्यातव्या । "सम्यक्त्व" 
ग्रहणेन वेदकमम्यक्त्व गृह्यते । अनन्तानुवन्धिकपायचतुप्टयस्य मिथ्यात्वसम्यड मिथ्या- 
त्वयोष्चोदयक्यात्सदुपन माच्च सम्यक्त्वस्य देनघातिस्पद्धकस्योदये तत््वाथेश्चद्धान क्षायोप- 
मिक सम्यक्त्वम्‌ । अनन्तानुवन्ध्यग्रत्याख्यानप्रत्यास्यानटादलकपायोदयक्षयात्सदुपन- 
माच्च मल्ञ्वलनकपायचतुप्टयान्यतमदेगघातिस्पद्धंकोदये नोकपायनवकस्य यथासम्भ- 
वोदे च निवत्तिपरिणाम आत्मन क्षायोपगमिक चारित्रम्‌ । अनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यान- 
कपायाष्टकोदग्रक्षयात्सद्पनमाच्च प्रत्याख्यानकपायोदये सञ्ज्वल्नकपायस्य देगघाति- 
पद्धकोदये नोकपायनवकस्य यथासम्भवोदये च विरताविरतपरिणाम क्षायोपनमिक 
सयमास॒थम इत्याख्यायते । 
जिनके चार, तीन, तीन मौर पाच भेद हवे । चार, तीन, तीन ओर पच भेदवाने 
कटति ह । इम सूत्रमे यथाक्रमम्‌" पदकी अनुवृत्ति होनी ह, जिससे चार आदि पदोकं 
साथ ज्ञान आदि पदोका क्रमसे स्रम्वन्ध होता ह। यथा-चार जान, तीन अन्नान, तीन दर्यन 
ओर्‌ पांच टव्िर्यां। 
वरनमान कालम सवेवानी स्पटंकोका उदयाभावी क्षय दहोनेसे आर आगामी कालटकी 
अवेक्षा उन्दीका सदवम्था रूप उपम होने मे देगघात्ती स्पद्धंकोका उदय गहे हुए ध्ायोप- 


मिक भाव होना ह। उन उपयक भावोम से जान आदि भावं अपने अपने आवरण र्‌ > 


अन्तराय पफ क्षयोपगममे होते हं एमा व्यच्यान यहां कर्‌ ठेना चाहिध। 

स॒त्रम आये हृषु मम्यक्त्वपदमे वेदक सम्यक्त्व ठेना चाहिये । तात्प्यं यह्‌ ह कि चाग 
जनन्तान॒चन्धी कपाय, मिध्यात्व ओर सम्यग्मिध्यात्लत उन छ प्रकरृतियोके उ्यामावी क्षयओौर 
सदवम्थान्प उपणममे देघाती स्पश्रकवान्टी सम्यक्त्व प्रकृनिके उदयम जो तत्वावश्रद्रान 
रोना ह चह क्षायोपणमिक सम्यक्त्व ह 1 अनन्तानृवन्यी, अप्रन्यान्यानावरण जीर प्रत्यारयाना- 
व्ग्ण -न वार्ह वपायाक्‌ उदयाभावी क्षय होनने जीर इन्टीफे नदवस्थारूप उपयम टोनमे 
लया चार सज्वदनोमे से किती एक देलघानी प्रकृतिके उदय टानेपर जार नौ नोक्पायोका 
यथानम्नदे उद्य होनपर जो त्यागच्प परिणाम होना ह वह्‌ क्षायोपनमिक चारित्र द । 
अनन्तानदनपी जार जप्रत्यार वानाकरण उन आठ कपायोक्रे उदयामावी क्य टोनने जीर नदवन्या- 
र्प उपरम दानमे नवा प्रत्यारयानावरण कपायके ओर्‌ नज्वननं क्पाय्ङ़ दे्यघानी न्यद्धकोको 





(६) -पन्द मदा यासा म० 
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१५८ सर्वाधिसिद्धी [२।५ 


य एकविश्षतिविकटण ओौदयिको भाव उद्ष्टस्तस्य भेदसज्जागद्धीर्तनार्थमिद- 
मुच्यते-- 


~ ~ ~ ~ = --~ ~ ~~~ ~ = 
~~ "~~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ -~ ------~ ~+ 


उदय होनपर तथा तौ नोकपायाफा व्रध्रागम्मव उदय होनेषर जो चिरताविरनस्प परिणाम 
होता हे दह सयमासयम कटटाता ह | 

विणेपा््र--वतमान समयमे रार्वेघाति स्यथकोका उदयाभावी भम्र, आगामी काकी 
अपेक्षा उन्हीका सदवस्था स्प उपम यर्‌ देनघाति रपर्धकोक्रा उटय यह धयोषयमका लक्षण 
हे । यहतो सुनिष्चिल हं कि अधिकतर देवति कमं एने हृते द जिनमे देनवानि अर्‌ 
सवेघाति दोनो प्रकारमो समर्थक पाये जानेहं । केवट नो नोकषाय ओर्‌ सम्यक प्रकरुति ये १० 
प्रक्तिथा इसके अपवाद हे । दनम माघ्र देलवानि स्पर्बक पत्रे जानं ह, अत नौ नौकपायो के निवरा 
जेप सत्र देजघानि र्मा काक्षय्ोपलम सम्भवदट्‌, क्योकि पूवे टक्षणक्रे अनुयार्‌ धयोपयम 
मे दोनो प्रकारके कमं टगतेदै। उमे भी सयमासयम मावकी प्रान्तिमे प्रत्यास्यानावरण कर्म 
अवेक्षा भेदसे देगघाति मनि लिवा जनाह्‌ अर सम्यक्‌ प्रततिः मिध्यात्व व सम्यम्मिथ्यात्वमे 
मिर कर्‌ क्षायोपगमिक भाव्रको जन्म देनी दहे, उसदिषएु लात्रोपशमिक्र भावक्रे कुल १८ भेद ही 
धरित होते हं । उदाहरणाध-त्तानावरणकी देयघाति प्रकृतियां चार ह, अत. उनके भयोपनमसे 
चार नान प्रकट होते ह्‌, पर सिध्य्ादुष्टि के तीन अज्ञान ओौरसम्य्दूण्टिके चार्‌ ज्ञान इस 
प्रकार क्षायोपगमिक नानक कुट भेद ७ होते ह्‌। टसीसे १८ क्षायोपजमिक्र भावोमे इन ७ 
ज्ञानोकी परिगणना कीजाती हं । प्रकते दयन तीन ओर्‌ छवि पोच क्षायोपनमिक 
भाव है यह्‌ स्पष्ट ही हं । णेप रहे तीन भाव सो ये वेदक सम्यक्त्व, सयमासयम 
ओौर सयम चिथे गये हं। इन स्रव भावोमे देजघाति स्प्वैकोका उदय होता हं इसलिये इन्दे 
वेदक भाव भी कहते हं । जितने मी क्षायोपनमिक भाव होते हं वे देवघाति स्पर्वक्रोके उदयसे 
वेदक भी होते हं यह्‌ उक्तं कथनका तात्पथे ह । इसमे स्व॑घाति स्पधेक्रो या सर्व॑घाति प्रकृ- 
तियोका वतमान समयमे अनुदय रहता है, इखि इनका उदय कालके एक समय पहले 
उदयरूप स्प्धैको या प्रकृतिमे स्तिवुक सक्रमण टौ जतां । प्रकृतमे इसे ही उदयाभावी 
क्षय कहते हं । यहा उदयका अभाव ही क्षय रूपसं विवक्षित हं । ओर आगामी काटमं उदयमें 
आने योग्य इन्दी सवंघाति स्प्धेकोव प्रकृतियोका सदवस्था रूप उपशम रहता ह । इसका 
आशय यह है कि वे सत्तामे रहते हं । उनकी उदीरणा नही होती | मात्र स्तिवुक सक्रमणक 
हारा इनका उदय कालसे एक समय पहले सजातीय देगघाति प्रकृति या स्प्धकरूपसे सक्रमण होत्ता 
रहता हं । सवैधाति अशका उदय ओर उदीरणा न होसे जीवका निजभावं प्रकालमे आता 
हे ओर देशघाति यशचका उदय रहनेसे उसमे सदयोषता आती है यह इस भावका तात्पयं है । 

अब जो इक्कीस प्रकारका ओौदयिक भाव कहा ह उसके भेदोका कथन करनेकं 


(१) -सन्ञाकीतं-अआ० दि० १, दि० २। 








[+ 
नं 


२।६] द्वितीयोऽध्याय 


गतिकपायलि द्ख मिथ्यादरले नाचानासंयतासिद्ध ठेदयाइचतुक्चतुस्त्येकंक क कुषड्भेदयः ।\६॥1 

यरथाक्रममित्यनुवतने, तेनामि सम्बन्धाद्‌ गतिञ्चतुमठा, नरकगतिस्ति्यंग्गतिमंनुप्य- 
गतिर्देवगतिरिति । तत्र नरकगतिनामकर्मदियाच्चारको भावो भवतीति नरकगतिरौद- 
चिकी । एवमितरत्रापि । कपायज्चतुभद , क्रोधो मानो माया लोम इति ! तत्र कोधनि- 
वर्बनस्य कर्मण उदयात्करोध यओौदयिक्‌ । एवमितरत्रापि । लि ङ्ख त्रिभेद, स्त्रीवेद पुवेदो 
नपुसक्रवेद इति 1 स्त्रीवेठकर्मण उदयात्स्वरीवेद अओदयिक । एवमितरत्रापि । मिध्या- 
दननमेकमेदम्‌ । मिध्याद्ेनकर्मण उदयात्तत््वार्थाश्रद्धानपरिणामो मिध्याद्जनमौदयि- 
कम्‌ । जानावरुणकर्मण उदयात्पदार्थानववोधो भवति तदनानमौदयिकम्‌ । चारित्- 
मोहस्य सर्ववातिस्पद्रकरयोदयादसपत ओदयिक । कमदियसामान्यपेधोऽसिद्ध ओंद- 
रिक । कथ्या द्विधा, द्रव्यटेज्या भावलेव्या चेति। जीवभावाधिकाराद्‌ द्रव्यर्व्या 
नायधिन्रेता 1 मावलेव्या कपायोदयररञ्जिता योगम्रवृत्तिरिति क्रत्वा ओदविकीत्यूच्यते। 


[931 


9 


सा प्रद्विधा-कृप्णटेव्या नीककेव्या कापोतकेश्या तेजोलेव्या पद्चरेव्या युवलटेव्या चंनि। 


~ ^ ~~~ ~ ~ <~ ~~~ «~ +~ ~~ ~~~ ~~ ~ +~. ~~ ~ ~ 





-=-~~-^~~ ~~~ 


विष्‌ जागेका सून कहत ह-- 


ए आदयिक भावके श्कीस भेद हं--चार गति, चार्‌ क्पाय, तन टग्‌, एक मभ्या- 
दयन, एक अन्नान्‌, प्क अस्वम, एकर असिद्ध मावर आर छः ठेदया्े | & ॥ 
उम सूत्रम 'यथाक्रमम्‌' पदको अनुवत्ति होती ह्‌, क्योकि यर्टो उसका नम्वन्ध हु1 गनि 
तार्‌ प्रफारको ह्‌ नरक्रगति, तिर्य चगनि, मनप्यगति अर्‌ देवगनति । उनममे नरकगति नामकर्मके 
उदयस नरकभाव होना ह इसलिए नरकगति ओौदयिकदह्‌। इसी प्रकार येप नीन गतियोका 
भी जथ करना चारिये। कपाय चार प्रकारका हू-क्रोध, मान, माया ओर्‌ न्टरोभ । इनममे 
नोधपयो पदा करनेवाले कमके उदय से क्रोध अीदयिक्र होना हं । उनी प्रतर नेप तीन कपायाको 
जीदयिव जानना चाहिपे। लिलि तीन प्रकारका ह स्व्रीवेद, पुरुपवेदठ आर नपु सतन्द । स्व्रीवेद 
नूर्मको उदयने रगीवेद आदयिकः रोना ह । इमी प्रकार गेपदो वेद धौव्यिकर हु । मिध्याद्न एकं 
प्रकारका 7 । मिव्यादेयन कर्मके उदयमे जा तन्वोक्रा अश्चद्धारन्प परिणाम होना हं वह मिध्या- 
दमन ठह -मल्िप् वर जौदविर । पदार्धाके नही जाननेरोा अनान कहनहे चकि यहनाना- 
व्रण वमने उदयसे होना ह वमिव अदय ह! असयनभाव चारित्रमोाहनीय कर्मके सर्व 
धानी पत उपयमने दोना दसणिण आदयित्र हं। अनिद्धमाव कर्मोदयं सामान्यकी अपेक्षा 
होता हरनिण अाव्चिक टै। देया द्ये प्रकामी दै-द्रव्यन्व्या ओर्‌ भावचव्या। यर 
सीदे मारत उपिर ल 


६) 1 ॥ 


नस द्रव्यरयया नही द्धी गहह्‌। चू क्रि भावचेव्या कपायके उदग्ने 


क एनां {ग म यु ॥ि न्नित + व व्रि च। पविः ५ 2; ८ = 
जनरयि पायन प्दृन्नन्प्रह नन्वि वह गौव कदी जानी ह| वह छ प्रलान्की रै- 
फष्प्ण्रसा म्‌ त र एवात्र या, पात्र्या, पद्रदन्या जार्‌ युवदन्दय्या। 


१५ 


१६० सर्वार्थसिद्धो [२।७ 


ननु च उपशान्तकपाये क्षीणकपाये सयोगकेवछिनि च गुक्टलेव्याऽस्तीत्यागम । 
तत्र कषायानुरज्जनाभावादौदयथिकःव नोपपद्यते ” नेप दोप, पूर्वभावप्रनापननया- 
पक्षया याऽसौ योगप्रवृत्ति कपायानुरल्जिता सैवेत्युपचारादौदयिकीत्युच्यते । तदभावा 
दयोगकेवल्यठेश्य इति निर्चीयते | 
५ य पारिणामिको मावस्त्रिभेद उक्तस्तद्‌भेदस्वरूपप्रतिपादनार्थमाह्‌-- 
जीवभव्याभव्यत्वानि च । ७ ॥ 
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गका--उपवान्तकपाय, क्षीगकपाय ओर सयोगकेवटी गुणस्थानमे गुक््ठेग्या ह एमा 
आगम हं परन्तु वहांपर कपायका उदय नही हं उसकिए ओौदयिकपना नही वन सकता ? 
समावान--यह्‌ कोई दोप नही, हं क्योकि जो योगप्रवृत्ति कपायफे उदयक्षे अनुरजित 
१० ह वही यह हं इस प्रकार पू्वंभावधरनायन नयकी अपेक्षा उपनान्तकपाय आदि गुणस्थानोमे 
भी कश्या को ओौदयिक कहा गया ह । 
किन्तु अयौगकेवलीके योगप्रवृत्ति नही हौती इसलिए वे रेश्यारहित हं एसा निश्चय 
होता ह! । 
चिगेपार्थ--कर्मोक्रो जातियों ओर उनके अवान्तर भेद अनेक हं, इसलिए उनके उदय 
१५ से होनेवाठे माव भी अनेक है, पर यहां मुख्य मुख्य ओौदयिक भाव ही गिनाये गये हं । एसे 
साव इक्कीस होतेह । प्रयम चार मेद चारगति है। ये गति नाम कर्मके उदयसे होते ह्‌। 
नामकर्म अघाति कर्म है) गति नाम कर्म उसीका एक भेद ह) जो प्ऱतमे अन्य जीवविपाकी 
अघाति कर्मोका उपलक्षण ह । पुद्गलविपाकी कर्मो के जीवभाव नही होते, इसलिए उनकी यहीं 
परिगणना नही की गई ह । घाति कर्मोमि क्रोधादि चारो कपायोके उदयसे क्रोधादि चार भाव 
२० होते हं । तीन वेदोके उदयसे तीन लिगि होते है । तीन वेद उपलक्षण हं! इनसे हास्य 
आदि छह भावोका भी ग्रहण होता है । द्गनमोहनीय के उदयसें मिथ्यादशेन होता ह। 
दरोनावरणके उदयसे होनेवारे अदशंन भाव इसीमे ग्रहण होता है । ज्ञानाव रणके उदयसे अज्ञान- 
भव होता है, अस्यत भाव च!रित्रमोहनीयके उदयका कार्यं है ओर असिद्ध भाव सब कर्मोकं 
उदयका का्यह । रही केश्याएे सो ये कषाय ओर योग इनके मिलनेसे उत्पन्न हुई परिणतिं 
२५ विशेणटहं । फिर मी इनमे कर्मोदियकी मुख्यता होनेसे इनकी ओौदयिक भावों परिगणना 
की गह । इन भावोमे कर्मो का उदय निमित्त है, इसलिये इन्हे ओदयिक कहते ह । 
अब जो तीन प्रकारका पारिणामिक भाव कहा है उसके भेदोके स्वरूपक। कथयन करनेकं 
लिए आगे का सूत्र कहते है-- 
पारिणामिक भावके तीन भेद दै जीवत्य, भव्यत्व श्रोर्‌ अभव्य ॥ ७ ॥ 





(१) -पनपक्ष- आ०, दि०१, दि० २। 
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०५१ 


जीवत्व भव्यत्वमभव्यत्वमिति त्रयो मावा पारिणामिका अन्यद्रव्यासाधारणा 
आन्मनो वेदिनव्या । कुत पुनरेषा पारिणामिकत्वम्‌ ? कमदियोपजमश्नयधयोपजमान- 
पक्षिन्वात्‌ । जीवत्व चततन्यमित्यथे । सम्यग्दजेनादिमावेन मविप्यतीति भव्य । तदि 
प्रीतोऽमव्य 1 त एते त्रयो मावा जीवस्य पारिणामिका । 

नन्‌ चास्तित्वनित्यत्वप्रदेन वतत्वादयोऽपि भावा पारिणामिका सन्ति, तेपामिह्‌ ५ 
ग्रहण कर्तव्यम्‌ ?न कर्तव्यम्‌ , कृतमेव । कथम्‌? "च" ब्देन समुच्चितत्वात्‌ । यद्येव त्रय इति 
सच्या विरुध्यते ? न विरुध्यते, असाधारणा जीवस्य भावा पारिणामिकास्वय एव । 
अस्नित्वादय पुनर्जीवाजीवविपयत्वात्साधारणा इति'चश्नव्टेन पृथग्गृ ह्यन्ते 1 आह्‌, अप- 
शमिकादिमावानुपपत्तिगमूर्तत्वादाटमन । कर्मवन्वापे्ना हि ते' भावा । न चामृतं 
कर्मणा बन्धो युज्यत इति ? तच्च , अनेक्रान्तात्‌ । नायमेकान्त अमूतिरेवात्मेति । कर्म- १० 
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जीवत्व, भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव अन्य द्रव्योमें नही होते इसचिये 
मे आत्मा के जनने चार्हिये । 

यका--ये पारिणामिक क्योहू ? 

ममाघान--ये तीनो भाव कर्मके उदय, उपम, क्षय ओर क्षयोपनमके विना दोते ट्‌, 
मन्ये पारिणामिक ह्‌ । १५ 

जीवत्वक्रा अयं चेनन्य ह । जिसके सम्यग्दथन आदि भाव प्रकट होने की योग्यतादट्‌ वह्‌ 
भव्य कदृखाता ह । अभव्य इसका उन््टादह्‌ 1 ये तीनो जीव के पारिणामिक भाव ह्‌ | 

व॒ पू--अस्तित्व, नित्यत्व भौर प्रदेणवस्व आदिक भी पारिणामिक भावटं उनका दम 
सूत्रमे ग्रहृण करना चाहिय? 

समावनि-जन्टगमे उनके ग्रहण करनेका कोहं काम नही, क्योकिः उनका ग्रटणक्ियादहीहु। २० 

दावम--केमे 

समाधानस्य किः मृनमे अये हृष्‌ च' शब्दम इनका नमुच्चयदहौ जानां ¢ 

पक्-उदिण्नारहतो तीन नरया विगघकरो प्राप्नोतीह. क्योकि उन प्रकार नीन 
स चिद्रपािगामिक्‌ नावो जिद्‌" 

समाधान-तव मो "तीन यह नया विनाधको नटी प्राप्न टोनी, कयापि जीवेः अना- 
भरारण परिणामिद्र नत्र तीनही ह । अग्नित्वादिकतो जीव नीर जजीव दोनोङे माधारप ह 
मरित उनका च' ्न्दवोहाय जटगने ग्रहण कियाद) 

पार नपगमिक्‌ जादि नाद नी वन सकते नया जन्मा जमतं द । व ध्यपटामिर आदि 

माद तमरन्रका उपना हानि रे परन्तु अमरनं (क त व्व नाः वन 








८१-पद उपार, दिर ६, दिर २, मुन 1 (२) जन नंच्वव्टन मुर | जप चत्ननन्देः जार । 


(३) ¡1 सष नरना जार हि ४ दिर २ नार, ना) 


१९६२ सर्वायसिद्धौ [ २।७ 


धपर्यायापेक्षया तदावेशात्स्यान्मतं । गद्धस्वरूपापेक्षया स्यादमतं । यद्यव क्मबन्धा- 
वेशादस्यकत्वे सत्यविवेक प्राप्नोति ? नेष दोष , बन्ध प्रत्ये कत्वे सत्यपि लक्षणभेदादस्य 
नानात्वमवसीयते । उवत च-- 
“ध्रंधं पडि एयत्तं लक्खणदो हवई तस्स णाणत्तं । 
५ तम्हा अगुत्तिभावोऽणेयंतो होई जीवस्स ॥" इति । 


~ 





समाधान--अत्माकं अमृतंत्वफ विषयमे अनेकान्त ह । यह कोई एकान्त नही कि आत्मा अमृति 
ही हें । कमेबन्धरूप पर्यायकी अपेक्षा उससे युक्त होनेके कारण कथचित्‌ मृतं ह ओर शुद्ध स्वरूपकी 
अपेक्षा कथचित्‌ अमतं हं । 

शका--यदि एसा हं तो कमेबन्धके आवेशसे आत्माका एेक्य हो जानेपर आत्माका उससे भेद 

१० नही रहता † = 

समाधान--यह कोई दोष नदी, क्योकि यद्यपि बन्धकी अपेक्षा अभेद ह तो भी लक्षणके भेदसे 
कमंसे आत्माका भेद जना जाता ह । कहा भी है-- 

“आत्मा बन्धको अपेक्षा एक हे तौ भी लक्षणकी अपेक्षा वह भिन्न है । इसलिये जीवका अमर्तीक- 
भाव अनेकान्तरूप ह । वह एक अपेक्षासे है ओर एक अपेक्षासे नही है ।' 

१५ विशेषाथ--पारिणामिक भाव तीन हे--जीवत्व, भन्यत्व ओर अभव्यत्व | जीवत्व के दो भेद 
हे--एक जीवन-क्रियास पेक्ष ओर दूसरा चैतन्यगुणसपेक्ष । जीवनक्रिया प्राणसपिक्ष होती हे, 
इसलिये एसे जीवत्वकी मुख्यता नही है, यह तो चैतन्य गुणस पेक्ष जीवत्वकी ही मुख्यता हं । यह सव 
जीवोमे समानरूपसे पाया जाता ह ओर कारणनिरपेक होता है इसलिये इसे पारिणामिक कहा हे । 
यही बात मव्यत्व ओर अभव्यत्वके सम्बन्धमे भी जाननी चाहिये, क्योकि ये दोनो भाव भी कारण- 

२० निरपेक्ष होते ह । साधारणत जिनमे रत्नत्रय गुण प्रकट होनेकी योग्यता होती हँ वे भव्य कहलाते 
हे ओर जिनमे एसी योग्यता नही होती उन्हे अभव्य कहते हं । जीवोमे ये दोनो प्रकारकी योग्यताएं 
स्वभावे होती हे। इसीसे भनव्यत्व ओौर अभव्यत्व ये दोनो भाव भी पारिणामिक माने गये हं। 
अभिप्राय यह्‌ है कि किन्ही जीवोका स्वभावसे अनादि-अनन्त बन्ध होता हं ओर किन्हीका अनादि- 
सान्त । जीवोका इस तरहका बन्ध कारण निरपेक्ष होता है । यह्‌ किसी क्मविशेपका कायं नही हैः 

२५ किन्तु एेसी योग्यता पारिणामिक मानी गदं हँ । इसीसे जीवत्वक साथ भव्यत्व ओर अभव्यत्व य 
दोनो भाव भी पारिणामिक कहै गये हं । यद्यपि जीवमे अस्तित्व आदि ओौर वहुतसे पारिणामिक भाव 
पाये जाते हे पर वे जीवके असावारण धमे न होनेसे उनकी यहां परिगणना नही कौ गहं हं । 

डन भावो सम्बन्धमे मुख्य प्रर्न यह्‌ है कि जव कि जीव अमृतं है एसी दामे उसका कर्मके 
साथ वन्य नदी टो सकता जौर कर्मवन्यके अभावमे जौपजमिक आदि भावोकी उ्पत्ति नही वन मकती, 

३० क्योकि पारिणामिक भावोके सिव। नेप सव भाव क्मनिमित्तक माने गये हं ? उत्तर यह है कि कर्मका 














(१) प्रत्थफल्व (विवेक ) मत्य मु०। 
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य्येव तदेव लश्षणमुच्यत। येन नानात्वमवसीयते इन्यत अआह-- 
उपयोगो लक्षणम्‌ 1 ८ 11 
उभय्रनिमित्तवथादृत्पद्मानल्चेनन्यानवियायी परिणाम उपयोग । तेन वन्ध 
प्रन्येकन्वे सन्यम्यान्मा ल्<यनं सुवर्ण रजतयोर्वन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि वर्णादिमेदवन्‌ । 
तदभदरप्रदणनाथमाट त 
स दि दिघोऽष्टचतुेदः ॥\ ९।। 

स उवयोगो द्विवि --ज्ानोपयोगो द्गनोपयोगघ्चेति । नानोपयोगोऽप्टभेद - 
मनिन।न शननानमवविन्नान मन पययनान के वटनान मत्यजान श्रुतानान विभद्रनान 
चेनि। दर्गनोपयोगच्चनुविव्र --चकर्दलनमचधदजनमवधिदनेन केवटदथन चेति। तयो 
वाथ भेद ? साकारानाकारभेदात्‌ । साकार जानमनाकार दजनमिति । तच्छचस्थेपु १० 
त्रमेण वर्तते । निरावरणेयु युगपत्‌ । पूर्वकाल्भाविनोऽपि दगनाञउजानस्य प्रागुपन्या- 
स॒, अम्यहितत्ात्‌ । सम्यन्नानप्रकररणात्पूरवे पञ्चविधो जानापयोगो व्याख्यात । इह 
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आन्मामे अनादि सप्वन्ध ह, इसच्िये कोड दोप नही आता । जआगय यह ट्‌ कि ससार अवस्थाम 
जीवा वमफे माच अनादिकान्टीन्‌ वन्व हौनके कारण वह्‌ व्यवटारने म्॒तहोन्हाहं । ओर यह त्रानं 
अमिट भी नीद, क्योकि मदिरा आदिका सेवन कगनेपर जानम मूर्च्छीदेग्वी जाती हं । पर उतने 
मातरम जा्माको मर्नस्वभाव नदी माना जा सकता, क्योकि म्प, रस, गन्ध आओौरस्मयय पृदूगल के 
धमह्‌। जन्मा मनस्य ठन वर्मेमि भिन्न स्वभावव्टाहे। 
दिणमादहैनो वही द्ण कददिये जिनमे कमम आल्माका भेद जनाजा रे, ठी वालको 
ध्यानम रम्वकरर अगवा मून कहते ह-- 
उपयोग जीवकरा सरक्षण हं ।॥८॥ २० 
जो जन्तरग अर वहिरग दोनो प्रकारके निमित्तोमे होना ट जीर चनन्यका अन्वयी हे अर्थान्‌ 
नलन्यण्द्धाट्कर अन्यत्र नरी रहना चः परिणाम उपयोय कटन्यना ह । यद्यपि जान्मा बन्धको अपना 
णद़टेनामभी टसन्‌ वर स्वनत जाना जाना हे 1 जिन प्रकार स्वर्णं जीर चादी वन्धुफौ अषेला एकर 
नोभी व्गादिफे भेदय उनमे पावय रहना ह उसी प्रकार प्रक्रनमे समसन चाटिये। 
ञव उद्योगे भेद दिन्वन्यानकर व्ययि जगगव्रामतव वरन 


१४५ 


क, ४ ॥ [ज क छ क ५ 
वह उपयोग दो प्रकारका है न्नानोपयोग अंग द्ननोप्योम | चानापयोग आट प्रद्धाग्का 
ह (र दटनापएयाग दार प्रप्र कार ° ॥ 
उपयाय दा प्रकारण र जानावयाग जीर दयनापयोग | जानावयागं आद प्रह्मनत्ा 2 
मरिन, ध्यूनलान, जर्यारिनि्न, सन पय्‌वलान्‌ नेवयल्तान, सन्यज्नान, धनजान नीर विमगनान) 
दोतारेयाय चार प्रद्रा र--नन्दयन, अचनदर्धन उव्विदर्यन जीर जवरदर्लन। 
श श--न्‌ दोना उग्यागोमे तिमि गान्मने सेद); 2 
समाप सादार र जनागारज् येदम एन दानो उपयोगोम रेदं । नानार उानोपयोम 
451 


त्‌ 1 । ५ * ५ ५. & क भय ५ 
प सा लरन्पान समन नेर जान स्वन्णरहिं जीरं पमपन रानि ह । दययि दर्मम 


१० 


१५ 


० 
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पूनरुपयोगग्रहणाद्विपयेयोऽपि गृ ह्यते इत्यष्टविध' इति उच्यते 
यथोक्तेनानेनामिहितपरिणामेन स्वात्मसाधारणेनोपयोगेन ये उपलक्षिता 
उपयो गिनस्ते द्विविधा -- 
संसारिणो मुक्ताश्च ।॥ १०॥, 
ससरणं ससार परिवतंनमित्यथं । स एषामस्ति ते ससारिण । तत्परिवर्तन 





पहले होता हेतो भी श्रेष्ठ होने कं कारण सूत्मे ज्ञानको दर्बनसे पहले रखा है । सम्यश्ञानका प्रकरण 


होनेकं कारण पहले पाच प्रकारके ज्ञानोपयोगका व्याख्यान कर आये है । परन्तु यहां उपयोगका 
ग्रहण करनेसं विपयेयका भी ग्रहण होत। है इसलिये वंह आठ प्रकारका कहा है । ध 

विशेषाथे--यहा जीवका लक्षण उपयोग बतला कर उसके भेदो की परिगणना की गई 
है । उपयोगके मुख्य भेद दो हे--ज्ञानोपयोग ओर दशनोपयोग । ये दोनो प्रकारके उपयोग सव 
जीवोके पाये जाते ह । इनके अवान्तर भेद कं है जो निमित्तविशेषसे होते हे । ज्ञानावरण ओर 
ददौनावरणके अवान्तर भेदोका यथायोग्य क्षयोपशम ओर क्षय तथा. दरनमोहनीयका उदय ये प्रधान 
निमित्त ह । इनके कारण दोनो प्रकारकं उपयोग बारह भेदोमे विभक्त हो जाते हे । इस प्रकार 
ज्ञानोपयोगके आठ ओर दक्ेनोपयोगके चार भेद प्राप्त होते हे । मुख्यतया ससारी जीवक एक कालमे 
एक उपयोग ओौर केवलीके दो उपयोग होते हं । पर नाना जीवोकी अपेक्षा परिगणना करनेपर वे 
बारह होते हे । यद्यपि प्रथम अध्यायमे एक जीवके एक साथ चार ज्ञान बतला आये हँ भौर जिसके 
एक साथ चार ज्ञान होगे उसके उसी समय तीन ददोन भी पाये जांयगे, पर यह्‌ कथन क्षयोपङामकी 
प्रथानतासे किया गया जानना चाहिये । एक जीवकं एक कामे मतिन्ञानावरण आदि चार ज्ञाना- 
वरण ओर चक्षदशेनावरण आदि तीन दशनावरण इन सात कर्मोका क्षयोपशम हो सकता ह पर तत्त्वत 
उनके उस समय उपयोग एक ही होगा । क्षयोपशम ज्ञानोत्पत्ति ओर दशंनोत्पत्तिमे निमित्त ह ओर 
उपयोग ज्ञान दश्चैनकी प्रवृत्ति हं । जीवमे ज्ञान ओर दकशेन गुणकी धारा निरन्तर प्रवर्तित होती रहती 
है । वह जिस समय बाह्य ओर अन्तरग जसा निमित्त मिरुता ह उसके अनुसार काम करने गती 
है । इतना अवश्य हे कि ससार अवस्थामे वह॒ मलिन, मलिनितर ओर मलिनतम रहती है ओर कैवल्य 
लाम होनेपर वह्‌ विशुद्ध हो जाती ह फिर उसकी प्रवृत्तिके लिथे अन्तरग व बाह्य कारण अपेक्षित नही 
रहते । यही कारण है कि यहां जीवका लक्षण उपयोग कहा है । 

सव आत्मामोमे साघारण उपयोगरूप जिस आत्मपरिणामका पहर व्याख्यान किया है उससे 
उपलक्षित सव उययोगवाले जीव दो प्रकारके ह्‌, इस वातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र 
कठ्त ह 

जीव दो प्रकारके है संसारी ग्रो युक्त ॥ १० ॥ 
ससरण करनेको ससार कहते हे जिसका अर्थं परिवतंन ह । यह जिन जीवोके पाया जाताहं वे 


(१)-विव उच्यते दि० २, मु०। 
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पस्चविय्र द्रव्यपरिवर्तन सैच्रपरिवर्तव काल्दपरिवर्नन भवेपरिविनन मावपरिवर्तन चेति। 
तत्र द्रव्यपर्विर्नन द्िविघ्म--नोकर्मप्रव्यपरिवर्नन कम॑द्रव्यपरिवत्तन चेति । तत्र नोकम- 
द्रव्ययरिवर्नन नाम त्रयाणा जरीराणा पण्णा पर्वागतीना च योस्या ये पृद्‌गल्या एकंन जीवेन 
गकररिमन्समयरे गहीना स्निर्धरूक्षव्णगस्वादिमिस्तीनत्रमन्दमध्यममावेन च यथावन्थिता 
द्विनीयादिप समयेष्‌ निर्जरणं अगृहीताननन्तवारानतीच्य मिश्रकाव्चानन्तवारानतीत्य 
मध्ये नुदीताल्चानन्तवाराननीन्य त एव तेनव प्रकारेण तस्यव जीवस्य नोकरममावमा- 
पद्यरते य्रावत्तावत्सम॒दिन नोकमंदरव्यपरिवनेनम्‌ । कमद्रव्यपरिवतनमुच्यते--एकस्मिन्स- 
मये एकेन जीवेनाष्टविध्कर्ममावेन ये गृहीता पुदेगला समयाधिकामावलिकामनीत्य 
द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणा 'पूवेक्तिनेव क्रमेण त एव तेनेव प्रकारेण तस्य जीवस्य 
वामभावमापद्यन्ते यावत्तावन्कमंद्रव्यपरिव्ननम्‌ । उवत च-- 

“सच्चे वि पुग्गला खलु कमसो युत्तञ्खिया य जीवेण | 

ग्रसः अणंतसुनो पगगरूपरियट्टसंसारे ॥" 

धेत्रपरिव्तनमच्यते--मृ्मनिगोटजीवोऽपयप्तिकि सवजघन्यप्रदेधलनीगे 
स्टोकगयाष्टमध्यप्रदेणान्स्वच्रीरप्मभ्ये कन्दोान्पन्च क्षद्रभवम्रहण जीवित्वा म॒न ।स ण्व 
समार । परिवतनने पतिम व्यपरिवर्नन क्षेनपरिवर्नन, वान्दपरिवर्नन, मवपणवर्नन आर 
भाववरिविनिन । द्रव्यरिवननके दो मेद हू--नायमं द्रव्यपरिवर्तन जीर कमं द्रव्यवरितवरनन । जव नोाफम 

स्य परिवननतान्वम्पवटन ह-विःसी एकर जीवन तीन वरीर जीर छ पर्याल्तयाङ़े योग्य पूृदगन्टाप्ने 

एवः समयमे यण वरिा। जनन्तर व पृदगदर स्निग्वया स्क स्पर्य नवा वर्मं जीर मन्य आटिङेद्रारा 
जितनी सन्द आर मव्यममभापमे यहेण किये 4 उम म्पे अवस्थित न्द्र टितीय।दि समयाम्‌ 
नि जाणदला गय 1 तकत्तचान्‌ जगान्‌ परमाणयाक्म जनन्तवार ग्रहणवें ला मिध परमामाप 
गनन्ववरार बण एर दृ सदा यार तराल्स्‌ युनि पर्माणञाफा अनन्तत्ार गहण करक दा | नन्प- 


ट्नार्‌ नय उनी ताव्फयदु प्रथम त्ल्णग्यिगयेवेही कम परमाण उसी प्रफारमे नोत्रमं नवि 
पात त्यये 7 तवच सव मिरग णन नाकम द्रव्यपरिविनन होना । 


१८ 


९१ 
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पुनस्तेनेवावगाहेन दविरुत्पन्नम्तथा त्रिस्तथा चतुरित्येव यावद्‌ ्वनाड गृलस्यासस्येयभाग- 
प्रमिताकाशप्रदेनास्तावत्कृत्वस्तत्रैव जनित्वा पुनरेककप्रदेशाधिकभावेन सर्वो लोकं 
आत्मनौ जन्मक्षेत्रभावमुपनीतो भवति यावत्तावतकषेवरपरिवर्तनम्‌ । उवत च-- 
#: यखेत्तं (५ = 4 
“सव्वम्ि छोयसेत्ते कमसो तं णत्थि जं ण उष्यणं | 
५ जओगाहणाए बहुसो परिभमिदो खेत्तसंसारे ।।" 
काल्परिवतंनमुच्यते--उत्सपिण्याः प्रथमसमये जात॒ करिचिञ्जीव स्वायुष 
परिसमाप्तौ मृत । स एव पुनहितीयाया उत्सर्पिण्या द्वितीयसमये जात स्वायुष क्षया- 
न्मृत । स एव पुनस्तुतीयाया उत्सपिण्यास्तृतीयसमये जातत । एवमनेन क्रमेणोत्सपिणी 
परिसमाप्ता । तथावस्पिणी च। एव जन्मने रन्तर्य॑मुक्तम्‌ । मरणस्यारिं नैरन्तर्यं तथैव 
१० ग्राह यम्‌ । एतावत्कालपरिवतंनम्‌ । उक्त च-- 
'(उस्सप्पिणिअवसप्पिणिसमयावलियाघु णिरवसेसास । 
जादो अदो य बहुसो भमणेण दु कालपंसारे ॥॥" 


^ \- ~ ~ ~. ~ ^~. ~+ ~+ ^~ ~~~ +~ «~ ५~ «~~~ 
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एेसा एक सूक्ष्म निगोद लन्ध्यपर्याप्तक जीव .लोकके आठ मध्य प्रदेशोको अपने शरीरके मध्यमे करकं 
उत्पन्न हु ओर क्षुद्रभवग्रहण क(रतक जी कर मर गया । पर्चात्‌ वही जीव पुन उसी अवगाह्नासे 
१५ वहां दूसरीबार उत्पन्न हभ, तीसरीबार उत्पन्न हु, चौथी बार उत्पन्न हुआ । इस प्रकार अगुलकं 
असरुयातवे भागमे आक।शके जितने प्रदेश प्राप्त हो उतनी बार वही उत्पन्न हज । पुन उसने आकार- 
क्‌ एक एकं प्रदेश बढाकर सब लोकको अपना जन्मक्षेत्र बनाया} इस प्रकार यह्‌ सब मिलकर एक 
्षे्रपरिवत्तन होता हं । कहा भी ह-- 
सब लोकं क्षेत्रमे एसा एक प्रदेश नही ह जरह यह्‌ अवगाहनाके साथ करमसे नही उत्पन्न हुआ । 
२० इस प्रकार इस जीवने क्षेत्र ससारमें अनेकबार परिभ्रमण किया ।' 
अब कारुपरिव्तनका कथयन करते ह--कोदं जीव उत्सपिणीके प्रथम समयमे उत्पन्न हुआ ओर 
अयुके समाप्त हो जनेपर मर गथा । पुन वही जीव दूसरी उत्सरपिणीक दूसरे समयमे उत्पन्न हभ 
गौर अपनी आयुके समाप्त होनेपर मर गया पुन वही जीव तीसरी उत्सपिणीके तीसरे समयमे 
उत्पन्न हुआ । इस प्रकार इसने रमसे उत्सपिणी समाप्त कौ ओर इसी प्रकार अवसर्षिणी भी । यह 
२५ जन्मक। नैरन्तथ कह । तया इसी प्रकार मरणका भी नैरन्तथं केना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ सव 
मिलकर एक काल्परिवर्तन ह । कहा भी है-- 
कालससारमे परिभ्रमण करता हुआ यहं जीव उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी के सव समयोमं 


अनेक वार जन्माओर मरा \ ४ 





(१) गवदगुलस्या-दि° १, दि०२, आ०) ( २ ) ना० अणु०गा० २ द] २३-हणेण वहुसो मू, ना०। 
(४) एव तृती-आ०, दि०१, दि०२1 (५) मरणमपितथेव ग्रा- ता० । मरणस्यापि तथेव ग्रा- ना (६, 
वा०्जणु°मा०२७ । 
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भवपरिवर्तनमुच्यते--नरकगतौ सर्व जघन्यमायुवेनवपतटस्राणि । तेनायुपा 
नत्रोन्पन्न पून परिभ्रम्य तेनंवायुपा जात । एव दलवपमहखराणा यावन्त समग्रार्ताव- 
नल्वम्तर्रव जातो मत । पुनरेकंकसमयाधिकमावेन त्रयस्विलल्मागसोपमाणि परिममा- 
मितानि । तन प्रच्यन्य तिर्यग्गतावन्तर्मृहर्तायु समुत्पन्न । पृर्वोवतनैव चरमेण त्रीणि 
गृल्योषमानि तैन परिसिमापितानि । एव मनुप्यगतौ च । देवगतौ च नारकवत्‌ । अय 
नु विलेप --एकचिलन्सागरोपमाणि परिसमापितानि यावत्तावद्‌ भवपरिवननम्‌ । 
उन च-- 
“णिर याद्विजहण्णादियु जाव द्‌ उवरिल्छखया द॒ गेवज्जा | 
मिच्छत्तमंसिदेण दु वहुमो वि भवटिरदी भमिदा ॥" 
भावपरित्र्नंनमुच्यरते--पञ्चेन्िय सञ्जनी पर्याप्तिका मिथ्यादुष्टि कच्चिञजीव 
स॒ सवजवन्यरा स्वयोग्या ननिावरणप्रक्रते स्थितिमन्त कोर्टाकोटीयनिकामापद्यते । 
तरय करवयिल्य्िवसायस्वानान्यसस्येयलाकप्रमितानि पटूर्थानपतितानि त्स्थितियोग्यानि 
भवन्ति | तव॒ सर्वजघन्यकपायाध्यवसायस्थाननिमित्तान्यनु भागाध्यवसायस्थानान्य- 
सशयवन्टोक्रप्रमिनानि भवन्ति । एुव स्वजघन्या स्थिति सर्वंजघन्य च कपायाध्यवना- 


~+“ ~ ~+ ~ ~~ ~---~-~~~ ~~ १ = द 


५ 


१० 


<^~~ 


भव भवपरिवर्तन का कथन कर्ते ह--नरकगतिमे समे जघन्य आय दन हजार व्वकीह । णकः १४ 


जीय उन जायने वहो उन्पप्र हया पून घूम फिर्‌ कर उनी जामे वही उन्यन्नटा। उम प्र्नार दम 
जार वमे वे जिनने समय उननी वार वही उत्वन्न हेला ओर मरा । पून आयम एकर ण्क समय वहा 
बर नरककौ तनस सागर अयु नमाप्न को । तदनन्तर नरकने निवन्द कर अन्नर्मटनं आयते नाध 
नवर्जगतिम उत्पन्न टज । जीर पूवविति त्रम उनने तियिल्वगतिकी तीन पन्य लाय समाप्त फी । 
र्मी प्रकार स्लष्यगनिमे अन्नमृते देकर तीन पन्य आय समाप्त ङी । तय टेवगनिम्‌ नर्कगनियेः 
समान जाय मम्यप्ते कौ । हन्त॒ देकयतिमे टतनी वरिधपना > फि यदा ट्कनीन सागर जाय समनं 
पननवृ कथन करना चा्यि। उस प्रकार यट सवे मिरकर एकः भववरिविनन पर । सलाभनी टर 

"य जीवन सिन्यालवके सममन उपरिमि मवेयक नक नरक जादि गनियोकय जवन्य आदि न्तियो 
मे उत्व 7 तकर जनंग्वार प्श्िमण किवि। 


# 


२० 


१६८ सर्वाथंसिद्धौ [ २।१० 


यस्थान सवंजघन्यमेवान्‌भागवन्धस्थानमास्कन्दतस्तद्योग्य स्वजघन्य योगस्थान भवति । 
तेषामेव स्थितिकेषायानुम("गस्थानाना हितीयमसस्येयभागवृद्धियुक्त योगस्थान भवति। 
एव च तृतीयादिषु चतु स्थानपतितानि श्रेण्यसख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति। 
तथा तामेव स्थिति तदेव कपायाध्यवसायस्थान च प्रतिपद्यमानस्य हितीयमनुभ वाध्यव- 
सायस्थान भवति। तस्य च योगस्थानानि पूरव॑वदे दितव्यानि । एव तृतीयादिष्वपि अनु- 
भवाध्यवसायस्थानेषु आ असख्येयलोकपरिसमाप्ते । एव तामेव स्थितिमापद्यमानस्य 
हितीय कषायाध्यवसायस्थान भवति। तस्याप्यनुभ वाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि 
च पूर्व॑वष्टेदितव्यानि । एवे तृतीयादिष्वपि कपायाध्यवसायस्थानेपु आ असश्येयलोक- 
परिसमाप्तेवृ दिक्रमो वेदितव्य । उक्ताया जघन्याया स्थिते समयाधिकाया कपायादि- 
१० स्थानानि पूववत्‌ । एव समयाधिकक्रमेण आ उच्कृष्ट स्थितेस्तिगत्सागरोपमकोटी- 

कोटीपरिमिताया कषायादिस्थानानिं वेदितव्यानि । अनन्तभागवृद्धि असष्येय- 


न्ट 


जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थानको धारण करनेव।ले इस जीवक तचोग्य सवसे जघन्य योगस्थान होता 


ह । तत्पश्चात्‌ स्थिति, कषाय अध्यवसायस्थान ओर अनुभाग अध्यवसाय स्थान वही रहते हं किन्तु 
योगस्थान दूसरा हो जाता है जो असख्यात भागवृद्धि सयुक्त होता है । इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि 
१५ योगस्थानोमे समञ्चना चाहिये । ये सव योगस्थान चार स्थान पतित होते हं ओर इनका प्रमाण श्रेणीके 
असल्यातवे माग ह । तदनन्तर उसी स्थिति ओर उसी कपाय अध्यवसाय स्थानको धारण करनेवाले जीवक 
दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है । इसके योगस्थान पहरेकं समान जानना चाहिये । तात्पयं 
यह्‌ है किं यहा भी पूर्वोक्ति तीनो बाते धव रहती हं किन्तु योगस्थान जगश्रेणीके असल्यातवे भागप्रमाण 
होते है । इस प्रकार अस्यत लोकथ्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानोके होनेतक तीसरे आदि 
२० अनुभाग अध्यवसाय स्थानो मे जानना चाहिये । तात्पर्यं यह हं कि यही स्थिति ओर कषाय अध्यवसाय 
स्थान तो जघन्य ही रहते हं । किन्तु अनुभाग अध्यवस्तायस्थान क्रमसे असख्यात टोकप्रमाण हो जातं 
हं ओर एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थानके प्रति जगश्रेणीके असख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान होते 
ह । तत्पश्चात्‌ उसी स्थितिको प्राप्त होनेवाले जीवके दूसरा कषाय अप्यवस्ताय स्थान होता ह । 
इसके मी अनुभाग अध्यवसाय स्थान ओर योगस्थान पहलेके समान जानना चाहिये । अर्थात्‌ एक 
२५ एक कषाय अध्यवसाय स्थानके प्रति असल्यात लोकप्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हं ओौर एक 
एक अनुभाग अध्यवसायस्थानके प्रति जगश्रेणीके असख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान होते हं । इस 
प्रकार असख्यातं लोकप्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थानोके होनें तक तीसरे आदि कषाय अध्यवसाय 
स्थानोमे वृद्धिका क्रम जानना चाहिये । जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थित्तिके कषायादि स्थान कटे हं 


(१) त्‌भवस्था-म्‌० । (र्‌)-दिषु योगस्थानेषु चतु -मु०, ता० । (र)पूर्वेवदेकसम-मु० । (४)-स्थानीनिं 


(पूववत्‌) वेदि-मु° । 


= 


२८१५ | दिनोयाम््याय ०८. 
वागतद्वि यन्येयमासवृद्धि मन्यु असप्येमृणवुद्ि अनन्तगृणवद्ि 


पानि पद व्रद्धि र्ध्रानानि। द्वानिरयि तथेव । अनन्तमायवरद्रुयनन्तणवुद्धिर हिता 
नन्त्राटि नथानानि । एवे स्वपा कर्मणा मृन्य्ह्रनीनामनरप्रहरनीना च परिक्तनक्मा 
न[दतिच्य । नद्रेनच्सवं चमदिते नावपरिदतनम्‌ 1 उवन च-- 
“वयच्या पग्रादटिष्दाय धणमागपद्‌सचधर्णाणि। भ्‌ 
मिच्छनसामिदरण य मामदढा पृण साचयप्रार्‌ ॥ 
उपनानञ्वविध्रन्ससाराचिवुना व ने मुक्ता । सनारिणा प्रागुपाद्रान नन्पूर्वक- 
न््ान्मपरनव्यपदेयन्य । 
टता प्ररि एक्‌ नमय जितत जवन्य स्थिलिकरे भौ कपायादि नयान्‌ जानना चाल्प जीर र्मी प्रकार 
णकपुर समय लिक कं तमय नाय काडक्राठी सनिर्‌ प्रमाप उनटरष्ट न्विति नक प्रये न्थिति १५ 
{पक भी कवावाटि स्वान जानना चारि । जनन भागवि, जस्सयान चामवृद्धि, रयात्‌ नान- 
त, सरतत गुग्रवरद्ि, जननरयान गुणवृ जोर अनन्त गृणवुद्धि टस प्रकार वे वृद्धि चट र्यान त 
का उसीतग्रार साननिमभीद्धर प्र्नरकी ह इनमने अनन्त भागवृद्धि तीर्‌ अनन्त गणवद्ि-नदा 
र दलातन कर दरनपर चार्‌ स्यानहीनह। दनी प्रकार सवर मन्द प्रतिधा गीर उनी उनः 
प्रपलताके परतिननक वम तनना चाहिये । कह सव मिन एक भावय्रिवतन लना । कल मी र १५ 
ल जवन सिश्यन्दकरे ननगने सव प्रटरनि, स्थिति, यनमा आर प्रदेलवन्वपरे गगना प्राप्तं 
~र शयापममारप परिश्रमण {स्यि । 


~~~ ~ «~ ~ ~^. ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
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१५ 
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१७० सर्वाथसिद्धौ [ २।११ 


य एते ससारिणस्ते द्विविधा -- 
समनस्कामनस्काः।। ११ 
मनो दिविधम्‌-द्रव्यमनो भावमनस्चेति । तत्र पुद्गटविपाकिकर्मोदयापेक् 
द्रव्यमन" । वीर्यान्तरायनोइन्दियावरणक्षयोपदामपेक्षा' आत्मनौ विगुद्धिभविमन । तेन 
मनसा सह वतन्त इति समनस्का । न विद्यते मनो येपा त दमे अमनस्का । एव मनसो 
भावामावाभ्या ससारिणो द्विविधा विभज्यन्ते । समनस्कार्चामनस्काञ्च समनस्कामन- 
मनस्का इति । अर्भ्याहतत्वात्समनस्करब्दस्य पवनिपात । कथमभ्यहितत्वम्‌ ? गृण- 
दोषविचारकत्वात्‌ । 
पुनरपि ससारिणा भेदगप्रतिपत्त्यथमाह्‌-- 
संसारिणस्त्रसस्थावराः । १२५। 
ससारि्रहुणमनथंकम्‌ , प्रकृतत्वात्‌ । क्व प्रकृतम्‌ ? ससारिणो मुवतारइच!'इति। 
नानर्थकम्‌ । पूवपिक्षार्थम्‌ । ये उक्ता समनस्का अमनस्कास्ते ससारिण इति । यदि हि 


~ ^~ ~~~ ^ ~ ~ ~^ ~~~ -~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ---~ ~~~ 


होता है। इसीसे जीवके ससारी ओर मुक्तये दो भेद किये गयं हं } 

पहर जो ससारी जीव कह आये हं वे दो प्रकारके हं । आगेके सूत्र द्वारा इसी वातको वतलाते हं-- 

मन वारे ओर मनरहित पसे संसारी जीव हं ॥ ११ ॥ 

सन दो प्रकारका है द्रन्यमन ओर भावमन ! उनमेसे द्रव्यमन पुद्गरविपाकी आगोपाग नामकमं 
के उदयसे होता ह तया वीर्यान्तिराय ओर नोडद्दियावरण कर्मके क्षयोपगम कौ अपेक्षा रखनेवाठे 
आत्माकी विशुद्धिको भावमन कहते ह । यह मन जिन जीवोके पाया जाता हं वे समनस्क हं 1 ओर्‌ 
जिनके मन नही पाया जाता हँ वे अमनस्क हं । इस प्रकार मनक सद्भाव ओर असद्भावकी अपेक्षा 
ससारी जीव दो भागोमे बट जाते हं । समनस्कामनस्का ' इसमे समनस्कं ओौर अमनस्क उस प्रकार 
न्द्र समास हं । समनस्क शब्द श्रेष्ठ है अत उसे सूत्रमे पहले रखा । 

रका--श्रेष्ठता किस कारणसे ह ? 

समाधान-- क्योकि समनस्क जीव गुण ओर दोषोकं विचारक हीते हं । इस लिये समनस्क पद 


२५ श्रेष्ठ हे। 


२० 


शकाकार--'ससारिणो मुक्ताश्च" इस सूत्रसे उसका प्रकरण हे । 


अब फिरसे भी ससारी जीवोकं भेदोका ज्ञान करानेकं लिये आमगेका सूत्र कहते है-- 

तथा संसारी जीव त्रस ओर स्थावरके भेदसे दो प्रकार है।॥ १२॥ 
शरका--सूत्रमे ससारी' पदका ग्रहण करना निरर्थक हं क्योकि वहे प्रकरण प्राप्तह ? 
प्रतिशका--इसका प्रकरण कहं हं ? 





१-पेक्षया आत्मनो मु०, ता०। 


न 
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प्रवेश्य व्रि्पण न व्यात्‌ समनस्क्रामनन्कव्रहण नवार्णो मुकनाञ्चन्यनेन ययायन्यम- 
मिमवध्येन | एव च दरूल्व्रा नारि व्रहणमादी च्रियरमाणमसग्त्न भवति ? नन्दृवपिं 
नदृनगधरमपि भवति" । न चमारिणो द्विविघ्रा --त्रसा स्यातन इति। उननामकर्मा- 
यत्र करलान्त्रना । स्थाठरनामकमदियवनवतिन चथावन । तस्यन्तीनि त्रना.न्वान- 
मीन्टा गयावराय्तिचेन्‌ ? न आगमविरोधान्‌ । आगमे टि काव्ानवातनत्रनाद्रीन्रिवा- ५ 
दारभ्यजा अयागकेवल्टिनिरति। तस्मान्न चल्टनाचलनापेन्न तनन्धावरन्वम्‌। बमल्या- 
पेलमे्र | व्रनग्रहणमादी क्रियत अन्पाच्चरन्वादभ्यहितत्वाच्च । नवंपियोगनम्भवाद- 
य्ररिनन्त्रम्‌ | 

कद्ियाणामनिव्रहुववतव्यामावादरलगट्‌ च्यानपू्वी न्थावरमेदप्रतिपन्यधमाह-- 


५. 


पधिव्यप्तजोवायुवनस्पतयः स्थावरा. 1! १३॥ 


१७० सर्वाथंसिद्धौ [ २।११ 


य एते ससारिणस्ते द्विविधा -- 
समनस्कामनस्काः || ११॥ 

मनो द्विविधम्‌-द्रव्यमनो भावमनदचंति । तत्र पुद्गटविपाकिकर्मोदयापेक्ष 
दरव्यमन । वी्यान्तरायनोदन्द्रियावरणभयोपशमापे्ा' आत्मनो वियुद्धिभावमन । तेन 
मनसा सह वतन्त इति समनस्का । न विद्यते मनो येपा त इमे अमनस्का । एव मनसो 
मावाभावाभ्या ससारिणो हिविधा विभज्यन्ते । समनस्काश्चामनस्काञ्च समनस्कामन- 
मनस्का इति । अभ्यहितत्वात्समनस्कगब्दस्य पूवेनिपात । कथमभ्यहितत्वम्‌ ” गुण- 
दोषविचारकत्वात्‌ । 

पुनरपि ससारिणा भेदप्रतिपच्यथमाहु-- 

१० संसारिणस्त्रसस्थावराः । १२॥ 

ससार ग्रहणमनथंकम्‌ , प्रकृतत्वात्‌ 1 क्व प्रकृतम्‌ ? ससारिणो मूवताइच'इति। 

नानथेकम्‌ । पूवपिश्षाथेम्‌ । ये उक्ता समनस्का अमनस्कास्ते ससारिण इति । यदिदि 


^ ~ ^~ ~ ~ ~ ~ -~ ~~~ ~~~ ^~ ^+ 


का ईषत्‌ ससार शेष रहने पर भी वह इन परिवतनोसे मुक्त हो जाता है । पूणं मोक्ष मुक्त अवस्थामे 
होता हं । इसीसे जीवकं ससारी ओौर मुक्तये दो मेद किये गये हं । 
६४ पटले जो ससारी जीव कह आये हुं वे दो प्रकारके हं । अगेके सूत्र द्वारा इसी वाको वताते ह-- 
मन वारे ओर मनरहित एेसे संसारी जीव दें ॥ ११॥ 
मन दो प्रकारका है दरव्यमन ओर भावमन । उनमेसे द्रव्यमन पुद्गरविपाकी आगोपाग नामकरमं 
के उदयसे होता हँ तथा वीर्यान्तिराय ओौर नोडन्दियावरण कर्मके क्षयोपलम की अपेक्षा रखनेवाले 
आत्माकी विभद्धिको भावमन कहते ह । यह्‌ मन जिन जीवोके पाया जाता हे वें समनस्क हं 1 ओर्‌ 
२० जिनके मन नही पाया जाता हं वे अमनस्क हं । इस प्रकार मनकं सद्भाव ओर असद्भावकी अपेक्षा 
ससारी जीव दो भागोमे बट जाते हं । समनस्कामनस्का ' इसमे समनस्कं ओर अमनस्क इस प्रकार 
रन्द्र समास है । समनस्क शब्द श्रेष्ठ ह अत उसे सूत्रम पहले रखा । 
शका-- श्रेष्ठता किस कारणसे हे ? 
समाधान-- क्योकि समनस्क जीव गुण ओर दोषोके विचारक होते हं । इस लिये समनस्क पद 
२५ श्रेष्ठ हं। 
अब फिरसे भी ससारी जीवोक भेदका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
तथा संसारी जीव त्रस ओर स्थावर के भेद से दो प्रकार हँ ।॥ १२॥ 
रंका--सूत्रमे ससारी' पदका ग्रहण करना निरथक हं क्योकि वह प्रकरण प्राप्त ह ? 
प्रतिशका--इसका प्रकरण कीं ह ? 
शकाकार--ससारिणो मुक्ताश्च' इस सूत्रसे उसका प्रकरण हं । 


व 


१-पेक्षया आत्मनो मु०, ता०। 
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रवस्य विशेषण न स्यात्‌ समनस्कामनस्कग्रहण ससारिणो मुव्ताइचेत्यनेन यथासस्यम- 
मिसबध्येत। एव च कत्वा .ससारिप्रहणमादौ क्रियमाणमुपपन्न भवति ? तत्पूवपिक्ष 
सदुत्तरा्थैमपि भवतिः । ते ससारिणो द्विविधा --त्रसा स्थावरा इति 1 त्रसनामकर्मो- 
दयवकीक्रतास्त्रसा ° । स्थावरनामकर्मोदयवङावत्तिन स्थावरा । त्रस्यन्तीति तरसा , स्थान- 
सीखा स्थावरा इति चेत्‌ ? न, आगमवि रोधात्‌ । आगमे हि कायानुवादेन त्रसा दन्द्रिया- ५ 
दारभ्य ज अयोगकेवलिन इति । तस्मान्न चलनाचलनापेक्ष त्रसस्थावरत्वम्‌ । कर्मोदया- 
पक्षमेव । त्रसग्रहणमादौ क्रियते, अल्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाच्च । सर्वोपयोगसम्भ वाद- 
भ्याहितत्वम्‌ । 
एकेन्द्रियाणामतिबहुवक्तव्याभावादृल्लड च्यानुपूर्वी स्थावरमेदप्रतिपत्त्यथ॑माह-- 
पृथिन्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ।! १३ ।। १० 


° 


त 
समाधान--सूत्रमे ससारी' पदका ग्रहण करना अनथक नही हं, वयोकि पूवं सूत्रकी अपेक्षा इसं 

सूत्रमे ससारी' पदक ग्रहण किया हँ । तात्पयं यह ह कि पूवे सूत्रम जो समनस्क ओौर अमनस्क जीव 
नतलये ह वे ससारी हं इस वातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रम ससारी' पद दिया हे । यदि ससारी 
पदको पूरवंका विशेषण न माना जाय तो समनस्कं ओौर अमनस्क इनका ससारी ओौर मुक्त इनके साथ 
क्रमसे सम्बन्ध हो जायगा } ओर इस अभिप्रायसे 'ससारी' पदका जादिमे ग्रहण करना बन जता हं । १५ 
इस प्रकार 'ससारी' पदका ग्रहण पूर्वै सूत्रकी अवेक्षसे होकर अगले सूृत्रके लये भी हौ जाता ह । 
यया--वे ससारी जीव दो प्रकारके हे त्रस ओर स्थावर । जिनके त्रस नामकमंका उदय हँ वे तरस कहलाते 
हे ओर जिनके स्थावर नाम कर्मका उदय ह उन्हे स्थावर कहते हे । 

गका--तरस्यन्ति' अर्थात्‌ जो चकते फिरते हँ वे त्रस हे ओौर जो स्थितिस्वभाववाले हे वे स्थावर हे, 
क्या त्रस ओर स्थावरका यह्‌ लक्षण ठीक ह्‌ " 

समाघान--यह्‌ कहना टक नही, क्योकरि एेसा माननेमे आगमसे विरोध आता हं । क्योकि 
कायानुवादकी अवेक्षा कथन करते हुए आगममे बतलाया है कि दीन्दरिय जीवोसे केकर अयोगकवली 
तकके सब जीव त्रस है । इसलिये गमन करने ओर न करलेकी अपेक्षा जस ओर स्थावर यह्‌ भेद नही 
हे किन्तु त्रस ओर स्थावर कर्मोकिं उदयकी अपेक्षपसि ही ह । 

सूत्रमे त्रस पदका प्रारम्भमे ग्रहण किया है क्योकि स्थावर पदसे इसमे कम अक्षर ह ओर यह श्रेष्ठ २५ 
है। त्रस श्रेष्ट इसलिये हे कि इनके सव उपयोगोका पाया जाना सम्भव ह । 

एकेन्द्रियोके विषयमे अधिक वकतन्य नही ह इसलिये आनूर्वीको छोडकर पहले स्थावरकं भेदोका 
ज्ञान करानेके लियि आगेका सूत्र कहते ह-- 

पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक; वाथुकायिक 
यौर॒ वनस्पतिकायिक ये पांच स्थावरं दहै॥ १३॥ 
( १) मवति। ससा~मु० 1 (२) त्रसनाम जा०, दि०१, दि०२, ता० 1 


२० 


2० 


भ्‌ 
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स्थावरनामकर्मभेदा पृथिवीकायादय सन्ति । तदृदयनिमित्तां जीवेपु पृथि- 
व्यादय सञ्ज्ञा वेदितव्या । प्रथनादिप्रकृतिनिष्पच्ना अपि रूढिवलात्प्रथनाद्यनपेभा वर्तन्ते । 
एषा पृथिव्यादीनामाषे चातुविध्यमुवत प्रप्येकम्‌ । तत्कथमिति चेद्‌? उच्यते- पृथिवी पृथि- 
वीकाय पृथिवीकायिक पुथिवीजीव इत्यादि । तत्र अचेतना वैश्रसिकपरिणामनिवृं त्ता 
कारिन्यगुणात्सिका पृथिवी । अचैतनत्वादसत्यपि पृथिवीकायनामकमेदिय प्रथनक्रियोपल- 
क्लितेवेधम्‌ । अथवा पृथिवीति सामान्यम्‌ , उत्तरत्रयेऽपि सदभावात्‌ । काय शरीरम्‌ । 
पुथिवीकायिकजीवपरित्यक्त॒पृथिवीकायो मृतसमनुष्यादिकायवत्‌ । पृथिवीकायोऽस्या- 
स्तीति पृथिवीकायिक । तत्कायसम्बन्धवशीकृत आत्मा । समवाप्तपुथिवीकायनामक- 
मोदिय कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्पुथिवी कायत्वेन गृहू.णात्ि स पृथिवीजीव 
एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ 1 एते पञ्चविधा प्राणिन स्थावरा । कति पुनरेपा प्राणा? 
चत्वार स्परनेद्दियप्राण कायवबलप्राण उच्छ्वासनिदवासप्राण आय प्राणडचेति | 


~~~ ^~ ~ ^~ ~ -^~-^~ ~ ~ -^~~~~ ~ ~ -^ -~ -~ -~ ~~ ~~ -~ ~~~ ~. 


पथिवीकाय आदि स्थावर नामकमंके भेद हुं । उनक उदयकं निमित्तं जीवोके पृथिवी आदिकनाम 

जानने चाहिये । यद्यपि ये नाम प्रथन आदि धातुमोसे बनं हतो भी ये रौदिक ह इसचिये इनमे 
प्रथन आदि धर्मोको अपेक्षा नही ह्‌ । 

रका--आप॑मे ये पृथिवी आदिक अलग अलग चार प्रकारक कटहंसोये चार चार भेद किस 


प्रकार प्राप्त होते हं 
समाधान-- पृथिवी, पृथिवीक्तय, पुथिवीकायिक ओौर पृथिवीजीव ये पृथिवीके चार भेद दहं । 


इनभेसे जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणमनोये वनी ह भौर कठिन गृणवाखी ह वह्‌ पृथिवी ह । अचेतन 
होनेसे यद्यपि इसमे पृथिवी नाम क्म॑का उदय नही हँ तो भी प्रयनक्रियासे उपलक्षित होनेके कारण 
अर्थात्‌ विस्तार आदि गुणवाली होनेके कारण यह्‌ पृथिवी कहलाती हं । अथवा पृथिवी यह्‌ सामान्य 
मेद है क्योकि अगेके तीन मेदोमे भी यह पाया जाता ह । कायका अथं शरीर है, अत पृथिवीकायिक 
जीवक दारा जो शरीर छोड दिया जात ह वह पृथिवीकाय कहलात। ह । यथा मरे हुए मनुष्य आदिकका 
दारीर। जिस जीवकं पुथिवीरूप काय विद्यमान ह उसे पुथिवीकायिक कहते ह । तात्पयं यह ह कि 
यह्‌ जीव पृथिवीरूप शरीरके सम्बन्धसे युक्त ह । कामंणकाययोगमे स्थित जिस जीवने जब तक 
पृथिवीको कायरूपसे ग्रहण नही किय। हे तबतक वह्‌ पथिवीजीव कहलाता हं इसी प्रकार जलादिकमे 
भी चार चार भेद कर लेने चाहिये। यें पाँचो प्रकारके प्राणी स्थावर हे। 


शका--उनके कितने प्राण होते हं ? 
समाधान--इनके चार प्राण होते ह्‌--स्पशेन इन्दरियप्राण, कायबलप्राण, उच्छवास नि इवासप्राण 


ओर आयु प्राण। 
१ -निमित्ता श्रमी इति जीवेषु म्‌० ना० ! (२)जीव । उक्त च-पढवी पुटवीकायो पृढवीकाङ्य 
पुटविजीवो य । साहारणोपमुक्को सरीरगहिदो मवत्तरिदो ।॥ एव-मु° । 
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अथ त्रसा के ते इत्यत्रोच्यते -- 
दी न्दरियादयस्त्रसाः\\ १४१1 

दे इन्द्रिये यस्य सोऽय द्वीन्दरिय । द्रीद्िय आदियेषा ते द्रीन्दरियादय । आदि 
शाब्दो व्यवस्थावाची । क्व व्यवस्थिता ? आगमे । कथम्‌ ? द्ीन्दरियस्त्रीन्द्रियस्चतुरि- 
न्द्रिय पञ्चेन्द्रियस्चेति । '्तद्गणसविज्ञानवृत्तिग्रहणाद्‌ दीन्द्रियस्याप्यन्तभ¶वि । कति ५ 
पूनरेषा प्राणा ? द्रीद्धियस्य तावत्‌ षट्‌ प्राणा , पूर्वोक्ता एव रसनवाक्प्राणाधिका । 
त्रीद्धियस्य सप्तत एव ध्राणप्राणाधिका । चतुरिन्द्रियस्याष्टौ त एव चक्षु प्राणाधिका । 
पञ्चेन्द्रियस्य तिर्चोऽसन्ञिनो नव त एव श्चोत्रप्राणाधिका । सज्ञिनो दश त एव मनोबल 
प्राणाधिका । 








~^ ~-^~~~ ~~~ ~~ 


अव त्रस कौन ह उस वातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- १० 


दो इन्द्रिय आदिक त्रस हे ॥। १४॥ 

जिन जीवोके दो इद्धि होती हे उन्हे दोइन्दरिय कहते हं । तया जिनके प्रारम्भमे दो इन्द्रिय जीव 
हे वेदो इद्धियादिक कहलति ह । य्ह आदि शब्द व्यवस्थावाची हं | 

ल का--ये व्यवस्थित जीव कहां बतलये हे ? 

समाधान--आगममे बतलये हे । १५ - 

शक।--किस क्रमसे ? 

समाधान--रो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पचेन्द्रिय इस क्रमसें व्यवस्थित हु । 

यहो तद्गुणसविज्ञान बहुजीहि समासका ग्रहण किया ह इसलिये द्ीन्दरियका भी अन्तर्भाव हौ 
जाता हं | 

जगका--इन द्रीन्द्रिय आदि जीवोकं कितने प्राण होते हे ? २० 

समाधान- पूर्वोक्त चार प्राणोमे रसनाप्राण ओौर वचनप्राण इन दो प्राणोकं मिला देनेपर दो 
इन्द्रिय जीवोकं छह प्राण होते ह । इनमे च्राणप्राणके मिला देनेपर तीनडइन्दरिय जीवकं सात प्राण होते 
हे । इनमे चक्षु प्राणके मिला देनेपर चौदन्द्रिय जीवकं आठ प्राण होते हं । इनमे श्रोत्र प्राण के मिला 
देने पर ति्थेञच असज्ञीके नौ प्राण होते ह्‌ । इनमे मनोबलककं मिला देने पर सन्ञी जीवोकं दस प्राण 
होते हं । २५ 

विगेषा्यं-- यहाँ द्रीन्द्रियके छह, त्रीन्दियके सात, चतुरिन्द्रियके आठ, असज्ञीके नौ गौर सज्ञीके 
दस प्राण पर्याप्त अवस्थाको अपेक्षा वतयं हं । अपर्याप्त अवस्थामे इनके क्रमसे चार, पोच, छह्‌, 
सात जौरसतप्राण होते हे । खुलासा इस प्रकार है- कल प्राण दस है-- पांच इन्द्रिय प्राण, तीन वल 
प्राण, जायु ओौर श्वासोच्छवास । इनमेसे सज्ञी ओर असन्ञीके अपर्याप्त अवस्थामे इवासोच्छ्वास, 
मनोवल ओौर वचनवल ये तीन प्राण नही होते, शेष सात प्राण होते ह । चतुरिन्द्रियके अपर्याप्त अवस्थामे ३० 


(१) "वहुतरीहौ तद्गुणसविनज्ञानमपि--परि०-शे० प० ४१४। (२) वलाधिका , या०, दि० १, दि० २1 


~~~ 


१७४ सर्वाथंसिद्धौ [ २।१५ 


आदि'गन्देन निदिष्टानामनिर्नातसस्यानामियत्तावधारण कर्तव्यमित्यत आह- 
पञ्चेन्द्रियाणि ॥१५॥ 
इन्द्रिय शब्दो व्याख्याताथं । पञ्च"ग्रहणमवधारणा्थम, पञ्च वनाधिक- 
सख्यानीति । कर्मन्व्रियाणा व्वागादीनामिह ग्रहण कर्तव्यम्‌ ? न कर्तव्यम्‌ 
५ उपयोगप्रकरणात्‌ । उपयोगसाधनानामिह ग्रहण न क्रियासाधनानाम्‌ , अनवस्थानाच्च। 
क्रियासाधनानासद्धोपाज्ञनामकमेनि्वतिताना सर्वेपामपि क्रियासाधनत्वमस्तीतिन 
पञ्चव कमंद्धियाणि ! 
तेषामन्तमदप्रदशनाथे माह-- 
द्विविधा नि ॥१६॥ 
१० "विध' शब्द प्रकारवाची । द्रौ विधौ येषा तानि दिविधानि, हिप्रकाराणीत्यर्थं । 


^-^ “~~~ ^~ ~~ ~ - ~ -^ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ <~ -~--~-~~---~-~ ^ ~^ ~“ ~^ 








~~~ ~~ ~^ ~^ ~^ \~ =^ ^ ^~ -^~-^~-^~ ~ 


तीन ये ओौरश्रोत्रेन्धिय ये चारं प्राण नही होते, गेप छह प्राण होते हं । त्रीन्दरियके अपर्याप्त अवस्थामे 
चारये ओर चक्षुरिन्द्रिय ये पाच प्राण नही होते, ेष पाँच प्राण होते हं ओर दीद्दरियके अपर्याप्त अवस्थामें 
पोच ये ओर घाणेद्िय ये छह प्राण नही होते, जेप, चार प्राण हते हं । 
पूर्वं सृत्रमे जो आदि शब्द दिथा हं उससे सख्या नही ज्ञात होती अत उसके परिमाणका निश्चय 
१५ करनेके लिये आगेका सूत्र कह्तं ह्‌-- 
। इन्द्रियां पोच हँ ॥ १५॥ 
इन्द्रिय शब्दका व्थाख्यान कर आये । सूत्रम जो 'पच' पदका ग्रहण किया ह वह्‌ मर्यादाकं निश्चित 
करनेके लिये किया हें कि इन्द्रियां पंच ही होती हे । इन्द्रियो की इससे ओर अधिक सख्या नही पाई 
जाती । 
२० शका--दइस सूत्रम वचनादिक कर्मेन्द्ियोका ग्रहण करना चाहिये 7 
समाधान--नदही करना चाहिये, क्योकि उपयोगका प्रकरण ह । इसं सूत्रमे उपयोगकी साधन 
मूत इन्दियोका ग्रहण किया हं, क्रियाकौ साधनभूत इन्द्रियोका नही । दूसरे क्रियाकी साधनभूत 
इद्दियोकी मर्यादा नही ह । आगोपाग नामकमेके उदयसे जित्तने भी आगोपागोकी रचना होती हं 
वे सब क्रियाके साधन है इसलिये कर्म॑न्िया पोचदही हं एेसः कोद नियम नही किया जा सकता ह । 
२५ अब उन पचो इन्दियोके अन्तमेदोकं दिखरूनिके लिये जगेका सूत्र कहते ह-- 
वे प्रत्येक दो दो प्रकार की हँ ॥ १६॥ 


विष दाब्दः प्रकारवाची हं । द्विविघानि' पदमे द्धौ विधौ येषा तानि द्िविधानि' इस प्रकार 
बहुत्रीहि समस ह । जिसका यह्‌ आशय हं कि ये पचो इन्दर प्रत्येक दो प्रकारकी ह । 


(१) 'वकूपाणिपादपयूपस्थानि कमेंन्धियाण्याहूुं ।-सा० कौ०, इलो० २६1 (२) ग्रहण छत 
न क्रिपा-म्‌० ता०, ना० ! (३) "कतिविहाण भते इदिया पण्णता ? गोयमा, दुविहा पण्णत्ता । त 
जहा-दव्विदिया य भाविदिया या -पण्णबणा पद १५) 


२।१७ | द्वितीयोऽध्याय १७५ 


कौ पुनस्तौ द्रौ प्रकारौ ? द्रव्येन्दरिय भावेद्द्रियमिति। 

तत्र द्रव्येच्दरियस्वरूपप्रतिपच्यथमाह-- 

निवं च्यपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ।॥१७॥ 

निर्वत्यते इति निव त्ति 1 केन निवेव्येते ° कमणा । सा द्विविधा , बाहु याभ्य- 
न्तरमेदात । उप्सेधाड गरासख्येयभागप्रमिताना शुद्धानामात्सत्रदराना प्रतिनियत चक्षु- 
रादीन्दरियसस्थानेनावस्थिताना वृत्तिराभ्यन्तसा निवृ त्ति \ तेष्वात्पप्रदेडोष्विन्द्रियव्यपदेश- 
माक्ष य प्रतिनियतसस्थानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविक्ेष पुद्गलप्रचय सा वा्हिचा 
निर्व त्ति । येन निर्वृ तेरुपकार क्रियते तदुपकरणम्‌ । पूर्ववत्तदपि द्विविधम्‌ । ततरा- 
भ्यन्तर कृष्णश्क्लमण्डल बाह यमक्षिपत्रपक्ष्मद्रयादि । एव शेषेष्व पीन्दियेषु जेयम्‌ । 


~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ 


सका--वेदो प्रकार कौन ह्‌” 
समाधान--द्रव्येन्दिय ओर भावेन्दरिय। 
अव दरव्येन्धियके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
निर्वृत्ति ओर उपकरणर्प द्रव्ेन्द्रिय है \\ १७ ॥ 

रचनाका नाम निवृत्ति दह, 


रका--यह रचना कौन करता ह ? 
समाधान--क्ं । 


निवंत्ति दो प्रकारकी है-बाहयनिवृं त्ति ओर आभ्यन्तर निवृ त्ति। उत्सेधागुलक असख्यातवं 
मागप्रमाण ओर प्रतिनियत चक्ष जदि इन्द्रिपोकं आकाररूपसे अवस्थित शुद्ध आत्मप्रदेशोकी सचनाको 
आभ्यन्तर निकृ तति कहृते है । तया इन्द्रिय नमवाङे उन्ही आ। त्म्रदेशोमे प्रतिनियत आकारसरूप ओौर 
तामकभके उदयसे विशेष अवस्थाको प्राप्त जो पुद्गलप्रचय होत। हँ उसे बाहयनिवृ त्ति कहते ह । जो २० 
निक त्तिका उपकार करता ह उसे उपकरण कठते हे । निवृ त्तकं समान यह्‌ भी दो प्रकारका ह्‌-आभ्य- 
न्तर ओौर बाह्य । नेत्र इन्दरियमे कृष्ण शुक्छमडल आभ्यन्तर उपकरण हं तथ! पर्क जौर दोनो बरोनी 
अदि बाह्य उपकरण है । इसी प्रकार शेष इन्द्रियोमे भी जनना चाद्यं । 

विरोषार्थ--आगममे ससारी जीवक प्रदेश चलाचलं बतलाये ह । मध्यकं आठ प्रदेशा अचल होते 
ह ओर दोष प्रदेश चर । एेसी अवस्थामे नियत आत्म प्रदेश ही सदा विवक्षित इन्दरियरूप बने रहते है २५ 
यह्‌ नही कहा जा सकता, किन्तु प्रदेश परिस्पन्दके अनुसार प्रति समय अन्य अन्य प्रदेश अभ्यन्तर 
निवुं ्तिरूप होत रहते ह एेसा यहां समक्षना चाहिये ! जिसके जितनी इन्द्रियां होती ह उसके उतने 
इन्दरियावरण कर्मोका क्षयोपशम सर्वा ग होता ह, इसलिये अभ्यन्तर निवृत्तिकी उक्त प्रकारसे व्यवस्था 
माननेमे कोई बाधा नही आती 1 यह्‌ उक्तं कथनका तात्पयं ह । शेप कथन सुगम हैं । 

(१) निर्वैत्यंत इति म्‌०। (२) शेषेष्विन्दि-मु० 1 





~~~ ~~~ 





..~..~~~ ~~~ ~~~ ^ -~-^-~ ~ 


१७६ सर्वाथसिद्धौ ॥ २।१८ 


भ वेन्दियमुच्यते-- 
लन्ध्युपयोगौ भवेन्द्ियम्‌ ॥१८॥ 
लम्भन लन्धि । का पुनरसौ ? ज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमविशेप । यत्सनिधा- 
नादात्मा द्रव्येन्द्रियनिवृ त्ति प्रति व्याप्रियते तन्निमित्त आत्मन परिणाम उपयोग । तदू- 
५ मये मावेन्द्रियम्‌। इन्द्रियफलमुपयोग , तस्य कथमिन्दियत्वम्‌ ? कारणधर्मस्य कार्य 
दशनात्‌ । यथा घटाकारपरिणत चिन।न घट इति । स्वार्थस्य तत्र मुस्यत्वाच्च । इन्द्रस्य 
लिङ्घसिन्दरियमिति य स्वाथ स उपयोने' मुख्य , उपयोगलक्षणो जीव इति वचनात्‌ 
अत उपयोगस्येन्दरियत्व न्याय्यम्‌ । 


«^+, 





^-~-~--~ ~~+~ ^~ ~ ~ ~~ --~ ~~ ~ -~ ~~ -~ ~ ~~~ ˆ ~ 








अव भावेन्दियका कथन करनेकं लिये अक सूत्र कहते हं - 
१० कन्ध ओर उपयोगरूप भवेन्रिय है ॥ १८॥ 
लब्धि शष्दकरा व्ुत्पत्तिलभ्य अर्यं है--रम्मन रन्धि --प्राप्तं होना । 
रका--रुन्धि किसे कहते हं ? 
समाधान--ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम विशेषको ठल्थि कहते हं । 
जिसके ससणेसे आत्मा द्रव्येन्धियकी रचना करनेके लिये उचत होते। है तन्निमित्तक आत्माके 
१५ परिणाभको उपयोग कहते है । न्धि ओर उपयोग ये दोनो भावेन्द्ियां हं । 
रका--उपयोग इद्दरियका फल है, वह इद्दरिय कंसे हो सकता ह ” 
समाचान--कारणका धर्म का्थमे देवा जाता है) जैसे घटाकार परिणत हआ ज्ञान भी घट 
कहल (त। है, अत इन्दरिधके फलको इन्द्रिय मननेमे कोई आपत्ति नही है । दुसरे इश्दरियका जौ अथै 
वह मुख्यतासे उपयोगमे पाया जाता है । तात्पयं यह है कि इनद्रफे छिगको इन्द्रि कहते हे" यह जौ 
२० इन्द्रिय शब्दक। अथं ह वह्‌ उपथोगमें मुख्य है, क्योकि जीवका लक्षण उपयोग ह एसा वचन हं अत 
उपयोगको इद्दिय सानना उचितं ह । | 
विशेषाथ--ज्ञानकफौ अमुक पर्थायको प्रकट न होने देना विवक्षित ज्ञान(वरणके सवेघाती स्पध- 
कोषे उदयका काम है । किन्तु जिस जीवक विवश्चित ज्ञानावरणका क्षथोपशम हीता हे उसके 
उस ज्ञानावरणके स्व॑घाती स्पर्धकोका उदय न होनेसे विवक्षित ज्ञानके प्रकारामे आनेकी योग्यता 
२५ होती है जौर इी योयताका नाम रन्धि है । एसी योग्यता एकस्थ सभी क्षायोपशमिक ज्ञानोकी 
हो सकती है किन्तु उपथोगमे एक कालम एक ही ज्ञान आत। ह । इसका अभिप्राय यह है कि क्षायोपर- 
मिक ज्ञानक प्थायिका नाम न्धि न होकर क्षयोपशमविशेषका नाम रुन्धि है मौर उपयोग ज्ञानकी , 
पर्यायका नाम है । यही कारण ह कि रुन्धि एक स।थ अनेक ज्ञानोकी हो सकती हँ पर उपयोगं एक . 
कलमे एक ही ज्ञानका होता है। ६ 
पहले मयम अध्याय सूत्र १४मे वह्‌कह्‌ शये हं कि मतिज्ञान इन्छिय गौर मनक निमित्ते होता ह 


( १ ) -परोगो मृष्य दि० १, दि र? मु० । 


#। 
॥ 


1 


२० 
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उक्तानामिद्दरियाणा संज्ञानुपूर्वीप्रतिपादनाथमाह-- 
स्पद्लैन'रसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१९॥ 
लोके इन्दरियाणा पारतन्त्यविवक्षा दश्यते । अनेनाक्ष्णा सुष्टु पश्यामि, अनेन 
कर्णेन सुष्टु शृणोमीति । तत पारतन्त्यात्स्पशेनादीना करणत्वम्‌ । वी्यन्तिरायमति- 
ज्ञानावरणक्षयोपरमाद्धोपाङ्खनामलाभावष्टम्मादात्मना स्स्पृ्थतेऽनेनेति स्परोनम्‌। ५ 


"~~~ 


इससे ज्ञात होता है कि उपयोग स्वरूप ज्ञानकी इन्द्रिय सज्ञा न होकर जो उपयोगरूप मतिज्ञान ओर 
शुतज्ञानके होनेमे साधकतम करण ह उसीकी इन्द्रिय सन्ञा हं इसलिये यहां निवृ त्ति, उपकरण भौर 
रन्धिको इन्द्रिय कहना तो ठीक ह , क्योकि ये उपयोगरूप मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानकं होनेमे साधकतम 
करण ह पर स्वय उपयोगको इन्द्रिय कहना ठीक नही हँ, क्योकि वह्‌ इन्द्रिय व्यापारका फल हं । यह्‌ 
एक शका ह जिसका समाधान पूज्यपाद स्वामीनें दो प्रकारसे किया हं । प्रथम तो यह बतलाया हं कि १० 
कारणके धम्मं इन्दरियत्वका कायेमे उपचार करकं उपयोगको भी इन्द्रिय कहा हे । अर्थात्‌ उपयोग 
स्वय इन्द्रिय नही ह किन्तु इन्दरियके निमित्तसे वह होता है इसलिये यहाँ उपचारसे उसे इन्द्रिय कहा हे । 
यह प्रथम समाधान हं ! दूसरा समाधान करते हुए उन्होने जो कु लिखा है उसका भाव यह्‌ है कि 
जिससे इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी पहिचान हो वह इन्द्रिय कहलाती है ओर एेसी पहिचान करानेवाी 
वस्तु निज अर्थं होनी चाहिये । यदि इस दृष्टिसे देखा जाता ह तो इन्द्रिय शब्दका मुख्य वाच्य उपयोग १५ 
ही ठह रता है, क्योकि वह आत्माका निज अथं हं । यही कारण ह कि यहाँ उपयोगको भी इन्द्रिय कहा 
हे । तात्पयं यह्‌ ह कि निमित्तकी अपेक्षा विचार करने पर निवृत्ति, उपकरण ओर रुन्धिको इन्द्रिय 
सज्ञा प्राप्त होती हं ओौर स्वाथेकी अपेक्षा विचार करनेपर उपयोगको इन्द्रिय सन्ना प्राप्त होती ह । 
पहले प्रथम अध्यायमे केवल निमित्तकी अपेक्षा इन्द्रिय शब्दका व्यवहार किया गयाथा मौर यहां 
निमित्त गौर मृुर्यायं दोनोको ध्यानमे रखकर इन्दरियकं भेद दिललाये गये हे इसलिये को$ विरोध 
नही हं । 

अब उक्त इन्द्रियोकं रमसे सज्ञा दिखलानेकं लिये जगेका सूत्र कहते हं-- 

स्पशेन, रसन; घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये इन्द्रियां दै ॥ १९॥ 

लोकमे इन्द्ियोकी पारतन्त्य विवक्षा देखी जाती है । जैसे इस ओंखसे मे अच्छा देखत ह, इस कानसे 
मे अच्छा सुनत। हं । अत पारतन्त्य विवक्षामे स्पेन आदि इन्दरियोका करणपना बन जाता हँ । 

वीर्यान्तराय गौर मतिज्ञानावरणकभमेके क्योपशमसे तथा आगोपाग नामकर्मके आलम्बनसे 


|*॥ 


(१) वुदधीन्दियाणि चक्षु श्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि ।' सा०-कौ०, शलो० ६ । घ्राणरसनचकषुस्त्व- 
कश्रोचाणीन्दियाणि भूतेभ्य ।' -न्या० सु० १, १, १२1 (२) जिघ्रत्यनेन घ्राण गन्ध गृह्णातीति । रसयत्यनेनेनि 
रसन रप गृह्णातीति । चष्टेऽनेनेति चक्षू रूप पर्यती ति >< >< शुणोत्यनेनेति श्रोत्र शव्द गृह्णातीति 1" 
-वा० भा० १, १ १२। 

२द 


९१६०८ (4 सर्वाधिसिद्धौ {२ 1२ 


रस्यतेऽनेनेति रसनम्‌ । घायतेऽनेनेत्ति-घाणमे † ननक्षेरनेकार्थत्वाहक्षनीथविवक्षाया चष्टे 


अथन्पिश्यत्यनेनेति चक्षुः । भ्रूयेतेऽनेनेति श्रोत्रम्‌ 1. स्वातन्त्यविवक्चा च दर्ये । इद 
मे जक्षि सुष्टु परयति । अयमं कणे सुष्टु श्रुणोति । ततः स्पशंनादीना कं्तरि निष्पत्ति । 
स्पृशतीति स्परनम्‌ः।? रसतीति रसनम्‌ जिघ्रतीति घ्राणम्‌ । "चष्टे इसि चक्ष † क्षणो 


५ तीति श्रोत्रम्‌: ' एषा 'निर्दशक्रम -एंकं कवद्धिक्रमप्रन्नापनार्थः ` ^. 
तेषामिन््रियाणा विषयप्रदक्षनाथमाह्-- ध 

3 ० _ स्पक्षरस 0 ~ = 
^ + £ स्पशरसगन्धवणशन्दास्तदर्थाः २० `, 5. १.६ 


`` द्रव्यफेययियो प्रा्धोन्यंविवक्षायां कमं भावसोधनत्व स्पर्शदिरन्दानां वेदितन्यिमे। 
द्रव्यप्राधान्यविवक्षायां कमनिदेश । स्पृश्यत इति स्पशे । रस्यत इति रसं । गन्ध्यतं 


=^ += ~~ 


~ ^ ^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ^~ ^^ १ न ५" ^ ~~ ~न 


स (^ ~ ~~~ ~~~ ~~~-~~~-~~--~~-~-~-~~-~-~-^ ^-^ 
अत्मा जिसके दारा स्पशे कर्तां वह्‌ स्पनंन इन्द्रिय ह; जिसके दारा स्वाद ठेता हूं वह्‌ रसन इन्द्रियह्‌, 


[जिसके ह्य रा सुंघता ह वह घ्राण उच्िय,ह । चक्षि घातुके अनेक अथं हे-। उनमेसे यहो दशेनरूपःअथं 
लिया गयपहै इसलिये जिसके दवारा पदार्थोको देखत्ता है. वह चक्षु उन्दरिय'हं तया जिसके द्वारा,सुनताःहं 
वह -श्रोत्र इन्द्रिय है । दइंसीप्रकार ईन इन्दरियोकी' स्वातन्त्य विवक्षा भी देखी जाती ह । जसे -यह्‌ मेरी 
९५ आंखःअश्छी-तःरह्‌ देती है,. यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है । ओौर इसलिये इन स्पशषंन,जदि 
इद्धियोकी कर्ताीकारकमे सिद्धि होती है" -यथा--जो -स्पश्षे करती है, वह्‌ ःस्पशेन-इन्द्रिय हे,-जो स्वाद 
छती है वह रसन इन्द्रिय है, जो सुंघती है वह्‌ घाण इय है; जो देखतीःहैः वरह चक्षु इस्िय.है कौर जो 


सुनती ह्‌ वह्‌'कणे इनन्िम्रहं |" ~ ˆ 7 7 क 
= सृत्मे इनः इन्द्रियोको जो स्प॑शैनकै वादं रसना ओर उसके बाद घांणं इत्यादि रमसे निर्दड किया 

२५ है वंह एक क इंन्वियिकी इस क्रंमसे वुद्धि होती*हे येह दिललनेकं लिये किया 1: ना 
अब उन उन्द्रियोका विषय दिखलानेके लिये अगिका सूत्र कहते ह्‌-- 1 > क 


सपन, रस, गन्धं, वणं ओरं न्द ये करमसे उन इन्द्रियो के विषय हे (२०१ 
द्रव्य ओर प्रययिकी, प्रधाय -रविवक्षामे स्पृशि -रन्दोकी; कमसेः कमेसाधतृ ओर भावसाधनमं 


सिद्धि. जानना,-तराहिये- जव -्रव्यकी-अपेक्षा, परवत रहती. है तवः कमनिद, होता. टं । जंसे--जो 
२५ स्पश किरा. जातह्‌ वह्‌ स्पशं ह्‌" जो स्वादको प्राप्त होत है वंह रसं 'है, जो 'सूंघा जातां हे वह गध 
+` जो देखा जातं( है वहं वणे है गौरं जो शब्दरूप होत। हं वहं शाब्द हं । उस व्युत्पत्तिके अनसार यं सुब 


स्पर्शादि द्रव्य ठर्हरते है" 'तेथीं जवे पर्यायकरी विवक्षा प्रधान रहती ह तब भावनिदेश हता हं । 
` ˆ" 7 {~ इमानीच्दियाणि कदाचित्स्वातन्त्येण विवक्षितानि भवन्ति तद्था-द्द मे. श्रक्षि सुष्टु पश्यति 
; श्रयं मे कणे सुष्टु -शुणोतीति 1 कदाचित्पारतन्व्ेणः “ विवक्षितानि --भवन्ति-ध्रनेनाक्ष्णा सुष्टु पश्यामि ॥ 
श्रनेने;कणेन सुष्टु बुणोमि इत्ति 1--पाण म० भा०,१।२२५९ । , (२) न्ध स्रूपस्पशेशद्द्‌- | पृथिव्यादिगुः 
णास्तदर्थां ।~~-वा० भा० ११, ४१। 9.८ 


ग्गो 
॥। 





२२ द्वितीैीञघ्याय ०९. 


निरद्  सवरोन स्प. ^} रसने, रस । गन्धन गन्ध १ वणेन तृण । ~शन्द्रन सन्द" इति। 
एषा ऋरम्‌ इन्द्रियक्रमेणैव व्याख्यात ! - 77 च 1 न्ता = पक्त य् 
त्राह, यत्तावन्मनोऽनवस्थानादिन्दिय न भवतीति प्रत्याख्यात तत्किम॒पयोग- 
स्योपक्षारि-उत -नेति ? .तदप्युपकार्येव 1 - तेन ` विनेन्दरियाणा विषयेषु स्वप्रयोज्ञनवृर्य- 
भावात्‌ः।{किमस्यषा-सहक्रार्त्विमजमेव प्रयोजनमुतान्यदपीत्यत आह्‌--- “~ - ~ 
1} -~ ' ~~ ----न( ~ ~; श्रूतमनिच्ियस्य, 1२ -.~ ~ तच (त क 


१ 


श्रुतज्ञानविषयोऽ्थं श्रतम्‌ । -स-विषयोऽनिद्ियस्य , परिप्राप्तश्नुतज्ञानावरण- 
क्षयोपशमस्यात्मन श्रु्ता्थेऽनिन्द्रियालम्बनृज्ञानप्रवृत्ते-\ -अथवा भरुतज्ञान श्रुतम्‌, तदनि- 
न्द्रियस्यार्थं प्रयोजनमिति यावत्‌ 1, स्वातन्त्यसाध्यमिद -प्रयोजनमनिन्दरियस्य । 


1 


-----~-- ~ ^~ ¡ ~ 


जैसे--स्पदीन स्पश है, रसन रसः है, गन्धन गन्ध ह, व्भेन वणं ह ओर शब्दन श्द ह 1 इस व्युत्पत्तिकं 
अनसार ये संब स्पर्शादिक घर्मं निरिचत होते हं । 

`, इन स्पेरशादिकका क्रम इन्दरियोके क्रमसे ही व्याख्यात हं । अर्थात्‌ इन्द्रियोकं मको ध्यानमे रखकर 
इनकाःकथन किया ह्‌ ~ -' }, ` = ~=: ~~ 9 क 


[हि 


आगे-कहते-हं कि मनःअनवस्थित है इसलिये.वह उच्य नही । इस प्रकारःजो 'मनुके इन्द्रियपनेका 
निषेध किया हं सो यह्‌ मर्नउपयोगका.उपकारी हया नही ? मन भी उपकारी-हं, क्योकि मनके बिना 
स्पर्शादि विषयोमे इन्द्रियां अपने अपने प्रयोजनकी सिद्धि करनेम्‌ समर्थं नही होती ।- तो क्या इन्दरियोकी 


सहायता करना ही मनका प्रयोजन ह या ओौर भौ इसका प्रयोजन ह ? इसी ब्नातरके<बतल निक लिये 
आगेका सूत्र कहते ह-- 


144 0 
रुत मनका विषय हे ।| २१॥६ , तप त) ल -- 1 
, "` 'श्रुतज्ञानका विषयमूते अथ श्रुत द वहं निन्द्य अयत्‌ सनको विषये है, कयोकि शतन नावरणके 


~ = ~ -- ~ ~ 


क्षयोपशमक्रो प्राप्त! हुए जीवके श्रुतज्नके' विषयमे मेनके ' आलस्बनसेः ज्ञान होता है. अधवा श्रुत 
शब्दं को जथ श्रुतज्ञान है! ` ओौर वेह मनका अर्थं अर्थति प्रयोजनं हँ † ` यह प्रयोजन भनक स्वत जीधीन 


~ ~~ ~~~ 


है इसमे उसे दूसरेके साहाय्यकौ आवश्यकता नही ठेनी पडती । ' " च 
विशेषाथे--यहां श्रुत शब्दका अथं शरुतज्ञानका-विषय या श्रुतज्ञात .किया-है मौर .उसेअनिन्धियका 

विषय बतलाया है । -जाशय यह हं कि.श्रुतज्ञानकी उपयोग. दजञा पाच इन्दरियोके निमित्तसे न होकर 

कवक अनिन्दरियके निमित्तसे होती है । इसका यह अभिप्राय नही क्रं अनिन्दियके 'निमित्तसे केवल 


श्रतृलान ही होतां है, किन्तु देसकाःयह्‌.अभिप्रावर-है. कि .जिषं प्रकार मेतिजञान दद्द सौर अनिन्द्रिय 


8 निमित्ते होता हं उस प्रकृार श्रुतज्ञान इन दोनोके निमित्तसे न होकर केवर अनिन्द्रिय निमित्त 
2. 


न~ ज - ~ ~~ न~ 
८“, म~ 


नि) ~ ५ ४ । 





(९) -शब्द । एषां मृ० ता०। शव्द ! तेषाःमु० १ (२ ) प्रुतेस्याये म्‌० ताऽ, ना० {) 





१५ 


शश्र 


२० 


१८० स्वथिसिद्धौ [२।२२ 


उक्तानामिन्दरियाणा प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिद॑शे कर्तव्ये यत्प्रथमं 

गृहीतं स्पशेनं तस्य तावत्स्वामित्वावधारणाथंमाह-- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 

एक प्रथममित्यथे । कि तत्‌ ”? स्परौनम्‌ । तत्केषाम्‌ ? पृथिव्यादीना वनस्प- 
त्यन्तानां वेदितव्यम्‌ । तस्यौत्पत्तिकारणमुच्यते--वीर्यान्तिरायस्पश्चनेन्द्ियावरणक्षयो- 
परामे सति रोषेन्द्रियसवघातिस्पधंकोदये च॒ शरीरनामलाभावणष्टम्भे एकेन््रियजाति- 
नामोदयवरर्वतिताया च सत्या स्पदंनमेकमिन्द्रियमा विभवति । 

दतरेषामिन्दियाणा स्वामित्वप्रदद्येनाथमाह-- 

कुमिपिपीलकाश्रमरमनष्यादौनामेकंकड्द्धानि ।॥२३॥ 

"एकेकम्‌' इति वीप्साया द्वित्वम्‌। एककेन वृद्धानि एकेकवृद्धानि। कृमिमादि' 

कृत्वा, स्पदेनाधिकारात्‌ स्पशं नमादि कृत्वा एकेकवृद्धानीत्यमि सम्बन्ध क्रियते । आदि 


शब्द प्रत्येक परिसमाप्यते । कम्यादीना स्पशंन रसनाधिकम्‌, पिपीलिकादीना स्पद्नरसने 


१५ 


२१५ 


^~ ~ ~~~ 


किस उन्द्रियका क्या विषय हं यह्‌ बतला आये । अब उनकं स्वामीका कथन करना है अत॒ सवं 
प्रथम जो स्पशन इन्द्रिय कही ह उसके स्वामीका निश्चय करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 

वनस्पतिकायिक तक के जीवोके एक अर्थात्‌ प्रथम इन्द्रिय होती है ॥ २२॥ 

सूत्रमे आये हए 'एक' शब्द का अर्थ प्रथम ह | 

दराका-- वह्‌ कौन हे? 

समाधान--स्परौन । 

दका--वह किन जीवोके होती हं ? 

समाधान-पृथिवीकायिक जीवोसे ककर वनस्पतिकायिक तकके जीवोके जानना चाहिये । 

अब उसकी उत्पत्तिके कारणका कथन करते हु--वीर्यान्तराय तथां स्पदेन इद्द्रियावरण कमेकं 
क्षयोपकश्मके होनेपर ओौर शेष इन्दरियोके सवेघाती स्पधेकोक उदयके होनेपर तथा शरीर ना पकर्मकं 
आलम्बनके होनेपर ओर एकन्द्रिय जाति नामकमेके उदयकी आधीनताके रहते हुए एक स्पदोन इन्द्रिय 
प्रकट होती हं । 

अब इतर इन्द्रियोके स्वामित्वका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे- 
कमि, पिपीलिका, रमर ओर मलुष्य आदिके क्रम से एक एक इन्द्रिय अधिक होती है ॥२३॥ 

एकैकम्‌" यह वीप्सामं द्वित्व है ! इन्द्रियो एक एकके क्रम से बदढी है इसलिये वे एकेकवृद्ध' कही 

गड हं । ये इन्दरिर्यांकृमिसे लकर बढी हं । यहाँ स्पशेन इन्द्रियका अधिकार होनेसे स्पशेन इन्दरियसे केकर 
एक एकके रमसे बढी हं इस प्रकार यहाँ सम्बन्ध कर केना चाहिये । आदि शब्दका प्रत्येककं साथ 


३० सम्बन्ध होता है । जिससे यह अथं हआ कि कृमि आदि जीवोके स्पदोन ओर रसनाये दो इन्दा 


(१)-किस्यादि आ०। कृम्यादि दि० १, दि०२। 


२।२४] दतीयोऽप्याय १८१ 


्ाणाधिके, भरमरादीना स्पदोनरसनध्राणानि चक्षुरधिकानि, मनुष्यादीना तान्येव श्रोत्रा- 
धिकानीति यथासख्ये नाभि सम्बन्धो व्याख्यात 1 तेषा निष्पत्ति स्पदोनोत्पत्त्या व्याख्याता 
उत्तरोत्तरसर्वैधातिस्पधैकोदयेन । 

एवमेतेषु ससारिषु द्विमेदेषु इन्द्रियभे दात्पञ्चविषेषु ये पञ्चेन्द्रियास्तद्‌ भे दस्या- 
नुक्तस्य प्रतिपादनाथेमाह-- 

संज्िनः समनस्काः } २४६1 

मनो व्याख्यातम्‌ । सह तेन ये वतन्ते ते समनस्का । सन्निन' इत्युच्यन्ते । 
पारिशेष्यादितरे ससारिण प्राणिनोऽस्ञिन इति सिद्धम्‌ । ननु च सज्ञिन इत्यनेनव गताथ- 
त्वात्समनस्का इति विदोषणमनथंकम्‌*। यतो मनोव्यापारो हिताहितप्राप्तिपरिहारपरीक्षा। 
सज्ञापि सेवेति ? नेतद्युवतम्‌, सज्ञाशब्दाथव्यभि चारात्‌ । सज्ञा नामेत्युच्यते । 


१० 
दन्त सञ्ज्ञिन इति सर्वेषामतिप्रसङ्ध । सन्ञा ज्ञानमिति चेत्‌ , सवंषा प्राणिना 


ष 0 
होती हे । पिपीलिका आदि जीवोके स्पशंन, रसना ओर घ्राण ये तीन इन्द्रियां होती हं । भ्रमर आदि 
जीवोके स्परशंन, रसना, घ्राण जौर चक्षु ये चार इन्र्यां होती हे । मनुष्यादिककं श्रोत्र इन्द्रियकं ओर 
मिला देनेपर पाँच इन्द्रियों होती हे । इस प्रकार उक्त जीव ओर इन्द्रिय इनका यथाक्रमसे सम्बन्ध 
का व्याख्यान किया । पहले स्परशंन इद्दरियकी उत्पत्तिका व्याख्यान कर आये हे उसी प्रकार शेप १५ 
उन्द्रियोकी उत्पत्तिका व्याख्यान करना चाहिये । किन्तु उत्पत्तिके कारणका व्याख्यान करते समय 
-जिसं इन्द्रियको उत्पत्तिकं कारणका व्याख्यान कियाजाय, वहं उससे अगली इन्द्रिय सम्बन्धी सवेघाती 
स्पघेकोके उदयकं साथ वह्‌ व्याख्यान करना चाहियं । 

इस प्रकार इन दो प्रकारक ओर उन्द्रिय-भेदोकी अपेक्षा पाचप्रकारकं ससारी जीवोमे जो पचेन्द्रिय 
जीव हे उनके भेद नही कहे अत उनका कथन करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

मनवे जीद स्ञी होते ह ॥ २४॥ 

मनका व्याख्यान कर आये । उसके साथ जो रहते हे वे समनस्क कहलाते हे । ओर उन्हे ही सज्ञी 
कहते हे । परिशेष न्यायसे यह्‌ सिद्ध हुआ कि उनसे अतिरिक्त जितने ससारी जीव होते हं वे सव असन्ञी 
होते हं । 

जका--सूत्रमे सन्ञिन ' इतना पद देनेसे ही काम चल जाता है, अत समनस्का ' यह्‌ विशेपण २५ 
देना निष्फल ह, क्योकि हितकी प्राप्ति ओर अहितके त्यागकी परीक्षा करनेमे मनका व्यापार होता हे 
ओौर यही सज्ञा हं ? 


समाधान--यह कहना उचितं नही, क्योकि सन्ना गव्दकं अथमे व्यभिचार पाया जाता हे । 
अर्थात्‌ सज्ञा शब्दके अनेक अथे हे । सन्ञाका अथे नाम ह । यदि नामवारे जीव सन्नी माने जाये तो 
सव जीवोको सज्ञीपनेका प्रसग प्राप्त होता हं । सनज्ञाका अर्थ यदि जान ल्या जातादैतो भी सभी ३० 


(१) -ज्निन उच्य-दि० १, दि० २, आ०। (२) -नयेकम्‌ । मनो-ता०, ना०। 
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्ञानात्मकत्वादतिप्रसङ् 1 आहा रादिविषयामिलाष सन्ञेति, चेत्‌ ? तुल्यम्‌ । तस्मात्स 
मनस्का इत्यृच्यते । एव च कृत्वा गभ्डिजमूच्छितसुषुप्त्मा्यवस्थासु हिताहितपरीक्षा- 
भावेऽपि मन सच्निधानात्सञ्ज्ञित्वमृपपन्न भवति । ^ 9. 

यदि दिताहितादिविषयपरिस्पन्द : प्राणिना मन प्रणिधानपूर्वक 11 अथाभि- 


` नवश्षरी रग्रहण प्रत्यागूणेस्य विशीणेपूवेमूर्तेनिर्मनस्कस्य यत्कमं तत्कृत इत्युच्यते--. - 


विग्रहुगतो कमयोगः ।।२५॥ 
विग्रहो देह । विग्रहार्था गतिविग्रहगति । अथवा विरुद्धो ग्रहो विग्रहो व्याघात !। 

कर्मादानेऽपि नोकर्म॑पुद्गलादाननिरोध इत्यर्थः । विग्रहेण गतिविग्रहुगति । सवै- 
प्रणी ज्ञान स्वभाव होनेसे सवको सन्ञीपनेका प्रसग प्राप्त होता हे । यदि आहारादि विषयोकी अभिः 
लाषाको सज्ञा कहा जाता ह तो भी पहलेकं समान दोष प्राप्त होता हं । अर्थात्‌ आहारादि विषयक 
अभिलाषा सबके पाईं जाती हं इसलिये भी सबको सज्ञीपनेका प्रसग प्राप्त होता हं । चूंकि ये दोष 
न प्राप्त हो अत सूत्रमे समनस्का ' यह्‌ पदरखा ह 1 उससे यह्‌ लाम ह कि गर्भज, अण्डज, मूचित ओर 
सुषुप्ति आदि अवस्थाओमे _ हिताहितकी . परीक्षाके न होनेपर भी मनक सम्बन्धसे सज्ञीपना बन 
जाता. हं। 

विशेषार्थ--प्राय एकेन्दरिय आदि प्रत्येक जीव अपने इष्ट विषयमे प्रवृत्ति करत। ह ओर अनिष्ट 
विषयस निवत्त होता-है, फिर भी मनकी स्वतन्व सत्ता स्वीकार को गदं हं सो-इसकरा क्यरण यह हं 
कि तुलनात्मक अध्ययन, रोक परलोकंका विचार हितहिततका-विवेक आदि कायं एेसे-टे जो-मनके 
बिना नही हो सकते । इसीसे मनकी -स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार को गड हं । यह्‌ मन जिनक होता हं वे 
सन्ञी होते हे अन्य.चही । -जीवोका. सज्ञी मौर असज्ञी यह भेद प्त्वेन्दरिय जीवोमे ही पाया-जाता हं । 
अन्य एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय,. तक्रकं जीव तो असज्ञी ही होते-हे । अर्थात्‌ उनके मन न होने से 
उक्त प्रकारके ज्ञानसे वचित रहते-हं । ~ - , 

यदि जीवोकं हित -ओर अहित आदि विषयक लिये क्रिया- मनक -निमित्तसे होती है तो, जिसने 
पूव शरीरको छोड दिया हं जौर जो मनरहित हं एसा जीव जब नतन शरीरको ग्रहण करनेके छियं 
उद्यत होता है तब उसके जो क्रिया होती है वह किस निमित्त सं होती हं यही बरतरानेकं लियं आगेका 


[न 


२५ सूत्र-कहते हं-- -- - ~ ~ 4 4 


विग्रहगतिमे कर्मयोग दता है ॥ २५ ॥ 
विग्रहुका अर्थं देह ह । विग्रह अर्थात्‌ शरीरके च्यि जो गति होती हं वह्‌ विर्मृहगति हं । अथवा 
विरुद्ध चरहकों विग्रह कहते है जिसका अथं व्याघात ह । तात्प यह्‌ हं कि जिस.अतेस्थामेः कमक गहण 
होनेपर भी नोकक्मरूपंपुद्गलोका म्रहण नही होते! वह विरह ह ओर इस विग्रहके.सप्य होनेवाली 
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(१) -व्याघीतः। नोकमतागः नात ` ८ "7, नर (~ ८; 


रार द्ितीयोश्ध्याय `,१८३ 


नररी रप्ररोहणबीजभेत -कार्मन- सरीर कंसेत्येच्येतेः। योगो वोड-मनंसकायव्मशानिमित्त 
-आत्मप्रदेशपरिस्पंन्द-1- कमेण ` कृतो योग॒ कमयोग विंगरहंगतौ -भवतीत्यथः 1 तेन 
कर्मादान दशान्तरसक्रम्व नवति 7 = रणा रष ए 

आह्‌ जी वपुद्गकाना गतिमीस्कन्दतो। दर्सान्तरि संक्रमे ` किमीकंजेप्रदनक्रमनृत्या 


त = 


भवतति, उताविशेषेणेत्यत आह-- `` - 
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~अनुश्रेणि गतिः ॥।२६॥। 

;-.7 लोकमेध्यादास्स्यऊष्वंमधंस्तिथक्‌ च आकौराप्रदेशाना करमसच्चिविष्टानेा पड क्ति 
श्रेणि : इत्युच्यते "अनः शंब्दस्यानपूव्येणं वुत्ति: शरेणे रा^ुपूर्व्येणानुश्रेणीतिं जीवात 
पुद्गल्यनाः च-गतिभं वतीत्यर्थ. । ,अनधिङृताना पुद्गलाना कथःगरहणेमिति चेत्‌? .गृति 
ग्रहणात्‌ 11.यदिजीवानामेव गतिरिष्टा स्याद्‌- गतिग्रहणमनथेकम्‌ , .अधिकारात्तस्सिद्धे,। १० 
उत्तरत्र जीवग्रहणाच्च पुद्गलस प्रत्यय. ,। ननु चन्द्रादीना ज्योतिष्काणा मेरुघ्रद्क्षिणा- 


काले.विद्याधरादीना त्च. विश्वेणिगत्तिरपि दश्यते, तत्र किमच्यते “अनुश्रेणि.गति ' इति 


^^ ^~ ^~^~-^~ ~~~ ^~ ^^~^.~~~^~-~---~-~-~~~^~-~^~~-~~-~~~^~~~~ ~~ 


` वातिका नामे विग्रंहनंतिं है ।': संब -शरीरोकी "उत्पत्तिकै ' मूककोरण "कर्मण" शरीरको कमं कहते 
ह । तया वचनेवर्गणां, “ मेनवगेणं सौर काय्वगगक निमित्तसे हीनेवांले ओत्मप्रदेभोके हंलन 
चलनको योग कहते है कम के निमिंत्तसे जो योगे होता है वंह कर्मयोग है । वह्‌ विग्रहगतिमे होता १५ 
येह उक्त कंथनका तं त्पयं है" इससे नूतेनः कं्मको ग्रहणं ओर, एक देगसेः दूसरे देशमे गमन होता रैः। 
¦ , --गैमन करनेवाले जीवं ओौरं पुदैगंलोकां एंक देशे सरे देशमे गमन आकाशप्रदेगोकी पंव्तिक्रमसे 
होता है या इसके विना होता है, जवं इसका खुलासा करनेके लिये आगेका सूत्र कहतेष्े--" 
, ८ शेति श्रेणिक अनुसार. दोती है ॥- २६; ॥ 
लोककं मध्यसे लेकर ऊपर नीचे ओर तिरे करंमसे स्थित आकागप्रदेगोकी पक्तिको श्रेणि कतं .२० 
हं । अनु गव्द आनुपूर्वी" अर्थ॑मे समसित है । इसके अनुश्रेणि' का अर्थं श्रेणिकी ;आतुपूर्वीसि 
होता ह । इस प्रकारकी गति जीव ओर पुद्गलोकी होती है यह्‌ :उसका-माव है।---- 
गका-पुद्गलोका अधिकार न होनेसे यहं उनका ग्रहण कंसे हो सकता,ह 7.7 
ममाधान--सूत्रमं गतिपदका ग्रहण किया हं इससे सिद्ध हृंआ। कि-अनधिकृत-पुद्गलमभी यहां 
विवक्षित हं । यदि जीवोकी गति ही इष्ट होती तो सूत्रम गति पदक 'ग्रहणः करस्नेकी -आवज्यकता न 
थी, क्योकि गति पदक ग्रहण अधिकारसे सिदध ह । दूसरे अ -सूत्रमे-जीव -पदक्प -ग्रहण-किया ह्‌ 
इसलिये उस, सूत्रमे पद्मलोका भीःग्रहण इण्ट-ह यह्‌ जनन -होता द 1- --- --- _ 
गका-- चन्द्रमा आदि ज्योतिपियोको ओौर मेस्को प्रदक्षिणा करते समय -विद्याधसेकी विश्रेणि 
गति देखी जाती है,-उसलिये जीच -आौर पुद्गलोक्री अनुश्रेणि गत्ति होती है यह्‌-किसलिये. कहा 2 
(१)-रन्‌पूर्वेणा-जा० । (२) -उ्योत्तिषा जाग दि -१,दि०-२।- ~ --> + ->~ 


॥ 





मच्‌ 


----~ +-- 
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कालदेशनियमोऽत्र वेदितव्य । तत्र कालनियमस्तावज्जीवाना मरणकाके भवान्तरसक्रम 
मुक्तानां चोध्वेगमनकाले अनुश्ेण्येव गति । देशनियमोऽपि ऊध्व॑लोकादधोगति", अधो- 
लोकादूध्वंगति , तिरयैग्लोकादधोगतिरू्ध्वा वा तत्रानुश्ेण्येव । पुद्गक्ानां च या लोकान्त- 
प्रापिणी सा नियमादनश्रेण्येव । इतरा गतिभं जनीया । 
पुनरपि गतिविशेषप्रतिपत्त्यथंमाह-- 
अविग्रहा: जीवस्य ॥२७॥ 


विग्रहो व्याघात कौटिल्यमित्य्थं । स यस्या न विद्यतेऽसावविग्रहा गति । 

कस्य † जीवस्य । कीदृशस्य ” मुक्तस्य । कथ गम्यते मुक्तस्येति ? उत्तरसूत्रे ससारि- 
ग्रहणादिह मुक्तस्येति विज्ञायते । ननु च अनुश्रेणि गति , इत्यनेनैव श्रेण्यन्तरसक्रमाभावो 

१० व्याख्यात । नार्थोऽनेन ” पूवेसूत्रे विश्रेणिगतिरपि क्वचिदस्तीति ज्ञापनाथंमिद 


समाधान--यहां कालनियम ओर देशनियम जानना चाहिये । कालनियम यथा--मरणके 
समय जब जीव एकं भवको छोडकर दूसरे भवकं लिये गमन करते हं ओर मुक्त जीव जब ऊध्वं गमन 
करते है तब उनकी गति अनुश्रेणि ही होती हे । देश्नियम यथा--जनकोई जीव ऊष्वैलोकसे अधोलोकके 
प्रति या अधोलोकसे ऊर्व॑लोकके प्रति अता जाता हं । इसी प्रकार तिर्थ॑ग्लोकसे अधोलोकके प्रति या 
१५ ऊषध्वलोकके प्रति जाता है तब उस अवस्थामे गति अनुश्रेणि ही होती ह । इसी प्रकार पुद्गलोकी जो 
लोकके अन्तको प्राप्त करानेवाली गति होती ह वह्‌ अनृश्रेणि ही होती हं । हा, इसके अतिरिक्त जो 
गति होती है वह अनुश्रेणि भी होती है ओर विश्वेणि भी । किसी एकप्रकारकी होनेका कोद नियम नही ह । 
अब फिर भी गति विशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
युक्त जीवी गति विग्रहरदित होती है॥ २७॥ 
२० विंग्रहका अर्थं व्याघात या कुटिलता ह । जिस गतिमे विग्रह अर्थात्‌ कुटिलता नही होती वहं 
विग्रहरहित गति हं । 
रशका--यह्‌ किसके होती हं ? 
समाधान--जीवंके । 
रका--किस प्रकारके जीवके ? 
२५ समाधान--मुक्त जीवकं । 
॥ रका--यह्‌ किस प्रमाणसे जाना जाता ह कि मक्तजीवके विग्रहरहित गति होती है ? 
= समाधान--अगल सूत्रम सारी पदका ग्रहण किया ह इससे ज्ञात होता ह कि इस सूत्रम मुक्त 
जीवके विग्रहुरहित गति ली गहं हं । 
जका--अनुश्रेणि गति " इस सूत्रसे ही यह ज्ञात हो जाता हु कि एक श्रेणिसे दूसरी श्रेणिमे सक्तमण 
३० नही होता फिर इस सूत्रकें लिखिनेसे क्या प्रयोजन ह? 


२।२८] द्वितीयोऽध्याय १८प्‌ 


वचनम्‌ ननु तत्रैव देशकालनियम उक्त ? न, अतस्तत्सिद्धं । 

यद्यस द्ध स्यात्मनोऽप्रतिबन्धेन गतिरालेकान्तादवधु तकाला प्रतिज्ञायते, सदेहस्य 
पुनर्गति कि प्रत्तिबन्धिनी उत मुक्तात्मवदित्यत आह-- च्चे ! 

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्येः ।।२८॥। 

कालावधारणा्थं श्राक्चतुभ्यं ' इत्युच्यते श्राग्‌" इति वचन भर्यादाथंम्‌, चतुर्था- ५ 
त्समयात्प्राग्विग्रहवती गतिभेवति न चतुर्थे इति । कुत इति चेत्‌ ? सर्वोत्कृष्टविग्रहनिमित्त- 
निष्कुटक्षेतरे उत्पित्सु प्राणी निष्कुटक्षेत्रानुपूव्यैनुश्रेण्यभावादिषुगत्यमावे निष्कुटक्षेत्रप्रापण- 
निमित्ता चिविग्रहा गतिमारमते नोर््वाम्‌, तथाविधोपपादक्षेत्राभावात्‌ । च' शब्द 
समुच्चया्थं । विग्रहवती चाविग्रहा' चति, 


~+ ^-^ ^~ 





क क क क) ~~~ ~~~ ^~ ^~. 











समाधानं सूत्रमे कहीपर विश्रेणिगति भी होती ह इस बातका ज्ञान करानेके लिये यह्‌ सूत्र १० 
रचा हे। 

गका-ूरवसूत्रकी ठीकामे ही देशनियम ओर कालनियम कहा £ ' 

समाधान- नही , क्योकि उसकी सिद्धि इस सूत्रसे होती हं \ 

मुक्तात्माकी लोकपरयन्त गति बिना प्रतिबन्धके नियत समयके भीतर होती हं यदि एसा आपका 
निश्चय है तो अब यह्‌ बतलाइये कि सदेह आत्माकी गति क्या प्रतिबन्धके साथ होती है या मुक्तात्माके १५ 
समान विना प्रतिबन्धके होती हे, इसी बातका ज्ञान क रानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

संसारी वकी गति बिग्रहरदित ओर बिग्रह्वारी दोती है । उसमें चिग्रहवारी 

गति चार समय से परे तीन समय तक होती है ॥ २८ ॥ 

कालका अवधारण करनेके लिये श्राक्चतुभ्यं ' पद दिया हं । श्राक्‌' पद मर्यादा निदिचत करनेकं 
लिये दिया ह । चार समयसे पहर मोडेवाटी गति होती हँ चौथे समयमे ही यह्‌ इसका तात्पयं ह । २० 

रक{--मोडेवाली गति चार समयक पूर्वं अर्यात्‌ तीन समय त्क ही क्यो होती है चौथे समयमे 
क्यो नही होती ? 

समाघान-निप्कुट क्षेत्रमे उत्पन्न होनेवाङे जीवको सवसे अधिक मोड ठेने पडते हं, क्योकि 
वहां आनुपूर्वीसे अनुश्रेणिका अभाव होनेसे इपुगति नही हो पाती । अत यह्‌ जीव निष्कुट क्ेत्रको प्राप्त 
करनेकं लिये तीन मोडेवाटी गतिका आरम्भ करत। है । यहाँ इससे अधिक मोडोकी आवश्यकता नही २५ 
पडती, क्योकि इस प्रकारका कोई उपपादक्षेत्र नही पाया जता, अत मोडवाखी गति तीन समय तक्‌ 
ही होती हे, चौथे समयमे नही होती । 

च' गन्द समुच्चय के लिये दिया है । जिससे विग्रहवारी ओौर विग्रह रहित्त दोनो गत्तिोका 
समुच्चय होता हे । र 


(°) -न्तादवगतकाला मु०। (२) चाविग्रहवती चेति मु०। 
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विग्रहवत्या गतेः कालोभवधृतः । अविग्रहाया कियान्‌ काल इत्यृच्यते-- ` 
एकसमयाऽविग्रहा ।।२९॥ 
एक समयो य स्याः सा एकसमया । न विदयते विग्रहो यस्या सा अविग्रहा । 
गतिमता हि जीवपुद्गलानामव्याघातेनैकसमयिकी गतिरालोकान्तादपीति । 
अनादिकममबन्धसन्ततौ मिथ्यादशंनादिप्रत्ययवश्ात्कमण्याददानो विग्रहगता- 
वप्याहारक प्रसक्तस्ततो नियमाथंमिदमुच्यते-- 
एक दवौ त्रीन्वाऽनाहारकः ।(३०॥ 
अधिकारात्समयामिसम्बन्ध । "वाशब्दो विकल्पार्थं । विकल्पदच यथेच्छाति- 
सगं । एकवाद्रौ वा त्रीन्वा समयाननाहारको भवतीत्य्थं । त्रयाणा शरीराणा षण्णा 
पयप्तीना योग्यपुद्गलग्रहणमाहार । तदभावादनाहारक । कर्मादान हि निरन्तर 
कार्मणशरीरसद्‌भावे । उपपादक्षेतर प्रति ऋज्व्थां गतौ आहारक । इतरेषु त्रिषु समयेषु 
अनाहारक ॥ 


^+~^~~~~^~ ~~ ~~~ `+ ^~~^~^~~ 


विग्रहवाटी गत्तिका काल मालूम पडा । अब विग्रहरहित गतिका कितना काल हं इस बातका 

ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते हं '-- 
एक समयवाटी गति विग्रहरहित होती है 1 २९॥ 

जिस गतिमे एकं समय र्गता ह वह एक समयवारी गति ह । जिस गतिमे विग्रह अर्थात्‌ मोडा 
नही केना पडता वह मोडारहित गति ह । गमन करनेवारू जीव ओर पृद्गलोके व्याघातकं अभावमे 
एक समयवाली गति लोकपयेन्त भी होती हँ यह इस सूत्रका तात्पयं हं ! 

कर्मबन्धकी परपरा अनादिकाङ्ीन है अतः मिथ्यादशंन आदि बन्ध कारणोके वशसे कर्मक 
ग्रहण करनेवाला जीव विग्रहुगतिमे मी आहारक प्राप्त होता है, अत नियम करनेकं लिये आगेका 
सूत्र कहते ह-- 

एक, दो या तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है ॥ ३० ॥ 

समयका अधिकार होनेसे यहो उसका सम्बन्ध होता हँ । वा'पदका अथं विकल्प ह ओर विकल्प 
जहां तक अभिप्रेत ह वहो तक लिया जाता ह । जीव एक समय तक, दो समय तक या तीन समयतक 
अनाहारक होता ह यह्‌ इससूत्रका अभिप्राय ह । तीन शरीर ओर छहपर्याप्तियोके योग्य पुद्गलोके ग्रहण 
करनेको आहार करते ह । जिन जीवोकं इस प्रकारका आहार नही होता वे अनाहारक कहलाते ६ । 
किन्तु कामण शरीरकं सद्‌भावमे कर्मके ग्रहण करनेमे अन्तर नही पडता । जब यह जीव उपपादक्षत्रक 
प्रति ऋजुगतिमे रहता हं तव आहारक होता है । वाकीके तीन समयोमे अनाहारक होता ह । ___ 


(१) समयोऽस्या एक-भा०, दि० १ समयोऽस्या सा एक-दि० २, ता०, ना० 1 (२)-्रहोस्स्या, 
अवि-आा०, दि०१, ता०, ना० । (३) 'काछाध्वनोरत्यन्तस्योगे )-पा० २, ३, ५। 
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एव गच्छतोऽभि नवमूत्यैन्तरनिव ति प्रकारप्रतिपादना्थमाह-- 
सम्मच्छनगभपिपादा जन्म ।1२३१।। 

त्रिषु लोकेषध्वैमधस्तिर्यक च देहस्य समन्ततो मूच्छन सम्मृच्छनमवयवप्रकल्प- 
नम्‌ । स्त्रिया उदरे शक्ररोणितयोगरण मिश्रण गभे । मात्र पम्‌क्ताहारगरणाद्रा गमं । 
उपेत्य" पद्यतेऽस्मिन्निति उपपाद । देवनारकोत्पत्तिस्थानविरेषसञ्ज्ञा । एते तरय ५ 
ससारिणा जीवाना जन्मप्रकारा शुभादुभपरिणामनिमित्तकमेभेदविपाककरृता । 

अथाधिकृतस्य ससारविषयोपभोगोपरन्ध्य धिष्ठानप्रवणस्य जन्मनो योनिवि- 
कल्पाः वक्तव्या इत्यत आह-- | 

सचित्तश्षतसंवताः सेतरा सिश्रारचेकशस्तदयोनयः २२ 

आत्मनर्चतन्यविरोषपरिणामरिचत्तम्‌ । सह चित्तेन वतंत इति सचित्त । १० 

रीत इति स्परोविरोष , ुक्छादिवदूभयवचनत्वात्तदुक्त द्रव्यमप्याह । "सम्यग्वृत सवृत । 


~~, 











इस प्रकार अन्य गतिको गमन करनेवारू जीवक नूतन दूसरे पर्यायकी उत्पत्तिके भेदोको दिखलानेके 
लिये आगेका सूत्र कहते है- 
© ¢ + 
सम्मूेन, गमं ओर उपपाद्‌ ये ( तीन ) जन्म हैँ ॥ ३१ ॥ 
तीनो खोकोमे ऊपर, नीचे मौर तिरे देहका चारो ओरसं मूच्छन अर्थात्‌ ग्रहण होना समृच्छंन १५ 
हं । इसका अभिप्राय है चारो ओरसे पुद्गलोको ग्रहण कर अवयवोकी रचना होना । स्त्रीके उदरमे 
गुक्र ओर शोणितके परस्पर गरण अर्थात्‌ मिश्रणको गभ कहते ह । अथवा माताके द्वारा उपमुक्त 
आहारकं गरण होनेको गभे कहते हे । प्राप्त होकर जिसमे जीव हलन-चलन करता है उसे उपपाद 
कटे हे । उपपाद यह्‌ देव ओर नारकिथोकं उत्पत्तिस्थान विगेषकी सन्ना है । ससारी जीवोके ये 
तीनो जन्मके भेद हे, जो शुभ जौर अशुभ परिणामोकं निमित्तसे अनेक प्रकारके कमं वधते हे, उनके २५ 
फल हे | 
यरहातक ससारी विषयोकं उपभोगकी प्राम्तिमे आधारभूत जन्मोका अधिकार था । अव इनकी 
योनियोके भेद कहने चाहिये, इसलिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
सचिनत्त, शीत श्रौर संदृत तथा इनकी प्रतिपक्षभूत अचित्त उष्ण ओर विदत तथा मिश्र 
यर्थात्‌ सचित्ताचिच, शरीतोप्ण ओर संवरतविद्रत ये उसकी अर्थात्‌ जन्मी योनियों हं ॥३२॥ २५ 
आत्माके चैतन्यविोषरूप परिणामको चित्त कटतं हं । जो उसके साथ रहता हँ वह्‌ सचित्त 
कहखाता ह । गीत यह्‌ स्पल्ेका एक भेद हं । गुक्ल आदिकं समान यह्‌ द्रव्य जौर गुण दोनोका वाची 
है अत मीतगुणवाला द्रव्य भी नीत कटलाता हं । जो मले प्रकार ठका हौ वहं सवृत कटखात। ह | 
 (१)-निब्‌ं त्तिजन्मप्रका-मु० ! (२) शुक्छदोणित-ता०, ना०, दि०१, मु०। (३) मात्रोपभुक्त-मु०। 
माप्रोपयुक्तदि०१, दि० २ (४) उपेत्योत्प्य-मु° \! (५)-रच्घ्याविप्ठा-भा ०, दि०१, दि०२। (६) -कन्पो वक्तव्य 
आ० ता०्ना० 1 ता०, ना०1 (७) सम्यर्वृत संवृत इति आ० दि०१ दि०२। 
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सवृत इति दुरुपलक्षयप्रदेश उच्यते । सह॒ इतरवतंन्त उति सेतरा । सप्रतिपक्षा इत्यर्थं । कँ 
पनरितरे ? अचित्तोष्णविवृता । उभयात्मको मिश्च । सचित्ताचित्त शीतोष्ण सतृत- 
विवृत इति। चशब्द समुच्चयाथं मिश्रादच योनयो भवन्तीति । इतरथा हि पुर्वोवतानामेव 
विशेषण स्थात्‌ । एकश " इति वीप्सार्थः । तस्य ग्रहण क्रममिश्चप्रतिपच्यर्थम्‌ । यथैव 
५ विज्ञायेत-सचित्तशच अचित्तङ्च, शी तदच उष्णर्च, सवृतङ्च विवृतश्चेति । मैव विज्ञायि-- 
सचित्तदच शीतश्चेत्यादि । तद्ग्रहण जन्मप्रकारप्रतिनिदंशा्थेम्‌ । तेषा सम्मृच्छंनादीना 
जन्मनां योनय इति । त एते नव योनयो वेदितव्या । योनिजन्मनोरविशेष इति चेत्‌ ?न, 
आधाराधेयभेदात्तदमेद । त एते सचित्तादयो योनय आधारा । आधेया जन्मप्रकारा । 
यत सचित्तादियोन्यधिष्ठाने आत्मा सम्मृच्छनादिना जन्मना शरीराहारेन्द्रियादियोग्या- 
१० न्पुद्गलानुपादत्ते । देवनारका अचित्तयोनय । तेषा हि योनिरूपपाददेरपृद्गलप्रचयोऽ- 
चित्त । गभजा मिश्रयोनय । तेषा हि मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्तम्‌, तदात्मना चित्तवता 
मिश्रणान्मिश्रयोनि । सम्मृच्छनजास्त्रिविकल्पयोनय । केचित्सचित्तयोनय । 
यह सवृतं ठस स्थानक कहते हं जौ देखनेमे न आवे । इतरका अथं अन्य हं ओर इनके साथ रहुनेवाले 
सेतर कहं जाते हं । 
रका--वे इतर कौन हे ? 
समाधान--अचित्त, उष्ण ओौर विवृत । 
जो उभयरूप होते ह वे मिश्च कहलाते है । यथा--सचित्ताचित्त, शीतोष्ण जौर सवृतविवृत । 
सूत्रमे "च शब्द समुच्चयवाची है । जिससे 'योनियां मिश्र भी होती हे" इसका समुच्चय हौ जाता हं । 
यदि "च" पदका यह अथं न किया जाय तो मिश्वपद पूर्वोक्त पदोका ही विशेषण हो जाता । 'एकश । 
यह पद वीप्सावाची ह । सूत्रमे इस पदका ग्रहण क्रम ओौर मिश्रक ज्ञान करानेके लिये किया हे । 
जिसे यह ज्ञान हो कि सचित्त, अचित्त, गीत, उष्ण, सवृत, विवृत इस क्रमसे योनियां ली हं । यह 
ज्ञान न. हो कि सचित्त, शीत इत्यादि मसे योनियं छी है । जन्मके भेदोकं दिखलानेके छिये सूत्रमे 
^तत्‌' पदका ग्रहण किया है । उन समूच्छंन आदि जन्मोकी ये नौ योनियाँ है यह ईसका भाव हे । 
शका--योनि ओर जन्ममे कोईं भेद नही ? 
समाधान-- नही, क्योकि आधार ओर आधेयके भेदसे उनमे भेद ह । ये सचित्त आदिक योनियां 


आधार हे ओर जन्मके भेद आधेय हं, क्योकि सचित्त आदि योनिरूप आधारमे समृच्छंन आदि जन्मक 
हारा आत्मा शरीर, आहार ओौर इन्द्रियोकं योग्य पुद्गलोको ग्रहण करता ह । 


देव ओर नारकियोकी अचित्त योनि होती है, क्योकि उनके उपपाददेशके पुद्गलभ्रचयरूप योि 
अचित्त है । गर्भजोकी मिश्र योनि होती हे, क्योकि उनकी माताक उदरमे शुक्र ओौर शोणित अचित्त 
„ होते ह जिनका सचित्त मातकी आत्मासे मिश्रण है इसलिये वह्‌ मिश्रयोनि ह । समूरच्छनोकी तीन 


(१) -मिश्च मिश्रयोनि आ०, दि०१, दि०२। 
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२५ 
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अन्ये अचित्तयोनय । अपरे मिश्वयोनय 1 सचित्तयोनय साधारणडरीरा । कुत 
परस्पराश्चयत्वात्‌ । इतरे अवित्तयोनयो मिश्वरयोनयञ्च । रीतोष्णयोनयो देवनारका । 
तेषा हि उपपादस्थानानि कानिचिच्छीतानि कानिचिद्ष्णानीति । उष्णयोनयस्तजस्का- 
थिका । इतरे तरिविकल्पयोनय । केचिच्छीतयोनय । केचिदृष्णयोनय । अपरे मिश्र- 
योनय इति । देवनारकंकेन्दरिया सवृतयोनय । विकठेन्दिया विवृतयोनय । गभजा 
मिश्रयोनय । तद्भेदाश्चतुरशी तिजतसहस्रसख्या आगमतो वेदितव्या । उवत च -- 
णिच्चिदरधादु सत्त य तरु दस वियक्िदिएसु छ च्चेव । 
सुरणिरथतिरिय चउरो चोदस मणएा.ए सदसहस्सा' । ४ 
एवमेतस्मिन्नवयोनिभेदस ्खुटे त्रिविधजन्मनि सर्व॑प्राणभुतामनियमेन प्रसवते तद- 
ववारणाथेमाह्‌-- 
जराय॒जाण्डजपोतान गभः ।\३३।। 
यज्जारवत्प्राणिपरिवरण विततमासशोणित तज्जराय । यन्नखत्वक्सदुशम्‌- 


१० 


प्रकारकी योनियं होती हं । किन्दीकी सचित्त योनि होती है, किन्हीकी अचित्तयोनि होती ह ओर 


किन्हीकी मिश्रयोनि होती है । साधारण शरीरवाले जीवोकी सचित्त योनि होती है क्योकि ये एक 
दूसरेके आश्रयसे रहते है । इनसे अतिरिक्त जेप समूच्छंन जीवोके अचित्त अौर मिश्र दोनो प्रकारकी 
योनियं होती ह । देव ओर नारकियोकी नीत मौर उष्ण दोनो प्रकारकी योनियं होती हं , क्योकि 
उनके कु उपपादस्थान शीत हे ओर कुछ उष्ण । तजस्कायिक जीवोकी उष्णयोनि होती ह । इनसे 
अतिरिक्तं जीवे।की योनियं तीन प्रकारकी होती ह । किन्हीकी गीत योनियं होती हे, किन्हीकी 
-उष्णयोनियां होती हे ओर किन्हीकी मिश्रयोनियां होती हं । देव, नारकी ओर एकन्द्रियोको सवृत 
योनियं होती है । विकलेन्दरियोकी विवृत योनिं होती ह । तया गर्भजोकी मिश्र योनियं होती हं । 
इन सव योनियोके चौरासी काख भेद हे यह्‌ वात आगमसे जाननी चाहिये । कटा भी हं-- 

नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिकं जीवोको 
सात सात लाख योनियां हं । वृक्षोकी दस लाख योनियांँ हे । विकटेन्दरियोकौ मि्ाकर छह लाख 
योनियं हे । देव, नारकी ओर तियैञ्चोकी चार चार खाख योनियं है तथा मनुप्योकी चौदह टाख 
योनियां ह्‌ ।' 

इस प्रकार नौ योनियोसे युक्त तीन जन्म सव जीवोके अनियमसें प्राप्त हुए अत निश्चय 
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 

जरायुज, श्रण्डज भौर पोत जीवोका गसेजन्म होता है ।॥ ३३ ॥ 
जो जाके समान प्राणियोका आवरण ह भौर जो मास ओर गोणितसे वना हं उमे जरायु कटने 
(९) मूलाचा० गा०1 गो० जो० गा०) अ 
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पात्तकालिन्यं शुक्रशोणितपरिवरण परिमण्डलं तदण्डम्‌। किञ््चित्परिवरणमन्तरेण 
परिपूर्णावयवो योनिनिगंतमाव एव परिस्पन्दादिसामथ्यपित पोत । जरायौ 
जाता जरायुजा । अण्डे जाता अण्डजा । जरायुजाइच अण्डजाश्च पोताइच जरायु- 
जाण्डजपोता गभंयोनय । 
५ यद्यमीषा जरायुजाण्डजपोताना गर्भोऽवध्ियते, अथोपपाद केषा भवतीत्यत 
जआह-- 
देव नारकाणामुपपादः ॥३४।। 
देवाना नारकाणा चोपपादो जन्म वेदितव्यम्‌ । 
अथान्येषा कि जन्मेत्यत आह-- 
१० शेषाणां सम्म्‌च्छनम्‌ ।१३५। 
गभे जभ्य ओपपादिकेभ्यश्चान्ये शेषा । सम्मूकतंन जन्मेति । एते त्रयोऽपि योगा 
नियमार्था । उभयतो नियमश्च द्रष्टव्य । जरायुजाण्डजपोतानामेव गभं । गभं एव 
च जरायुजाण्डजपोतानाम्‌ । देवनारकाणामेवोपपाद । उपपाद एव च देवनारकाणाम्‌ । 
रोषाणामेव सम्मृच्छनम्‌ । संमृच्छनमेव शेषाणामिति । 
९५ है । जो नलकी त्वचाकं समान कथन हु गौर हे ओर जिसका आवरण शुक्र ओर शोभिते बना दै 
उसे अण्ड कहते हे । जिसके सब अवयव बिना आवरणके पूरे हए हे ओर जो योनिसे निकल्ते ही हलन- 
चरन आदि सामथ्यसे युक्त ह उसे पोत कहते हे । इनमे जो जरसे पैदा होते हे वे जरायुज कहलाते हं ! 
जो अण्डोसे पैदा होते ह वे अण्डज कहकाते हे । सूत्रमे जरायुज, अण्डज ओर पौत इनका दन्द समास हं \ 
ये सव ग्भेकी योनिर्यो हं । 
यदि इन जरायुज, अण्डज ओर पोत जीवोका गर्भ जन्म निर्णीत होता है तौ अब यह्‌ बताइये 
कि उपपाद जन्म किन जीवोकं होता हे, अत इस बातका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
देव ओर नारकियोका उपयाद जन्म होता ह ॥ २४ ॥ 
इनसे अत्तिरिक्त अन्य जीवोके कौनस। जन्म होता ह । अव इस बातका ज्ञान करानेकं लिये आगेका 
सूत्र कहते हं-- 
२५ शेष सव जीका सम्मूखेन जन्म होता है ॥ ३५ | 
इस सूत्रमे शोष" पदसे वे जीव लिये गये हे जो गभ ओर उपपाद जन्मसे नही पदा होते । ईनव 
समृच्छन जन्म होता है । ये तीनो ही सूत्र नियम करते ह । ओर यह्‌ नियम दोनो ओरसे जानन 
चाहिये । यथा--गभं जन्म जरायुज, अण्डज ओर पोत जीवोका ही होता है । या जरायुज, अण्डज 
ओर पोतजीवोकं गभेजन्म ही होता ह । उपपाद जन्म देव ओर नारकियोकं ही होता है या-देव भौ 
३० नारकियोकं उपपाद जन्म ही होता हं । समृच्छंन जन्म रेष जीवोकं ही होता है या शेष जीवोक समूच्छतं 
जन्म दही होता है। 


० 


२।३९॥ द्वितीयोऽध्याय १९१ 

तेपा पून सक्नारिणा त्रिविधजन्मनामाहितबहुविकल्पनवयोनिभेदाना गुभागुभ- 
नामक्मविपाकनिर्वत्तितानि बन्धफलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीत्यत आदह-- 

जौदारिकवक्रिथिकाहारकतैजसकासेणानि शरी राणि ॥३६॥ 

विनिष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तीनि जी्य॑न्त इति गरीराणि' । ओदारिकादि- 
ग्रकृतिविरेषोदयप्राप्तवत्तीनि ओौदारिकादीनि । उदार स्थुलम्‌ । उदारे भव उदार ५ 
प्रयोजनमस्येति वा ओौदारिकम्‌ । अष्टगृणैश्वयंयोगाठेकानेकाणुमहच्छरीरविविधकरण 
विक्रिया, सा प्रयोजनमस्यति वैक्रियिकम्‌ । सृक्ष्मपदाथनिर्जानाथमसयसपरिजिदहीषेया वा 
प्रमत्तस्षयतेनाह्हियते निर्वत्यते तदित्याहारकम्‌ । यत्तेजोनिमित्त तेजसि वा भव तत्तंज- 
सम्‌। कर्मणा कायं कार्मणम्‌ । सर्वेषा कमनिमित्तत्त्वेऽपि रूढिवाद्िशिष्टविपये वृत्ति- 
रवसेया। १० 

यथौदारिकस्ये न्दियैरूपरन्धिस्तथेतरेपा कस्मान्न भवतीत्यत आह्‌-- 

परम्परं सृुक्ष्मस्‌ ।३७।। 
'परशठदस्यानेकार्थवत्तित्वेऽपि विवक्षातो व्यवस्थाथेगति । पुथरम्‌ताना शरी- 


~^ ^~ ^~ ^^ ~~~ ~ ~^ ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^+ ~ ~~~ ^~ˆ~~ 


जो तीन जन्मोसे पैदा होते ह ओौर जिनके अपने अवान्तर मेदोसे युक्त नौ योनियं ह उन ससारी 
जीवोके गभ ओर अभ नामक्मके उदयसे निष्पन्च हुए ओर वन्धफलके अनुभव करानमे आघारभत १५ 
गरीर कितने ह । अव इसी वातको दिखलानेक लिये जगेका सूत्र कटत ह-- 

ओदार्कि, वैत्रियिक, आहारक, तेजस ओर कामण ये पांच शरीर दं ॥। ३६ ॥ 

जो विशेष नाम कर्मके उदयसे प्राप्त होकर गीर्थन्ते अर्थात्‌ गटते हे वे गरीर है । उसके आओदा- 
रिक आदि पांच भेद ह । ये ओौदारिक आदि प्रकृति विशेपके उदयसे होते हं । उदार ओर भूट यें 
एकार्थवाची जब्द है । उदार गब्दसे होनेरूप अथमे या प्रयोजनरूप अर्येमे ठक्‌ प्रत्यय होकर ओौदा- २० 
रिक गन्द वनता ह । अणिमा आदि आठ गुणोकं एेज्वयेके सम्बन्धसे एक "अनेक, छोटा, वडा 
आदि ताना प्रकारका शरीर करना विक्रिया हं। यह विक्रिया जिक्र गरीरका प्रयोजन है 
वेक्रियिक रीर हं । सृक्म पदार्थका ज्ञान करनेके लिये या असयमको दुर करनेकी इच्छाम 
प्रमत्तसयत जिस गरीरकी रचना करताहे वट्‌ आहारक रीरदहुं। जो दीप्तिकाकारणदहंया 
तेजम उत्पन्न होना ह उसे तेजस रीर कटे हं । कर्मोका कायं कामण गरीरटहूं। यद्यपि सव रीर २५ 
कमके निमित्तमे होतेह तो मी रूटिसे विचिष्ट जरीरको कामण रीर कटा 

जिस्न प्रकार इद्दरियां ओदारिक गरीरको जनती ह उस प्रकार्‌ उतर गरीरोको क्यो नही जानती " 
अव इस वानका दिद्धलानेके लिये अगेका सूत्र कहते ह्‌-- 


आते आगेका श्षरीर घष्षम हे ॥ ३७ ॥ च 
पर्‌ सद्दक जनक अथ तो भा यरा विवक्चासे व्यवभ्याम्प ज्यकानजानि राता । यदथयपि णरीर 


(१) -"चष्टन्दियार्थाध्रिव दारीरम्‌ ।' न्या० सु०१, ९, १९१। (२) उदारे नवमौदारिकम्‌ । उदार म्‌०। 











१५ 


२० 


३० जसे रूईंका ठेर ओर लोहेका गोला । 
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राणां सूक्षमगुणेन वीप्वानिदश क्रिप्रते परम्परमिति । ओौदारिक स्थूलम्‌, तत सूक्ष्म वैक्रि- 
धिकम्‌, तत सुक्ष्म साहारकम्‌, तत सूकेम तंजपम्‌, तेजसात्कार्मण सृक्ष्ममिति। 

यदि परम्पर सृष्ष्मम्‌, प्रदेशतो ऽपि न्यून परम्पर हीनमिति विपरीतप्रतिपत्तिनिवृत््य- 
थंमाह-- 

प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तेजसात्‌ ।१३८॥ 
प्रदिर्यन्त इति प्रदेशा परमाणव । सख्यामतीतोऽसख्येय । असख्येयो गुणो- 

ऽस्य तदिदमसख्येयगुणम्‌ । कुत ? प्रदेशत । नावगाहत । परम्परमित्यनुवृत्तेरा कार्म- 
णात्प्रसद्धे त्निवृत््यथंमाह प्राक्तंजसादिति । ओदारिकादसख्येयगुणप्रदेश वरक्रियिकम्‌। 
वैक्रियिकादसख्येयगुणप्रदेशमाहारकमित्ति 1 को गुणकार ? पल्योपमासख्येयभाग । 
यद्येव, परम्पर महापरिमाण प्राप्नोतिः ? नेवम्‌, बन्धविरोषात्परिमाणभेदा- 
भावस्तूलनिचयाय पिण्डवत्‌ । 





अलग अलग हं तो भी उनम सूक्ष्म गुणका अन्वय हं यह्‌ दिखलनेके लिये परस्परम्‌" इस प्रकार वीप्सा 


निर्देश किया हं । ओौदारिक शरीर स्थूल ह । इससे वेक्रियिक शरीर सृक्ष्म ह । इससे आहारक शरीर 
सुक्ष्म ह । इससे तेजस शरीर सूक्ष्म ह ओर इससे कामण शरीर सूक्ष्म हं । 

यदि ये शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हे तो प्रदेशोकी अपेक्षा भी उत्तरोत्तर हीन होगे । इस प्रकार 
विपरीत ज्ञानका निराकरण करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
तैजससे पूरं तीन शरीरो आगे आगेका शरीर प्रदेश कौ अपेक्षा असंख्यातमुणा है ।। ३८ ॥ 

प्रदेश शब्दकरी व्युत्पत्ति श्रदिश्यन्ते' होती है । इसका अथं परमाणु हँ । सख्यातीतको असख्येय 
कहते हे । जिसका गुणकार असख्यात ह वह असख्येयगुणा कहता हं । 

रका-- किसको अपेक्षा ? 

समाधान--प्रदेशोकी अपेक्षा, अवगाहनकी अपेक्षा नही । 

पूवे सूत्रम 'परम्परम्‌" इस पदकी अनुवृत्ति होकर असख्येयगुणत्वका प्रसग कार्मण शरीरतक प्राप्त्‌ 
होता हं अत उसकी निवृत्तिकं लिये सूत्रमे श्राक्‌ तैजसात्‌" पद रखा ह । अर्थात्‌ तंजस शरीरसे पुवर्ती 
शरीरतक ये शरीर उत्तरोत्तर असख्यातगुणे हे । ओौदारिक शरीरसे वेक्रियिकं शरीर असंख्यात गुणे 
प्रदेशवाला हे । 


शका--गुणकारका प्रमाण क्याहं? 

समाधान-पल्यका असख्यातवां भाग ] 

गका--यदि एेसा हे तो उत्तरोत्तर एक शरीरस दूसरा शरीर महापरिमाणवाला प्राप्त होता हं 1 
समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि, बन्धविशेषके कारण परिमाणमे भेद नही होता। 


चा 
(१) -प्रदेशत । परस्पर-ता०, ना० ! (२) प्राप्नोति । बन्ध- ता० ) 
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अथोत्तरयौ कि समप्रदेशत्वमुतास्ति कदिचष्टिदोष इत्यत आह-- 
अनन्तगुणे पर \\३९। 
प्रदेगत इत्यनुवतंते, तेन॑वममिसम्बन्ध क्रियते--आहारकात्तंजस प्रदेजतोऽनन्त- 
गृणम, तजसात्कामंण प्रदेगतोऽनन्तगुणमिति । को गुणकार ? अभव्यानामनन्तगुण सिद्धा- 
नामनन्तमाग । 
तत्र तत्स्याच्छल्यकवन्म्‌तिमदद्रव्योपचितत्वात्ससारिणो जीवस्यामि प्रेतगतिनिरोध- 
प्रसद्ध इति ? तन्न, कि कारणम्‌ " यस्मादुमे अप्येते-- 
अप्रतीघाते ।\४०॥। 
मूतिमतो मृत्यंन्तरेण व्याघात प्रतीघात । स नास्त्यनयोरित्यप्रतीघाते , सृध्म- 
परिणामात्‌। अय पिण्डे तेजोऽनुप्रवेगवत्तंजसका्मणयो्नास्ति वजपटलादिषु त्याघात । 
ननु च वेक्रियिकाहारकयोरपि नास्ति प्रतीघात °? सर्वत्राप्रतीघातोऽत्र विवक्षित । यथा 


~--ˆ-~~~~--~-~---------~--~------------------------------~ -~~-~~~ ~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~ ^~ ^~ ~ ^~ 


आगेक दो शरीरोके प्रदेग क्या समान ह्‌ या उनमे भी कृ भेद ह । इस वातको वतलानेके लिये 

आगेका सूत्र कहते ट्‌-- 
प्रती दो शरीर प्रदेशोकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अनन्तगुणे द ॥ २९ ॥ 

पूवं सूत्रसे ्रदेगत ' इस पदकी अनुवृत्ति टोत्ती ह । जिससे उस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये कि 
आहारक गरीरसे तजस गरीरके प्रदेश अनन्तगुणे हं ओर तेजस जरीरसे कार्मण जरीरके प्रदेग अनन्त- 
गृणे हे । 

गका--गुणकार क्या? 

समाधान--अभव्योसं अनन्तगृणा ओर सिद्धोका अनन्तवों भाग गणकार है । 





गका--जिस प्रकार कील आदिक लग जानेसे कोड भी प्राणी इच्छित स्थानको नही जा सकता २ 


उमी प्रकार मूर्तीकि द्रव्यसे उपचित होनेके कारण सारी जीवकी इच्छित गतिके निरोधका प्रसग 
प्राप्त होता दहं 

समाधान--यह्‌ कोड दोप नही ह क्योकि ये दोनो गरीर-- 

प्रतीघातरदहित दे ।॥ ४०॥ 

एवः मूर्तीकिः पदाथका दूमरे मर्तीक पदार्थके हारा जो व्याघात होता है उमे प्रतीघान कटने ठन ट । 
इ्नदानायरारोका इम प्रकारका प्रतीघात नही लेता इसलिये य तीघात रहिते । जिय प्रकार नश्म 
टोनेमे अग्नि न्मह्कं गोम प्रवेशकर जतीह्‌ उसी प्रकार तैजम ओौर कार्मण यरीरका वज्रपटन्यादिकमे 
भौ व्याघात नही होना । 

यका -वेत्रियिकः जौर्‌ आहारक गमीरका भी प्रतीघातं नही होन। फिर वहां तंजम ऊर कामण 
रारीरको ही अव्रतीधान क्यो कह ? 


(१)-मनन्नो माग तार, ना० । (२) परिमाणात्‌ मु०। 


२४ 


धू 


१० 


१५ 


11, 
॥॥ 
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तेजसकामणयो रा लोकान्तात्‌ सर्वत्र नास्ति प्रतीघात, न तथा वेक्रियिकाहारकयो । 
आह किमेतावानेव विशेष उत करचिदन्योऽप्यस्तीत्याह-- 
अनादिसम्बन्धे च ४१) 

(च शाब्दो विकल्पाथं । अनादिसम्बन्धे सादिसम्बन्धे चेति । कार्यकारणभाव 
सन्तत्या अनादिसम्बन्धे, विरोषापेक्षया सादिसम्बन्धे' च बीजवृक्षवत्‌ । यथौदारिक- 
वेक्रियिकाहारकाणि जीवस्य कादाचित्कानि, न तथा तैजसकामणे । नित्यसम्बन्धिनी 
हि ते आ ससारक्षयात्‌ । 

त एते तेजसकामंणे किं कस्यचिदेव भवत उता विरेषेणेत्यत आह-- 

सवेस्य ॥४२॥। 

सवं 'शब्दो निरवशेषवाची । निरवेषस्य ससारिणौ जीवस्य ते द्वे अपि ज्ञरीरे 
भवत इत्यथे । 

अविसेषाभिधानात्तरौदारिकादिभि सवस्य ससारिणो यौगपद्येन सम्बन्धप्रसद्धे 


सम्भविशरी रप्रदशं नाथंमिदमुच्यते-- 
रारीरका लोक पर्यन्त सवत्र प्रतीघात नही होता वह्‌ बात वेक्रियिक ओर आहारक शरीरकी नही ह । 

इन दोनो शरीरोमे क्या इतनी ही विश्लेषता हं या ओर भी कोड विशेषता ह । इसी बातको बतका- 
नेक लिये अब अगिका सूत्र कहते ह-- 

आत्माके साथ अनादि सम्बन्धवलि हँ ॥ ४१॥ 

सूत्रमे "च" शब्द विकल्पको सूचित करनेके लिये दिया ह । जिससे यह्‌ अथं हुआ कि तेजस ओर 
कार्ण शरीरका अनादि सम्बन्ध है ओर सादि सम्बन्धभीहं। कायंकारणभावकी परपराकी अपेक्षा 
अनादि सम्बन्ध है ओर विशेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध हं । यथा बीज ओौर वृक्ष । जिस प्रकार ओौदा- 
रिक, वैक्रियिक ओर आहारक शरीर जीवक कदाचित्‌ होते हं उस प्रकार तेजस ओर कामण शरीर 
नही हे । ससारका क्षय होनेतक उनका जीवकं साथ संदा सम्बन्ध हु । 

ये तेजस जर कार्मण शरीर क्या किसी जीवकं ही होते हँ या सामान्यरूपसे सबके होते ह । इ 
बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

तथा सव संसारी जी्कि होते र ॥ ४२॥ 

यह स्वे" शब्द निरवशेषवाची है । वे दोनो सब ससारी जीवोकं शरीर होते दं यह्‌ इस सूत्रका 
तत्पयं ह्‌ | 

सामान्य कथन करनेसे उन ओौदारिकादि रारीरोके साथ सव ससारी जीवोका एक साथ सम्वन् 
माप्त होत। है अत एक साय कितने शरीर सम्भवहे इसवातको दिखल नेकं चयं आगेका सूत्र कहत €. 





( १) -सम्बन्घेऽपि च म॒० 
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तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुभ्यः ॥४२।। 

^तत्‌"शव्द॒प्रकृततेजसकामंणप्रतिनिदेगाथं । ते तंजसका्मणे आदि्येषा तानि 
तदादीनि । भाज्यानि विकल्प्यानि! आ कृत ? आ चतुभ्यं । युगपदेकस्यात्मन । 
कस्यचिद्‌ दे तेनसकार्मणे । अपरस्य त्रीणि ओौदारिकतंजसकार्मणानि वेक्रियिकतेजस- 
कामणानि वा । अन्यस्य चत्वारि ओदारिकाहारकतंजसकामणानीति विभाग क्रियते । 

पुनरपि तेपा विगेपप्रतिपत्यथमाह--- 

निरुपभोगमन्त्यम्‌ \\ ४२ ॥ 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ । कि तत्‌ ? कामणम्‌ । उन्दरियप्रणालिकया दाब्दादीनामुप- 


~+ ~ ~~~ ^-^ 


एक साथ एक जीवे तेजस ओर कामंणसे छेकर चार शरीर तक विकल्प से होते हं ॥४३॥ 

सूत्रमे प्रकरणप्राप्त तेजस ओौर कार्मण गरीरका निदे करनेके लियं 'तत्‌' जब्द दिया है । 
तदादि गन्दका समासलभ्य अर्थं है-तेजस्न ओर कामण जरीर जिनके आदिमे हं वे। भाज्य ओर 
विकल्प्य ये पर्यायवाची नाम हे । त।त्पयं यह्‌ हं कि एक साथ एक आत्माकं पूर्वोक्त ढो शरीरसे टेकर 
चार गरीर तक विकल्पसे होते हं । किसीके तेजस ओर कार्मणये दो शरीर होते ह ! अन्यके ओदारिक 
तैजस गौर कार्मण य। वेक्रियिक, तंजन ओर कामण ये तीन गरीर होते हं । किसी दूसरकं ओौदारिक 
आहारक, तैजक्ष ओर कार्मण ये चार रीर होते हं । इस प्रकार यह्‌ विभाग यहां किया गया ह । 

विणेषार्थ--अगे ४७बे सूत्रमे तयपोविशेषकं वरे वेक्रियिक गरीरकी उत्पत्तिका निदे ज कियाहं 
समलियै प्रण्न होता हं कि किसी ऋद्धिधारी साधके एक साथ पांच गरीरका सद्‌भाव माननेम्‌ क्या 
ह्‌निटहं ? समाधान यह हे किएक साथ वक्रियिक ओौर आहारक ऋद्धिकी प्रवृत्ति नही होती इस्धिये 
णक्‌ तो एक साथ आहारक अरीरके साथ वेक्रियिक गरीरका अवस्थान नही वन सकता। 
दूसरे तपोविभेपमं जो विक्रिया प्राप्त होती है वहु ओदारिक गरीर सम्वन्धी ही विक्रिया हं । उमे 
स्वतन्त्र वेक्रियक शरीर मानना उचित नही हं । कमंसादित्यमे वंक्रियिक जरीर्‌ नामकर्मकं उदयमे 
जो गरीर प्राप्त होता ह उसकी परिगणना ही वैक्रियिक जगीरमे की गड ह । इसल्यिे अचिक्रारी 
भेद होनेमं ओौदारिक ओर आहारक गरीरके साथ वैक्रियिक गरीर नटी वन मकना। यही कारण 
ह्‌ किः एक साथ अधिकसं अधिक चार्‌ णरीर्‌ वतशच्ये दे 

फिर भी उन गरीरोका विशेष ज्ञान कगनेके लिये अगेका मत्र कटने हृ-- 
अन्तिम श्षरीर उपभोगरहित ह ॥ ४४ ॥ 

जो अन्तम होता हं वह्‌ अन्त्य कटन्दाना हं 1 

दवा--अन्नेका जगीर्‌ कौन ट ? 

समाधान--का्मण । 


{ १) -दएन्मिचा च-म८। 


च्‌ 


१० 


२० 
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कब्धिरुपभोग । तदभावाच्निरुपभोगम्‌ । विग्रहगतौ सत्यामपि इन्दरियलन्धौ द्रव्ये 
न्दियनिवृ त्यभावाच्छब्दाद्युपभोगाभाव इति। ननु तैजसमपि निरुपभोगम्‌ । तत्र किमू- 
च्यते निरुपभोगमन्त्यमिति ? तैजस शरीर योगनिमित्तमपि न भवति, ततोऽस्योपभोग- 
विचारेऽनधिकार ।! 
५ एव तत्रोक्तलक्षणेषु जन्मसु अमूनि शरीराणि प्रादुर्मावमापद्यमानानि किम- 
विशेषेण भवन्ति, उत करिचदस्ति प्रतिविशेष इत्यत आह-- 
गभेसम्मच्छनजमाद्यम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


"~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~^~-~~ ^~ 
~^ ~~ ~~~^~~~~-~^~~ ~~ -~-न-~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~. 





इन्द्रियरूपी नल्योके द्वारा शब्दादिके ग्रहण करनेको उपभोग कहते हं । यह्‌ बात अन्तक रारीरमे ` 

नही पाईं जती, अत वहे निरूपभोग हं । विश्रहगतिमे रुन्धिरूप भावेन्दरियके रहते हुए भी वहां 
१० द्रव्येन्दरियको रचना न होनेसे शन्दादिकका उपमोग नही होता । 

रका--तेजस शरोर भी निरूपभोग हं इसलिये वहां यह्‌ क्यो कहते हो कि अन्तका शरीर निरप- 
भोगहे? 

समाधान--तेजस शरीर योगमे निमित्त भी नही होता, इसलिये इसका उपभोगकं विचारमं 
अधिकार नहीहं। 

विशेषायं--ओौदारिक, वेक्रियिक ओर अ।ह्‌रक इन तीन शरीरोमे इच्धियोको रचना होकर उन 
दारा अपने अपने विषयोका ग्रहण होत( ह इसक्ए ये तीनो शरीर सोपभोग माने गये हं । यथपि कामण 
काययोग केवली जिनके प्रतर ओर छोकपूरण समुद्धातकं सभय तया विग्रहगतिमे होत। हं । पर इनमेसे 
प्रतर ओर लोकधूरण समुद्धातफे समय केवलन्ञान होनेसे वहां उपभोगका प्रश्न ही नही उस्ता । मात्र 
विग्रहगतिभे कर्मण कायथोगके रहते हुए उपभोग होता ह या नही यह्‌ प्रन होता ह ओर इसी प्रनका 
२० उत्तर देनेके छिथे “निरुपभोगमन्त्यम्‌' यह सूत्र रचा गया ह । अन्तका शरीर उपभोगरहित क्यो हं 

इस बातका सुरसा करते हए बतलाया ह कि विग्रहगतिमे भवेन्द्ियां तो होती हं पर द्रव्यन्दिया नह 

होती इसलिये यहो शब्दादि विषयो ग्रहण नही होत।। यही कारणहं कि अन्तके ररीरको निरुपभोग 

कहा हँ ! रहा तेजस शरीर सो अन्य चार शरीरोके समान इसक। स्वतन्त्र अधिकार नही हं । नि सृत 

तेजस शरीर सब ससारी जीवोके सदा होत। है ओर नि सृत तंजस शरीर कादाचित्क होता ह्‌। इस 
२५ प्रकार तैजस शरीर पाया तो जाता ह सब ससारी जीवोके, पर आत्मप्रदेश परिस्पदमे यह्‌ शरीर कारण 

नही है इसच्िये इच्छिथो द्वारा विषयोकं ग्रहण करनेमे इस शरीरको उपयोगी नही माना गया ह । यदी 

कारण है कि तैजस शरीर निरूपभोग ह कि सोपभोग यह प्रश्न ही नही उठता 

इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणव।र इन जन्मोमे क्या सामान्यसे सव शरीर उत्पन्न होतेहे या इसमे कृ 

विशेषता है । इस बातको बतरनिके छिथ अव अगेका सूत्र कहते हे-- 

२० पहला शरीर गभं ओर सम्पूखेन जन्मसे पेदा दत्ता है ॥ ४५ ॥ 


१५ 


१ 


(१) -नधिकार । तवरोक्त-ता०, ना०। 
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सचरक्रमापेश्षया आदौ भवमायम्‌ । ओौदारिकमित्यथ । यद्‌ गभज यच्च सम्मू- 


च्छ॑नज तत्सवेमोदारिक द्रष्टव्यम्‌ । 


तदनन्तर्‌ यन्निर्दिष्टं तत्कस्मिन्‌ जन्मनीत्यत्त आह-- 
ओपपादिकं वं क्रियिकम्‌ \\ ४६१ 
उपपादे भवमौपपादिकम्‌ । तत्सवं वक्रियिक वेदितव्यम्‌ । 
यद्यौपपादिक वैक्रियिकम्‌, अनौपपादिकस्य वंक्रियिकत्वाभाव इत्यत आह-- 
कन्धिप्रत्ययं च । ४७ ॥ 
"च'गब्देन वेक्रियिकमभिस्षम्बध्यते 1 तपौविनेषादद्धिप्राप्तिरुन्धि । ठव्धि 
प्रत्यय कारणमस्य कच्धिप्रत्ययम्‌ । वेक्रियिक रव्धिप्रत्यय च भवतीत्यभिसम्बघ्यते ] 
किमेतदेव रुन्ध्यपेधमुतान्यदप्यस्तीत्यत आहू-- 
तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 


'अवि"गव्देन रकव्धिप्रत्ययममिसम्बध्यते । 


~~~ ~~~ 


सूत्रम्‌ जिक्र करपरसे निदेज किय! ह्‌ तदनसार यहां आयपदसे जौदारिक शरीरका ग्रहण करना 


तेजसमपि टन्धिप्रत्यय भवतीति) 


ये। जो गरीर गर्भजन्मसे ओर्‌ समृच्छन जन्मसे उत्पन्न होता है वह्‌ सव ओदारिक गरीर ह यह्‌ 


उस सू्रका तत्पयं ह । 


इसके अनन्तर जिस श रीरका निदे ज किय। ह उसकी उत्पत्ति किस जन्मसे होती ह अव इम वात- 


का ज्ञान करानेकं खिथे अगेका सूत्र कहते ₹-- 


यैक्रियिक शरीर उपपाद जन्मसे पेदा दता है ॥ ४६ ॥ 


जो उययादम होता ह उषे ओपपादिक कहते ह । इम प्रकार उपपाद जन्मसे पदा होनेवाटे जरीर 


को वत्रियिक जानना चाद्ये । 


यदि जो शरीर उपपाद जन्मे पेदा होता ह्‌ वह्‌ वेत्रियिक ह तो जो गरीर उपपाद जन्ममे 
नही पदा होत। उसमे वंत्रियिकपन। नही वन सकता । अव उसी वातका स्पष्टीकरण करनेवो न्वरे 


आगेका मूत्र कते ट्‌-- 


तथा रुच्िसे भी पैदा होता रै ॥ ४७ ॥ 
सूत्रम च गव्द अजया ह्‌] उसके वक्रियिक गरीरका सम्बन्ध करना चाहिये । तपविधपमें 
प्रानं होनेव।री त्र-दधिक)। रखल्धि कृटते ह्‌ । इम प्रकारक मि टन्धिम्‌ जो वरीर उन्पद्चद्नाटि वह न्यं दिध 
प्रत्यय कट्न्यप्त हे । वंतनियिक शरीर खच्िश्रन्यय भी होना है एेमा वहां चम्बन्ध करना चाहिये । 
तप। यही शयीर्‌ टव्विकी अपनाने होना ह्‌ यादूमगा रीर मी लेना है । अव टमी वानन्न जान 


करानेके निवि जगिका नत्र कहते हू 


तजस शरीर मी छव्चिसे पदा दोता ई ।॥ ४८; 


नूध्रमे जपि सव्र जाया है । उनते श्टष्थिप्रन्ययम्‌' प 


दक्{ ग्रहण लेना ट । तजय नरीर नी 


१ [| 


१५ 


41 
५< 
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१९८ सर्वाथिसिद्धौ [२।४९ 


वक्रियिकानन्तर यदुपदिष्ट तस्य स्वरूपनिर्धारणाथं स्वामिनिदेशा्थं चाह-- 
शुभं विशुदधमन्याघाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्येव ।॥ ४९ ॥ 

गुभकारणत्वाच्छुभव्यपदेश । शुभक्मण आहारककाययोगस्य कारणत्वाच्छ- 
भमित्युच्यते अन्नस्य प्राणव्यपदेशवत्‌  विशुद्धकायंत्वाद्िशुद्धव्यपदेश । विशुद्धस्य पुण्य 
कमेण अशबलस्य निरवद्यस्य कायेत्वाद्विशुद्धमित्युच्यते तन्तूना कार्पासव्यपदेशवत्‌ । 
उभयतो व्याघाताभावादन्याघाति । न ह्याहारकडरीरेणान्यस्य व्याघात । नाप्यन्ये- 
नाहारकस्येति । तस्य प्रयोजनसमुच्चयाथे (च'शब्द क्रियते । तद्यथा--कदाचि- 
ल्लन्धिविशेषसद्भावनज्ञापनाथे कदाचित्सृक्ष्मपदार्थनिरदधरमरणा्थं सयमपरिपालनार्थं च । 
आहारकमिति प्रागुक्तस्य प्रत्याम्नाय । यदाऽऽहारकडरीर निवतयितुमारभते तदा 
प्रमत्तो भवतीति्रमत्तसयतस्य'इत्युच्यते । इष्टतोऽवधारणा्थं 'एव'कारोपादानम्‌ । यथेव 


विज्ञायेत प्रमत्तसयतस्येवाहारक नान्यस्येति । मेव विजायि प्रमत्तसयतस्याहारकमेवेति। 


=०0 


~~ „~~~ 





रन्धिप्रत्यय होता ठे यह इस सूत्रका भाव दहे। 
वैक्रियिक शरीरके पश्चात्‌ जिस शरीरका उपदेश दिया हं उसकं स्वरूपका निश्चय करनेके लिये 
भौर उसके स्वामीका निदंश करनेकं लिये अगेका सूत्र कहते हं-- 


आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध ओर व्याघात रहित है ओर वह प्रमत्तसंयतके दी होता है ॥४९॥ 
राभक्मका कारण होनेसे इसे रभ कहा हँ । यह्‌ रीर आहारक काययोग रूप दुभकमेका 
कारण हं, इसलिये आहारक दारीर्‌ गभ कहलाता हं । यहां कारणमे कायंका उपचार हं । जसु 
अन्नम प्राणका उपचार करके अश्नको प्राण कहते हं । विशुद्ध कमेका कायं होनेसे आहारक शरीरको 
विशुद्ध कहा हं । तात्पयं यहहंकिजो चित्र विचित्रन होकर निर्दोष हंएेसे विशुद्ध अर्थात्‌ पुण्यकमका 
क(यंहोनसे अ।हारक शरीरको भी विगृद्ध कहते हं । यहं कार्यम कारणका उपचार हे । जसे तन्तुभोमं 
कपासका उपचार करके तन्तुभोको कपास कहते हं । दोनो ओरसे व्याघात नही होता इसलिये यह 
अब्याघाती हं] तात्पयं यह्‌ हं कि आहारक शरीरसे अन्य पदाथकां व्याघात नही होत। ओर अन्य 
पदा्थंसे {हारक शरीरका व्याघात नही होता । आहारक शरीरकं प्रयोजनका समुच्चय करनेके लियं 
सूत्रमे च' शाब्द दिया ह । यथा--आहारक शरीर कदाचित्‌ रुव्धि विशेषकं सद्‌भावको जतानेके लिय, 
कदाचित्‌ सूक्ष्म पदार्थंका निश्चय करनेके लिये ओर सयमकी रक्षा करनेके लिये उत्पन्न होता हं । 
सूत्रमे आहारक! पद आथा हे 'उससं पुमे कहं गथे आहारकं शरीरको दृहराया हँ । जिस समय 
जीव अ{हारक शरीरकी रचनाक आरम्भ करता है उक्त समय वह प्रमत्त हो जाता है इसलिये सूत्रम 
प्रमत्तसयतके ही आहारक शरीर होता है यह कह हे । इष्ट अर्थंके निश्चय करनेके लिये सूत्रम एवकार 
पदको ग्रहृण किया ह । जिससे यह जाना जाय कि आहारक शरीर प्रमत्तसयतके ही होता है अन्यकं 





नही । किन्तु यहु न जाना जाय कि प्रमत्तसयत्तके आहारक ही होता ह । तात्पयं यह हं कि प्रमत्तस- 
9 


( १)-पुण्यस्य कर्मण मु०। 
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मा मटौदारिकादिनिवृत्तिरिति। 

एव विभक्तानि जरीराणि विश्रता ससारिणा प्रतिगति कि त्रिचिद्धसच्चिधान 
उत लिद्धनियम कच्चिदस्तीत्यत आह-- 

नारकसस्मच्छिनो नपंसकानि ।॥ ५० 11 

नरकाणि वध्यन्ते । नरकेषु भवा नारका । सम्मृच्छन सम्मूच्छं स येपामस्तिषते ५ 
सम्मृच्छिन । नारकाठ्च सम्मूच्छिनञ्च नारकसम्मूचिनि । चारित्रमोहविकल्पनोकपाय- 
मेदस्य न्पुंसकवेदस्याशुभनास्नञ्चोदयान्न स्त्रियो न पुमास इति नपृंसकानि भवन्ति । 
नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकान्येवेति नियम । तत्र हि स्वरीपुंसविपयमनोनजव्दगन्धरूप- 
रसस्प्णसम्बन्धनिमित्ता स्वल्पापि सुखमाव्रा नास्ति । 

यदेवमवधियते, अर्थादापच्नमेतदुक्तेभ्योऽन्ये ससारिणस्त्रिलिद्खा इति यत्रा- १ 
त्यन्त" नपृंसकनि ङ्घ म्याभावस्तत्प्रतिपादना्थमाह-- 

न देवाः \! ५१ ॥) 

सत्रेण पौस्न च य्निरतिगय सुख लुभगतिनामोदयापेश्च तदेवा अनुभवन्तीति न 

तेपु नपुंसकानि' सन्ति 


~ ^~ -~ ^~ ^^ ^~ ^“ „~ ^~ -^~~~ ~~~ -^- ~~~ ^~ ~~ -~ ~ -^ˆ ^ ८ ^ ^ ~ ^~^^^~^~~^~^~^~ >+ ^~ ^~ -~~~~ ~~~ ~~~ 


यतके ओौद।(रिक अ!दि गरीरोक। निराकरण न हो सदये प्रमत्तसयत पद्रके साथ ही एवकार पद १५ 
ल्भाया ह । 

टस प्रकार टन गरीरोको धारण करनेवाले समारी जीवोके प्रत्येक गतिमे क्या तीनो न्चिगि 
ग्रा ल्टिगका कोद्र स्वतन्त्र नियम ह । अव इम वानका जान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है 


नारक आर सम्परछिन नपुंसक होते हं ॥ ५० ॥ 
नरकाका कथन आग करगे। जो नरकाम उत्पत्रहोतेह्‌ वे नारकी कट्न्दाने ट । जो सम्मृच्छन २० 
जन्मे पेदा होतेह वे सम्मूछिन कटुन्ाते ह । सूत्रम नारक ओर्‌ सम्मूच्छिन इन दोनो पटोका दन्द 
समास्‌ ह । चारिव्रमोहकं दो भेद है-कपाय ओर्‌ नोक पाय । इनममे नोकपाययके मेद नपमकवेदयो 
उदयसे आर अगाम नामकमं के उदये उक्त जीवम्त्री ओर पर्प नटौकर नपुमकटोने हं । यां 
एना नियम जानना कि नारक ओर सम्मूच्छिन नपसक ही होते ट । इन जोवोके मनोल याच्य, गन्ध, 
रुप रम आर स्पयक सम्बन्धसे उत्पन्न हुञा स्त्री-पुरुपविपयक् थोडा भी मख नही पाया जाता ट । 
यदि उक्त जीवोके नमूसक्वेद निग्चित टोता ह तो यह अर्थात्‌ सिद्र है कि इनसे अनिरिक्न अन्य 
नारी जीव तीन वेदवाग्दे होते टे } इसमे भी जिनके नपमकवेदका अत्यनन अमाव ह उनका कवन 
चःरनेकः न्वयि जमेका सूत्र कहते ह~ 
टेव नपुंमक नदीं होते ॥ ५१ ॥ 
गाभगनि नामकर्मके उदयन न्त्री ओर पुरण्नम्बन्धी जो निरनिदाय नूप ह उनका देव 


न ५ = 
त 
क> 


हि न 


{ ६ ) -मन्न्तनि सृर्म-प् । ( )-्यतनप मातर, हिर १ ।-न्यन्िजतेप {दि ८। ( गय ४ 
गपि-भुर । (ड) मपूयजिः {नि ~न्नि १८ 
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अथेतरे कियत्लिद्खा इत्यत आह-- 
दोषास्त्रिवेदाः ।! ५२॥ 
त्रयो वेदा येषा ते त्रिवेदा । कं पुनस्ते वेदा ? स्त्रीत्व पुस्त्व नपुसकत्वमिपि । 
कृथ तेषा सिद्धि †? वेद्यत इति वेद । लिद्खमित्यर्थं । तद्‌ हििविध द्रव्यलिद्ध भाव- 


५ लिद् चेति। दरव्यलिज्घ योनिमेहनादि नामकर्मोदयनि्व तितम्‌) नोकषायोदयापादितवृत्ति 


भावलिद्धम्‌ । स्त्रीवेदोदयात्‌ स्यायस्त्यस्या गभं इति स्त्री । पुवेदोदयात्‌ सूते जनयत्य- 
पत्यमिति पुमान्‌ । नपृसक्वेदोदयात्तदुमयशक्तिविकल नपुंसकम्‌ । रूढिशब्दारचैते । रूढि- 
षु च क्रिया व्युत्पत्यथै व । यथा गच्छतीति गौरिति । इतरथा हि गभंधारणादिक्रिया- 
प्राधान्ये बालवृद्धाना तियेड मनुष्याणा देवाना का्मणकाययोगस्थाना च तदभावात्स्त्री- 


९० त्वादिग्यपदेशो न स्यात्‌ । त एते त्रयो वेदा शेषाणा गभंजाना भवन्ति । 
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„ चिगद्ोता है उसका विचार हो रहा है । इसी प्रसगसे आचायं पूज्यपादने छिगके दो भेद वतलाय ह~ 





अनुभव करते हे इसलिये उनमे नपसक नही होते । 
इनसे अतिरिक्त शेष जीवः कितने लिगवारे होते हं , इस वातके बतकानेके ल्य आगेका सूत्र 
कहते है-- 
शेषके सव जीव तीन पेदवाे होते हे । ५२॥ 

जिनके तीन वेद होते हं वे तीन वेदवारे कह जाते हं । 

दका--वे तीन वेद कौन दहं? 

समाधान--स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओौर नपुसकवेद । 

राका--इसकी सिद्धि कंसे होती हं " - 

समाधान--जो वेदा जाता ह उसे वेद कहते हे । इसीका दूसरा नाम लिग है । इसके दो भेद ह 
रव्यलिग ओर भावलिग ! जो योनि मेहन आदि नामक्मके उदयसे रचा जाता है वहं द्रन्यलिगि है 
ओर जिसकी स्थिति नोकषायकं उदयसे प्राप्त होती हँ वहु भावलिग हे । स्त्रीवेदके उदयसे जिपे 
गर्भ रहता है वहस्व है । पुवेदके उदयसे जो अपत्यको जनता ह वह पुरुष हँ ओौर नपुसकवेदकं उदयसत 
जो उक्त दोनो प्रकारकी शक्तिसे रहित है वह्‌ नपुसक ह । वास्तवमे ये तीनो रौढिक शब्द हं गौर 
रूदिमे क्रिया व्युत्पत्तिके ल्य ही होती हे । यथा जो गमन करती ह वहं गाय हँ । यदि एेसान माना 
जाय मौर इसका अर्यः गरभधारण आदि करियाप्रधान छिया जाय तो बालक ओर वुद्धोके, तिर्यञ्च भौर 
मनुष्योके, देवोकं तथा कार्मणकाययोगमे स्थित जीवोके ग्भधारण आदि क्रियाका अभाव होनेसे स्वी 
भादि सज्ञा नही वन सकती है । ये तीनो वेद नेप जीवोके अर्थात्‌ गभंजोके होते हं । । 

विलेपार्थ--इसी अध्यायमे मौदयिक भावोका निदे करते समय उनमे तीन छिग भी गिनाय 
है । ये तीनो निग वेदक पर्यायवाची ह जौ वेदनोकषायकं उदये होते हं । यहो किन जीवोकं कौन 


--- --~ 
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(१) पुमान्‌ 1 तदृभय-जा०, दि०१, दि०२। 
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य॒ इमे जन्मयोनिनरीरलिद्खसम्बन्धाहितविनेषा प्राणिनो नि्दिच्यन्ते देवा- 
दयो विचित्रधर्माधर्मवनीकरृताव्चतसुपु गतिषु नरीगाणि धारयन्तस्ते कि यथाकालमुप- 
मृक्तायुपो मूर््यन्तराण्यास्कन्दन्ति उतायथाकालमपीत्यत आह-- 

अपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवत्य्युषः !! ५३ ॥ 

जौपपादिका व्याख्याता देवनारका इति । चरमगब्दोऽन्त्यवाची । उत्तम 
उन्कर्ट । चरम उत्तमो देहो येषा ते चरमोत्तमदेहा । परीतससारास्तज्जन्मनिर्वा- 
णार्हा ईत्यर्भं । असख्येयमतीतसख्यानमुपमाप्रमाणेन पल्यादिना गम्यमायुर्येपा त इमे 
असच्येवर्पायुपस्तिर्यड मनुष्या उत्तरकुर्वादिपु प्रसूता । ओपपादिकाञ्च चरमोत्तम- 
देहार्च असच्येयवर्पायुपञ्च अपपादिकचरमोत्तमदेहासख्येयवर्पायुप । वाह .यस्योपवात- 
निमित्तस्य विपभस्त्रादे सति सच्धिधाने हस्व भवतीत्यपवर्त्य॑म्‌ । अपवत्यमायु्येपा त 
इमे अपवत्ययिप । न अपवर्त्याय॒प अनपवर्त्यायुप । नदयेषामौपपादिकादीना वाह्‌ य- 


0 न नव क त क 
~ ~^ ~ ~ ^ ~~~ ~~~ ~~~ -~-~~-~~~-~~~~ ˆ~ -~- ~ {~ < ॥ धी 


द्रव्यछिग आर भावलिग । प्रष्न यह ह किलिगकेये दो भेद सूत्रोसे फटिति होते हं या विदोप 


जानकारीके लिये मात्र टीकाकारने इनका निदेन किया हं । उत्तर स्पष्टहं कि.मून सूत्रोमे मात्रवेद 


=) 
= 


नोफ्रपायके उदयसे होनेवाटे वेदोका ही निर्देग क्रिया है जंसा कि इसी अध्याय के वे सूत्रसे 
ज्ञान होता ह्‌ । 

जो ये देवादिकः प्राणी जन्म, योनि, रीर ओर छिगके सम्बन्धमे अनेक प्रकारके वतदलायेह्‌ वे 
विचित्र पुण्य ओर्‌ पापके वणीभूत होकर चारो गनियोमे गरीरको वारण करते हए यथाकारं आयुको 
भोगकर अन्य गरीरको धारणकरतंह्‌ या ञायुको पूगान कर्के भी अन्य गरीरको धारण करते 
ठ्‌? भव द्य वातका ज्ञान करानेके चिये आगेका मूत्र कहते ह्‌ 

उपपादजन्पवाले, चरमोत्तमदेदवाले ओर असंख्यात वर्पकी आय॒वाङे जीव अनपवस्यं 

आयवे होते हं ॥ ५३ ॥ 

उपपादजन्मवानरे दव र्‌ नारकी हं यह्‌ व्याःयान कर्‌ अधये । चरम णव्द अन्यवाची ह| 
उत्तम दव्दका अर्थं उत्कृष्ट ह्‌ । जिनका यरीर चरम जौर्‌ उनम ह्‌ वे चरमोत्तम देट्वान्े कटे जानटे। 
जिनका ससार निकट ह्‌ अर्थात्‌ उसी भवसषे मोको प्राप्न टोनेवाने जीव चरमोनम देहवान्न कटन्याते 
ह्‌ । जमसरयेय परिमाण वियेषहु जो सनयननेपरे ह] नात्य यहं पिः पल्य आदि -उपमा 


(नन 
= 
॥ 

“~ 

न 

; 


प्रमाणक दाया जिनकौ जाव जानौ जाती दहै वे उनरकुर जादिमे उस्न त्यु त्त्येञ्व जौर > 


मनप्य जनरयान वपक चायृवाग्रे कृहग्टतं ट्‌ । उववानक़ निमित्त त्रि गन्वरादिक वाद्य निमित्तो 
फे मित्ने पर जो जाय घटे जाती ह वह अपक्त्यं जायु वल््ानी ह 1 उस प्रकार जिनकी जाय वट 
सनी टवे धच जायृवारे कह्टाने हे तौर जिनङी गयु नही घटनी वे अनग्क्न्यं यावता 


(१) रेता 1 विन 4 {-) नप } स्नीननान-ना० नार 
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१०५ 


१५ 


१९) 
॥०। 
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१५ 


२० 


3. 


२०२ सर्वा्थसिद्धौ [२।५३ 


निमित्तवशादायु रपवत्यंते इत्यय नियम । इतरेषामनियम । चरमस्य देहस्योतकृष्टत्व- 
प्रद्शनाथमुत्तमग्रहूण नार्थान्तरविशेषोऽस्ति ! चरमदेहा इति वां पादं । 
इति तत््वार्थवृत्तौ सर्वाथेसिद्धिसञ्ज्ञिकाया हितीयोऽध्याय । 








^~ ~~~ ~ ˆ~ ~~. 
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५. 


कहकाते हे । इन ओौपपादिक आदि जीवोकी आयु बाह्य निमित्तसे नही घटती यह्‌ नियम्‌ 
ह तथा इनसे अतिरिक्त शेष जीवोका एेसा कोड नियम नही ह । सूत्रमे जो उत्तम विशेषण दिया हं 
वह्‌ चरम शरीरके उक्कृष्टपनेको दिखलानेके लिये दिया हे । यहा इसका ओौर कोई विशेष अथ 
नही है । अथवा चरमोत्तमदेहा' पाठके स्थानम 'चवरमदेहा' यह पाठ मी मिल्ताहै। ` 

विरोषाथ--भुज्यमान आयुका उत्कषेण नही होता केवल उदीरणा होकर आयु घट सकती 
हं, इस लिये प्रन होता ह कि क्यासब ससारी जीवोकी आयुका हास होताहेयादसकाभी 
कोड्‌ अपवाद हं । इसी प्रन के उत्तर स्वरूप प्रकृत सूत्रकी रचना हुं हं । इसमे बतलाया कि 
उपपादजन्मवाल देव ओौर नारकी, तद्‌भवमोक्षगामी मनुष्य ओौर अस्य(तवषेको आयुवलि तिथे च 
ओर सनृष्य इनकी आयुका हास नही होता । इन्हे जो आयु प्राप्त होती है उसका पुरा भोगं 
होकर ही उस पययि का अन्त होता है । यह विशेष नियम केरनेका कारण यह्‌ हं किं कर्मशास्त्रके 
अनुसार कोई भी अधिक स्थि्िवाला कमं कारणविशेषकं मिलने पर अल्प काल्मे भोगान 
सकता ह । भज्यमान आयु पर भी यह नियमलागू होता हं, इसलिये इस सूत्र द्वारा यह व्यवस्य 
दी गई ह कि उक्त जीवोकी भुज्यमान आयु पर यह्‌ नियम लागू नही होता । आशय यह हकिद्‌ 
जीवोके भूज्यमान आयुके प्रारम्भ होनेके प्रथम समय मे आयुके जितने निषेक होते हँ वे करम 
एक एक निषेक उदयमे आकर ही निजैराको प्राप्त होतेह! विष शस्त्रादिक बाह्य निमित्तत 
वलसे उनका घात नही होता । पर इसका अर्थं यह्‌ नही कि इन जीवोके आयुकमकी उदीरणाहीन 
होती होगी । इनके उदीरणाका होना तो सम्भव है पर स्थितिघात न होकर ही यह्‌ उदीरणा हती 
है । स्थितिषात न होने से हमारा अभिप्राय है कि इनके पूरे निषेकका उदीरणा द्वारा क्षय नही हौता। 

सूत्रम तदभव मोक्षगामीके लिये "चरमोत्तमदेह' पाठ आया ह । सर्वाथसिद्धि ठीकामे इसको 
व्याख्या करते हृए चरम शरीरफो ही उत्तम बतलाया गया ह किन्तु तत्त्वाथं राजवातिक मे पूरे तो 
चरमदेह ओर उत्तमदेह एेसा अलग अलग अथं किया गया ह किन्तु बादमे उत्त मदेहवाले चक्रधर आदि 
के शरीरको अपवत्यं आयुवाला बतलाकर उत्तम शब्दको चरमदेहका ही विशेषण मान जिया ६। 
एक वात स्पष्टहं किप्रारम्भसेही उत्तम पद पर विवाद रहाहै । तभी तो सर्वाथिसिद्धिमे चरमः 
देट्‌' इस प्रकार पाठान्तर की सूचनाकी गईं ह गौर यह पाठान्तर उन्है पुव परम्परासे प्रप्त्था। 

इस प्रकार सर्वाथिसिद्धिनामक तत्वार्यवुत्तिमे दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 

(१) पाठ ॥२॥ जीवस्वभावलक्षणसायनविपयस्वरूपभेदार्च । गतिजन्मयोनिरेहवि द्गानपवतितायु $ 

भेदादचध्यायेऽन्मितिरूपिता भवन्तीति स.वन्ध ॥ इति तत्त्वा-तु० । पाठ ॥२॥ जीवस्वमावलक्षणसाधनविषवः 
स्वसूपभेदार्व । गतिजन्मयोनिदेहरि द्धानपवर्त्यायुभिदास्तत्र 1 इति तत्त्वा-ना० 1 


रथ तृतीयोऽध्यायः 


"मवप्रत्ययोऽवविर्देवनारकाणाम्‌' इत्येवमादिपु नारका भ्रुतास्तत पृच्छति कं 
ते नारका उति । तत्प्रतिपादनाय तदधिकरणनिर्देग क्रियते-- 


रटनगकरावालुकाप ङ धूमतसोमहातसःप्रभा मूमयो 
घनाम्ब्‌ बाताकाशप्रतिष्टाः सप्ताधोऽघः \\ १ \\ 
रत्न च गकंरा च वान्टृका च पञ्च धूमञ्च तमङ्च महातमञ्च रत्नलकं रावान्यु- ५ 
कप द्भुधूमतमोमहातमामि । श्रभा' गव्द प्रप्येक परिसमाप्यते । साहचयत्ताच्छन्यम्‌ । 
चि्रादिरत्प्रभासहचरिता भूमि रत्नप्रभा, गकेराप्रमासहचरिता भूमि गकंराप्रभा, 
वादकाप्रनासहचरिता भूमिर्वा्टकाप्रभा, पद्ुप्रभासहचरिता मूमि पड्ग्रमा, घूमप्रभा- 
महचरिता भूमिन्रूमप्रभा, तम प्रभासहचरिता भूमिस्तम प्रभा, महातम प्रभासहुचरिता 
भूमिर्महातम प्रभा इति । एता सना अनेनोपायेन व्युत्पाद्यन्ते । “भूमि ग्रहणमधिकरण- १० 
वरिगेपप्रतिपत्यर्थेम्‌ । यथा स्वर्गपटल्दानि भूमिमनाधिव्य व्यवस्थितानि न तथा नारका- 
तीस अध्याय 
“मवरप्रत्ययोध्वधिर्दवनार फ़ाणाम्‌' इन्यादिक सूत्रोमे नारक गब्दमुनाद इ्सन्वियि पृते ट्‌ क्रिवे 
नारकी वलन ट? अनं नार्या कयन्‌ करनं के च्वि उनकी आधारभूत पूथिवियोकना 
निर्दय करने हे-- 
रत्ताप्रभा, मकरप्रभा, बालुकाप्रमा, पंकपरमा, धृमप्रमा, तमप्रभमा अर महातमपरमा १५ 
ये सात भृमियों घनाम्बु; वात ओर आफ़ाच के सहारे स्थित हे तथा क्रमसे नीचे नीचे हं ॥१॥ 
^त्नयारातराटृकपदुपूमनमोमटातमा' इनम नव पदोका परस्पर दन्द नमानदं। प्रमा 
गघ्दफो पनत शब्दत सवि जोड देना चाटिे । पृथिवियोकी प्रभा तमने रत्न आदिर नमन 
होनेसे एनत रत्नप्रभा वादि नाम प्डे टे । यवा-सिनक्ी प्रभा चित्र जादि र्नोक्ौ प्रभरे नमान 
7 वह्‌ व्नप्रमा नेमिर्‌ । जिर प्रमाचक्तराकोनमानरे वह यकराप्रना ममिरे । जिवङी प्रभा 
पाकादौ पनात समान व दााप्रना ममि । जिनकी प्रमा कीचटनते समान है चट्‌ 
पपा सृमिर्‌ ) पिनद्ध प्रमा वजे नमान्‌ वह्‌ दमप्रना भूमिदं । लित एना अन्यररारके 


(£ [नि 


समनर्‌ वट कमपना ममि जोर ल्निरौ प्रना नाद अन्यङार्दरे नमान वह महततम प्रमा 


छपे 


मृनिट्‌ 1 रम पार्‌ उन नसोरी गयपनि जर लेनी चाह्धिि । मृतर्मेमेनिपदत्त यह अपधरिकरया 
[ = श 


११ 
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॥ 


२०४ सर्वाथिसिद्धौ [३१ 


वासाः । कि तहि † भूमिमाश्चिता इति । आसा भूमीनामारुम्बननिर्ञानाथं घनाम्बु 
वातादिग्रहण क्रियते । घनाम्बु च वातद्च आकाश च घनाम्बृवाताकाशानि । तानि 
प्रतिष्ठा आश्रयो यासां ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा । सर्वा एता भूमयो घनोदधिवल्य- 
प्रतिष्ठा । घनोदधिवल्य घनवातवल्यप्रतिष्ठम्‌ । घनवातवल्य तनुवातवल्यप्रति- 
५ ष्ठम्‌ । तनुवातवल्यमाकाशप्रतिष्ठम्‌ । आकाशमात्मप्रतिष्ठ, तस्यैवाधाराधेयत्वात्‌। 
वरीण्यप्येतानि व्यानि प्रत्येक विशतियोजनसहस्रबाहृल्यानि । सप्तःग्रहण सख्यान्तरमि- 
वृतत्यथंम्‌ । सप्त भूमयो नाष्टौ न नव चेति । अधोऽध ' वचन तियेक्प्रचयनिवृत्यर्थम्‌। 
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हे उस प्रकार नारकियो कं निवासस्थान नीह) किन्तु वे भूमिके आश्रयसे अवस्थितहै । इन 
भूमियोके आकम्बनका ज्ञान करानेकर लिये सूत्रमे घनाम्बुवात' आदि पदका ग्रहण किया ह ] अभिप्राय 
१० यहहे कि ये भूमिया क्रमसे घनोदधिवातवर्य, घनवातवल्य, तनुवातवरय ओौर आकाश्के 
आश्वयसे स्थित है इस बात्तके दिखलानेके लिये सूत्रमे घनाम्बुवाताकादप्र्तष्ठा 
पद दियाह । ये सब भूमिय घनोदधिवातवलयके आश्चयसे स्थित हं । घनोदधिवातवल्य घनवातवलय 
के आधारसे स्थित ह । घनवातवलय तनुवातवलयके आश्नयसे स्थित हं । तनुवातवलय आकारे 
आश्रयसे स्थित है ओर आकाश स्वय अपने आधारसे स्थित हं, क्योकि वह्‌ आधार ओर आधेय 
१५ दोनो हं । ये तीनो वातवलय प्रत्येक बीस बीस हजार योजन मोटे हे । सूत्रमे “सप्त पद का ग्रहण 
दूसरी सख्याके निराकरण करनेके लिय क्रया हं । भूमिय सात हीह, न आठ ह ओरननौ।ये 
भमियां तिर्यक्‌ रूपसे अवस्थित नही हं । इस बातक दिखानेके लिये सृत्रमे "अधोऽध "यह्‌ वचन दिया! 
विरोषा्थ--आकाशकं दो भेद ह्‌-अलोकाकारा ओर लोकाकाञश्च । लोकाकार अलोकाकाश्क 
वीचोबीच अवस्थित ह । यह्‌ अकुत्रिम, अनादिनिधन, स्वभावसे निमित गौर छह द्रव्योसे व्याप्तं 
है! यह्‌ उत्तर दक्षिणअधोभागसे केकर ऊध्वं भागतक विस्तारकी अपेक्षा सवत्र सात राजु हं । पूवं परिचि 
नीचे सात राजु चौडाहै। फिर दोनो ओर से घटते घटते सात राजुकी ऊँचा पर एक राजु चौडा 
है 1 फिर दोनो ओर बढते बढते साडे दस राजुकी ऊंचाद्ं पर पाच राजु चौडाहं। फिर दोनो 
ओर घटते घटते चौदह राजुकी ऊंचाई पर एकं राज्‌ चौडा हें । पूवे पर्चिमकी ओरसे खोकका आकार 
कटि पर दोनो हाथ रख कर ओर पैरोको फला कर खड हुए मनुष्यकं आकारका प्रतीत होता हं। 
२५ इससे अधोभाग वेतके आसनके समान, मध्यभाग भालरके समान ओर ऊध्वेमाग मुदगकं समान 
दिखाई देता दह, 
इक तीन भाग है--अधोरोक, मध्यलोक ओौर ऊध्व॑लोक । मध्यलोकके बीचोवीच मेर पर्वत 


© 


२ 





~~~ 


(१) इति । तासा भूमी-म्‌ ०, ता०, ना०। (२) प्रतिष्ठा । घन च घनो मन्दो महान्‌ आयत इत्यर्थ । 
अम्ब च जल उदकमित्य्थं ! वात-शब्दोऽन्त्यदीपक । तत एव सम्बन्धनीय । घनो घनवात. । अम्बु अम्बरुवात । 
वातस्तनुवात । इति महदयिक्षया तनुरिति साम्यंगम्य । अन्य॒ पाठ । सिदधान्तपाऽस्तु घनाम्बु च वात चि 
वातबन्द सोपस्क्रियते । वातस्तनवात इतिवा! सर्वाएता मु०) ता०, ना० । 


ततोयाऽध्याय २०५ 


९५१ 
„~ १॥ 
1 


कि ता भूमयो नारकाणा सवत्रावासा आदौम्वित्क्वचित््वचिदिति तच्चि- 

घा रणाश्रमाह-- 
तासु त्रिशत्पञ्चविश्तिपंचदशदश्त्रिपंचोनंकनरकञ्तसहस्राणि 
पंच चव यथाक्रमम्‌ ।॥ २ ॥ 

तामु रल्तग्रमादिपु भूमिपु नरकाण्यनेन सख्यायन्ते यथाक्रमम्‌ । रत्नप्रभाया 
व्रिणन्नरकणनमहख्राणि, कं राप्रभाया पञ्चविगत्तिनंरकनतसहस्राणि, वान्दकाप्रभाया 
पल्चदण नरकणतमहम्नराणि, पद्धुप्रभाया दज नरकजतसटस्राणि, च्रूमप्रमाया त्रीणि 
नरकणतसटहस्राणि, तम प्रभाया पञ्चोनमेक नरकणतसहस्र, महातम प्रभाया पञ्च 
नरकाणि । रत्नप्रभाया नरकप्रस्तारास्वयोदञ । ततोऽ आ सप्तम्यादौ ह्रौ नरकप्र- 
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हे जोणकरद्टाव चारय योजन ङऊ्चाह्‌। उनके नीचेका भाग अधोनटोक, ऊपरकोा भाग ऊन्वन्दरोक 
र तगावर च्वाम तिरदा फेना आ मध्यस्योक्र टे । मथ्यनोकका तिरा विस्तार अधिक होनेसे 
टम नियगृ्टोक भी कहते ह । 
प्ररत सूत्रम अधोन्टोकका विचार किया गया ह 1 समे सात भूमिया ह जो उत्तरोत्तर नीचे 
नीचे टे पर आपममें भिटकररनदही ह । किन्नु एक दूसरी भूमिके वीचमे असस्य योजनो का अन्तर > 
ठन भूमियोके नाम सूत्रम क्रममे वियेहीहे। ये इतके गुणनाम हे । घम्मा, वया, मेघा, अञ्जनः, 
नरिष्टा, मधव्रा ओर माघवी ये उनके रौहिक नामं । पटी वृयिवी एक न्ख अम्ी हजार 
योजन मोटी हे । दूसरी बत्तीस हजार योजन मोटी है, नीमरी उद्घ हजार योजन मोटी, 
चौथी चौवीस टजार योजन मोटी है, पाचवी ब्रीम हजार योजन मोदी है, चटी मोह जार याजन 
मोटी र नोर सानौ आटहजार्‌ योजन मोटी है। ये सातो भूमिर्यां घनोदधि, चनवान, ननवान 
नोर जक्रक अवरारमे न्थित हे 1 अर्यात्‌ प्रत्येक पृथिवी घनोदधि के आधारम स्थिन घनादयि 
पनवानक जाधारमे रियत हे. घनवान तनुवानके जावारमे स्थित है, तनवात आक्राय जाघारम 
न्थिति ह जर आका जपने जापान्मे स्थित है । ` 
वपया ठन भृमियोमे स्त्र नारकरिणोके निवान-म्वान ते या कल कही, टन वाने निध्चय 
मरने न्दिपिजे जगेकानृत्र कहने त 
उन भूृमियोमे क्रमते तीम लाख, पच्चीय साख. पन्द्रह लाय ठय लास, तीन टाप 
पाच फम्‌ एक लाख आर पाच नगकदहं | २ ॥ 
उनर्न्नपना जादि नूमियोामे रप नवह्लाा तमने नग्वादी सरग उना 
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२०६ सर्वाथिसिद्धौ [२।३ 


स्तारौ' हीनौ । इतरो विकेषो लोकानुयोगतो वेदितव्य । 
अथ तासु भूमिषु नारकाणा क प्रतिविशेष इत्यत आह-- 
नारका नित्याश्नुभतरलेश््यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ।\) ३ \\ 
ठेश्यादयो व्याख्यातार्था । अशुभतरा इति प्रकपनिदेग तिर्यग्गतिविपयागुभ- 
५ लेर्याद्पेक्षया, अधोऽध स्वगत्यपेक्षया च वेदितव्य । “नित्य'शब्दं आभीक्षण्यवचन । 
नित्यमश॒भतरा केश्यादयो येषा ते नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया नारका । 


~~ ~^ ^~ ~~~ -~ ^~. -~ ^~. ~^ ~ ~ ^~ ~^ ˆ ^ ~^ ~ 


तकदोदो नरक पटल कम है । इसके अतिरिक्त ओर विशेपता लोकानुयोगसे जान ठेनी चाहिये । 

विरेषा्थ--पहले सात पुथिवियोका निर्देग किया ही दह्‌ । उनमेसे पहुटी पुथिवीके तीन भाग 
है-खरभाग, पकभाग ओौर अब्बरहुरु भाग । खर भाग सवसे ऊपर हं । इसमे रत्नोकी वहुतायत 
हे जौर यह्‌ सोलह हजार योजन मोटा है । दूसरा पकभाग ह, इसकी मोटाई चौरासी हजार योजन 
है । तथा तीसरा अब्बहुल भाग ह 1 इसकी मोटाई अस्सी हजार योजन हे । 

नारकियोके रहनेकं आवासको नरकं कहते हं } रत्नप्रभा भूमिके प्रथम भाग ओौर दूसरे भाग 
मे नरक नही ह । तीसरे भागमे ह 1 इस प्रकार प्रथम भूमिकं तीसरे भागकी ओौर नेप छह भूमियो 
की जितनी जितनी मोटाई बतखाईं ह उसमेसे ऊपर ओौर नीचं एकं एक हजार योजन भूमिको 
छोडकर सातो भमियो के बाकीके मध्य भागमे नरक हं । इनका आकार विविध प्रकारका ह] 
कोई गोल है, कोई त्रिकोण है, कोद चौकोण ह ओर कोई अनिर्चित आकारव ह । ये सव नरक- 
पटल क्रमसे अवस्थित हे । जिस प्रकार पत्थर या मिहरीके एक थर पर दूसरा थर अवस्थित होतादै 
उसीप्रकारयें पटल हे । पहली भूमिम ये पटल तेरह हे ओर आगेकी भूमियोमेदो दो पटल कम 
होते गये हं । एक पटल दूसरे पटलसे सटा हुआ ह । इनमे नरक ह । नरक जमीनक भीतर कुएं 

२० कं समान पोका नाम हं । यह्‌ ऊपर, नीके चारो ओर जमीनसे धिरी रहती ह 1 इन्दी नरकोमे 
नारकी जीव अपनी आयुकं अन्तिम समय तक रहते है ओर वहा नाना प्रकारके दुख भोगते ह 1 

उन भूमियो मे रहनेवाङे नारकियोमे क्या विशेषता ह इस बातको बतरानेके लिये अव आगे 
का सूत्र कहत ह-- 
नारको निरन्तर अशुभतर रेर्या, परिणाम, देह, वेदना ओर विक्रियावल हैँ ॥३॥ 

२५  केदयादिकका पहि व्याख्यान कर आये ह । अशुभतर' इस पद के द्वारा तिथं चगतिमे प्राप्त 
होनेवाली अनुभ ठेद्या आदिककी अपेक्षा ओौर नीचे नीचे अपनी गत्तिकी अपेक्षा ठेश्यादिक की 
प्रकषेता बतलाई गद हे । अर्थात्‌ तियं चौ ` जो केइ्यादिक हे उनसे प्रथम नरकके नारकियोके अधिक 
अशुभ हं आदि 1 नित्य शन्द आभीदण्य अर्थात्‌ निरन्तरवाची है । तात्पयै यह है कि नारकियोकी रेया, 

(प्रस्तार हीना । इतरो भा, दि०१, दि०२।(२) लोकनियोगतो दि०१, दि०२! (३) अथ 


खलु नित्यशषव्दो नावस्य क्‌रस्येप्वविचालिपु भवेषु वर्तते । कि तहि ? आभीषण्येऽपि वर्तेते । तथ्था-नित्यप्रहसितो 
नि यप्रजल्पित इति ।'-प्ा० म० भाग्पु० ५७। 


प्य 


१ 








२।३| दितीयोऽध्याय्‌ २०७ 


वरथमाद्ितीययो कापोती केश्या, तृतीयायामुपरिष्टात्कापोती अधो नीला, चतुर्थ्या नीला 
पञ्चम्यामुपरि नीला अध कृष्णा, षष्ठया कृष्णा, सप्तम्या परमकृष्णा । स्वायु - 
प्रमाणावधता द्रव्यके्या उक्ता । भावलेश्यास्तु अन्तमुहूतंपरिवतिन्य । परिणामा 
स्पश रसगन्धव्णैरब्दा क्षेत्रविशेषनिमित्तवरादतिदु.खहेतवोऽशुभतरा । देहाश्च तेषाम- 


शुभनामंकर्मोदयादत्यन्ताशभतरा विकृताकृतयो हृण्डसस्थाना दुदेशेना । तेषामुत्सेध 


प्रथमाया सप्त धन्‌षि त्रयो हस्ता षडद्ध. ल्य । अधोऽघो-द्िगुणद्धिगुण उत्सेध । 
अभ्यन्तरासदरे्योदये सति अनादिपारिणामिकशीतोष्णवबा ह्य निमित्तजनिता अतितीत्रा 
वेदना भवन्ति नारकाणाम्‌ । प्रथमादितीयात॒तीयाचतुर्थीषु उष्णवेदनान्येव नरकाणि । 


पञ्चम्यामुपरि उष्णवेदने द्वे नरकशतसहसरे । अध शीतवेदनमेक रतसहसखरम्‌ । षष्टीस- 
प्तम्यो सीतवेदनान्येव । शुभ विकरिष्याम इति अशुभतरमेव विकूवेन्ति, सुखहेतूनुत्पाद- 


याम इति दु खहेतूनेवोपादयन्ति। त एते भावा अधोऽघोऽलुभतरा वेदितव्या । 


~~“ ~~~ ~ +~<^~ «~~ ~ 


१० 


परिणामःदेह्‌, वेदना ओर विक्रिया निरन्तर अणुम होती ह 1 यथा, प्रथम ओर दूसरी पृथिवीम कापोत 


ठेश्या हं । तीसरी पृथिवीमे ऊपरके भागमे कापोत ठेदया हं ओर नीचेक भागमे नील ठेदया हं ।* 


चौथी पृथिवीमे नील रेश्या ह । पाचवी पृथिवीम ऊपरके भागमे नील ल्श्या हं ओर नीचेके 
भागमे कृष्ण केश्या है । छठी पृथिवीमे कृष्ण लेश्या हं । ओर सातवी पृथिवीमे परम कृष्ण केश्या है । 
द्रव्य केश्या अपनी आयुतक एक सी कही गईं ह ! किन्तु भावकयाएँं अन्तमु हूुतेमे बदलती रहती हं । 
परिणामसे यहा स्पे, रस, गन्ध, वर्णं ओर शब्द लिये गये हे ! ये क्षेत्र विशेषक निमित्तसे अत्यन्त 
दुखके कारण अनुभतरहै। नारकियो के शरीर अनुभ नामकमेकं उदयसे होनेके कारण उत्तरोत्तर 
अगुम हं । उनकी विकृत आकृति है, हुड सस्थान हं ओर देखनेमे बुरे लगते हं । उनकी ऊंचाई प्रथम 
पुथिवीमे सात धनुष, तीन हाथ ओर छह अगुरु हं । तथा नीचे नीचे प्रत्येक पृथिवीमे वह्‌ दूनी दूनी 
ह्‌ । नारकियोके अभ्यन्तर कारण असाता वेदनीयका उदय रहते हुए अनादिकालीन शीतं ओौर 
उष्णरूप बाह्य निमित्तसे उत्पन्न हुड अति तीव्र वेदना होती हुं । पहली, दूसरी, तीसरी ओर चौथी 
पृथिवीमे मात्र उष्ण वेदनावारे नरक हं । पाचवी पृथिवीमे ऊपरकं दो लाख नरक उष्ण वेदनावाले 
ह । ओर नीचेके एक लाख नरक शीतं वेदनावाले हं। तथा छटी ओौर सातवी पृथिवीके नरक 
शीत वेदनावलेहीहं। नारकी शुभ विक्रिया करेगे" एसा विचार करतें हे पर उत्तरोत्तर अशुभ 
विक्रियको ही करते हं । सुखकर हेतुओको उत्पञ्च करेगे' एसा विचार करते हे परन्तु वे दुखकर 
हेतुओको ही उत्पन्न करतें हं । इस प्रकारये भाव नीचे नीचे अशुभतर जानने चाहिये । 
विशेषाथ-यहा टीकामं ठेरयाके दो भेद करके भाव ठेदया अन्तम्‌ हूतंमे बदलती रहती है यहं 








(१) स्वायु प्रमा-मु०, ता०, ना० 1 (२)-माणेऽववृता अा०, दि० १,दि० २1 (३)-नामोदया 
--आ०,दि० १,दि०२। (४) सस्थान तेष॑० आ०,दि० १,दि०२। (५) द्विगुणो द्विगुण जा०, दि० १ 
दि०२1। (६)-जनिता सूुतीत्रामु०, दि० १, दि०२,आ०, ता० । (७) -वेदनानामेक आ०, दि० १, दि०२। 

(८) शुभ करि-पु०, मा०, दि० १, दि०२)। 
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किमेतेा नारकाणा लीतोष्णजनितमेव दु खमुतान्यथापि भवतीत्यत आह-- 
परस्परोदीरितदुःखाः\ ४ ॥ 

कथ परस्परोदीरितदु खत्वम्‌ ? नारका. भवप्रत्ययेनावधिना मिथ्याददेनोदयादि- 

भद्धव्यपदेशभाजा च दूरादेव दु खहेतूनवगम्योत्पच्चदु खा प्रत्यासत्तौ परस्परालोकनाच्च 

५ प्रज्वलितकोपाग्नय पूर्वमवानुर्मरणाच्चातितीत्रानुबद्धव राच रवशुगालादिवत्स्वाभिघाते 

प्रवर्तमाना स्वविक्रियाकृतासिवासीपरशुमिण्डिमालावितितोमरकृन्तायोघनादिभिरायुधैः 

स्वकरचरणदशनैर्च छेदनभेदनतक्षणदशनादिभि परस्परस्यातितीव्र दु खमुत्पादयन्ति | 
किमेतावानेव दू खोत्पत्तिकारणप्रकार उतान्योऽपि कश्चिदस्तीत्यतत आह-- 


कटा ह । सो इसका तात्पर्थं यह्‌ है कि जहा जो भावकेश्या कटी ह उसमें परिवतेन नही होता । 
१० मात्र उसमे योग ओर कषाय के अनुसार तरतमभाव होता रहता ह , क्योकि प्रत्येक नारकीके वही 
योग ओर वही कषाय रहनी चाहिये एसा नियम नही है । किन्तु अपन अपने जघन्य, मध्यम या 
उत्कृष्ट कालके अनुसार योग जौर कपायका परिवतेन नियमसे होता है) यत कषायानुरजित 
योगप्रवत्तिका नाम ठेश्या हँ अत योग ओौर कषायके बदलनेसे वहु भी बदल जती हं । मात्र जहा 
कापोत कष्या का जघन्य अश कहा है वहं वही रहता हुं वह बदलकर कापोत लेश्याका सध्यम 
१५ अओौर उत्कृष्ट अज्ञ तदी होता या जहा परम कृष्ण ठेश्या कही ह वहा वही रहती ह वह्‌ बदल कर 
अन्य रेश्या नही होती । गेष कथन सुगम हे । 
क्रा इन नारक्रिणेकं शीतोष्णजनित ही दुखहैयादरसरेप्रकारकाभीदुख रहै, इस बातको 
वतलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
तथा वे प्रस्प्र उत्पन्न फिये गये दुःखवे होते हँ ।॥। ४ ॥ 
२० जैका-नारकौ परस्पर एके दूसरेको कसे दु ख उत्पन्न करते है ? 
समाधान-नारकियोकं भवप्रत्यय अवधिज्ञान ह जिसे मिथ्यादश्चैनके उदथसे विमगजान कहत है । 
इय ज्ञानकं कारण दूरसे ही दु खके कारणोको जानकर उनको दु ख उत्पन्न हो जाता है ओौर समीप 
म आने पर एक दूसरेको देखनेसे उनकी करोधाग्नि भभकर उठती ह । तथा पर्वभवका स्मरण होनेसे 
उनकी वेरकी गाठ ओौर दृढतर हो जाती है । जिससे वे कृत्ता भौर गीदडके समान एक दसरेका 
घात करनेके लिये प्रवृत्त होते ह । वे अपनी विक्रियासे तक्वार, बसला, फरसा, हाथसे चलनेका 
तोर, वर्च्छी, तोमर नामका अस्त्र विकशेप, वरछा ओौर हथौडा आदि अस्तर-शस्व बनाकर उनसे 
तया अपने हाथ, पाव ओर दातोसे छेदना, भेदना, छीटना ओर काटना आदिकं द्वारा परस्पर 
अतितीन्र दु खको उत्पद्च करते हे । 
जिन कारणोमे दु ख उत्पन्न होत्ता ह वेइतनेहीदयायौरमभीह ? अव इस वातका ज्ञान 
२० कःरानेकं लिये आगेका मूत्र कहते है-- 





० 
४ 


र्ट 


(४) नारकाणाम्‌ ? भव-मु०, ता०, ना०। 
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संर्लिष्टासुरोदीरितदुःखाइच प्राक्‌ चतुर्थ्याः \\ ५1 

देवगतिनामकर्म विकल्पस्यासुरत्वसवतेनस्य कमंण उदयादस्यन्ति परानित्यसुरा । 
पूवेजन्मनि' भावितेनातितीत्रेण सकलेशपरिणामेन यदुरपाजित पापकर्म तस्योदयात्सतत 
विष्टा ` स॒विरूष्टा , सच्लष्टा असुरा सक्रष्टासुरा । सविरष्टा इति विदोषणान्न सवं 
असुरा नारकाणा दु खमुत्पादयन्ति । कि र्ताहि ? अम्बावरीषादय एव कंचनेति । अवधिप्र- 
ददोनार्थं 'प्राक्चतुर््या ' इति विशोषणम्‌ । उपरि तिसुषु पृथ्वीषु सविरुष्टासुरा बाधाहेतवो 
नात परमिति प्रददैनार्थम्‌ ; "च' शब्द पूर्वोक्तदु खहेतुसमुच्चयाथं । सुतप्तायोरसपा- 
यननिष्टप्तायस्तम्भालिद्धनकूटज्ाल्मल्यारोहणावतरणायोघनाभिघातवासीक्षुरतक्षणक्षा - 
रतप्ततेलावसेचनाय कम्भीपाकाम्बरीषभजेनवेतरणीमज्जनयन्त्रनिप्पीडनादिभिर्नारकाणा 
दु खमुत्पादयन्ति । एव छेदनभेदनादिमि शकलीकृतमूर्तीनामपि तेषा न मरणमकाले 
भवति | कुत ? अनपवर्त्यायुष्कत्वा त्‌ । 


ओर चौथी भूमिसे पह तक वे संकिरुट असुरे दवारा उत्पन्न 
किये गये दुःखा भी होते है ॥ ५॥ 


देवगति नामक नामक्मके भेदोमे एक असुर नामक्म॑हं जिसके उदयसे "परान्‌ अस्यन्ति' 
जो दूसरोको फेकते हौ उन्हे असुर कहते ह । पूर्वं जन्ममे किये गये अत्तितीत्र सवरेशरूप 
परिणामोसे इन्टोने जो पापकमं उपार्जित किया उसके उदय सेये निरन्तर क्लिष्ट रहते 
हं इसलिये सविकष्ट असुर कहराते ह । सूत्रमे यद्यपि असुरोको सकिरुष्ट, विशेषण दिया 
हं पर इसका यह्‌ अर्थं नही कि सब असुर नारक्ियोको दुख उत्पन्न कराते हे। किन्तु 
अम्बावरीप आदि कु असुर ही दुख उत्पन्न कराते हे 1 मर्यादाकं दिखलानेकं लिये सूत्रे 
श्राक्‌ चतुर्थ्या ' यह्‌ विरोषण दिया ह । इससे यह्‌ दिखलाया ह कि ऊपरकी तीन पृथिवियोमे ही 
- सव्लिष्ट असुर बाधाकं कारण हं इससे आगे नही । सूत्रमे "च' शब्द पूर्वोक्त दु खके कारणो का 
समुच्चय करनेकं लिये दिया ह । परस्पर खूब तपाया हुआ लोहेका रस पिलाना, अत्यन्त 
तपाये गये रौहृस्तम्भका आलिगन, कूट ओौर सेमर के वृक्षपर चढाना उतारना, लोहके घनसे मारना, 
बसूका ओर छुरासे तरासना, तपाये गये खारे तेलसे सीचना, तेरकी कडा्मे पकान।,भाडमे भूजना, 
वैतरणी मे इवाना, यन्त्रसे पेना आदिके द्वारा नारकियोके परस्पर दु ख उत्पन्न कराते हे। इस 
प्रकार छेदन भेदन आदिके द्वारा उनका शरीरखण्ड खण्ड हो जताहंतो भी उनका अकालभे 
मरण नही होता हे, क्यो कि उनकी आयु घटती नही । 
विशेषार्थ--नारक जीव स्वभावसे कूर स्वभाववाके होते है । एक दूसरेको देखते ही उनका 
क्रोध भभक उक्ता ह ओौर वे एक दरूसरेको मारने काटने लगते है । उनका शरीर वक्रियिक होताहैः 
इसलिये उससे वे नाना प्रकारक आयुध आदिका आकार धारण कर उनसे दूसरे नारकियोको पीडा 
प्ुंचाते हँ । तीसरे नरक तक देवोका भी गमन होता है, उसलियि ये भी कुत्‌ हल वश उन्हे अपसम 


(१) -जन्मनि सम्भावि-मु० । (२) क्लिष्टा सविकुष्टा असुरा सविरुष्टा असुरा मु०। (३)-युपत्वात्‌ भा०, ०१ दि०र्‌ { 
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ध 


यद्येव, तदेव तावदुच्यतां नारकाणामायु परिमाणमित्यत आद्‌-- 
तेष्वेकतरिसप्तदशशसप्तदश्द्रविक्षतित्र्यास्तर शत्सागरोपमा सस्वानां 
परा स्थितिः! ६ ॥ 

यथाक्रममित्यनुवर्तते । तेषु नरकेषु भूमिक्रमेण यथासख्यमेकादय स्थितयोऽ 
भिसम्बध्यन्ते । रत्नप्रभायामुक्करृष्टा स्थितिरेकसागरोपमा । इकंराप्रमाया त्रिसरागरो 
पमा । वालृकाप्रभाया सप्तसागरोपमा । पद्खुप्रभाया दशसागरोपमा । धूमप्रभाया 
सप्तदशसागरोपमा । तम प्रभाया दाविङशतिसागरोपमा । महातम प्रभाया त्रयस्त्ि- 
रात्सागरोपमा इति । परा उन्कृष्टेत्यथे । सत्त्वानाम्‌! इति वचन भूमिनिवृत्यर्थम्‌ । 
भूमिषु सतत्वानामिय स्थिति, न भूमीनामिति। 

उक्त सप्तभूमिविस्तीर्णोऽधोलोक । इदानी तिरयेग्लोको वक्तव्य । कथ पुन- 
स्तियंग्लोक ” यतोऽसस्येया स्वयम्भूरमणपयन्तास्तियंक्प्रचयविशेषेणावस्थिता द्रीप- 
समुद्रास्ततस्तियेग्लोक इति । के पृुनस्तियर्व्यवस्थिता इत्यत आह-- 





भिडा देते है ओर उनका घात-प्रत्याघात देखकर मजा लृट्ते ह । पर यह काम सब देव नही करते 
किन्तु अम्बावरीष आदि जात्िके कुछ ही असुर कुमार देव करते ह । इतना सव होते हुए भी उन 


१५ नारकियोका अकाल मरण नही होता इतना यहाँ विशेष जानना चाहियं 1 


२५ 


यदि एेसा ह तो यह्‌ किये कि उन नारकियौकी कितनी आयु ह ? इसी बातको बतलानेके 

लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
उन नरकोमे जीवोकी उस्छृष्ट स्थिति क्रमसे एक, तीन, सात, 
दस, सत्र, बास ओर तेंतीस सागर है ॥ ६ ॥ 

इस सूत्रमे यथाक्रमम्‌" इस पदकी अनुवृत्ति होती ह । जिससे उन नरकोमे भूमिके कमसे एक 
सागर आदि स्थितिथोका रमसे सम्बन्ध हौ जाता ह 1 रत्नप्रभामे एक सागर उत्कृष्ट स्थिति हैं । 
दकराप्रभामे तीन सागर उत्कृष्ट स्थिति हं 1 वालुकाप्रभामे सात सागर उत्कृष्ट स्थिति है| 
पकप्रभामे दस सागर उत्कृष्ट स्थिति हँ ! धूमप्रभामे सत्रहं सागर उत्कृष्ट स्थिति है । तमप्रमामे 
वाईस सागर उत्कृष्ट स्थिति हँ ओर महातम प्रभामे तेतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति ह । परा" शब्द 


२५ का अथं “उत्कृष्ट' हं । ओर सत्त्वानाम्‌" पद भूमियोके निराकरण करनेके लिये दिया ह । अभिप्राय 


यह हं कि भूमियोमे जीवोकी यह्‌ स्थिति है भूमियोकी नही । 


सात भूमियोमे वटे हुए अयोलोकका वणैन किया । अव तिरथग्लोकका कयन करना चाहिये । 
गका--तियंग्लोक्र यह्‌ सनज्ञाक्यो है? 


समाधान--चूकिं स्वथम्भूरमण समद्र परथन्त असख्यात हीप समद्र तिर्थक प्रचयविेषहूपसे 


३० अवस्थित हं इसलिये ति्ेग्टोक सना है | 


कक 
(४) के पुनस्ते तिर्य- आ०, दि० १। । 
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जम्ब्रीपलवणोदादयः ज्रुभनसानो दीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ 
जम्बूदटीपादयो द्वीपा । क्वणोदादय समुद्रा । यानि रोके शुभानि नामानि 
त्नामानस्ते । तद्यथा--जम्बृहटीपो द्वीप । लवणोद समुद्र । धातकीखण्डो द्रप 
कालोद समुद्र । पुष्करवरो द्वीप । पुष्करवर समुद्र । वारुणीवरो द्वीप । वारुणीवर 
समुद्र । क्षीरवरो दीप । क्षीरवर समुद्र । घुतवरोद्रीप । घृतवर समृद्र । इक्षुवरो 
टरीप । इक्षुवर समुद्र । नन्दीकश्वरवरो द्वीप । नन्दीश्वरवर समुद्र । अरुणवरो द्वीप । 
अरुणवर समुद्र । इत्येवमसष्येया द्वीपसमुद्रा _ स्वयम्भूरमणपयेन्ता वेदितव्या । 
अमीषा विष्कम्भसचिवेशसस्थानविशेषप्रतिपत्यथमाह-- 
दिदिविष्कम्भाः पूेपुवपरिक्षेपिणो वंलयाकृतयः \! ८ ॥ 
द्विदिरिति वीप्साभ्यावृत्तिवचन विष्कम्भटिगुणत्वव्याप्त्यथम्‌ । आद्यस्य द्वीपस्य 
यो विष्कम्भ तद्द्विगुणविष्कम्भो लवणजल्धि । तदद्धिगुणविष्कम्भो द्वितीयो द्वीप । 
तद्द्विगृगविष्कम्भो द्वितीयो जलधिरिति । द्विद्धिविष्कम्भो येषा ते द्विद्विविष्कम्भा । 


१० 


प्वैपूवंपरिक्षेपिवचन भ्रामनगरादिवद्विनिवेशो मा विज्ञायीति । वलयाकृतिवचन चतुरस्रा- 


"~ ^~ ~~ ~~~ ~---~~~~~~~~--~^~^~-~^~^~~~~^~^~~~~^~~~~~~^~^~ ~ -~-~~~^~^~^~^~^~^~~^~^~~ 


वे तिर्यक्‌ रूपसे अवस्थित व्याह इस वात का ज्ञान करानेके लिथे आगका सूत्र कहते हे-- 
जम्बूद्रीप आदि शुभ नामवले दवीप ओर रवणोद्‌ आदि शुभ नामवाङे समद्र हे ।७॥ 

जम्बूदरीप आदिकं द्वीप हं ओर लवणोद आदिक समुद्र ह । तात्पर्यं यह हैँ कि लोकमे जितने 
शुभ नाम हं उन नामवाषे वे दवीप समुद्र हं । यथा-जम्बृद्टीप नामक द्वीप, लवणोद समुद्र, धात- 
कोखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र, पष्करवर दीप, पुष्करवर समद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, 
क्षीरवर दवीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवरद्वीप, घृतवर समुद्र, इक्ुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, नन्दीइवरवर 
दवीप, नन्दीक्वरवर समृद्र, अरुणवर दीप ओर अरुणवर समुद्र, इस प्रकार स्वयम्भूरमण पर्यन्त 
असख्यात द्वीप समुद्र जानने चाहिये । 

अव इन द्वीप समुद्रोकं विस्तार, रचना ओौर आकारविरोषका ज्ञान करानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते 

वे सभी द्वीप जर समुद्र दने दने व्यासवले, पूवं पू द्वीप ओर सयुद्रको 
वेष्टित करनेवाले श्रौर चूड आकारवरे हं ॥ ८ ॥ 

दीप-समुद्रोका विस्तार दूना दूना है इस बातको दिखल नेके लिथे सूत्रमे 'द्विदि' इस प्रकार 
वीप्सा अथेमे अभ्यावृत्ति वचन ह 1 प्रथम द्वीपका जो विस्तार हं क्वणसमुद्रका विस्तार उससे 
दूना है । तथा दूसरे दवीप का विस्तार इससे दूना है ओर दूसरे समुद्रका इसमे दूना हं । इस प्रकार 
उत्तरोत्तर दूना दूना विस्तार हं । तात्पयं यह ह कि इन द्वीप-समुद्रोका विस्तार दूना दूना हं इसलिये 


सूत्रमे उह दूने दूने विस्तारवाला कहा है । प्राम ओर नगरादिकफे समान उन द्रीप-समुद्रोकी 





(१) -उीप्साया वृत्तिवचन जा०, दि ०१, दि० २,मु०। 
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दिसस्थानान्तरनिवृच्यथम्‌ ) 

अव्राहु, जम्बूद्रीपस्य प्रदेशसस्थानविष्कम्भा वक्तव्यास्तन्मूरत्वादितरविष्कम्भा- 
दिविजानस्येत्युच्यते-- 

तन्मध्ये मेरनाभिव्‌ त्तो योजनशतसहस्र विष्कम्भो जम्ब॒द्रीपः ॥ ९ ॥ 

५ तेपा मध्ये तन्मध्ये ! केषाम्‌ ? पूर्वोक्ताना' द्रीपसमूद्राणाम्‌ । नाभिरिव नासि । 
मेर्नभिर्यैस्य स मेरुनाभि । वृत्त आदित्यमण्डलोपमान । शताना सहस्र शतसहखम्‌ । 
योजनाना तसह योजनशतसहसम्‌। योजनशतसह विष्कम्भो यस्य सोऽय योजन- 
गतसहस्रविष्कम्भ 1 कोऽसौ ? जम्बृद्रीप । कथ जम्बूद्रीप ? जम्बूनृक्षोपलक्षितत्वात्‌ । 
उत्तरकुरूणा मध्ये जम्बृवृक्षोऽनादिनिधन. पृथिवीपरिणामो ऽरत्रिम _सपरिवारस्त- 

१० दुपन्क्षितोभ्य द्वीप । 


रचना न समी जाय दस वाततके बतलानेकं लिये सूत्रमे पूवंपूवेपरिक्ेपिण. यह वचन दिया 
है । अर्थात्‌ वे द्वीप ओर समुद्र उत्तरोत्तर एक दूसरेको धेरेहृएहं 1 सृूत्रमे जो वल्याकृतय' 
वचन दिया ह वह्‌ चौकोर्‌ आदि आकारोके निराकरण करनेकं लिये दिया है । 
अव पहले जम्बू द्वीपका आकार ओर विस्तार कहना चाहिये, क्यो कि दूसरे द्वीप, समुद्रोका 
१५ विस्तार आदि तम्मृलक ह्‌, इस लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
उन सवके बीचमें गो ओर एक लाख योजन विष्कम्भवाला अम्बूद्रीप 
है। जिसके मध्यमे मेरु पव॑त है॥९॥ 
"तन्मध्ये" पद का अर्थं ह उनके वीचमे' । 
दाक्रा-किनकं वीचमे ? 
२५ समाघान-पूर्वोकति द्वीप समद्रोके वीचमे । 
नाभिस्थानीय होनेसे नामि कहा ह । जिसका अथे मध्यह | अभिप्राय यह्‌ हँ कि जिसके 
मध्यम मेर परवत है, जो सूर्यके मण्डलकं समान गोल ह ओौर जिसका एक राख योजन 
विन्ता ह एना यह्‌ जम्बूष्रीप हे । 
ज प़ा-मे जम्वुषीप क्यो क्ते हे ? 

२५ नमात्रान-जम्वूनृक्षमे उपलक्षित होनें कं कारण इसे जम्बृद्रीप कहते हँ । उत्तरकुरमे अनादि- 
निवन, पृथि वमे वना हुंजा, जछ्त्रिम सौर परिवार वृक्षोसे युक्त जम्वुवृक्ष है जिसके कारण यह्‌ 
जम्यृद्रीम कट्टा ट । 

। विगेपाथ-जवोनोकका विवेचन कर्‌ आये है इसके वाद मध्यटोक ह। यह रत्नप्रभा 
तत उरा माय परर अवस्थित है । उसमे गोल आकारको लिये हए ओर एकक वाद 





~~~ ~ ---------------------------- ------------------~~~ 
\ 





{4} पृवंर्द्रीप--आ०, दि०१, दि 
८३) गीमानो--पु०। 





प 
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तत्र जम्बुद्रीपे षड्भि कुलपर्वतैविभक्तानि सप्त क्षेत्राणि कानि तानीत्यत 
आह-- 

भरतहैमवतहरिविदेहरभ्यकरहैरण्यवतेरावतवर्षाः कषत्राणि 1! १० 1) 

भरतादय सञ्ज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता अनिमित्ता । तत्र॒ भरतवषे 
क्व॒ सन्निविष्ट ? दक्षिणदिग्भागे हिमवतोष्ेस्त्रयाणा समुद्राणा मध्ये 
आरोपितचापाकारो भरतवं । विजयाद्धेन गद्धासिन्धूभ्या च विभक्त“ स षट्‌- 
खण्ड 1 क्षुद्रहिमिवन्तमुत्तरेण दक्षिणेन महाहिमवन्त पूर्वापरसमुद्रयोमेध्ये हैमवतवषं । 


एकको घेरे हए असख्यात द्वीप ओौर समुद्र हं । इन सबक बीचमे जम्बूदरीप ह । इसके बीचमे 


जौर दूसरा द्वीप समुद्र नही हे । यपि गो तो सब द्वीप ओर समूद्रह पर वे सब चूडीकं समान 
गोल हे ओर यह्‌ थाटीके समान गोल हं । इसका व्यासं एक लाख योजन ह । इसके ठीक बीचमे 
मेर पर्वत है । यह एक लाख चालीस योजन ऊचा ह । इसमेसे एक हजार योजन जमीनमे ह । 
चालीस योजनकी अखीरमे चोटी ह ओर शेष निन्यानवे हजार योजनका समतलसे चूलिका तक 
है । प्रारम्भमे जमीन पर मेर्‌ पवेतका व्यास दस हजार योजन हँ 1 ऊपर क्रमसे घटता गया हे । जिस 
दहिसावसे उपर घटा ह उसी हिसाबसे जमीनमे उसका व्यास बढा हं । मेर पवेतके तीन काण्ड ह्‌ । 
पहला काण्ड जमीनमे पाचसौ योजनका, दूसरा सादे बासठ हजार योजनका ओर तीसरा छत्तीस 
हजार योजनका हे । प्रत्येक काण्डकं अन्तमे एक एक कटनी ह 1 जिसका एक ओरका व्यासं पाच 
सौ योजन है । अन्तिम कटनीका व्यास मात्र छह्‌ योजन कम हं । एक जमीन पर ओर तीन इन 
तीन कटनियो पर इस प्रकार यह्‌ चार वनोसे सुशोभित ह । इनके क्रमसे भद्रशाल, नन्दन, सौमनस 
ओर पाड़्कयं नामहं। पहली ओौर दूसरी कटनीके बाद मेरु पर्वत सीधागया हं फिर 
रमसे घटने लगता हं । इसके चारो वनोमे चारो दिश्ाओमे एक एक वनमे चार चार इस हिसाबसे 
सोलह चैत्याल्य हे । पाण्ड्क वनमे चारो दिशायोमे चार पाण्डुक शिलां हे । जिन पर उस उस 
` दिशाके क्षेत्रोमे उत्पन्न हुए तीथं करोका अभिषेक होता हँ । इसका रग पीला है । 

इस जम्बृद्रीपमं छह कुलपवंतोसे विभाजित होकर जो सात क्षेत्रहे वे कौनसे है? इसी 

बातको बतलाने के लिये मागेका सूत्र कहते हे- 
& है © ~ © बरिदे ¢ ¢ ~, ¢ 
भेरतवषं, हैमवतवषं, हरिवषे, व्रिदेहवषे, रम्यकवषं, हेरण्यवतवषं 
ओर ठेरावतवर्षं ये सात क्षेत्र ह ॥१०॥ 

क्षेत्रोकी भरत आदि सज्ञाए अनादि काल्से चली आ रही हं ओौर अनिमित्तक है। इनमेसे 
भरतक्षेत्र कहा स्थित हं ? हिमवान्‌ पवेतके दक्षिणमे ओर तीन समुद्रोके बीचमे चढ़े हुए 
धेनुषके आकारवाला भरत क्षेत्र हं जो विजयार्ध ओर गगा सिन्धुसे विभाजित होकर छह खण्डोमे 


१० 


२५ 


२५ 


वेधा हुजा हँ । क्षुद्र हिमवान्‌के उत्तरमे ओर महाहिमवान्‌के दक्षिणमे तथा पूवं पश्चिम समुद्रके ३० 
त ५ 


(१) क्षेत्राणि ॥१०॥ भिन्न-मिन्नानि भरता- आ०। (२ ) -याणा च समु, -मु०। (३) विभक्त षट्‌-मु ०! 


न 
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निषधस्य दक्षिणतो महाहिमवत उत्तरत पूर्वापिरसमुद्रयोरन्तराठे हरिवपं । निपधस्यो- 
तरान्नीलतो दक्षिणत पूर्वापरसमुद्रयोरन्तरे विदेहस्य सनिवेगो द्रष्टव्य । नीटत उत्त- 
रात्‌ रुविमणो दक्षिणात्‌ पूर्वापरसमुद्रयो्मध्ये रम्यकवषंः । रुविमिण उत्तराच्छिखगिणो 
दक्षिणाप्पर्वापरसमुद्रयोमध्ये सन्निवेश टे रण्यवतवपे । रिखरिण उत्तरतस्त्रयाणा 
„ समुद्राणा मध्ये एेरावतवषे । विजयाद्धेन रक्तारवतोदाभ्या च विभक्त स पट्खण्ड । 
षट्‌ कुलपवेता इत्युक्त कं पुनस्ते कथ वा व्यवस्थिता इत्यत जाह- 
तद्वि भाजिनः पूर्वाषरायतां हिमिवन्महाहिभवनल्निष धनील- 
रुकविसिश्िखरिणो दषेधरपवंताः \\ १९) 

तानि क्षेत्राणि विभजन्त इत्येवशी लास्तद्विभ।जिन । पूर्वापरायता इति पृवा- 
१० परकोटिभ्या रूबणजलधिस्परश्िन इत्यर्थं । हिमवदादयोऽनादिकालप्रवृत्ता अनिमित्त- 
सञ्ज्ञा वषविभागहेतुत्वादरषधरपवैता इत्युच्यन्ते । तत्र क्व हिमवान्‌ † भरतस्य ट॑मव- 
तस्य॒ च सीमनि' व्यवस्थित । क्षद्रहिमवान्‌ योजनरतोच्छाय । ह॑मवतस्य हरि - 








^ *~^^~~+ न~~ ~ “~^ ~~ ५ ~~~ 





नीचमे हैमवत क्षेत्र हं 1 निषधे दक्षिणमे ओर महाहिमवान्‌के उत्तरम तया पुर्वे ओौर पड्चिम 
सम॒द्रके बीचमे हरि क्षेत्र हे । निषधकं उत्तरम ओर नीलके दक्षिणमे तया पूवं ओर्‌ पर्चिम 
१५ समुद्रके बीचमे विदेह क्षेतरकौ रचना हं । नीलक उत्तरमे ओर रुत्रमीके दक्षिणमे तया पूर्वं परिचम 
सम॒द्रके बीचमे रम्यक क्षेत्र ह्‌ । रुक्मीके उत्तरमे ओर शिखरीके दक्षिणमे तथा पूवे ओर पत्चिम 
समद्रके बीचमे हैरण्यवत क्षेत्र हे । शिखरीके उत्तरमे ओर तीन समुद्रोकं वीचमे एरावत क्षेत्र हं | 

जो विजयार्ध ओर रक्ता रक्तोदसि विभाजित होकर छह खण्डोमे वेंटा हज हे । 
करुपवैत छह्‌ है यह्‌ पहले कह आये हँ परन्तु वे कौन ह ओौर कहा स्थित ह यह वतलना 

२० दोष है अत अआगेका सूत्र कहतं ह- 
उन सषेत्रोको विभाजित करने बारे ओर पव-परिचम छम्ब एेसे हिमघास्‌, महाहिमवाच्‌, 
निषध, नील, सुकमी ओर शिखरिण ये छह वपेधर पवेत हें ॥११॥ 

इन पवैतोका स्वभाव उन क्षेत्रोका विभाग करना हं इस लिये इन्हे उनका विभाग करने 
वाला कहा है । ये पूरवसे परिचम तक म्बे हं । इसका यह भाव ह कि इन्होने -अपने पूवं ओर 
२५ पद्विचिम सिरेसे लवण समुद्रको स्पशे किया ह । ये हिमवान्‌ आदि सज्ञाए अनादि कारपे चटी आ 
रही हे ओर विना निमित्तके हं। इन पवैतोके कारण क्षेत्रोका विभाग होता है इसलिये इन्हे 
वषधर पवत कहते ह । हिमवान पवेत कहा ह जब इसे बत्तराते ह-भरत ओौर हैमवत क्षेत्रकी 
सीमा पर हिमवान पवेत स्थित ह । इसे क्षुद्र हिमवान्‌ भी कहते हे । यह्‌ सौ योजन उचा ह । 
(१) नील्वेत उत्त-भा०, दि० १, दि०२। (२) उत्तर रुकिमिणो दक्षिण मु०। (३) सन्निवेशो हेर-मु°। 
(४) -विभक्त॒षट्‌-पु० । (५) सीमन्यव-भ०, दि०१, दि०२। (६) हरिवशस्य च विभा-भा० दि०१,दि०२। 





= 
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वर्षस्य च विभागकरो महाहिमवान्‌ द्वियोजनशतोच्छाय ` । विदेहस्य दक्षिणतो हरिः 
वर्षस्योत्तरतो निषधो नाम पवैतख्चतुर्योजनशतोच्छाय । उत्तरे योऽपि पवेता स्ववषेवि- 
भाजिनो व्याख्याता । उच्छायर्च तेषा चत्वारि द्र एक च योजनशतं वेदितव्यम्‌ । 
सवंषा पवेतानामृच्छायस्य चतुर्भागोऽवगाह्‌ । 

तेषा वणेविशेषप्रतिपत्त्यथं माह-- 

हेमाजु नतपनीयवेडयंरजतहेममधाः ॥ १२ ॥ 

त एते हिमवदादय परवता हेमादिमया वेदितव्या यथाक्रमम्‌ । हेममयो हिमवान्‌ 
चीनपट्‌टवणै । अर्जुनमयो महाहिमवान्‌ शुक्लवणं । तपनीयमयो निषधस्तरुणादित्य- 
वणं । वैडूयैमयो नीखो मयूरग्रीवाभ । रजतमयो सूक्मी शुक्ल । हेममय शिखरी 
चीनपट्टवणं । 

पुनरपि तदि गे षणार्थमाह-- 

मणिविचित्रपाहर्वा उपरि मुले च तुल्यविस्ताराः \\ १३ \\ 
नानावणंप्रभादिगुणोपेतैर्मणिभिविचित्राणि पास्वाणि येषा ते मणिविचित्रपार््वा । 


हैमवत ओर हरिवषेका विभाग करने वाला महाहिमवान्‌ ह । यह्‌ दो सौ योजन ऊचा ह । विदेह 


के दक्षिणमे ओर हरिवषेके उत्तरमे निषध पर्व॑त ह 1 यह्‌ चार सौ योजन उचाह्‌ं। इसी प्रकार 
आयेके तीन पर्व॑त भी अपने अपने क्षेत्रोका विभाग करनेवाले जानने चाहिये । उनकी ऊचाईं 
क्रमश चारसौ, दोसौ ओर सौ योजन जाननी चाहिये 1 इन सब पर्व॑तोकी जड अपनी ऊचादईेका 
एक बटे चारभाग हुं । 

अब इन पवंतोके वणं विशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है- 

ये छो पवत रमसे सोना, चांदी, तपाया हुश्रा सोना, वेहयेमणि, 
चांदी ओर सोना इनके समान रंगे है ॥ १२॥ 

वे पवेत क्रमसे हेम आदि वणेवाङे जानने चाहिये । हिमवान्‌ पर्व॑तका रग हेममय अर्थात्‌ चीनी 
रेशमके समान हूं । महाहिमवान्‌का रग अजु नमय अर्थात्‌ सफेद है ! निषध पर्वैत का रग तपाये 
गये सोनेके समान अर्थात्‌ उगते हुए सूयं के रगके समान हं । नील पर्व॑तका रग वैडयंमय अर्थात्‌ 


१० 


१५ 


२५ 


मोरके गलेकी आमावाला हं । सक्मो पवेतका रग रजतमय अर्थात्‌ सफेद है ओर शिखरी पर्वैतका २५ 


रग हेममय अर्थात्‌ चीनी रेशमकं समान हं । 
इन पवैतोकी भौर विकशेषताका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते है-- 
इनके पादवं मणियोसे चित्र-विचित्रि है तथा ये उपर, मध्य 
ओर मूलम समान विस्तारवके दै ॥ १३॥ 


इन पवंतोकं पाश्वं भाग नाना रग भौर नाना प्रकारकी प्रभा आदि गुणोसे युक्त मणियोसे विचित्र ३० 


( १ ) -च्छाय महाविदेहुस्य आ०, दि०१ › दि०२। ( २ ) -तच्यम्‌ 1 पवंता-मु 9 ( ३ ) तद्विरोषप्रतिपतत्यर्थमाह्‌ मु०। 


~~ 
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अनिप्टसस्थानस्य निवृ्य्थमुपर्यादिव्चन क्रियते । "चशब्दो मध्यसमुच्चया्थं॑। य 
एपा मूले विस्तार स उपरि मध्ये च तुल्य । 
तेपा मध्ये कब्धास्पदा हदा उच्यन्ते-- 
पद्म महापद्म तिगिञ्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेषामुपरि ॥ १४ ॥ 
५ पद्मो महापयस्तिगिज्छ केसरी महापुण्डरीक पुण्डरीक इति तेषा हिमवदादीना- 
मृपरि यथाक्रममेते हदा वेदितव्या । 
तत्राद्यस्य सस्थानविदोषप्रतिपतत्यथंमाह-- 
प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदद्धविष्कम्भो हदः ॥ १५ ॥ 
प्राक्प्रत्यक्‌ योजनसहस्रायाम उदगवाक्‌ पञ्चयोजनरतविस्तारौ वज्मयतलो 
१० विविधमणिकनकविचित्रिततट पद्मनामा हद । 
तस्यावगाहुभरक्टप्त्य्थमिदमुच्यते-- 
दशयोजनावगाह्‌ : ॥ १६ ॥ 
अव्रगाहोऽघ प्रवेशो निम्नता । दशयोजनान्यवगाहोऽस्य दशयोजनावगाह्‌ 


<^~^~^~~~~-~ ^~ ^~ ^~ ~^ ^~^~^~^+~~ ^~ ^~ "^^ ^~^~^~-^~ 
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है उस लिये सूत्रमे इन्हे मणियोसे विचित्र पादवेवारे कहा ह । अनिष्ट आकारकं निराकरण करने 
१५ के लिये सूत्रम 'उपरि' आदि पद रखे हे । "च' शब्द समृच्चयवाची ह । तात्पये यहं हं कि इनका 
मृखमे जो विस्तार है वही उपर ओौर मध्यमे है। 
इन पर्वेतोके मध्यमे जो तालाव हं उनका कथन करनेके लिये अआगेका सृत्र कहते हे -- 
इन पर्वतोके उपर क्रमसे पञ, महापा, तिगिंछ, केसरी, 
महापुण्डरीक जर पुण्डरीक ये ताङाब हं ॥ १४ ॥ 
पद्य, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुण्डरीक, ओर पुण्डरीकये छह्‌ तालाब हं गो उन हिम- 
त्रान आदि पवतो पर क्रमसं जानना चाहिये । 
उनमेसे पहले तावकं आकार विशेषका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
पला तालाव एक हजार योजन रुम्बा ओर इससे आधा चौड़ा है ॥ १५ ॥ 
पद्म नामकं तालाव पूवं जर परिचम एक हजार योजन लम्बा है ओौर पाचसौ योजन चौडा 
२५ टे । इफ तभाग वरस वना हु हँ 1 तथा इसका तट भाग नाना प्रकारके मणि ओर सोनेसे 
चित्रविचित्रहे। 
अव इसकी गहगाड दिष्वलनेके लिये आगेका सूत्र क्ते है-- 
दम योजना गहरा है ॥ १६ 
अवगाह्‌, अव प्रवे जौर निम्नता ये एका्थवाची नाम है । पद्म तालावकी गहराई दस योजन 


२० 


(१) -ष्टस्य सन्या-प०। 
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तन्मध्ये किम्‌-- 
तम्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ।॥ १७ ॥। 

योजनप्रमाण योजनम्‌, करोशायामपत्रत्वात्को द्य विष्कम्भरकणिकत्वाच्च योजना- 
यासविष्कम्भम्‌। जलतलात्क्रोशद्रयोच्छायनार तावद्‌बहुखपत्रप्रचय पृष्करमवगन्तव्यम्‌ । 

इतरेषा दाना पुष्कराणा चायामादिनिर्ञाना्थमाह्‌- 

तदद्विगणद्िगुणा हव्यः पुष्कराणि च \) १८ ॥ 

स च तच्चते, तयोष्टिगृणौ द्विगणास्तदद्िगणद्धिगुणा इति द्वित्व व्याप्िं्ञापना्थम्‌ । 
केन द्विगुणा ? आयामादिना । पद्मह्वदस्य दहिगुणायामविष्कम्भावगाहौ महापद्यो 
हद । तस्य द्विगृणायामविष्कम्भावगाहस्तिगिञ्छो हद । पुष्कराणि च । किम्‌ ” 
द्विगुणानि द्विगुणानीत्यभिसम्बध्यते । 

तन्निवासिनीना देवीना सञ्ज्ञाजी विततपरिवारप्रतिपादना्थमाह-- 


१० 








ह यह्‌ इस सूत्रका तात्पयं हं । 
इसके बीचमे एक योजनका कमर हे ॥ १७॥। 
सूत्रमे जो 'योजनम्‌' पद दिया है उससे एक योजन प्रमाण लेना चाहिये । तात्पयं यह्‌ है कि 
कमलका पत्ता एक कोस म्वा हं ओौर उसकी कणिकाका विस्तार दो कोसका है इसलिये कमल १५ 
| एक योजन लम्बा ओौर एक योजन विस्तार वाला हं । इस कमल की नाल जलतलसे दो कोस ऊपर 
उटी ह ओौर इसके पत्तोको उतनी ही मोटाई ह । इस प्रकार यह कमल जानना चाहिये | 
अब दूसरे तालाब ओर कमलोकौ लम्बादं आदिका ज्ञान कराने कं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
आगेके ताङाय ओर कमल दने दूने ह ॥ १८ ॥ 
सूत्रमे जो तत्‌" पद आया ह उससे ताकाब ओर कमर दोनो का ग्रहण किया ह । आगेके २० 
तालाव भौर कमल दूने दूने है इस व्याप्तिका ज्ञान करानेकं लिये सूत्रमे तद्दिगुणद्विगुणा ' कहा है 
रका-ये तालाब ओर कमल किसकी अपेक्षा दूनेहें ? 
समाधान-रम्बाईं आदिकी अपेक्षा । 
पद्म तालावकी जो टम्बाई, विस्तार ओर गहरादं हं महापञ्च तालावकी लम्बाई, विस्तार भौर 
गहराई इससे दूनी हे । इससे तिगिज्छ ताकाबकौ लम्बाई, विस्तार ओौर गहराई दूनी हे । २५ 
जका-कमल क्या हं ? 
समाधान-वे भी रम्बाई आदिकौ अपेक्षा दूने दने हं एसा यहा सम्बन्ध करना चाहिये । 
इनमे निवास करनेवारी देवियोके नाम, आयु ओर परिवारका ज्ञान करानेके लिये आगेका सत्र 
कहत ह्‌ -- 
(९) (कका । तन्मध्ये योजन मा, दि०१, दि० २। (२) -तयोषिगुणा तनुवात (प) जनस 


मु०। (४)-प्मह्द मु० ।(५)-गिज्छहद मु°। 1 
२८ ~ ८५. 
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तन्नि वासिन्यो देव्यः श्रीस्हीधृतिकीतिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिषत्काः \ १९ \ 


तेषु पुष्करेषु कणिकामध्यदेशनिवेशिन शरद्टिमलपूर्णचन्द्र्युतिह॒रा कोशायामा 
करोशाद्धेविष्कम्भा देशोनक्रोदोत्सेधा प्रासादा । तेषु निवसन्तीत्येवशीलास्तच्िवासिन्य, 
देव्य श्री ह्वीधुतिकीतिनृद्धिलक्ष्मीसञ्ञिकास्तेषु पद्मादिषु यथाक्रम वेदितव्या । पल्योपम- 
स्थितय ' इत्यनेनायुष प्रमाणमुक्तम्‌ । समानं स्थाने भवा सामानिका । सामानिकाडइ्च 
परिषदर्च सामानिकपरिषद । सह्‌ सामानिकपरिषद्भिवेतंन्त इति ससामानिकपरि- 
षत्का । तस्य पद्यस्य परिवारपद्मेषु प्रासादानामुपरि सामानिका परिपदस्च वसन्ति । 
यकामि सरिदि्भिस्तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि ता उच्यन्ते-- 
गङ्धासिन्धुरोहिग्रोहितास्याहरिद्ध रिकान्तसीतासीतोदानारीनरका"्ता- 
सुवणरूप्यकलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ।\ २० ॥ 
सरितो न वाप्य । ता किमन्तरा उत समीपा " इत्यत आह्‌ तन्मध्यगा । 
तेषा कषेत्राणा मध्य॒ तन्मध्यम्‌ । तन्मध्य तन्मध्येन वा गच्छन्तीति तन्मध्यगा । 


इनमे श्री, ही, धरति, कीति, बुद्धि ओर छुष्मी ये देवियां सामानिक ओर परिषद 


१५ 


२० 


॥ 


देवोके साथ निवास करती दै । तथा इनकी रायु एक पल्यकी है ॥१९॥ 

इन कमलोकी कणिकाके मध्यमे शरद्कारीन निमेर पूणं चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले 
एक कोस लम्बे, आधा कोस चौड ओौर पौन कोस ऊचे महल हं । उनमें निवास करनेवाली श्री, ही, 
धृति, कीति, बुद्धि ओर लक्ष्मी नामवाली देविया क्रमसे पद्य आदि छह कमलोमे जनना चाहिये । 
“उनकी स्थिति एक पल्यकी ह इस पदके द्वारा उनकी आयुका प्रमाण कहा दहें। 
समान स्थानमे जो होतें हं वे सामानिक कहलाते ह। सामानिक ओर परिपत्क ये 
देवह। वेदेविया इनके साथ रहती हे । तात्पये यह है कि मुख्य कमलके जो परिवार 

कमल हं उनके महरोमे सामानिक ओौर परिषद जात्तिके देव रहते है । 
जिन नदियो से क्षेत्रोका विभाग हुआ है अब उन नदियोका कथन करनेके लिये आगेका 

सूत्र कहते हे- 

इन भरत आदि कषेत्रोमसे गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, 
सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवणा, रूप्यकूरा, रक्ता ओर रक्तोदा नदियां बही रै ॥२०॥ 
ये नदिया हं तालाव नही । वे नदियों अन्तरारुसे है -या पास पास इस बातका खलासा करनेके 


च्य सूत्रमे (तन्मध्यगा' पद दिया ह । इसका यह्‌ भाव ह कि उन क्षेत्रोमे या उन क्षेत्रोमेसे होकर 
व नदिया व्ही ह) 








(४) मध्य तन्मध्य तन्मध्येन मू०। मध्य तन्मध्येन भआ०, दि०१, दि०२। 


२।२१-२२] तृतीयोऽध्याय २१९ 


एकत्र स्वासा प्रस द्गनिवृत््यथं' दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथे चाह-- 
ह योद्ठयोः पूर्वाः पवेगाः ।२९१।॥ - 

दयो्ेयो. सरितोरेकेक क्षेत्र विषय इति वाक्यदोषाभिसम्बन्धादेकत्र सर्वास 
प्रस्ध निवृत्ति कृता । पूर्वा पूर्ेगा ' इति वचन दिग्विशेषप्रतिपत््यथंम्‌ 1 तत्र पूर्वां या 
सरितस्ता पूर्वगा । पूर्वं जलधि गच्छन्तीति पूर्वेमा । किमपेश्ष पूरवेत्वम्‌ ?सूत्रनिदेशापे- 
क्षम्‌ । यदेव गद्खासिध्वादय सप्त पूरवेगा इति प्राप्तम्‌ ? नैष दोष , योद्रेयोरित्यभि- 
सम्बन्धात्‌ । ्रयोद्॑यो पूर्वा पूर्वगा इति वेदितव्या । 

इतरासा दिग्विभागप्रतिपत््यथंमाह-- 

शेषास्त्वपरगाः ।॥ २२ ॥ 

दरयोष्योर्या अवरिष्टास्ता अपरगा प्रत्येतव्या । अपरसमुद्र गच्छन्तीत्यपरगा । 
तत्र प्मह्दप्रभवा पूर्वतो रणद्वारनिगेता गद्धा । अपरतो रणद्वारनिगेता सिन्धु । उदीच्य- 
तोरणद्रारनिर्ग॑ता रोहितास्या । महापद्मह्दप्रभवा ~अंवाच्यतोरणद्वारनिगेता रोहित्‌ । 





१० 


एक स्थानमे सबका प्रसग प्राप्त होता है अत इसका निराकरण करकं दिशा विशेषका ज्ञान 


क रानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे- 
दो दो नदियोमेसे पहसती पहली नदी पूर्वं समुद्रो जाती है ॥२१॥ 

इस सूत्रमे दो दो नदिया एक एक कषेत्रम हे" इस प्रकार वाक्यविशोषका सम्बन्ध कर लनेसे 
एक कषेत्रम सब ॒नदियोके प्रसग होनेका निराकरण हो जाता हं) पूर्वा पूर्वेगा' यह वचन 
दिशाविशेषका ज्ञान करानेकं लिय दिया ह । इन नदियौमे जो प्रथम नदिथाह वे पूवे समुद्रमे 
जाकर मिी हं । सूत्रमे जो भूर्वंगा ' पद हँ उसका अथं "पूवं समुद्रको जाती है" यह्‌ है । 

रका-पूरवेत्व किस अपेक्चासे ह ? 

समाधान-सूत्रमे किये गये निदेशकी अपेक्षा । 

शका-यदि एसा हं तो गगा, सिन्धु आदि सात नदिया पूर्वं समुद्रको जानेवारी प्राप्त होती हे ? 

समाधान-पह्‌ कोद दोष नही, क्योकि श्रयो दयो ' इन पदो का सम्बन्ध है । तात्पथं यह 
हैकिदोदो नदियोमेसे प्रथम प्रथम नदी बहु कर पूर्वं समुद्रमे मिरी है। 

अव इतर नदियोकं दिशाविशेपका ज्ञान करानेके किये अगिका सूत्र कहते है - 


किन्तु शेष नदियां परिचम सथुद्रको जाती है ॥२२॥ 
दोदो नद्यो जो शेष नदियाह वे बह कर परिचम समुद्रम मिरी हे । अपरगा ' पदका 
अथं अपर समुद्रकोजाती हे यह्‌ है। उनमेसे पद्म तालावसे उत्पन्न हुदै भौर पूवं तोरण 
दारसे निकली हृदं गगा नदी ह । पर्चिम तोरण द्वारसे निकली हुई सिन्धु नदी ह तथा उत्तर तोरण- 


दार से निकली हृदं रोहितास्या नदी है ! महापद्म तालावसे उत्पन्न हुड ओर दक्षिण तोरणारसे 


(१) -पूर्वं जलधि मू०। (२) अपच्यत्रोरण-आ०, दि०१, दि०र्‌, ता०, ना०। 
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२५ 
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उदीच्यतोरणद्वारनि्मता हरिकान्ता। तिगिजञ्छहृदप्रभवा दध्िणतो रणद्रारनिमना हरित्‌ 
उदीच्यतोरणद्टारनिगेता सीतोदा । केसरि हदप्रभवा अवाच्यतोरणद्रारनि्गना सीता । 
उदीच्यतो रणद्रारनि्ग॑ता नरकान्ता । महापुण्डरीक हृदप्रभवा दश्षिणद्रारनिगता नारी 
उदीच्यतोरणद्वारनिगेता रूप्यकूला । पुण्डरीक हृदप्रभवा अवाच्यतो रणद्रारनि्गता मुव- 

५ कूला । पूर्वतोरणद्रारनिगैता रक्ता। प्रतीच्यतोरणद्धारतिर्गना रवतोदा | 

तासा परिवारप्रतिपादनाथंमाह-- 

चतुदश नदीसहस्रपरिव्‌ता गद्खासिन्ध्वादयो नद्यः}! २३, 
किमथ गद्धासिन्ध्वादि' ग्रहण त्रियते ? नदीग्रहुणाध्रम्‌ । प्रकरृतास्ता अभि 
सम्बध्यन्ते ? नैव शद्धचम्‌, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा उति अपरगाणामेव 
१० ग्रहण स्यात्‌ ! गद्भादिग्रहणमेवास्तीति चेत्‌ ° पूर्वेगाणामेव ग्रहण स्यात्‌ । अत उभयीना 
ग्रहणाथे गद्खासिन्ध्वादि ग्रहण क्रियते । नदी ' रहण द्िगुणा द्विगुणा इत्यभिसम्बन्धार्थम्‌ । 


+ ~~~ ~ ^~ ~ ~~~ 








निकली हृदं रोहित नटी हू तया उत्तर तोरणद्रारसे निकली हृडं हरिकान्ता नदी दे । निगिच्छ 
ताकावसे उत्पन्न हुं ओर दक्षिण तोरणद्वारसे निकली हृदं हरित नदी टँ ओर उत्तर तोरण द्रारसे 
निकली हुईं सीतोदा नदी हे ! केसरी तालावसे उत्पन्न हृं जौर दक्षिण तोरणद्वारमे निकली ह 
१५ सीता नदी है तथा उत्तर तोरणद्वारसे निकली हहं नरकान्त। नदी हं । महापृण्डरीक ताचावसे 
उत्पन्न हुई ओर दक्षिण तोरणष्टारसे निकली हुईं नारी नदी है । तथा उत्तर तोरणद्रारसे निकली 
हुड रूप्यकूला नदी ह । पुण्डरीक तालावसे उत्पन्न हृदं ओर दक्षिण तोरणष्ारसे निकली हई 
सुवणैक्ला नदी है । पूव तोरणद्वारसे निकी हुदै रक्ता नदी ह ओर पञ्चिम तोरणद्वारसे निकली 
हई रक्तोदा नदी ह्‌ । 
२० अब इनकी परिवार-नदिथोका कथन करनेके लिथे आगेका सूत्र कहते ठं-- 
गंगा ओर सिन्धु आदि नदियोकी चौदह चौदह हार्‌ परार नदियां ई ॥२३॥ 
राका--"गगा सिन्धु आदि' पदका ग्रहण किसलये कियाह ? 
समाधान--नदियोका ग्रहण करनेके लिये । 
शका--उनकातो प्रकरण ह ही, अत॒ गगासिन्ध्वादि' पदके विना ग्रहण किये ही उनका 
२५ सम्बन्ध हौ जाताहै ? 
समाधान--एसी शका नदी करनी चाहिये, क्योकि "अनन्तरका। विधान होता हँ या प्रतिपेध' 
दस निणमकं अनूसार पर्चिमकी ओर बह्नैवाी नदियोका ही ग्रहण होता जो कि इष्ट नही 
अत सूत्र मे गगासिन्ध्वादि' पददियाह। 
रका--तो सूत्रम 'गगादि' इतने पदका ही ग्रहृण रहे ? 
समाधान--यदि गगादि' इतना पदका ही ग्रहण किया जाय तो पूर्वकी ओर बहुनेवारी 
(१) अपरतोरण-म्‌०। (र) पा० म० भाण, पृ ३३५1 


9. 


३।२५४-२५] तृतीयोऽध्याय २२१ 


ग्धा चतुदेशनदीसहस्रपरिवृता । सिन्धूरपि । एवमुत्तरा अपिनद्य प्रतिक्षेत्र तद्दिगुणद्धि 
गृणा भवन्ति, आ विदेहान्तात्‌ । तत उत्तरा अद्धदधेदीना । 

_ उक्ताना क्षेत्राणां विष्कम्भप्रतिपत्यथमाह-- 

भरतः षडाविश्शपञ्चयोजनक्तविस्तारः षट्‌ चेकोनविशूतिभागा योजनस्य । २४ 1 


षडधिका विदाति षडविशत्ति । षडविरतिरधिका येषु तानि षड्विश्ानि । 
षडविानि पञ्चयोजनशतानि विस्तारो यस्य षड्विद्पञ्चयोजनशतविस्तारो भरत । 
किमेतावानेव ? न , इत्याह षट्‌ चैकोनविरशतिभागा योजनस्य विस्ता रोऽस्येत्यभिसम्नध्यते । 
इतरेषा विष्कम्भविहोषप्रतिपच्यथमाह-- 
तदद्विगुणद्विगुणविस्तारा वषेधरवर्षा विदेहाष्ताः} २५ \ 
त॑तो भरताद्‌ द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषा त इमे तद्द्धिगुणद्धिगुणविस्तारा । 
` केत? व्षधरवर्षा । कि सर्वे? न, इत्याह विदेहान्ता इति । 


च्‌ 


१० 


नदियोका ही ग्रहण होवे जो भी इष्ट नही । अत दोनो प्रकारकी नदियोका ग्रहण करलेके छि 


"गगासिन्ध्वादि' पदका ग्रहण किया हं ) 

यदपि 'गगासिन्ध्वादि' इतने पदके ग्रहण क रनेसे ही यह बोध हो जाता है कि ये नदिया है फिर 
भी सृत्रमे जो (नदी' पदका ग्रहण किया हं वह्‌ द्विगुणा द्विगुणा ' इसकं सम्बन्धकं लिये करिया हं | 

गगाकी परिवार नदी चौदह्‌ हजार दहै । इसी प्रकार सिन्वृकी भी परिवार नदी चौदह हजार 
है । इस प्रकार अगिकी परिवार नदिया विदेहक्ेत्र पयेन्त दूनी दूनी होती गईं हं । ओर इससे 
आगेकी परिवार नदिया आधी आधी होती गह हं 1 

अव उक्त क्षत्रोके विस्तारका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते हे-- 

भरत पत्रक विस्तार पांच सौ छन्बरीस सदी छह पटे उनरीस योजन द ॥२४॥ 

यहां रीकामे पहले षडविशपञ्चयोजनशत विस्तार ' पदका समास किया गया हु जिसका 
अभिप्राय यहु ह कि भरतववं पांचसौ छन्बीस योजनप्रमाण विस्तार ह ? 

शका-क्या इसका इतना ही विस्तार हं । 
_ समाधान-नही, क्योकि इसका एक योजनका छह बटे उन्नीस योजन विस्तार ओर जोड 
लेना चाहिए । 

अब इतर क्षेत्रोके विस्तार विशेपका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 

४ 0 कत नं [> ज 

विदेह पर्यस्त पर्वत ओर शत्रो का धिस्तार भरतकषेत्रके विस्तारसे दूना दूना है ।२५] 

जिनका भरतसे दूना दना विस्तार है वे भरतसे दूने दूने विस्तारवारे कहे गये ह्‌ 1 यहा 
^तद्द्विगणद्धिगण विस्तारा ' मे बहुत्रीहि समासे हं 

शका-- वे दूने दूते विस्तारवाले क्याद्‌ ? 

समाधान--पवंत ओर क्षे] 


(१) -क्षेच द्विगुणा द्विगुणा मु° । (२)-रधिकानि येपु मु० \ (३) ततो द्विगुणो ता०, ना०। 
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अथोत्तरेषा कथमित्यत आह-- 
उत्तरा दक्षिणतुल्याः \\ २६ \ 
उत्तरा एेरावतादयो नीलान्ता भरतादिमिदेक्षिणस्तुल्या द्रष्टव्या } अतीतस्य 
सर्व॑स्थाय विदोषो वेदितव्य । तेन हदपुष्करादीना तुल्यता योज्या । 
५ अत्राह, उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु मनुष्याणा कि तुल्योऽनुभवा दि, आटोस्वि- 
दस्ति कदिचत्प्रतिविदोष इत्यत्रोच्यते-- 


भरतेरावतयोव दि हसौ षटसमयाभ्यामुत्सपिण्यवसपिणीभ्याम्‌ 1) २७ ॥ 
वृद्धिश्च हासदच वृद्धिहासौ । काभ्याम्‌ " पटूसमयाभ्यामुत्सपिण्यवसर्पिणी- 
भ्याम्‌ । कयो ? भरतैरावतयो । न तयो क्षेत्रयोव्‌ द्धिहासौ स्त, असम्भवात्‌। 
१० तत्स्याना मनुष्याणा वृद्धिह्‌.सौ भवत । अथवाधिकरणनिदग । भरते एरावते च 
? 
मनुष्याणा वृद्धि ह्वासाविति  फिक़ृतौ वृद्धि हासौ † अनुभवायु प्रमाणादिक्रतौ । अनुभव 


-~~^~~~ˆ~~----- "~ˆ ~~~ ^~^+^~- ~~~ ^~^~^~^-^~^~~ ~^ .~~~ˆ~-~^ ~^ ~~“ ~~~ ^^ ^~ ^~ ^+ ^^ ^~ ^^ ~^ ^~ ~^ 


रका--वया सवका दूना दूना विस्तार ह्‌? 
समाधान--नही, किन्तु विदेह तक दूना दूना विस्तार हे । 


आगेके पववत ओर क्षेत्रोका विस्तार किस प्रकार हं अव इस वातके वतलानेके लिये आगेका 
१५ सूत्र कहते है-- 
उत्तरे क्षत्र ओओौर प्वतोका विस्तार दक्षिणके क्षत्र ओर परव॑तोके समान है ॥२६॥ 
'उत्तर' इस पदसे एरावत क्षेत्रसे लेकर नीरू पयंन्त क्षेत्र ओर पवत लिये गये हं । इनका विस्तार 
दक्षिण दिशावर्ती भरतादिके समान जानना चाहिये । पहर जितना भी कथन कर आये है उन सवम 
यह्‌ विशेषता जानना चाहिये । इससे तालाब ओौर कमक आदिकी समानता लगा लेना चाहिये । 
८ यहा पर शकाकार कहता हे कि इन पूर्वोक्त भरतादि क्षे्रोमे मनुष्योका अनभव आदि क्या 
समान है या कुछ विशेषता ह । इस शका का समाधान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
भरत जर एेराबत कषेत्रम उत्सपिंणीके ओर अवसर्पिणीके छह समयोकी अपेक्षा 
वृद्धि ओर हास होता रहता है ॥२७॥ 
वृद्धि ओर हासं इन दोनो पदोमे कर्मधारय समास हे । 
२५ शका--किनकी अपेक्षा वृद्धि ओौर हास होता ह? 
समाधान--छह्‌ समयोकी अपेक्षा । 
रका--किनका छह समयोकी अपेक्षा वृद्धि ओर हास होता हे । 
समाधान--भरत ओर एेरावत क्षेत्रका । 
इसका यह्‌ मतलब नही कि उन क्षेत्रोका वृद्धि ओौर हास होता है, क्योकि एसा होना 
३० असभव हे । किन्तु उन क्षेवोमे रहनेवार मनुष्योका वृद्धि ओर हास होता है । 
( १) -तुल्योज्नुभव आहो-ता०, ना०} (२) याभ्याम्‌ । कयो मु०। 
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उपभोग , आयुर्जीवितपरिमाणम्‌, प्रमाण लरीरोत्सेध इत्येवमादिभिवृ द्धि हासौ मनुष्याणा 
मवत । किहेतुकौ पुनस्तौ ? कारुहेतुकौ । स च कालो द्विविध -उत्सपिणी अवसपिणी 
चेति। तद्भेदा प्रत्येक षट्‌ 1 अन्वथंसञ्जञे च॑ते। अनुभवादिभिरुत्सपंणशीला उत्सपिणी 
तैरेवावस्पंणसीला अवसर्पिणी । तत्रावसपिणी षड्विधा--सुषमसुषमा सुषमा सुषम- 
दुष्षमा दुष्षमसुषमा दुष्षमा अतिदुष्षमा चति । उत्सपिण्यपि अतिदुष्षमाद्या सुषमसुष- ५ 
मान्ता षड़्विधैव भवति । अवसपिण्या परिमाण दक्षसागरोपमकोटीकोटच । उत्सपिण्या 
अपि तावत्य एव । सोभयी कल्प इत्याख्यायते । तत्र सुषमसुषमा चतस सागरोपमको- 
टीकोटय । तदादौ मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुल्या । तत क्रमेण हानौ सत्या सुषमा भवति 
तिस सागरोपमकोटीकोटच । तदादौ मनुष्या हरिवषेमनुष्यसमा । तत क्रमेण हानौ 
सत्या सुषमदुष्षमा भवति दवे सागरोपमकोटीकोटयौ । तदादौ मनुष्या हैमवतकमनुष्य- १० 











अथवा, 'भरतै रावतयोः' षष्ठी विभक्तिन होकर अधिकरणमें यहु निदेश किया ह जिससे इस 
प्रकार अथं होता ह कि भरत ओौर एेरावत क्ेत्रमे मनुष्योकी वृद्धि ओर हास होता हे । 

गका--यह वृद्धि भौर हास किनिमित्तक होता हं ? 

समाधान--अनुभव, आयु ओर प्रमाण आदि निमित्तक होता हं । 

अनुभव उपभोगको कहते हे जीवित रहनेके परिमाणको आयु कहते हं । ओर शरीरकी १५ 
ऊंचाईैको प्रमाण कहते हे । इस प्रकार इन पूर्वोक्त कारणोसे ओर अन्य कारणोसे मनुष्योका वृद्धि 
ओर हास होत्ता ह 1 

रका--ये वृद्धि हास किस निमित्तसे होते हं ? 

समाधान-ये कारुकं निमित्तके होते हं । 

वह्‌ कारु दो प्रकारका ह-उत्सपिणी ओौर अवसर्पिणी । यौर इनमेसे प्रत्येकके छह भेद हं । २० 
ये दोनो काक साथक नामवाले हं । जिसमे अनुभव आदिकी वृद्धि होती ह वह उत्सपिणी काल हैँ । 
ओर जिसमे इनका हास होत। ह वह्‌ अवक्षपिणी कार हँ । अवसपिणीके छह मेद टै-तुपमसुपमा, 
सुषमा, सुषमदुष्षमा, दुष्पमसुषमा, दष्षमा ओर अतिदुष्पमा 1 इसी प्रकार उत्सपिगी भी जति- 
दुष्पमासे लेकर सुपमसुषमा तक छह प्रकारका हँ । अवक्षपिणी कालका परिमाण दस कोडकोडी 
सागर है ओर उत्सपिणीकाभी इतनाहीह। ये वोन मिलकर दुक न्त्यक्ाल् कहै जाते हं। 





२५ 
इनमेसे सुषमसुषमा चार कोडाकोडी सागरका होना हँ 1 उनसे अ7रनमनं चनस्य उततरक के मनप्योक्ते 
समान होते हं । फिर रमसे हानि हौनेपर तीन कोनी तस्र ञन्यय सुयमा कान प्राप्त होता 
हे ! इसके प्रारम्भमे मनुष्य हरिवपेने मनुष्नेने न्द हे; नन्त करमने हानि देने प्र 





दो कोडाकोडी सागर प्रमाण युवम = 





(१)-परिमाणम्‌, गनी 1 =) मञ्च त्ये ` चटु चा<। 
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समा । तत क्रमेण हानौ सत्या दुष्वमसुषमा भवति एकसागरोमकोटीकोटी द्विचत्वा- 
रिनद्र्षसहस्रोना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुल्या भवन्ति । तत कऋेण हानो सत्या 
दुष्पमा भवति एकविशतिवषसहस्राणि । तत कमेण हानौ सत्यामत्िदृष्षमा भवति 
एकविशतिवषैसहखाणि । एवमुत्सपिण्यपि विपरीतक्रमा वेदितव्या । 
¢ अथेतरासु भूमिषु काऽवस्थेत्यत आह-- 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः २८॥ 
ताभ्या मरते रावताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिता भवन्ति । न हि तच्रोत्सपिण्यव- 
सपिण्यौ स्त । 
कि तासु भुमिषु मनुष्यास्तुल्यायुष आहो स्वित्कदिचदस्ति प्रतिविश्ञेष इत्यत आह-- 
६ एकटि्निपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवषेकटेवकु रवकाः । २९ ॥ 
हैमवते भवा हंमवतका इत्येव वुजि' सति मनुष्यसम्प्रत्ययो मवति । एव- 
मुत्तरयोरपि । हैमवतकादयस्त्रय 1 एकादयस्वरय । तत्र यथासख्यमभिसम्बन्ध क्रियते । 
एकपल्योपमस्थितयौ हे मवतका । द्िपल्योपमस्थिततयो हारिवषका । त्रिपल्योपमस्थितयो 
देवकुरवका इति । तत्र पञ्चसु हैमवतेषु सुषमदुष्षमा सदाऽवस्थिता । तत्र॒ मनुष्या 


१५ मनुष्योकं समान होते ह । तदनन्तर क्रमसे हानि हौकर व्याीस हज।र वषे कम॒एक कोडाकोडी 
सागरका दुष्षमसुपमा काल प्राप्त होता हं । इसके प्रारम्भमे मनुष्य विदेह क्षेत्रके मनुष्योके समान 
होते ह्‌ । तदनन्तर क्रमसे हानि होकर इक्कीस हजार वेका दुष्पमा काल प्राप्त होता हं । तद- 


नन्तर रमसे हानि होकर इक्कीस हज।र॒वषेका अतिदृष्षमा काल प्राप्तहोताहं । इसी प्रकार 
उत्सपिणी भी उससे विपरीत क्रमसे ज(नना चाहिये । | 


२० इतर भूभियोमे क्या अवस्था है अव इस बातके बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
भरत ओर एेरावतके सिवा शेष भूमिँ अवस्थित हे ॥२८॥ 
सूत्रमे (ताभ्याम्‌' पदसे भरत ओौर एेरावत क्षेत्रका ग्रहण किया ह । इन दोनो क्षेत्रोसे शेष 
भूमिया अवस्थित हे । उन क्षेत्रोमे उत्सपिणी ओर अवसपिणी काट नहीहै । 
इन भूमियोमे मनुष्य क्या तुल्य आयुवाके होतेह या कुछ विशेषता है। इस वातके 
२५ वतकानेके लि अव अगेका सूत्र कहते है-- 
देमवत, हरिवपं ओर देवकर प्राणियोकी स्थिति क्रमसे एक, दो 
| . . - रौर तीन पल्य प्रमाण दै ॥२९॥ 
देमवत क्षेत्रमे उत्पन्न हुए हैमवतक कहलाते है । यहा हैमवत शब्दस 
वुल्न. प्रत्ययं करक टमवतक शब्द वना हँ जितसे मनुष्योका ज्ञान होता है । इसी प्रक{र अगेके 
२० दागिवधक जर्‌ देवकरुरवक इन दो शब्योमे जान लेना चाहिये । हैमवतक अदि तीन हं ओर एक 
आदि तीन हे । वहा इनका करममे सम्बन्व करते ह जिसे यह्‌ अर्थं हुआ कि हैमवत क्षेत्रके मनुष्योकी 
न्थिति एकर प्यकी है । हरिवर्षं क्षेत्रके मनुष्योकी स्थिति दो पल्यकी ह जौर देवकररुक्षेत्रके मनुष्योकी 
न्थति तीन पतयकी ह्‌ । ढा द्ीपमे जो पाच हैमवत क्षेत्र है उनमे सदा सुपमद्ुप्पमा काल हे । वहा 
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एकपटयोपमायुषो द्विधनु सहस्रोितास्चतुथभव्ताहा रा नीरोत्पलव्णां । पञ्चसु हरि- 
वर्षेषु सुषमा सदाऽवस्थिता । तत्र मनृप्या द्िपत्योपमायुषस्चतुर्चापसहसरौत्सेधा षष्ठ- 
भक्ताहारा शद्खवर्णा । पञ्चसु देवकुरुषु सुषमसुषमा सदाऽवस्थिता । तत्र मनुष्या- 
स्विपल्योपमायुष षड्धनु सहस्रोच्छाया अष्टमभक्ताहारा कनकवर्णा । 

अथोत्तरेषु काऽवस्थेत्यत आह-- 

तथोत्तराः ॥\ ३० ॥ 

यथा दक्षिणा व्याख्यातास्तथैवोत्तरा वेदितव्या । है रण्यवतका हैमवतकंस्तुल्या । 

राम्यका हारिवषकस्तुल्या 1 देवकूरवकंरौत्तरकुरवका समाख्याता । 


अथ विदेहेष्ववस्थितेषु का स्थितिरित्यत्रोच्यते-- ~ 


विदेहेषु संख्येयकाला ।\३१\। 
सरवेषु' विदेहेषु सस्येयकाला मनुष्या । तत्र काल ` सुषमदुष्षमान्तोपम सदाऽ- 


वस्थित । मनुष्याङ्च पञ्चधनु शतो्सेधा 1 नित्याहारा । उत्कर्षेणेकपूवेकोटीस्थिति- 





न+ +~ ~~~ 


मनुष्योकी आयु एक पल्यकी है, शरीरकी उचा दो हजार धनुष ह, उनका आहार एक दिनके 
अन्तरालसे होता है ओर शरीरका रग नील कमलके समान ह । पाच हूरिवषं नामकं क्षेत्रोमे सदा 
सुपमा काल रहता है । वहा मनुष्योकी आयु दो पल्यकी हे, शरीरकी ऊचाडं चार हजार धनुप है, 
उनका आहार दो दिनके अन्तराक्से होता हं ओर शरीरका रग शंख कं समान सफेद हं । पाच देवकर 
तामके क्षेत्रमे सदा सुषमसुषमा काल हं । वहा मनुष्योकी आयु तीन पल्यकी ह, शरीरकी ऊँचा 
छह हजार धनुष हं ! उनका भोजन तीन दिनके अन्तराल्से होता ह आर शरीरका रग सोनेके 
समान पीलाहे। 

उत्तर दिशावर्तींक्षेतरोभे क्या अवस्था हं इसक बतलानेके लिये अव आगेका सूत्र कृते है-- 

दक्षिणके समान उत्तरे है ।॥। ३० ॥ 

जिस प्रकार दक्षिणके क्षेत्रोका व्याख्यान किया उसी प्रकार उत्तरके क्षेत्रोका जानना चाहिये । 
हैरण्यवत क्षेत्रके मनुष्योकी सव बाते हं मवतकं मनुष्योकं समान ह, रम्यक क्षेत्रके मनृष्योकी सव वाते 
हरिव क्षेत्रके मनुष्योके समान हँ ओर देवकर क्षैत्रके मनुष्योकी सव वाते उत्तरकुरु शत्रवो 
मनुष्योफ समान हे । । 

पाच विदेहोमे क्या स्थिति ह इसके वतलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

विदेहो संख्यात वकी आघुवाले प्राणी है ॥ ३१ ॥ 

सव विदेहे सख्यात वर्षैकौ आयुवाले मनुष्य होते हे । वहा सुपमदु पमा कालक अन्तके 

समान काल सदा अवस्थित हं । मनुष्योके शरीरकी ऊचाहं पाचसौ धनुष होती है, वे प्रति दिन 


आहार करते हं । उनकी उक्कृप्ट जायु एक पूर्वकोटि वप॑प्रमाण अौर जघन्य आय्‌ अन्तमुंूर्तप्रमाण 





( १)-सथेपु पञ्चसु महाविदे-नु० । (२) काक दु पनसुणमादि सदा त०, न7०। 
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का । जघन्येनान्तर्मुहरतायुष । तस्याद्च सम्बन्धे गाथा पटन्ति-- 
“'पुव्वस्स दु परिमाणं सदरिं खलु कोडिसदसद प्सा । 
छप्यण्णं च सहस्सा पोद्धव्वा वासकोडीणं ` ।+' 
उवतो भरतस्य विष्कम्भ । पुन प्रकारान्तरेण तत्प्रतिपत्यथंमाह-- 
५ । भरतस्य विष्कम्भो जम्बृहीपस्य नवतिङूतभागः }) ३२ ॥ 
जम्बूद्रीपविष्कस्भस्य योजनङतसहस्रस्य नवतिरातभागीकरतस्यंको भागो भरतस्य 
विष्कम्म । स पूर्वोक्त एव । उक्त जस्वृद्रीप परिवृत्य वेदिका स्थिता, तत परो छवणोद 
समद्रो द्वियोजनशतसहस्रवल्यविष्कम्भ । तत॒ परो धातकीखण्डो द्वीपञ्चतुर्योजन- 
रातसहस्रवख्य विष्कम्भ । 
१० तत्र वषदीना सस्यादि विधिप्रत्तिपच्यथमाह्‌-- 
दिर्घातकौखण्डे । २३ ॥ 
भरतादीना द्रव्याणामिहाग्यावृत्तिविवक्षिता। तत्र कथ सुच्‌ ? अर्याह्टिय- 
माणक्रियाभ्यावृत्ति्योतना्थं सुच्‌ 1 यथा द्विस्तावानय प्रासादो मीयत इति । एवं 


है । इसके सम्बन्धमे एक गाथा कही जाती ह-- 
१५ “एक पूर्वकोटिका प्रमाण सत्तर छाख करोड ओर छप्पन हजार करोड वषं जानना चाहिये ।“ 
भरत ्षेत्रका विस्तार पहले कह आये । अव प्रकारान्तरसे उसका ज्ञान करानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते है-- 
भरत कषेत्रका विस्तार जम्बृद्रीपका एकपौ नन्वेवां भाग है ॥२२॥ 
एक लाख योजन प्रमाण जम्बूद्रीपके विस्तारके एकसौ नन्वे भाग करनेपरजो एक भाग 
२० प्राप्त ही उतना भरत क्षेत्रका विस्तारहं जो कि पूर्वोक्त पाचसौ छब्बीस सही छह वटे उ्षीस 
योजन होता हं । 
जो पहले जम्बूटरीप कहं अये उसके चारो ओर एक वेदिका ह । इसफे बाद लवणसमुद्र 
है जिका विस्तार दो लाख योजन ह । इसके बाद धातकीखण्ड द्वीप है जिसका विस्तार चार 
लाखं योजन हं । अव इसमे क्षेत्र आदिकी सख्याका ज्ञान करानेके लिथे आगेका सूत्र कहते है-- 
ह धातकीखण्डमे त्र तथा पर्व॑त आदि जम्बृदोपसे दूने है ॥३३॥ 
भरत आदि क्षेत्रोकी यहा आवृत्ति विवक्षित है । 
शका--सूत्रमे सुच्‌" प्रत्यय किसलये किया है ? 
त समाधान-वाक्य पूरा करनेके लिथेजो क्रिया जोडी जाती है उसकी आवृत्ति बतलानेके 
लिये सुच्‌" प्रत्यय किया है । जैसे श्िस्तावान्‌ अय प्रासाद ' यहं 'सुच्‌' प्रत्ययके रहनेसे वहं दूना 


` -----1--- ` `` 
( १ ) तस्यास्ति सम्बन्धे आ \ दि०१, दि०२। ( २ ) -डीण | ७० ५६०००००००००० उक्तो सु०, तार 
ना०। (३) सस्याविधि-मु०। 











२।३४] तृतीयोऽध्याय २२७ 


'द्विर्धातकीखण्डे भरतादयो मीयन्ते इति । तद्यथा--द्वाभ्यामिप्वाकारपवव॑ताभ्या दक्षिणो 
तरायताभ्या ल्वणोदकालोदवेदिकास्पृष्टकोटिभ्या विभवतो धातकीखण्ड पूर्वपिर इति । 
तत्र पूवस्य अपरस्य च मध्ये हौ मन्दरो । तयोरुभमयतो भरतादीनि क्षेत्राणि हिमवदादयश्च 
वर्षधरपवेता । एव द्रौ भरतौ द्रौ हिमवन्तौ इत्येवमादि सस्यान द्विगुण वेदितव्यम्‌ । 
जम्बृद्रीपदिमवदादीना वषेधराणा यो विष्कम्भस्तदद्विगुणो धातकीखण्डे हिमवदादीना वष- 
धराणाम्‌ 1 वषधराद्चक्रारवदवस्थिता । अरविवरसस्थानानि क्षेत्राणि । जम्बूदीपे यत्र 
जम्बव॒क्ष स्थित , तत्र धातकीखण्डे घातकीवृक्ष सपरिवार । तद्योगाद्धातकीखण्ड इति 
दीपस्य नाम प्रतीतम्‌ । तत्परिक्षेपी कालोद समुद्र टङ्ुच्छिन्नतीथं अष्टयोजनरातसहस्- 
वलयविष्कम्भ । कालोदपरिक्षेपी पुष्करद्वीप षोडदयोजनशतसहस्रवलयविष्कम्भ । 

तत्र॒ द्वीपाम्भोनिधिविष्कम्मद्धिगुणपरिक्लृप्तिवद्धातकीखण्डवर्षादिदिगुणवृद्धि- 

प्रसद्धं विदोषावधारणाथंमाह-- 

पुष्कराद्धं च \! ३४ ॥ 


~~ ~~~-~~~-~-~-~~~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~~~ ~~ --~-------------~-~ ~ -~- ~~^~~~^~^~^~~~~~~~~~~^~~-~^~^~~^^~ ~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^^ ^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ^^ ^~ ^^^~^~ ^ 


हं यह अनुमान किया जाताह्‌ । इसी प्रकार धातकी खण्डमे 'सुच्‌'से भरतादिक दूने ज्ञात हौ 
जाते हं । यथा-अपने सिरेसे लवणोद ओौर कालोदको स्प करनेवारे भौर दक्षिणसे उत्तर तक 
लम्बे इष्वाकार नामक दो पर्वतोसे विभक्त होकर धातकीखण्ड द्वीपकं दो भाग हो जातें 
है-पूवै धातकीखण्ड ओर परिचिम धातकीखण्ड । इन पूरवे ओर परिचम दोनी खण्डोकं 
मध्यमे दो मन्दर अर्थात्‌ मेर पवत हं। इन दोनोकं दोनो ओर भरत आदि क्षेत्र ओर 
हिमवान्‌ आदि पवेत हं । इस प्रकार दो भरत दो हिमवान्‌ इत्यादि रूपसे जम्बूद्रीपसे धातकीखण्ड 
दीपमे दूनी सख्या जनना चाहिये । जम्बृदीपमे हिमवान आदि पवेतोका जो विस्तार ह धातकी- 
खण्ड द्रीपमे हिमवान आदि पवेतोका उससे दूना विस्तार है । चकेमे जिस प्रकार आरे होतेह 
उसी प्रकार ये पवेत क्षे्रोकं मध्यमे अवस्थित हे । ओर चकेमे छिद्रोका जो आकार होता है यहा 
्षे्रोका वही आकार हं । जम्बूष्रीपमे जहा जम्बू वृक्ष स्थित हँ धातकीखण्ड द्वीपमे परिवार 
वक्षोके साथ वहा धातकी वृक्ष स्थित हँ । ओर इसके सस्वन्धसे द्वीपका नाम धातकीखण्ड प्रसिद्ध हे 

इसको घेरे हुए कारोद समुद्र ह । जिसका घाट एेसा मालूम देताहै कि उसे टाकीसे काट 
दिया हो ओौर जिसका विस्तार आठ लाख योजन हं । कालोदको घेरे हए पुष्करद्वीप हं जिसका 
विस्तार सोलह लाख योजन हं । 

दवीप ओर समुद्रोका उत्तरोत्तर जिस प्रकार दूना दूना विस्तार वतलाया हुं उसी प्रकार 
यहा धातकीखण्ड द्वीपके क्षेत्र आदि की सख्या दूनी प्राप्त टोती है अत॒ विनेप निख्चय करनेके 
ल्य आगेका सूत्र कहते ह-- 

पष्करा्धमे उतने दी दँ ॥ ३४ ॥ 


(१)-तकीषडे ता०, ना९, दि०१, दि०२, जार! (२) -्वस्य चापरन्य मय्य मु°। 
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किम ? द्विरित्यन्‌वतते। किमपेक्षा दहि रावृत्ति ? जस्वृष्रीपभरतहिमवदाद्यपंक्त्यव । 
कुत ? व्याख्यानत । यथा घातकीसण्डे हिमवदादीना विप्कम्भस्तथा पुप्करार्घरं हिमव- 
दादीना विष्कम्भो दिगण इति व्याख्यायते । नामानि ताग्येव, इप्वाकारा मन्दया च॑ 
पूववत्‌ । यत्रं जम्बृवृक्षस्तत्र पृष्कर सपरिवारम्‌ । तत एव तस्य टीपस्य नाम इ 


पुष्करद्वीप इति । अथ कथ पुष्कराद्धंसञ्जा ? मानुपोत्तरबंलेन विभवताधत्वात्पुप्कराध्र- 
सञ्ज्ञा। 


अत्राहु किमथं जम्बृीपह्िमवदादिसस्या द्िरावृत्ता पुष्कराध कथ््रतःन पुन 
करत्स्न एव पुष्करद्वीपे ” इत्यत्रोच्यते-- 
प्राडः मान॒षोत्तरान्मनुष्याः \} २५ 
पूष्करद्वीपबहूमध्यदेशभागी वल्यवृत्तौ मानुपोत्तरो नाम जटं । तस्मात्प्रागव 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ 








रक(--'दि' इस पदकी किसकी अवेक्षा अनुवृत्ति होती ह ? 

समाघान--जम्बूद्रीपके भरत आदि क्षेत्र ओर हिमवान आदि पवेतोकी अक्षा द्वि! इस 
प्दकी अनुवृत्ति होती ह्‌ । 

रका--यह केसे समञ्ला जाता हं ? 

समाधान--व्याख्यानसे । 

जिस प्रकार धातकीखण्ड द्वीपमे हिमवान अआदिका विस्तार कहा है उसी प्रकार पूष्करा्मे 
हिमवान आदिका विस्तार दूना बतलाया है । नामवेहीह। दो इष्वाकार्‌ सौर दो मन्दर 
पवेत पहलेके समान जानना चाहिये । जहा पर जम्बरूदीपमे जम्बू वृक्ष हं पुष्कर दरीपमे वहा 
अपने परिवार वृक्षोकं साथ पृष्करवृक्ष ह । ओर इसीलिये इस पका पुष्करद्वीप यह्‌ नाम रूढ 
हुआ हे । 

शका--इस द्वीपको पुष्क राधे यह सज्ञा कंसे प्राप्त हु ? 

समाधान--इस दीपके मानुषोत्तर प्वैतके कारण दो विभाग हौ गये हे अत आपे द्वीपको 
पुष्क राधं यह्‌ सज्ञा प्राप्त हुड । 

यहा शकाकारका कहना ह कि जम्बूदरीपमे हिमवान आदिकी जो सख्या ह उससे हिमवान 
आदिक दूनी सख्या जाघे पुष्कर दीपमे क्यो कही जाती ह पूरे पुष्करदीपमे क्यो नही कही 
जाती † अब इस राकाका समाधान करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

मानुषोत्तर पवतफे पहले तक दी मयुष्य ह ॥३५॥ 
पुष्करदवीपकं ठीक मध्यमे चृडीके समान गोर मानुषोत्तर नामका पर्वत है । उसके पहले 


1 
(१)-पेक्षयेव । जम्बूदरीपापपुष्करार्घे दवौ भरतौ दौ हिमवन्तौ इत्यादि । कुतः मु०, दि०१, दि०२, भा०। (र) 


यत्र जम्बूद्ीपे जम्बू-प ०, दि०, दि०२, ज०। (३) तस्य द्वीपस्यानुरूढ पुष्करदीप इति नाम } अथ स्‌०। 
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मनष्या न बहिरिति । ततो न वदि पूर्वोवतक्षेत्रविभागोऽस्ति । नास्मादुत्तर कदाचिदपि 
विद्याधरा ऋद्धिप्राप्ता अपि मनुष्या गच्छन्ति अन्यत्रोपपादसमद्धाताभ्याम्‌ । ततोऽ- 
स्यान्व्थ॑सञ्ज्ञा । एव जम्बूदीपादिष्वर्धतृतीयेषुः द्वीपेषु हयोर्च समुदयोमेनुप्या वेदि 
तव्या । ते दविधा -- 
आर्था म्लेच्छाइच 1! ३६ ॥ 
गृणर्गणवद्भिर्वा अर्यन्त इत्यार्या । ते द्विविधा ऋद्धिप्राप्तार्या अनृद्धिप्राप्तार्या- 


~-~--~~~~~ ~ “~~ 


पहले ही मनुष्य है, उसके बाहर नही । इसलिये मानपोत्तर पर्वतके बाहर पूर्वोत कषत्रौका 
विभाग नही है । इस पवैतके उस ओर उपपाद जन्मवाके ओर समुद्घातको प्राप्त हुए मनुप्योको 
छोड कर ओर दूसरे विद्याधर या ऋद्धिराप्त मुनि भी कदाचित्‌ नही जातें है इसलिये इस 
पवेतका मानुषोत्तर यह्‌ सार्थक नाम ह । इस प्रकार जम्बूदरीष्‌ आदि ढाई द्वीपोमे ओौर दो 
समुद्रोमे मनुष्य जानना चाहिये । 

विशेपा्थ--ढाई द्वीप ओर इनके मध्यमे आनेवाठे दो समुद्र यह्‌ मनुष्यलोक ह । मनुष्य 
इसी कषेत्रम पाये जति हे । मानुषोत्तर पवेत मनुष्यलोककी सीमा पर स्थित होनेसे इसका मानु- 
पोत्तर यह्‌ नाम साथंक ह । मनुष्य इसी क्षेत्रमे रहते हे उनका बाहर जाना सम्भव नही, इसका 
यह अभिप्राय ह करि गर्भमे आनेके बाद मरण पर्यन्त ओौदारिक शरीर या आहारक शरीरके साथ 
वे इस क्षेतरसे बाहर नही जा सकते । सम्मृच्छन मनुष्य तो इसकं ओदारिक शरीरके आश्चयसे होते 
हं इसलिये उनका सनुष्यरोकके बाहर जाना कथमपि सम्भव नही ह । पर इसका यह अथं नही है 
कि किसी भौ अवस्थामे मनुष्य इस क्षेत्रके बाहर नही पाये जाते है । एसी तीन अवस्थां हं 
जिनके होने पर मनृष्य उस क्षेत्रके भी बाहर पाये जाते है, यथा-- 

(१) जो मनुष्य मर कर ढाई दीपके बाहर उत्पन्न होनेवाले है वे यदि मरणके पटे 
मारणान्तिक समुद्षात करते ह तो इसके हारा उनका ढाई दीपकं वाहुर गमन देखा जाता ह । 

(२) ढाई दीपके बाहर निवास करनेवाङे जो जीव मर कर मनुष्योमे उत्पच्च होते हं उनका 
मनुष्य गतिनाम क्मका उदय होने पर भी ढाई द्ीपमे प्रवेश करनेके पूवे तक इस क्षेत्रके वाहर 
अस्तित्व देखा जाता है । 

(३) केवकिसमृद्धातके समय उनका मनुष्य लोककं वाहुर अस्तित्व देखा जाता दँ । 


इन तीन अपवादोको छोडकर जौर किसी अवस्थामे मनष्योका मनष्यलोककं वाहर्‌ अस्तित्व 
नही देखा जाता । 


वे मनुष्य दो प्रकारके हं अव यह्‌ वततरनेकं लिये अगेका सूत्र कहते हँ-- 
(य £ ओर त 
मनुष्य दो प्रकारके हे-आयं ओर म्खेच्छ ॥२६॥ 
जो गुणो या गृणवालोके दारा माने जाने हे-वे आर्यं कटनाते है ! उनके ठे भेद ह-ऋछद्धि 
(१) -तीयेपु देयोद्च मू० ! 
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दचेति । अनद्धिप्राप्तार्यां पञ्चविधा -लेत्राया जात्यार्या कर्मयिचारित्रार्या ददोनार्या 
सचेति । कऋद्धिप्राप्तार्या सप्तविधा , बद्धिविक्रियातपोबलौषधरसाक्षीणभेदात्‌ । 


व्लेच्छा द्विविधा -अन्तरद्रीपजा कर्मभूमिजास्चेत्ि । तत्रान्तर्ढीपा छव णोदध- 

रभ्यन्तरे' पा्वेऽष्टास दिक्ष्वष्टौ । तदन्तरेषु चाष्टौ । हिमर्व च्छखरिणोरुभयोरच विजयाः 

५ द्योरन्तेष्वप्टौ । तत्र दिक्षु द्वीपा वेदिकायास्तियक्‌ पञ्चयोजनशतानि प्रविद्य भवन्ति । 

विदिश्ष्वन्तरेष च द्वीपा पञ्चाशत्पञ्चयोजनशतेषु गतेषु भवन्ति शलान्तेषु दरीपा षट्‌ 

योजनशतेष गतेष॒ भवन्ति । दिक्षु द्वीपा शतयोजनविस्तारा | विदिक्ष्वन्तरेषु च 
दरीपास्तदर्धविष्कम्भा । लैलान्तेष पञ्चविशतियोजनविस्तारा 


तत्र पूर्वस्या दि्येकोरुका । अपरस्या दिशि राड गलित । उत्तरस्या दिश्य- 

१० भाषका । दक्षिणस्या ` दिशि विषाणिन । दाराक्णंशष्कुरीकणंप्रावंरणकणेलम्बकर्णा 
विदिक्ष्‌। अद्वसिहर्वमहिषव राहव्याध्यकाककपिमुखा अन्तरषु । मेघंमुखविद्यन्मुखा 

न 


....~-.~~-~-~~~~~~ ~-~~~~~-~-~-~-~-~---~-------- ˆ~ ˆ 


चारित्रा्थं ओौर दशनाय । बुद्धि; विक्रिया, तप, बल ओषध, रस ओौर अक्षीण ऋद्धिक भेदसे ऋद्धि 
प्राप्त आं सात प्रकारके है म्टेच्छ दो प्रकारके हे-अन्तर्दीपज म्लेच्छ ओर क्मभूमिज म्लेच्छ । 
१५ क्वण समद्रके भीतर आटो दिलाओमे आठ अन्तरीप हे ओर उनके अन्तरालमे आठ अन्तर्दीप 
ओर ह ) तथा हिमवान ओर शिखरी इन दोनो पर्व॑तोके अन्तमे ओौर दोनो विजयाधे पवेतोके 
अन्तमे अठ अरनत््ीप ह। इसमेसे जो दिशाभोमे द्वीप है वे वेदिकासे तिरछे पाचसौ 
योजन भीतर जकर ह । विदिमाओ ओर अन्तरालोमे जो द्वीप हे वे पांचसौ पचास योजन भीतर 
जकर ह । तया पर्वेतोके अन्तमे जो द्रीपह वे छहसौ योजन भीतर जाकर हं । दिशाओमे स्थित 
दरीपोका विर्त(र सौ योजन है। विदिशाओ ओर अन्तरारोमे स्थित द्वीपोका विस्तार उससं 
आधा अर्थात्‌ पचास योजन ह । तया पर्वतोके अन्त॑मे स्थित दवीपोका विस्तार पच्चीस योजन हे । 
पूवं दिशामे एक॒ टागवाले मनुष्य ह । पर्चिम दिशामे पू छवा मनुष्य हं । उत्तर दिलाम 
ग्‌ गे मनुष्य हं ओर दक्षिण दिशामे सीगवारे मनुष्यहँ। चारो विदिशाोमे रमसे खरगोशकं 
समान कानवाले , शष्कु ी अर्थात्‌ मछली अथवा पूडीके समान कानवा, प्रावरणकं समान कानवारं 
२५ जौर म्बे कानवाले मनुष्य है 1 आढो अन्तरालके द्रीपोमे क्रमसे घोडेकं समान मुखवाले, सिहकं 
समान मुखवाले, कुत्ताके समान  मुखवाले, भैसाके समान मुखवाले, सुअरके समान मुखवाले, 
व्याघ्रके समान मुखवाले, कौआके समान मुखवारे ओर बन्दरकं समान मुखवाले मनुष्य ह्‌ । 


२ 
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(६) ख्वणोदे उष्टामु दिक्ष्वटौ आा०, दि० १, दि० २) क्वणोदधेरभ्यन्तरेऽष्टासु दिक्ष्व^्टौ मु०। 
(२) उत्तरस्यामभापका आ०, दि०१ दि०२)। (३)-णस्या विपा-मा०, दि०१, दि०२। (४)-वरणलम्बमु०) 
(५) ाकघूरक्पि-मु°। (६)-मेघविदु-म्‌० । 
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शिखरिण उभयोरन्तयो । मत्स्यमुखकालमुखा हिमवत उभयोरन्तयो । हस्तिमुखा- 
दर्शमुखा उत्तरविजयार्धस्योभयोरन्तयो । गोमुखमेषमुखा दकिणवि जया्स्योभयो- 
रत्तयो । एकोरुका मृदाहारा गृहावासिन । देषा पृष्पफकाहारा वृक्षवासिन । सवं 
ते पल्योपमायुप । 
ते चतुविशति रपि द्वीपा जकूतलादेकयोजनोत्सेधा । लवणोदधेर्बा ह्य पाइवेऽ- 
प्येव चतुवितिरद्रीपा विज्ञातव्या । तथा कालोदेऽपि वेदितव्या । त एतेऽन्तर्द्रीपजा 
म्केच्छा । कमंभूमिजाइच शकयवनङव रपुलिन्दादय । 
का पून कमभूमय इत्यत आह-- 

गिखरी पतक दोनो कोणोकी सीधमे जो अन्तर्द्रीप ह उनमे मेधके समान मुखवाक ओर बिजरीके 
समान मुखवारे मनुष्य हे । हिमवान पवैतके दोनो कोणोकी सीधमे जो अन्तर्हीप हं उनमे मछरीके 
समान मुखवाने गौर कालके समान मुखवाले मनुष्य हे । उत्तर विजयाधेके दोनो कोणोकी सीधमे 
जो अन्तर््ीप है उनमे हाथीके समान मुखवाष़े ओर दपंणके समान मुखवारे मनुष्य ह । तया 
दक्षिण विजयार्के दोनो कोणोकी सीधमे जो अन्तरीप ह उने गायके समान मुखवाले ओर मेढाके 
समान मुखवारे मनुष्य हे । इनमेसे एक टागवारू मनुष्य गुफाओमे निवास करते ह ओर मि<्टीका 
आहार करते हे । तया शेष मनुष्य फूलो ओर फलोका आहार करते हं ओर पेडो पर रहते हं । 
इन सवकी आयु एक पल्यप्रमाण हं । ये चौवीसो अन्तरीप जक सतहसे एक योजन ऊचे हे । इसी 
प्रकार कालोद समुद्रम भी जानना चाहिये । ये सव अन्तरीप म्लेच्छ है । इनसे अतिखिति जो 
शक, यवन, शवर ओौर पृलिन्दादिक हं वे सव कममभूमिज म्ठेच्छ हं । 

विशेपाथ--पट्खण्डागममे मनुष्योकं दो भेद किथे गये हू--कमंभूमिज ओर्‌ अकममंभूमिज । 
अकमंभूमि मोगभूमिका दूसरा नाम ह । भोगभूमिका एक भेद कुभोगभूमि है । उसभे जन्म छेनेवाके 
मनुष्य ही यहा अन्तर््रीपज म्लेच्छ कहे गये हे । नेप रहे शक, यवन, गवर ओर पुच्िन्द आदि 
म्लेच्छ कर्मभूमिज म्केच्छ ह । इसी प्रकार आयं भी क्षेदकी अपेक्षा दो भगोमे विभक्त दै-कर्म- 
भूमिज आयं जर अकर्मभूमिज आयं । तीनो भोगभूभियोके मनुप्य अकमंभूमिज आर्य ह गौर 
क्मभूमिके आयं कमेभूमिज आयं ह । इनमेसे अकर्मभूमिज आयं मौर मठेच्छोके अविग्न सम्यश्दुष्टि 
तक चार गुणस्थान हो सकते हे किन्तु कमभूमिज आयं ओौर म्लच्छ अणुत्रन गौर्‌ महत्रतकरे भी 
अविकारी हं । इनके सयमासयम गौर्‌ सयमस्थानोका विधे व्याख्यान लच्िमार क्षपणासारमे 
क्ियाह्‌। 

कमभूमिया कौन कौन ह अव ठस वातके वनलनिके न्विये आगेका मूत्र कलते ह-- 








(६) दक्षिणदिभ्विज-म्‌° ! (>) -तिहतीयपक्षेऽपि उमयोम्नत्ेप्टचत्वार्यद्‌ष्टीपा जय्नन्य-दि० २१ 
(३)-त्तेधा । तथा कालोदेऽपि अआ०, दि०१। 
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१॥ 
#१५॥ 
९१ 


भरतंरावतविदेहाः कर्म॑भूमयोऽम्यत्र देवकुरूत्रकुरभ्यः ।। ३७ ॥ 

रना" 7गावता विदेहाञ्च पञ्च पञ्च, एता कमभूमय इति व्यपदिकयःते । 
न्त 'व्द् चणादरेवकरूरूतरकुस्ग्रहुणे प्रसवते तत्प्रतिषेधाथमाह-अन्यत्र देवकुरूत्तरकूः 
नव्यं उति] "अन्यत्र गव्दो वजंना्थं । देवकुरव उत्तरकूुरवो हैमवतो हुरिवर्षो रम्यको 
त रव्यवतान्त्रीपाव्च भोगभूमय इति व्यपदिश्यन्ते । अथ कथ क्मभूमित्वम्‌ ? शुभाशुभ- 
पन कर्मणोऽविष्टानत्वात्‌ । ननु सर्वं लोकत्रितय कर्मणोऽधिष्ठानमेव ? तत एव 
परतपगतिविन्ारयने, प्रकरपंण यत्कमंणोऽधिष्ठानमिति । तत्राञुभकर्मेणस्तावत्सप्तमनरक- 
पपृणस्य भरतादिप्वेवाजनम्‌, शुभस्य च सर्वर्थिसिद्धचादि स्थानविशोषप्रापणस्यँ कर्मण 
उपाजन तव्रव, कृप्यादिरक्षणस्य पड्विघस्य कर्मण पातच्रदानादिसहितस्य तत्रेवारम्भा- 
नमभमिव्यपदनो वदितव्य 1 इतरास्तु दशविधकल्पवृक्षकल्पितंभोगानुभवनविषयत्वाद्‌- 
नागममय इति व्यपदि्यन्ते 1 


7 
¢ 
1 


देवपुर आद उन्तरकुरूफे सिवा भरत रावत ओर विदेह ये सव कर्मभूमि दै ॥३७॥ 
भरल, एुराव्रन ओर विदेद्‌ ये प्रत्यक पाच पाचह्‌। ये सव कमेभूयि के जाती ह इनमे 
लि. 7तगत्ण विया उमच्िये देवकर ओर उत्तरकुरका भी ग्रहण प्राप्त होता है अत उनका 
लिति करने दिवि "अन्यत्र देवक्रुम्तरकृणभ्य' यह्‌ पद रखा हं । अन्यत्र बव्दका अओ निषेव है| 
दर, उरग, हमवत, हरिव, रम्यक, हरण्यवत ओौर्‌ अन्तर्हि ये मोगभूमिया कही जपती हं । 
स ग--7मममि यर गजा कमे प्राप्न होती है 
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३।३८] तृतीयोऽध्याय २३३ 


उक्तासु भूमिष्‌' मनुष्याणा स्थित्तिपरिच्छेदा्थमाह-- 
तूस्थिती परापरे त्रिपल्योपमाप्तम्‌ हूतं \\ ३८ 11 

त्रीणि पत्योपमानि यस्या सा त्रिपत्योपमा । अन्तगेतो मुहूर्तो यस्या सा अन्त- 
मूर्ता । यथासस्येनाभिसम्बन्ध । मनुष्याणा परा उक्कृप्टा स्थित्तिस्त्रिपल्योपमा । 
अपरा जघन्या अन्तमृहूर्ता । मध्ये अनेकविकल्पा । तत्रे पय त्रिविधम्‌-व्यवहारपत्य- 
मुद्धारपल्यमद्धापल्यमिति । अन्वथसना एता । आद्य व्यवहारपल्यमित्युच्यत , उत्तर- 
पल्य हयव्यवहारबीजत्वात्‌ । नानेन किञ्चित्परिच्छेद्यमस्तीति । दितीयमुद्धारपल्यम्‌ । 
तत उद्यृतंलमिकच्छेदद्रीपसमद्रा सख्यायन्त इति । तृतीयसद्धापत्यम्‌ । अद्धा काठ- 
स्थितिरित्यथं । तत्राद्यस्य प्रमाण कथ्यते , तत्परिच्छेदनाथत्वात्‌ । तद्यथा--प्रमाणाद्ध ल- 
परिमितयोजनविष्कम्भायामावगाहानि त्रीणि पल्यानि कुगूला इत्यथ । एकादि 
सप्तान्ताहोरात्रजाताविवालाग्राणि तावच्छिच्ानि यावदििततीय कर्तरिच्छेद नावाप्नुवन्ति, 
तादृशरमच्छेदे परिपूणं घंनीकृत व्यवहारपल्य मित्युच्यते 1 ततो वषंजते वपशते गतं 





यर्हां उत्तम भोगभूमिकी व्यवस्था है, इसलिये पंच विदेहोके पांच देवकुरु ओर पांच उत्तरकुरु इनको 
उक्त ३५.क्षेत्रोमे मिल नेपर कुल ४५ भत्र होते हे । इनमेसे ५ भरत, ५ विदेह्‌ ओर ५ एरावत ये १५ 
कमेभूमिरयाँ है मौर भेप ३० भोगभूमिर्या हे । ये सव कमभूमि ओौर भोगभूमि क्यो कटहराती हं इस 
वत्िका निदेग मूल टीकामे कियादहीदहं) 

उक्त भूमियोमे स्थितिका ज्ञान करानेक लिये आगेका सूत्र कटते ट-- 

मलुष्योी उक स्थिति तीन पल्य ओर जघन्य अन्त्हूतं है ॥ ३८] 

'तरिपल्योपमा' दस वाक्यभे चरि" ओर 'पल्योपमका" वहूव्रीहि समास ह । मुहुतेके भीतरके काटको 
अन्तर्महृतं कहते ह । पर ओौर अपर के साथ इन दोनोका रमसे सम्बन्ध हं । मनुप्योकी उन्करप्ट 
स्थिति तीन पल्य है गौर जघन्य स्थिति अन्तमुहृत्तं ह । तया मध्यकी स्थिति अनेकं प्रकारकी है। 

पल्य तीन प्रकारका है--व्यवह्‌र पल्य, उद्धारपल्य ओौर अद्धापल्य । ये तीनो सार्थकः नाम है । 
आदिके पल्यको व्यवह्‌ारपल्य कहते हे, क्योकि वह्‌ आगेके दो पल्योके व्यवहारका मन्य ह| इसके 
दारा ओौर किसी वस्तुका परिमाण नही किया जतत्ता। दूमरा उद्ारपल्य ह । उद्धारपल्यममे निका 
गये लोमक छेदोके हास द्वीप ओर सयृद्राकी गिनती की जती हं । तीसरा अद्धापन्यहै। अद्धाओर्‌ 
कालस्थिति ये एकार्थवाची गन्द हं । इनमेसे अव प्रथम पल्यका प्रमाण कलह्ते ह--जो इन प्रकार है- 
प्रमाणागुलकी गणनासे एक एक योजन लम्बे, चौडे ओर्‌ गहरे तीन गदा करो ओर इनमेने एकमे 
एक दिनसे लेकर सतं दिन तक कं पदा हुए मेदेकं रोमोके अग्र भागोको एने टकडे कर्वे भयो सिमनं 
केचीच उमरे दूमरे टुक्डं न किये जा सके । अनन्तर नौ नौ वर्पमे एक्-एवः रोमक्रा टकटा निक्य्ो । 


~+ ^^+^~~^~~~~~ ~~~ ^~“ + ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^+ 


१० 


१५ 


२०५ 


१५ 


एस विधिमे जितने कालम वह्‌ गदटाखादी हा वेह नव कान्द व्यवहार पल्योपम नामने क्ल जाना! > 


(१) -मिप्‌ न्यि्ति-मु< । (>) -दयन्व व्यव-म्‌०। (३) जप्यते । तयाम? । (८) नान्‌-मु* (५) 
पनीनृत मु (<) ततो वपंटते एवंक-मु । 


दै 
२ ५ 








२३४ सवथिसिद्धौ [३।३९ 


एकैकलोमापकषणविधिना यावता कारेन तद्विक्तं भवेत्तावान्कालो व्यवहारपव्योप- 
माख्य 1 तैरेव छोमच्छेदे प्रत्येकमसस्येयवषकोटीसमयमा्रच्छितचेस्तत्पू णैमुद्रारपल्यम्‌ । 
तत॒ समये सपये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽपकृष्यसाणे यावता कालेन तद्विवत वति तावान्काल 
उद्धारपल्योपमास्य । एषामुद्धारपल्याणा दकोटीकोटय एकमुद्धारसागरोपमम्‌ } अघत्‌ 
भ तीयोद्धारसागरोपमाना यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो द्वीपसमुद्रा । पूनरुद्रारपत्यरोमच्छे- 
दे वैषेशतसमयमाव्रच्छिन्चै पू्ण॑मद्धापल्यम्‌ । तत समये समये एकं कस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽप- 
करष्यमाणे यावता कालेन तद्विक्त भवति तावान्कालोऽद्धापत्योपमास्य. । एपामद्धा- 
पल्याना दराकोटीकोटय एकमद्धासागरोपमम्‌ । द॑शाद्धासागरोपमकोटीकोटच एकाव- 
सर्पिणी । तावत्येवोत्सपिणी 1 अनेनाद्धापल्येन नारकतेर्यग्योनान। देवमनुप्याणा च कम- 
१० स्थित्िभेवस्थितिरायु स्थिति कायस्थितिर्च परिच्छत्तव्या । उक्ता च सग्रहगाधा-- 
“"ववंहारुदधारद्धा पल्ला त्िष्णेव होति वोद्धव्वा । 
सखा दीव-समुदहा कस्मटिठिदि वण्णिदा तदिए ॥" 
यथेवेते* उत्कृष्टजघन्ये स्थिती नृणा तथेव-- 
तियेग्योनिजानां च ।\ ३९ ॥\ 


१५ अनन्तर असख्यात करोड वर्षको जितने समय हो उतने उन रोमच्छेदोमेसे प्रत्येक खण्ड करके उनसे 
दूसरे गढेके भरने पर उद्धारपल्य होता है । ओर इसमेसे प्रत्येक समयमे एक-एक रोमको निकालते 
हुए जितने कालमे वह्‌ गढा खाली हो जाय उतने कालका नाम उद्धार पल्योपम ह । इन दस कोडाकोडी 
उद्धारपल्योका एक उद्धार सागरोपम कार होता है । तथा ढा उद्धार सागरके जितने रोमखण्ड हो 
उतने सब द्वीप ओर समुद्र ह । अनन्तर सौ वषेकं जितने समय हौ उतने उद्धारपल्यकं रोमखण्डोमेसे 

२० प्रत्येकके खण्ड करके ओर उनसे तीसरे गढेके भरनेपर एक अद्धापत्य होता ह । ओर इनमेसे प्रत्येक 
समयमे एक-एक रोमके निकारनेपर जितने समयमे वह्‌ गढा खारी. हो जाय उतने कालका नाम अद्धा- 
पल्योपम ह । तथा एसे दस कोडाकोडी अद्धापल्योका एक अद्धासागर होता है । दस कोडाकोडी अद्धा- 
सागरोका एक अवसर्पिणी काल होता है ओर उत्सपिणी भी इतना ही बडा होता हे । 

उस अद्धापल्यकं द्वारा नारको, तिर्यञ्च, देव ओौर मनुष्योकी कर्मस्थिति, भवस्थिति, आयुस्थिति 

२५ ओर कायस्थिति कौ गणना करनी चाहिये । सग्रह गाथा भी कही है-- 

"व्यवहार, उद्धार ओर अद्धा ये तीन पल्य जानने चाद्ये । सख्याका प्रयोजक व्यवहार पल्य है, 
दूसरेसे द्वीप-समुद्रो की गणना की जाती ह ओौर तीसरे अद्धापल्यमे कर्मोकी स्थित्तिका छेखा हे । 
जिस प्रकार मनुष्योकी यह्‌ उक्कृष्ट ओर जघत्य स्थिति ह उसी प्रकार-- 


तियचो की स्थिति भीं उतनी दी ह ॥३९॥ 


(१) ववहारुढारदवा तियपल्ला पढयस्मि सखा । विदिए॒दीवसमुदा तदिएु मिज्जेदि कम्मणिदी-ति° 
प० गा०६४। (२)-वेते द्वे उक्छृ-भ०, दि० १, दि०२। 
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तिरद्चा योनिस्तियेग्योनि । तिर्यग्गतिनासकर्मोदयापादित जन्मेत्य्थं । तिय- 
ग्योनौ जातास्तियेग्योनिजा । तेपा ति्येग्योनिजानामृक्कृप्टा भवस्थितिस्तिपल्योपमा । 
जघन्या अन्तर्महूर्ता । मध्येऽनेकविकल्पा । 

इति तत्त्वाथवृत्तौ सर्वथिसिद्धिसल्निकाया तृतीयोऽध्याय ॥३॥। 
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ति्यञ्चोकौ योनिको तिर्थग्योनि कहते ह । इसका अथं तिर्थञ्चगति नामकर्मके उदयसे प्राप्त ५ 
हअ! जन्म ह । जो तिथेञ्चयोनिमे पैदा होते हं वे तियैग्योनिज कहलाते है । उन ति्थञ्चयोनिसे उत्पन्न 
जीवोको उत्कृष्ट भवस्थिति तीन्‌ पल्य जौर जघन्य भवस्थिति अन्तम हूतं ह । तथा वीचकी स्थित्िकं 
अनेकं विकल्प हं । 

वि्ेषा्े--स्थिति दो प्रकारकी होती ह--मवस्थिति ओौर कायस्थिति । एक पर्थायमे रहनेमे 
जितना काक लगे वह्‌ भवस्यिति ह । तथा विवक्षित पर्यायके सिवा अन्य पर्यायमे उत्पन्न न होकर पुन १० 
पून उमी पर्यायमे निरन्तर उत्पन्न होनेसे जो स्थिति प्राप्त होती ह वह्‌ कायस्थिति ह । यहाँ मनुष्यो 
यौर्‌ तिथेञ्चोकी भवस्थिति कही गईं हं । इनकी जघन्य कायस्थिति जघन्य भवस्थिति प्रमाण है, 
क्योकि एक वार जघन्य आधुके साथ भव पाकर उसका अन्य पय्यिमे जना सम्भव हं । मनुप्योकी 
उत्कृष्ट कायस्थितिं पूवंकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य ह ! पृथक्त्व यह रौडिक सन्ना है । मुख्यत 
सका अर्थं तीनसे ऊपर ओर नौसे नीचे होता दँ । यहो बहुत अथेमे पुथक्त्व गन्द आया है । तियैञ्चोकी १५ 
उक्करप्ट वायस्थिति अनन्तकाल हँ जो असख्यात पुद्गल परिवतंनोके वरावर हँ । यह्‌ ति्यल्चगति 
सामान्यकी अपेक्षा उनकी कायस्थिति कही हँ । यदि अन्य गतिसे आकर कोडं जीव निरन्तर तिर्थञ्चगतिमे 
परिभ्रमण कुरता रहत( हं तो अधिकसे अधिक उतने काटतकं वह्‌ तिथंञ्चगति मे रह्‌ सकता हं । 
इमफे वाद वह्‌ नियमसे अन्य गतिमे जन्म ठेता ह । वैसे तियेञ्चोके अनेक मेद है उसन्िये उन भेदोकी 


अपेक्षा उनकी कायस्थिति जुदी जुदी है । २० 


इस प्रकार सवर्थिसिद्धि नामवाटी तत्त्वर्थवृत्तिमे दूसरा अध्याय समाप्त हभ । 


थो &६ ¢ 
सरथ चतुर्थोऽध्यायः 
'मवगप्रत्ययोऽवधिदंवनारकाणाम्‌' इत्येवमादिष्वसकृटेवमव्द उवतस्तव्र न जायते 
के देवा कतिविधा इति' तन्निणयार्थमाह-- 


देवाश्चतुणिकायाः ॥ १ \ 


५ देवगत्तिनासकर्मोदये सत्यभ्यन्तरे | हेतौ बाहचयविभूतिविंशेपे द्वीपाद्रिसमुद्रादि- 
प्रदेशेषु यथेष्ट दीव्यन्ति क्रीड न्तीति देवा । इहुकवचननिर्देनो युक्त '्देवञ्चतुणिकाय 
इतिं । स जत्यसिधानाद्‌ बहूना प्रतिपादको भवति ? वहुत्वनिर्देशस्तदन्तगंतभेदप्रतिपत्त्यथं । 
इत्द्रसासानिकादयो बहवो मेदा सन्ति स्थित्यादिकृताञ्च तत्स्‌चनाथे ! ठेवगतिनामक- 
्सोदयस्य स्वकर्म विशोषापादितभेदस्य सामर्याच्चिचीयन्त इति निकाया सघाता इत्यर्थं । 


~~~ ^+^~^~~ ^~ ~~~ ^+~~ ^~ “~~ ~~ ~ ~ *^~+^+ “~ +~ ~^ 





~~~~~~~-~---~---~--~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ ˆ^“ 


१० चौथा अध्याय 


"देव ओर नारकियोके भव प्रत्यय अवधिज्ञान होता हं" इत्यादि सूत्रोमे अनेकवार देव णव्द आय। 
है । किन्तु वहं यह्‌ न जान सके कि देव कौन हे ओौर वे कितने प्रकारके ह जत इसका निणेय करनेकं 
लिये अगेका सूत्र कहते हे-- 


देव चार निकायवऱ दै ।१॥ 


अभ्यन्तर कारण देवगति नामकमेके उदय होने पर जो नाना प्रकारकी बाह्य विभूतिसे द्वीप 
समुद्रादि अनेक स्थानोमे इच्छानुसार क्रीडा करते हँ, वे देव कहलाते हं । 

सका--'देवश्चतुणिकाय ' दसं प्रकार एकवचनरूप निर्दशं करना उचित था, वद्रोकि जातिका 
कथन कर देनेसे ब्रहुतका कथन हौ ही जाता ह 1 

समाघान--देवोके अन्तर्गतं अनेक भेद है इस बातका ज्ञान करानेकं ल्य सूत्रम बहुवचनका 

२० निर्देश किया ह । तात्पय यह है कि देवोके इन्द्र, सामानिक आदि की अपेक्षा अनेक भेद हँ ओर स्थिति 

आदिकी अपेक्षा भी अनेक भेद ह अत उनको सुचित करनेके छिये बहुवचनका निदेश किया हे । 

जपने अवान्तर कर्मासि भेदको प्राप्त होनेवारे देवगति नामकर्मके उदयकी सामर्यसे जो सग्रह किये 





(१) इति वा तन्ति-मु० । (२)-विशेषाद्‌ दीपा- मु०\ (३) -मूद्रादिषु प्रदे-म्‌०\ (४)-उन्तिते देवा. मु९। 


(५) इति ।! जात्य-म्‌० \ (६) (जाद्याख्यायाभेकसिमन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ ! ~ प१०१, २, २, भन (७) 
स्वधसंविदो सुर) त्ता०, नार) 
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चत्वारो निकाया येषा ते चतुणिकाया । के पुनस्ते ? भवनवास्सिनो व्यन्तरा ज्योतिप्का 
वे मानिकाञ्चेति । श 
तेपा ठडयावधारणाथमुच्यते-- 
मदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः \\ २1 


सादितः इत्युच्यते , अन्ते मध्ये अन्यथा वा ग्रहण मा विन्नायीति । आाढौ आदित । ५ 


हयोरेकस्य च निवृत्तयर्थं॑श्रि "ग्रहण क्रियते । अथ चतुर्णां निवृत््यथं कस्मान्न भवति † 
“सादित! इत्ति वचनात्‌। पड़ केदया उक्ता । तत्र चतसूणा टेश्याना ग्रहणार्थं पपीतान्त' 
ग्रहण क्रियते । पीत तेज इत्यर्थं । पीता अन्ते यासा ता पीतान्ता * । पीतान्ता क्दया 
वेपा ते पीतान्तरेदया । एतदुक्त भवति--आदितस्त्िषु निकायेपु भवनवासिन्यन्तर- 
ज्योतिप्कनाससु देवाना कृष्णा नीला कापोता पीतेति चतस्रो रव्या भवन्ति । 


जति ट्‌ वे निकाय कहलाते ह । निकाय जब्दका अथै सवात्त ह । 'चतूणिकाय' मे वहुत्रीहि समास ह्‌ 
जिभसे देवोकं मुख्य निकाय चारं ज्ञात होते ह्‌ । 

गवा--उन चार निकायोके क्या नामह्‌ं? 

समाधान--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक । 

अव इनकी ेदयाओका निथ्चय करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते टे-- 

्आादिके तीन निकायोमे पीत पर्यन्त चार्‌ केदयाएं हँ ॥२॥ 

अन्तके तीच निकायोका, मध्यके निकायोका या विपरीत क्रमसे निकायोका ग्रहण न समहः लिया 
जाय टमन्विये सूत्रमे "आदित्त ' पद दिया हें \ दो जीर एक निकायके निरावरण करनेके यिं चरि 
पदा ग्रहण कियाह] 

यका--'त्रि पदसे चार की निवृत्ति क्यो नही होती टे ° 

समाधान--सूत्रमे जो आदिनं ' पद दिया ह उससे जात होता हं करि 'त्रि' पद चारकी निवृत्तिकं 
सिं नही दहं। 

दर्यां छृह्‌ कही हू उनमेसे चार्‌ खेय्याओोके ग्रहण करनेके लिये सूत्रम, 'पीनान्त' पदक्रा ग्रटण 
करिया ह । यरा पीते तेन खल्या लेनी चाहिये । यहां पटे पीतं आर अन्त इन नब्दोमे अर्‌ अनन्तर 


~ ~~~ 


१० 


१५ 


२० 


पीनान्ते जर्‌ कथ्या यव्दोमे वहुनीहि समाय है। इसका यह अभिप्राय कि आदिव भवनवानी, २५ 


व्यन्तर जौर ज्योतिषी इन तीन निकायोमे देवोकते करप्म, नील, कपोन अर पौन ये चार चेव्य्राणे टोनी र! 
विरोपा्ध--यो त्तो भवनवसी, व्यन्तर आग ज्योनियी-देगरे णकः पीन न्धेवयादी हानी द पिन्व 
णन[नियमरं विः श्रपण सील सौर कापोन च्ेव्याको मध्यम्‌ यशसि मरं हण वमभूयिग्रां सिव्यादिटि मन्य 


जार (नवन्त जार पात व्याक मध्यम जनमे भरे हए नागनूमिया मिध्यादुप्टि मनप्य प्रन निवस्य 








(६) -र्पते सन्या वा ग्न्-दि-र ।-च्यते अन्ते मयेवा गरट्‌, नार, ना । -न्मरे 


क "न्यया क्क नक 
ब्र, 4414-८ 


अ, 
नार । (:} न्य पतान व्या म्‌.र' हिज 1 (३) ज्योनिप्ाप देवा-ना०, दि०१, दि 1 


न्ट 


९११५ 


२० 


व स 
उन निकायोमे क्या एक एक इन्द्रह या ओौर दूसरा कोई नियम है, इस वात के वतकानेके लिये 


(१) -हप्चेति महो-म्‌०।॥ = 
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अथ तेषु निकायेषु किमेकंक इन्द्र उतान्य प्रतिनियम कर्चिदस्तीत्यत आह-- 
प्वयोर्दन््राः \॥\ ६ 1। 

पूवेयोनिकाययोभेवनवासिव्यन्तरनिकाययो । कथ द्वितीयस्य पूर्वत्वम्‌ ? सामी- 
प्यात्पुवेत्वमुषचर्योक्तिम्‌ । द्रीन्द्रा ' इति अन्तर्नीतिवीप्साथं । दौ द्रौ इन्द्रौ येपाते दीना इति। 
यथा सप्तपर्णोऽष्टापद इति । तद्यथा--भवनवासिपु तावदसुरकुमाराणा द्वाविन्द्रौ चमरो 
वैरोचनश्च । नागकुमाराणा धरणो भूतानन्दश्च ।! विद्युत्कुमाराणा हरिसिहौ हरि- 
कान्तद्च । सुपणेकुमाराणा वेणुदेवो वेणुधारी च । अग्निकूमाराणामग्निशिखोऽग्निमाण- 
वङ्च \ वातकुमाराणा वेलम्ब प्रभञ्जनद्च । स्तनितकृमाराणा सुघोपौ महाघोपञ्च । 
उदधिकुमाराणा जलकान्तो जलप्रमस्च । द्रीपकुमाराणा पूर्णा वसिष्ठञ्च । दिवकरूमाराणा- 
ममितगतिरमितवाहनरचेति । व्यन्तरेष्वपि किन्नराणा द्राविन्द्रौ किच्चर किम्पुम्पङ्च । 
किम्पुरुषाणा सत्पुरुषो सहापुरुषस्चं । महोरगाणामतिकायो महाकायञ्च । गन्धर्वाणा 
गीतरतिर्गीतयश्षाश्च । यक्षाणा पूणेभद्रो माणिभद्रर्च । राक्षसाना भीमो महामीमरच । 
भूताना प्रतिरूपोऽप्रतिरूपस्च । पिशाचाना कालो महाकालदकच्छ। 


~~~ ~~ -ˆ ~~~ 


(~ 


अब आगेका सूत्र कहते है-- 
प्रथम दो निकायोमे दो दो इन्द्र रै ॥६॥ 

पूवं दो निकायोसे भवनवासी ओौर व्यन्तर ये दो निकाय लेना चाहिये । 

शका-दूसरे निकायको पूर्वं कंसे कहा जा सक्ता ह ? 

समाघान--प्रथमकं समीपवर्ती होनेसे दूसरे निकायको उपचारसे पूर्वं कटा हे । द्रीन्द्रा ' इस पदमे 
वीप्सा रूप अथ गित है अत दसका विग्रह्‌ इस प्रकार हुआ कि ष्टौ द्रौ इन्द्रौ येषा ते द्रीन्द्रा ' जैसे सप्तपर्णं 
ओर अष्टापद 1 तात्पय यह्‌ है जिस प्रकार सप्तपणे ओर अष्टापद इन पदो मे वीप्सारूप अर्थं गमित है उसी 
प्रकारं प्रकृतमे जानना चाहिए । खूलासा इस प्रकार है--भवनवासियोमे असुरकुमारोकं चमर ओर 
वैरोचन ये दो इन्द्र हे । नागकुमारोके धरण ओौर भूतानन्द ये दो इन्दर ह । विदयुत्कुमारोके हरिसिंह ओर 
हरिकिन्त ये दो इन्द्र दे । सुपणैकमारोकं वेणुदेव ओर वेणुघारी ये दो इन्द्र है । अग्निकूमारोके अग्नि- 
शिख ओर अग्निमाणव ये दो इन्द्र हे । वातकरुमारोकं वैलम्ब जौर प्रभञ्जन ये दो इनदर हँ । स्तनितकुमारो- 
कं सुघोष जौर महाघोषये दो इन्द्र ह । उदधिकुमारोकं जलकान्त गौर जलप्रभ ये दो इन्द्र ह । द्रीप- 
कुमारोकं पूणं ओर विशिष्ट ये दो इन्द्र हे । तथा दिक्कुमारोकं अमिततगत्ति ओर अमितवाहन ये दो द्र 
लं । व्यन्तरोमे भी कि्रोके किच्चर ओर किम्पुरुष ये दो इन्द्र है । किम्पुरुषोकं सत्पुरुष ओर महापुरूप 
ये दो इन्द्र हे । महोरगोके अतिकाय ओौर महाकाय ये दो इन्द्र है । गन्धर्वोके गीतरति ओर गीतयश 
ये दो इन्द्र है । यक्षोके पूर्णभद्र ओर मणिभद्र ये दो इन्द्र है । राक्षसोके भीम ओौर महाभीम ये दो इर 
ह । भूतो कं प्रतिरूप ओौर अप्रतिरूप ये दो इन्द्र है । तथा पिशाचोके काल ओर महाकाये दो इन्द्रह्‌ । 








८1५७-८] चतुर्थोऽध्याय २४८९ 


अथैषा देवाना सख कीटनमित्युक्तं सुखाववोधनाथं माह 
कायप्रयौचारा अ एजानात्‌ । ७ ॥ 

प्रवीचारो मेथनोपसेवनम्‌ । कायेन प्रवीचारो येपा ते कायप्रवीचारा । आड 
अभिविध्यथं । असहितया निर्देश असन्टेहा्थं । एते भवनवाम्यादय एेनानान्ता सवल्ल- 
प्टकर्मत्वान्मनुप्यवत्स्व्रीविपयसुखमनुभवःतीत्यथं । 

अवधिग्रहणादितरेषा सुखविभगेऽनिनतिं तत्प्रतिपादनार्थमाह-- 

लञेषा स्पशंरूपश्चन्दमनःप्रवीचाराः\\! ८ \ 

उक्तावजिप्टग्रहणाथं "गेपःग्रहणम्‌ । कं पुनसक्तावणिप्टा † कल्पवासिन ! 
स्पर्णघ्च रूप च शब्दर्च मनच्च स्प्रूपगव्दमनासि, तेपु प्रवीचारो येपा ते स्पञ॑रूप- 
गव्दमन प्रवीचारा । कथममिसम्वबन्ध " आर्षाविरोधेन । कुत पून ्रवीचार' ग्रहुणम्‌ ? 


५ ~^ ^ ~^ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ - -~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ -~ ~^ -“ -~ ~~~ -~ ~~ ~ ~ <~ ---~--~ -~ ~~~ 
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इन देवोका सुख किम प्रकारका होता ह एसा पृष्टने पर सुखका नान करानेकं न्वयि आगेका सूत्र 
कहते 
ठेशान तकके देव कायप्रचीचार्‌ अर्थात्‌ शरीरस विपय-सुख भोगनेवारे होते रे ।७॥ 
मेथुनकं उपमेवनको प्रकीचार कहते हं । जिनका कायने प्रवीचार हँ वे कायप्रवीचारवालेे कह 
जनि ह । कर्टोतक कायस प्रवीचारकी व्यान्ति हं इस वातके वतलानेके लिये मूत्रमे "जाड.' का निर्दय 
कियाद । सन्देह न हौ इमन्विये आ एेनानात्‌' इम प्रकार्‌ सन्धिके विना निदे किया ट । तात्पयं 
कि एणान स्वं पर्यन्त ये भवनवासी आदि देव सक्िप्ट कर्मवाले टोनके कारण मनुप्योके समान 
रपरीविपयक मुखका अनुभवन करते ह्‌ । 
उपरके सूत्रम कायसे प्रवीचारकी मर्यादा कर दी है इसलिये उतर देवोके मुग्वका विभाग नही नान 
हाना ह्‌, अत इसके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हू-- 
रोप देव स्पश, रूप, शब्द्‌ ओर मनसे विपय-सुख भोगनेवाे दते हे ॥८॥ 
पट्टे जिन देवोका प्रवीचार कटा ह उनमे अतिरिक्त देवोके ग्रहण करनकं चि लेप" पदका 
ग्रहण किया ह्‌। 
दका--उक्त देवोये अवयिष्ट ओर कानदेवदह्‌ ? 
समाधान--कन्पवासी । 
यहा स्पे, सूप, गब्द ओर मन इनका परम्पर रन्ध नमाम कर्के अनन्तर प्रवीचार गच्छन 
सथ वह्त्रीहि समाय कियाहै 
गका---नममे किन देवोके कोनना प्रवीचार टै नका नम्बन्य कमे कन्ना चाल्य? 
समाघान---नता नम्दन्य ह्मि पकार जआपमे विनेध न आवे उन च्यम 
धग्ा--पृन प्रतार णट्टवा स्टण किमन्य फिथिटहः 


{६} नार. सयदनदष्या | पाल २, १, ६३ 
६६१ 


वर कन र्ना नाति 
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~<} 


इप्टसम्प्न्ययार्भमिति । क पुनरिष्टोऽभिसम्बन्ध ? आर्षाविरोधी--सानत्कुमा रमाहेन्र- 
योर्देवा तेवाद्खनाद्धस्पदोमात्रादेव परा प्रीतिमुपकभन्ते, तथा देव्योऽपि । ब्रह्यव्रह्योत्तर- 
ठान्तवकापिष्ठेषु देवा दिव्याङ्खनाना शुद्खाराकारविासचतुरमनोज्ञवेषरूपावलोकन- 
मात्रादेव परमसुखमाप्नुवन्ति । शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु देवा देववनिताना , मधुर- 


, स द्धीतमृदुहसितलल्ितिकयथितभूषणरवश्वरवणमाव्रादेव परा प्रीतिमास्कन्दन्ति 


यनतप्राणतारणाच्युतकत्पेषु देवा स्वाद्धनामन स द्धुल्पमात्र देव पर सुखमाप्नुवन्ति । 
अथोत्तरेषा किप्रकार सुखमित्युक्ते तचिरचयाथंमाह-- 
परेऽप्रवीचाराः \\ ९॥ 
'पर' ग्रहणमितरारेषसग्रहाथेम्‌ । अप्रवीचार ग्रहण परमसुखप्रतिपत्त्यथेम्‌ । 
प्रवीचारो हि वेदनाप्रतिकार । तदभावे तेषा परमसुखमनवरत भवति । 
उक्ता ये आदिनिकायदेवा दशविकल्पा इति तेपा सामान्यविरोषसचञ्ज्ञाविज्ञाप- 
नाशेमिदमुच्यते-- 


+~ -~^~~~^~^~-~^~~--~^~~~ˆ~~^~~ ^~ ~~^~^.~~^~^ˆ^~ ~~~ ~ˆ ^ `^ ˆ-~~~~ ^~ 


समाधान--इष्ट अर्थ॑का ज्ञान करानेक लिये । 

गका-- जिसमे अपेसे विरोध न आवें एसा वह इष्ट अथं क्या ह ? 

समाधान--सानत्कूमार ओर माहे स्वगंकं देव देवागनाओके स्प मात्रसे परम प्रीतिकरो प्राप्त 
होते है ओर इसी प्रकार वर्होकी देविय भी । ब्रह्य, ब्र ह्योत्तर, खान्तव ओौर कापिष्ठ स्वगकं देव देवा- 
गनाओके गुद्धार, आकृति, विलास, चतुर ओर मनोज्ञ वेष तथा मनोज रूपकं देखने मात्रसे ही परम 
सुखको प्राप्त होते हँ । गुक्र, महागुक्र, शतार ओर शहस्रार स्वगेकं देव देवागनाओकं मधुर सगीत, 
कोमल हास्य, रुकलित कथा ओौर भूपणोके कोमल शब्दोकं सुननेमात्रसे ही परम प्रीतिको प्राप्त होते हे 
तथा आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कतपके देव अपनी अगनाका मनमे सकल्प करनेमात्रसे ही परम 
सृखको प्राप्न होते हे । 

अव आगेके देवोका किस प्रकारका सुख है एेसा प्रशन करनेपर उसका निश्चय करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते ट्‌- 





वाकीके सव देव विपय-सुख से रहित होते रै ।६॥ 
गेप मव देवोका सग्रह करनेके लिये सूत्रमे पर' शब्दका ग्रहण किया है । परम सुखका ज्ञान 
क रानेके न्ये अप्रतरीचार पदका ग्रहण किया है । प्रवीचार वेदनाका प्रतिकारमात्र है| इसके अभावमं 
उनके सदा परम सुव पाया जाना है| 
जद्विकं निक्रायक्ते देवोक दस भेद कट ह । अव उनकी सामान्य ओर विभेष सज्ञाका ज्ञान करानेके 
धि जागेका नूर कते ह-- 





(£) -द्ननान्पर्य- मु०। 


॥। 


^~^~^^~^~^~^^~^~^~~ 


^-^ ~“ -~-~ ~ ^~ 
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भवनवासिनोऽसुरनागविचुत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिष्टीपदिक्कुमाराः \1 १०॥ 
भवनेषु वमन्तीत्येवसौन्टा मवनवासिन । आादिनिकायस्येय सामान्यसञ्जा । 
अरु गादयो विन्नेपसञ्ना विलिषप्टनामकर्मोदयापादितवृत्तय । सवपा ठेवानामवस्थितवय - 
स्वभावन्वेऽपि वेपमूपायुधयानवाहनक्री उनादि कुमारवढ्ेपामाभासतत इति भवनवास्िपु 
कुमारव्यपदेगो रूढ । स प्रत्येक परिसमाप्यते अनुरक्रुमारा इत्येवमादि । क्व तेपा भवना- ५ 
नीति चेत्‌ ? उच्यते--रत्नप्रभाया पद्धुवहुलभागेऽसुःरकुमाराणा भवनानि खरपृथिवी- 
भागे उपर्यघञ्च एकं कयो जनसह वजयित्वा गेपनवाना कुमाराणामावासा । 
दितौधनिकायम्य सामान्यविणेषसजञ्नावध्रारणाथमाह्‌ 
व्यन्तरा: किललरकिमभ्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षराक्षसम्‌तपिशाचाः ।\! ११ 1 
विविधदेनान्तराणि येषा निवासास्ते "व्यन्तरा' इत्यन्वर्था सामान्यसञ्नेयमप्टा- १० 
नामपि विकल्पानाम्‌ । तेपा व्यन्तराणामप्टौ चिकल्पा किन्नरादयो वेदितव्या नामकर्म 
दयविेपापादिता । क्व पुनस्तेपामावासा इति चेत्‌ ? उच्यते--अस्माज्जम्वृष्रीपाद- 


"~ ~ -~--~ ---~ ^~ ~~~ ~~~ 


भवनवासी देव दस प्रकार ह-अषुर्डुमार, नागङमार, वदयत्कुमारः सपणङ्मार, आगनङ्मार्‌, 
वातक्ुमार, स्तनितकुमार, उदधिङमार, दीपकमार ओर दिक्छृमार्‌ ॥१०॥ 
लिनेकरा स्वभाव भवनोमे निवाम करना ह वे भवनवासी कट जति है । प्रथम निकाय की यद्‌ १५ 
सामान्य मज्ञाह्‌। तथा अमुगादिक विये सजा है जो वियिष्ट नामकर्मकरे उदयमे प्राप्न होती हे । 
यद्यपि उन सव दवोका वय ओर्‌ स्वभाव अवस्थित है नो भी इनका वेप, भूपा, यस्म, यान, वाहन जीरं 
गिदा आदि कुमागोके समान होती ह इसन्यिये सव भवनवानियोमे कुमार्‌ यब्दरूढटै। यट कमार 
याष्दे प्रत्येवकः नाय जाड गेना चाहिये । यथा अमुरकुमार आदि। 
पका--रनके भवन कहं ह? ह 
समाधान--रत्तप्रभाके पकवहन भागमे अमूरकुमारोके भवन ह । ओर खर पृथिवोभागमे उपर 
नीने एक णकः टजार योजन दछोटकर येय नी प्रकारके कुमारोके भवन टै । 
जव दूसरे निकायक्रौ सामान्य अर विशेप नजाके निरय करनेके न्वयि जगे नूच कहन है-- 
व्यन्तर्‌ देव आट प्रकारके दं--किननर्‌, किर्पुरप, महोरग, गन्धव, यक्ष, 
राक्षस, भृत आर पिन्ाच ॥११॥ ८ 
जिनवत॒नानाप्रकारके देयोमे निदान टै > व्यनर्‌ ठेव कटव्तेट। यद समान्य म्ना 
नाणकं जो जण्मे जटा ही ञेदोमे ठाम । उन व्यननेरे निननादिम उदा भेद विपे नामग्मरे 
उदयम प्राप्न छे ह णमा वानना चाहिये । 


तग~ -न प्यन्ननषे जास 
तना--रन प्यन्तनरे शयान कें 








~~-~-~ , ~ -~~--~-~-~-~- ^~ 


अर 


॥ 


"~~~ ~~ ~ -~ ~ ---------- -- ~ ---- ~ ~~ ------- -----~--------------~---------~-- --- 
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इष्टसम्प्रत्ययाथमिति । क` पुनरिप्टोऽभिसम्वन्धः ? आर्पाविरोधी--सानत्कमारमाहेन्र- 
योदवा देवाद्खनाङ्खस्पशमाव्रादेव परा प्रीतिमुपलभन्ते, तथा देव्योऽपि । त्रहात्रहोत्तर- 
लान्तवकापिष्ठेषु देवा दिव्याङ्नाना शुद्धाराकारविखासचतुरमनोन्वेपरूपावलोकन- 
मात्रादेव परमसुखमाप्नुवन्ति । गुक्रमहागुक्रगतारसहस्रारेपु >ेवा ठेववनिताना मधुर. 
५ सद्धीतमृदुहसितलक्तिकथितभूपणरवश्रवणमाव्रादेव परा प्रीतिमास्कन्दन्ति 
आनतप्राणतारणाच्युतकत्पेषु देवा स्वाद्धनामन स द्ुल्पमाव्रदेव पर्‌ सुखमाप्नवन्ति । 
अथोत्तरेषा किप्रकार सुखमित्युक्ते तचिव्चयाधथमाह-- 
परेऽप्रवीचाराः ॥ ९॥ 
'पर' ग्रहणमितराशेपसग्रहा्थम्‌ । 'अप्रवीचार ग्रहण परमसुखप्रतिपत््यर्थ॑म्‌ । 
१० प्रवीचारो हि वेदनाप्रतिकार । तदभावे तेषा परमसुखमनवरत भवति । 
उक्ता ये आदिनिकायदेवा दगविकल्पा इति तेपा सामान्यविनेपसञ्जा विनाप- 
नाथमिदमुच्यते-- 


+^ ~~. 





~~~ ^^ ^^ ^~ ~^ ^~ ^~ ^~“, ^~ ^~^~ ~ ~~~ ~~~ ~~-~--~ ~~ ~~ ~ ^~^~^~ 





समाधान--दष्ट अर्थका ज्ञान करानेकं लिये । 
दाका--जिसमे आषेसे विरोध न आवे एेसा वह्‌ इष्ट अर्थ क्या हँ ? 

१५ समाधान--सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वकं देव देवागनाओके स्प मात्रसे परम प्रीत्तिको प्राप्त 
होते हे ओौर इसी प्रकार व्होकी देविथाँ मी । ब्रह्म, ब ह्योत्तर, लान्तव ओर कापिष्ठ स्वके देव देवा- 
गनाओके शुद्धार, आकृति, विलास, चतुर ओर मनोज्ञ वेप तया मनोज रूपके देखने मात्रसे ही परम 
सुखको प्राप्त होते हं । शुक, महाशुक्र, शतार ओर गहखार स्वके देव देवागनाओके मुर सगीत, 
कोमल हास्य, कलित कथा ओर भूषणोकं कोमल शब्दोके सुननेमात्रसे ही परम प्रीतिको प्राप्त होते ह । 

२० तथा आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कल्पके देव अपनी अगनाका मनमे सकल्प करनेमात्रसे ही परम 
सुखको प्राप्त होते हं । 

अब आगेके देवोका किस प्रकारका सुख है एेसा प्रदन करनेपर उसका निश्चय करनेकं लिये आगेका 
सूत्र कहते हे-- 
बाकीके सव देव विषय-सुख से रहित रोते हैँ ।६॥ 

२५ दोष सब देवोका सग्रह करनेके लिये सूत्रमे "पर शब्दका ग्रहण किया ह । परम सुखका ज्ञान 
करानेके लिये अप्रवीचार पदका ग्रहण किया ह । प्रवीचार वेदनाका प्रतिकारमात्र ह । इसके अभावमे 
उनके सदा परम सुख पाया जाता हं । 

आदिकं निकायके देवोके दस मेद कहे है । अब उनकी सामान्य ओर विशेष सन्ञाका ज्ञान करानेकं 
लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 





(१)-द्खनास्पशं- मु°। 


1 


^~ ^-^ ^~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ^~ ~~~ ^~ 
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भवनवासिनोऽसुरनाग विदयुत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्रीपदिक्कुमाराः ॥ १०॥ 
भवनेषु वसन्तीत्येवगीला भवनवासिन । आदिनिकायस्येय सामान्यसञ्जा । 
असुरादयो विरेषसज्ज्ञा विथिष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तय । सर्व॑पा देवानामवस्थित्तवय - 
स्वमावत्वेऽपि वेपभूषायुधयानवाहन करीडनादि कुमारवदेपामाभासत इति भवनवास्िषु 
कुमारव्यपदेशो रूढ । स प्रत्येक परिसमाप्यते असुरकुमा रा इत्येवमादि । क्व तेपा भवना- 
नीति चेत्‌ ? उच्यते--रत्नप्रमाया पड्धबहुलभागेऽसुरकुमाराणा भवनानि) खरपृथिवी- 
भागे उप्य॑धस्च एकेकयोजनसहस्र वजं यित्वा रोपनव।ना कुमाराणामावासा । 
हितीथनिकायस्य सामान्यविदोपसञ्ज्ञावधारणाथमाह-- 
व्यन्तराः किच्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवेयक्षराक्षसम्‌तपिक्ञाचाः ॥ ११ ॥ 
विविधदेशान्तराणि येषा निवासास्ते "व्यन्तरा" इत्यन्वर्था सामान्यसञ्जञेयमष्टा- 
नामपि विकल्पानाम्‌ । तेपा व्यन्तराणामष्टौ विकल्पा किन्नरादयो वेदितव्या नामकर्मो- 
दयविदोषापादिता । क्व पुनस्तेषामावासा इति चेत्‌ ? उच्यते--अस्माज्जम्वूद्रीपाद- 


"^^ ~^ ^~^~~~~^~^~ ^~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ^~ 





भवनवासी देव दूस प्रकार ह-असुरङमार, नागङ्मार, विद्युत्कमार, सुपर्णङुमार, अग्निडुमार, 


। वातङकमार, स्तनितदुमार, उदधिष्धमार्‌, दीपङ़मार ओर दिक्छुमार ॥१०॥ 
जिनका स्वभाव भवनोमे निवास करना है वे भवनवासी कहे जति हं । प्रथम निकाय की यह 
सामान्य सज्ञा ह । तथा असुरादिक विशेष सज्ञा है जो विजिष्ट नामकमंके उदयसे प्राप्त होती हे । 
यद्यपि इन सव देवोका वय ओौर स्वभाव अवस्थित ह तो भी इनका वेप, भूपा, शस्त्र, यान, वाहन ओौर 
क्रीडा आदि कुमारोकं समान होती है इप्तलिये सव भवनवासियोमे कुमार शब्द रूढ ह । यह कुमार 
शाब्द प्रत्येककं साथ जोड खेना चाहिये । यथा असुरकुमार आदि । 
शका--उनकं भवन कर्हँ हं ? 
समाधान--रत्नप्रभाके पकवहुल भागमे असुरकुमारोके भवन ह । भौर सर पुथिवीभागमे ऊपर 
मौर नीचे एक एक हज।र योजन छोडकर घेष नौ प्रकारके कुमारोके भवन है । 
जव दूसरे निकायकी सामान्य ओर विशेप सन्ञाके निश्चय केरनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
भ्यन्तर देव आट प्रकारके है--फिन्नर, विस्पुरुप, मरोर, गन्धव, यक्ष, 
राक्षसः, भूत ओर पिशाच ॥११॥ 
जिनका नानाप्रकारके ठगोमे निवास है वे व्यन्तर देव कहलाते है । यह सामान्य सन्ञा 
सार्थक ह जो अपने जाठो हौ भेदोमे छागृ है । इन व्यन्तरोके किन्नरादिक आटो भेद विलञेष नामक्मके 
उदयसे प्राप्त होते हं एसा जानना चाहिये । 
रका--उन व्यन्तरोके आवास क्य है ? 
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२४४ सर्वथेसिद्धौ ४।१२ 


सख्येयान््रीपसमुद्रानतीत्य उपरिष्टेः खरपृथिवीभागे सप्ताना व्यन्तराणामावासा । 
राक्षसाना पङ्बहुलभागे | 
तृतीयस्य निकायस्य सामान्यविरेपसनास _्ीतंनाथमाह-- 
ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ म्रहनक्षत्नप्रकीणकतारकाश्च ।\ १२ 


ज्योतिस्स्वभावत्वादेपा पञ्चानामपि “ज्योतिष्का' इति सामान्थसना अन्वर्था। 
सूर्यादयस्तद्विशेषसनज्ञा नामकर्मोदियप्रत्यया । सूर्याचन्द्रमसौ" इति पृथग््रहण प्राघधान्य- 
ख्यापनाथेम्‌ । किकरृत पून प्राधान्यम्‌ ? प्रभावादिकरृतम्‌ । क्व पुनस्ते पामावासा इत्यत्रो 
च्यते, अस्मात्समाद्‌ भूमिभागादृध्वं सप्तयोजनशतानि नवत्युत्तराणि उत्पत्य स्वंज्यो 
तिषामधोभागविन्यस्तास्तारकाइचरन्ति । ततो दशयोजनान्युत्पत्य सूयङ्चिरन्ति । ततोऽ- 
री तियोजनान्युत्पत्य चन्द्रमसो भ्रमन्ति । ततेश्चत्वारि योजनान्य॒त्पत्य नक्षत्राणि । 
ततर्च॑त्वारि योजनान्युत्पत्य बुधा । ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य नुक्रा । ततस्तरीणि 
योजनान्युत्पत्य बृहस्पतय । ततस्त्री णि योजनान्युत्पत्याद्घारका । ततस्तव्रीणि योजनान्यु 
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समाधान--इस जम्बृद्रीपसे असख्यात दवीप ओर समुद्र लाघ कर उपरकं खर परथिवी भागम सात 
प्रकारके व्यन्तरोके आवास हं । तथा पकवहुल भागम राक्षसोके आवास ह्‌ । 
अव तीसरे निकायकौ सामान्य र ओर विशेष सनाका कथन करनेकं लिये अगिका सूत्र कहते है-- 
ज्योतिषी देव पांच प्रकारके हं--घ्रूय, चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र ओर प्रकीणेक तारे ॥१२॥ 
ये सब पचो प्रकारके देव ज्योतिभय हं इसलिये इनकी ज्योतिषी यह्‌ सामान्य सन्ना सार्थक हं । 
तथा सूरय आदि विशेष सन्नाएं विशेप नामकमकं उदयसे प्राप्त होती हे । सूयं ओौर चन्द्रमाकी प्रधानताको 
दिखलानेके लिये सूर्याचन्द्रमसौ इस प्रकार इन दोनो का अलगसे ग्रहण किया हं । 
 शका--दइनमे प्रधानता किस निमित्तसे प्राप्त होती हं ? 
समाधान--इनमे प्रभाव आदिककी अपेक्ना प्रधानता प्राप्त होती है| । 
रका--इनका आवास कर्हपर हं ? 
समाधान--इस समान भूमिभागसे सातसौ नब्बे योजन ऊपर जकर तारकाएं विचरण करती हं 
जो सव ज्योत्तिषियोके अधोभागमे स्थित हं । उससे दस योजन उपर जाकर सूयं विचरण करतें हं । 
इससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा परिभ्रमण करते हं । इससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र 
है । इससे चार योजन ऊपर जाकर बुध हं । इससे तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र ह । इससे तीन योजन 
ऊपर जाकर वृहस्पति हं । इससे तीन योजन ऊपर जाकर मगल हं ! इससे तीन योजन ऊपर जाकर 
सनीचर हं । यह्‌ ज्योति षियोसे व्याप्त नम प्रदेश एकसौ दस योजन मोटा ओर घनोदधिपयंन्त असख्यात 
(१) -तीत्य परिष्डे आ० ता० ना० दि०१, दि०२। (२)-त्तराणि ७९० उत्प-मु०\ (३) ततस्त्रीणि 
योज-ता०, ना०, । तत्त्वा । (४) ततस्तरीणि योज-ता०, ना०, ततत्वा० । (५) ततदचत्वारि योज-ता० ना०, 
तत्वा ०, (६) ततरचत्वारि योज-ता०, न°; ततत्वा० । 





४१३) चतुर्थोऽध्याय २४५ 


बहलस्तिर्यगसख्यातद्रीपसमुद्रप्रमाणो घनोदधिपयन्त । उवत च-- 
““णउदुत्तरसत्तस्या दससीदी' चदुगं तियचउककं । 
तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवगुरुभंगिरारसणी ।। 
उ्योतिप्काणा गततिविशेषप्रतिपत्यथमाह-- | 
मेरुपरदक्षिणा नित्यगतयो सृरोके ॥१३॥ ५ 
मेसो प्रदक्षिणा मेरप्रदक्षिणा । मेरुप्रदक्षिणा ' इति वचन गतिविशेपप्रति- 
पत्त्य्थं विपरीता गतिम विजायीति । 'नित्यगतय ' इत्ति विशेपणमनुपरतक्रियाप्रति- 
पादनाथेम्‌ ! (नृलोकः ग्रहण विषयार्थम्‌ । अर्धतृतीयेषु दीपेषु दयोर्च समुद्रयोज्योतिष्का 
नित्यगतयो नान्यत्रेति । उयोतिप्कविमानाना गतिहेत्वभावात्तदवृत्यभाव इति चेत्‌ ५ 
न, असिद्धत्वात्‌ गतिरताभियोग्यदेवप्रेरितगतिपरिणामात्कममविपाकस्य वचित्यात्‌ । तेपा १० 
हि गतिमुखेनैव कर्म विपच्यत इति । एकादशभिर्योजनगतेरेक विरे मंरुमप्राप्य ज्योतिप्का 
प्रदक्षिणाश्चरन्ति । 


दीप समृद्रप्रमाण लम्बा है । कहा भी है-- । 
“इस पृथिवी तरसे सात सौ नव्वे योजन ऊपर जाकर तारां हं । पुन दस योजन ऊपर जाकर 
"सूर्यं ह । पून अस्सी योजन उपर जाकर चन्द्रमा हे । पून चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र ओर चार १५ 
योजन ऊपर जाकर बुध ह्‌ । पून चार वार तीन योजन उपर, जाकर अर्थात्‌ तीन तीन योजन ऊपर 
जाकर क्रमसे गुक्र, गुर, मगल ओौर जनि ह ।।' 
अव ज्योतिपी देवोकी गतिविशेपका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
ज्योतिषी देव मनुष्यल्लोकमें मेरुकीं प्रदक्षिणा करनेवाके ओर निरन्तर गतिशील टै ॥१६॥ 
'मेरुप्रदक्षिणा' इस पदमे षष्ठी तत्पुरूप समास ह । मेरुप्रदक्षिणा' यह्‌ वचन गतिविगेपका जान २० 
करानेकं लिये मौर कोद विपरीत गति न समक वेठे इसके लि दिया हे । वे निरन्तर गतिरूप त्रिया 
युक्त हं इस वातका जान्‌ करानेके लिये (नित्यगतय ' पद दिया है । इम प्रकारके ज्योतिपी देवोका क्षेत्र 
बतलानेक लिय "नृलोक पदका ग्रहुण किया हं । तत्पयं यह्‌ है कि ढाई दवीप गौर दो समुद्रोमे ज्यो्तिपी 
दव निरन्तर गमन करत रहते हे अन्यत्र नही । ॥ 
१ देवोकं विमानोकी गतिका कारण नही पाया जता, अत उनका गमन नही २५ 
वन सकृत 
समाधान नही, क्योकि यह हेतु असिद्ध है । वात यह्‌ है कि गमन करनेमे रत जो आभियोग्य 
जातिकृ देव हं उनसे प्रेरित होकर ज्योतिषी देवोके विमानोका गमन होताः रहता हे । 
यदि कहा जाय कि आभियोग्य जातिके देव निरन्तर गतिमे ही व्यो रत रहते हे तो उसका उत्तर 
हट किहं कर्मके परिपाककी निचिवरता है । उनका कर्मं गतिरूपसे ही फलता हे । यही कारण है ३० 
रि "न~ =-= =-= ~ ~ + =-= 
(१ सीदि चदुतिय दुगचउक्क । तारा-त०, ना०, तत्त्वा (२) "णउदुत्तरसत्तसए दस सीदी चड् 
तियचउनके । तारिणसपिरिक्छवृहा सुव्कगुरुगारमदगदी. 1" ति०, स7०, गा० ३३२ 1 
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गतिमज्ज्यो तिस्सम्बन्धेन व्यवहारकाखप्रतिपत्त्य्थमाह-- 
तत्कृतः कालविभागः ।॥ १४ ॥ 
तद्‌ ग्रहण गतिमज्ज्योति प्रतिनिर्दज्ञाथम्‌ । न केवलया गत्या नापि केवैर्ज्यो- 
 तिभि कारु परिच्छिद्यते, अनुपरुन्धेरपरिवतंनाच्च । कालो दहिविधो व्यावहारिको 
५ मुख्यर्च । व्यावहारिक कारविभागस्तत्करत समयावक्िकादि क्रियाविदोषपरिच्छिन्नोऽ- 
त्यस्यापरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतु । मुख्योऽन्यो वक्ष्यमाणलक्षण । 
कि वे निरन्तर गमन करनेमे ही रत रहते हे । 
यद्यपि ज्योतिषी देव मेर पवेतकी प्रदक्षिणा करते ह तो भी वे मेर पतसे ग्यारहसौ इक्कीस योजन 
दुर रह कर ही विचरण करते हे । 
१० अव गमन करनेवाले ज्योतिषियोके सम्बन्धसे व्यवहार-कालका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र 
कहते ह्‌-- 
उन गमन करनेवाले व्योतिषियों के द्वारा किया हरा कालविभाग है ॥१४] 
गमन करनेव!रे ज्योतिषी देवोका निदेश करनेकं लिये "तत्‌" पदका ग्रहण किया है । केवल गतिसे 
कालका निर्णय नही हौ सकत। क्योकि वह्‌ पादं नही जाती ओर गतिके बिना केवल ज्योतिसे भी काल 
१५ का निर्णय नही हो सकता क्योकि परिवतंनके विना वह सदा एकसी रहेगी । यही कारण है कि यहां 
"तत्‌" पदक द्वारा गतिवाले ज्योतिषियोका निर्देश किया है । 
कार दो प्रकारका है--व्यवहारकाल ओर मुख्यकाल } इनमेसे समय ओर आवलि आदि रूप 
व्यावट्‌रिक कालका विभाग गतिवाले ज्योतिषी देवोकं दवारा किय] हुआ हं । यह्‌ क्रिया विशेषसे 
जाना जाता है जौर अन्य नही जानी हुईं वस्तुभो के जाननेका हेतु है। मुख्य काल इससे भिन्न हं 
२० जिसका रक्षण आगे कहुनेवाले ह्‌ । 
विशेषार्थ--मनुष्य मानुषोत्तर पवेतके भीतर पाये जते हे । मानुषोत्तर पवंतके एक ओरसे लेकर 
दूसरी ओरतक कुल विस्तार पतारीस लाख योजन हं । मनुष्य इसी क्षेत्रमे पाये जाते ह । इसलिये 
यह मनुष्यलोक कहलाता हे । इस लोकमे ज्योतिष्क सदा भ्रमण किया करते हं । इनका भ्रमण 
मेरके चारो ओर होता ह । मेरुकं चारो ओर ग्यारहसौ इक्कीस योजन तक ज्योतिष्क मडल नही हं । 
५ इसके अगे आकागमे सवत्र विखरा हृजा हे । जस्वूदरीप मे दो सूयं गौर दो चन्द्र हे । एक सूय -जम्बू- 
दीपकी पूरी प्रदक्षिणा दो दिन रातमे करता ह । इसका चार क्षेत्र जम्बूदरीपमे १८० योजन ओर लवण 
समुद्रम ३३० ४4 योजन माना गया हं । सूर्यं के घूमनेकी कुल गलियां १८४ ह । इनमे यह क्षेत्र 
विभाजित दहो जाता हं । एक गरीसे दूसरी गटीमे २ योजन का अन्तर माना गया है । इसमे सूयं- 
विम्वके प्रमाणक्रो मिल। देनेपर वह्‌ २६६ योजन होता ह । इतना उदयान्तर ह । मण्डलान्तर दो योजन 
काही ट । चन्द्रको पूरी प्रदक्षिणा करनेमे दो दिन रातसे कुछ अधिक समय लगता ह । चन्द्रोदयम 


२ ० ॥ ~ [ज ष्‌ क 
न्यूनाधिका इक्षीसे अती हं । क्वण समुद्रम चार सूर, चार चन्दर, धातकोखण्डमे बारह सूर्य, वारह्‌ 


॥ 


४।१५] चतुर्थोऽध्याय २५७ 


इतरत्र ज्योतिषामवस्थानप्रतिपादनाथेमाह-- 

बहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ 

"बहि "इत्युच्यते । कुतो बहि ? नृलोकात्‌ । कथमवगम्यते ? अथंवशादिभक्ति- 
परिणामो भवति ! ननु च नृलोकं 'नित्यगति'वचनादन्यत्रावस्थान उ्योतिष्काणा सिद्धम्‌ । 
अतो बहिरवस्थिता इति वचनमनथैकमिति ? तन्न, कि कारणम्‌ ? नृलोकादन्यत्र ५ 
हि ज्योतिषामस्तित्वमवस्थान चासिद्धम्‌ । अतस्तदूभयसिद्ध्यथे वह्रिवस्थिता इत्यु- 
च्यते । विपरीतगतिनिवृच्यथं कादाचित्कगतिनिवृत्यथं च सूत्रमारन्धम्‌ । 

तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसञ्नास _्ीतंनाथेमाह-- 


~+ ~~ ~ ^~ 





चन्दर, कारोदधिमे व्यारीस सू, व्यालीस चन्द्र ओर पुष्करार्थं मे वहृ्तर सूर्य, वहत्तर चन्द्र है । इस ` 

प्रकार ढाई दवीप मे एक सौ वत्तीस सूयं जौर एक सौ वत्तीस चन्दर हं । इन दोनो मे चन्द्र इन्द्र ओौर सूर्यं १० 
प्रतीन्द्र ह । एक एक चन्द्रका परिवार एक सूर्य, अद्काईंस नक्षत्र, असी ग्रह ओर छयासठ हजार नौ सौ 
कोडाकोडी तारे ह । इन ज्योतिष्कोका गमन स्वभाव है तो भी आभियोग्य देव सूर्यं आदिके विमानोको 
निरन्तर ढोया करते ह । ये देव सिह्‌, गज, वेल ओौर घोडेका अकार धारण किये रहते है । सिंहाकारं 
देवोका मुख पूवं दिशाकी ओर रहता हँ । तथा गजाकार देवोका मुख दक्षिण दिशाकी ओर, वृषभाकार 
देवोका मुख पर्चिम की ओर, ओर अश्वाकार देवोका। मुख उत्तर दिशा कौ ओर रहता हं । 

अव ढाई दीपके बाहर ज्योतिषियोकं अवस्थानका कथन करनेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 

मलुष्य-रोकके बाहर ज्योतिषी देव स्थिर रहते हे ॥९५॥ 
~ सूत्र मे वहि” पद दिया इं। 

शका--किससे वाहूर ? 

समाधान--मनुष्य-लोकसे बाहर । 

रका--यह्‌ कंसे जाना जता हं? 

समाधान--पिल सूत्रम नुोके' पद आया हे । अ्थके अनुसार उसकी विभवति बदल जाती हे, 
जिससे यह्‌ जाना ज।ता हं कि यहां "बहि ' पदसे मनुष्य-रोकके बाहर यह अर्थं इष्ट है । 

रका--मनुष्य-लोकमे ज्योतिषी निरन्तर गमन करते हं यह पिले सूत्रमे कहा ही है अत अन्यत्र 
ज्योतिषियोका अवस्यान सुनरा सिद्ध हे । इसलिये "बहि रवस्थिता ' यह सूत्रवचन निरर्थक है ? 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि मनुष्यलोकके बाहर ज्योतिषियोका अस्तित्व ओर 
अवस्थान ये दोनो असिद्ध हं । अत इन दोनोको सिद्धिके लिये 'वहिरवस्थित। ' यह्‌ सूत्रवचन कहा ह । 
दूसरे विपरीत गतिक निराकरण करनेफे ल्य ओौर कादाचित्क गतिके निराकरण करनेकं लिय यह्‌ 
सूत्र रचा हं । अत यह्‌ सूत्रवचन अनर्थक नही हे । 

अव चौथे निकायकौ समान्य सज्ञाकं कथन करनेके लिये अगेका सूत्र कहते है-- 

(१) -्यत्र बहिर्ग्यो-मु° । । 


१५ 


२५ 
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वेमानिकाः 1 १६॥ 

"वं मानिक ग्रहणमधिकाराथम्‌ । इत उत्तर ये वध्यन्ते तेपा वेमानिकसम्प्रत्ययो 
यथा स्यादिति अधिकार क्रियते | विशेपेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनो मानयन्तीति विमानानि। 
विमानेषु भवा वंमानिका । तानि विमानानि त्रिविधानि-इन््रकश्रेणीप॒प्पप्रकीर्णकभेदेन ] 
तत्र इन्द्रकविमानानि इन्द्रवन्मध्येऽवस्थितानि । तपा चतसुप्‌ दिक्न आकानप्रदेणश्रेणि- 
पदवस्थानात्‌ श्रेणिविमानानि । विदि्‌. प्रकीणेपुप्पवदवस्थानात्पुप्पग्रकीर्णंकानि । 

तेषा वे मानिकाना भेदाववोधनाधमाह्‌-- 

कत्पोपपन्नाः कत्पातीतारच ।। १७ ॥ 

कल्पेषूपपन्ना कल्पोपपन्चा कल्पानतीता कल्पातीतारचेति दविधा वेमानिका | 

तेषामवस्थानविशेपनिर्जानाथमाह-- 

उपयुपरि \! १८ ॥ 
किमथमिदमच्यते ? तिर्यगवस्थितिप्रतिपेधार्थमच्यते । न उयोतिप्कवत्तियंगव- 


स्थिता । न व्यन्तरवदससमावस्थितय । “उपर्यपरि' इलत्यच्यन्ते ? के ते ? कत्पा । 


~~~ -~-- - “~~ +^~-~ ~~ ~“<~---~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ 


चौथे निकायके देव वैमानिक देँ ॥१६॥ 

वैमानिकोका अधिकार ह्‌ यह्‌ बतलनेके लिये वैमानिक! पदका ग्रहण किया हं । आगे जिनका 
कथन करनेवाङे हं वे वैमानिक हं । इनका ज्ञान जसे हो इसके लिये यह्‌ अधिकार वचन ह । जो विेपत. 
अपरेमे रहुनेवारे जीवोको पुण्यात्मा मानते हं वे विमान हं ओौर जो उन विमानोमे होते हे वें वेमानिक 
है । इन्द्रक, श्रेणिवद्ध ओर पुष्प्रकीणकके भेदसे विमान अनेक प्रकारके हे । उनमेसे इ्द्रक विमान 
इन्द्रके समान मध्यमे स्थित हे । उनके चारो ओर आकागकं प्रदेगोकी पवितके समान जो स्थित हे 
वे श्रेणिविमान हे। तया विखरे हुए एूलोके समान विदिश्ाभोमे जो विमान अवस्थित हेवं 
पुष्पप्रकी णंक विमान हं । 

उन वैमानिकोके भेदोका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

वे दो प्रकारके दै-कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत ॥१७॥ 
जो कल्पोमे उत्पन्न होते हे वे कल्पोपपच्न कहरुति ह । ओर जो कल्पोके परे ह वे कल्पातीत कहलाते 


२५ दे। इस प्रकार वैमानिक दो प्रकारके हं । 


अब उनके अवस्थान विशेषका ज्ञान करानेके चिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
भ्+ 
वे उपर-ऊपर रहते हँ ॥१८॥ 
रका--यह सूत्र किसलयं कहा ह ? 
समाधान--ये कल्पोपपन्न ओौर कल्पातीत वैमानिक तिरक रूपसे रहते हँ इसका निषेध करनेकं 


३० लिये कहा है । ये ज्योतिषियोकं समान तिरे रूपसे नही रहते हं । उसी प्रकार व्यन्तरोके समान 





(*)-चानि विविधा-मु०। (१) मध्ये व्थव-म्‌०। 


४।१९] चतुर्थोऽध्यायः २४९ 


यदेवं, कियत्सु कल्पविमानेषु ते देवा भवन्तीत्यत आह-- 

सौर्मेशानसानत्कमारमाहेश्धन् ह्यब्रह्योत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुकश्तारसहः- 

लारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनंवसु भ्रवेयकेषु विजयवेजयन्तजयम्ताप- 

राजितेषु सर्वाथेसिद्धौ च ॥ १९ ॥ 

कथमेषा सौधर्मादिशब्दाना कल्पाभिधानम्‌ ” चातुरथिकनाणा स्वभावतो वा कल्प- 
स्याभिधान भवति । अथ कथमिन्द्राभिधानम्‌ ? स्वभावत साहचर्या्वा । तत्कथमिति 
चेत्‌ ? उच्यते--सुधर्मा नाम सभा, साऽस्मित्तस्तीति सौधम कल्प । ¢तदस्मिन्नस्तीति'" 
अण्‌ । तत्कल्पसाहचर्यादिन्द्रोऽपि सौधमं । ईशानो नाम इन्द्र स्वभावत । इंशानस्य 
निवास कल्प एलान । “^तस्य निवासः" इत्यण्‌ । तत्साहचर्यदिन्द्रोऽप्ये शान । सनत्कुमारो 
नाम इन्र स्वभावत । “तस्य निवास्‌ः"" इत्यण्‌ । सानत्कूमार कल्प । तत्साहचर्यादि- 


~~~ ~~ 





विषमरूपसे नही रहते है । किन्तु ऊपर ऊपर हे । 
रका-- वे उपर उपर क्याहं? 
समाधान--कल्प । 
यदि एेसा है तो कितने कल्प विमानोमे वे देव निवास करते है, इस वातके बतलानेके लिये अब 
आगेका सूत्र कहते है-- 
सौधम, एेशान, सानत्छमार, मिनदर, ब्रह्म, बह्योत्तर, छान्तव, कापिषठ, सुक्र, महाशुक्र, शतार 
ओर्‌ सहस्तार तथा आनत-प्राणत, आरण-अच्युत, नौ ग्रैवेयकं ओर विजय, वैजयन्त, 
जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि वे निवास करते हैँ ॥१९॥ 
रका--दइन सौधरमादिक शब्दोको कल्प सज्ञा किस निर्मित्तसे मिली हं " 
समाधान--व्याकरणमे चार अर्थमे "अण्‌ प्रत्यय होता ह उससे सौधमं आदि शब्दोकी कल्प सज्ञा 
है या स्वभावसे ही वे कल्प कहलाते हे । 
दरका-सौधमं आदि शब्द इन्द्रके वाची कंसे हं? 
समाधान--स्वभावसे या साहच्य॑से 1 


~ दाका--कंसे ? 
समाधान--सुचर्मा नामकी सभा है वह जहाँ है उस कल्पका नाम सौधमं ह । यहाँ "तदस्मिन्नस्ति" 


इससे अण्‌" प्रत्यय हुआ है । मौर इस कल्पक सम्बन्धसे वर्हाका इन्द्र भी सौधमं कहलाता हं । इन्द्रका 
इईंशान यह्‌ नाम स्वभावसे है ! वह इन्द्र जिस कल्पमे रहता है उसका नाम एलान कल्प हे । यहाँ 
"तस्य निवास ' इस सूत्रसे अण्‌' प्रत्यय हुआ ह । तथा इस कल्पकं सम्बन्धसे इन्द्र भी एेशान कहखाता हे । 
इन्द्रका सनत्कुमार नाम स्वभावसे है । यहाँ 'तस्य निवास ' इस सूत्रसे अणुः प्रत्यय हुआ ह इससे कल्प- 
(१) तदस्मिन्नस्तीति देशे तच्नाम्ति-पा० ४, २, ६७। तदस्मिन्ननन प्राये खौ-जनेनद ४, १, २५ । 
(२) (तस्य निवास *पा० ४, २, ६९, । तस्य॒ निवासादूरभवौः-जैनेन्ध° ३, २, ८९ । 
३२ 
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नरोऽपि सानत्कुमार' । महेन्द्रो नामेनद्धः स्वभावत । तस्य निवास. कल्पो माहेन्द्र. । तत्साह्‌- 
चर्यादिन्द्रोऽपि मादेन्द्रः । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । आगमापेक्षया व्यवस्था भवतीति 
'उपर्युपरि' इत्यनेन दरयोद्रेयोरमभिसम्बन्धो वेदितव्य । प्रथमौ सौधम शानकल्पौ, तयोरुपरि 
सानत्कुमारमाहेनद्रौ, तयोरुपरि ब्रह्मलोकब्र ह्योत्तरौ, तयोरुपरि छान्तवकापिष्ठौ, तयोरुपरि 
५ रुक्रमहाशुक्रौ, तयोरुपरि रातारसहखरारौ, तयोरुपरि आनतप्राणतौ, तयोरूपरि आरणा- 
च्युतौ ! अध उपरि च प्रत्येकमिन्द्रसम्बन्धो वेदितव्य. । मध्ये तु प्रतिदरयंम्‌ । सौधर्म॑शान- 
सानत्कुमारमाहेनद्राणा चतुर्णा चत्वार इन्द्राः । ब्रह्मलोकत्रह्योत्तरयोरेको ब्रह्माः नाम 
लान्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवाख्य. । शुक्रमहालुक्रयो रेक शुक्रसञ्ज्ञ } शतारसहस्रारयो- 
रेक शतारनामा । आनतप्राणतारणाच्युताना चतुर्णा चत्वार । एव कल्पवासिना हाद 
१० इन्द्रा भवन्ति । 
जम्बूद्रीपे महामन्दरो योजनसहस्रावगाहो नवनवत्तियोजनसहसरोच्छाय । तस्या- 
{ धस्तादधोलोक । बाहल्येनं तत्प्रमाणंस्तियैकप्रसृतस्तिर्यग्लोकः । तस्योपरिष्टादूध्वै- 


^~ ^-^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ˆ~ˆ~ˆ^~ˆ ~~~ ~~~ ~~ 


का नाम सानत्कुमार पडा ओर इसके सम्बन्धसे इन्द्र भी सनत्कुमार कहकाता ह । इन्द्रका माहेन्द्र 
नाम स्वभावसे ह । वह इन्द्र जिस कल्पमे रहता हँ उसका नाम माहेन्द्र है । ओर इसके सम्बन्धसे 
इन्द्र भी माहेन्द्र कहलाता ह । इसी प्रकार आगे भी जानना । 

"व्यवस्था आगमके अनुसार होती ह इसलिये "उपयुपरि" इस पदके साथ दौ दो कल्पोका सम्बन्ध 
कर ठेना चाहिये । सवप्रथम सौधम ओौर एलान कल्प हं । इनके ऊपर सनत्कुमार ओौर माहेद्र कल्प 
हे । इनके ऊपर ब्रहम ओर ब्रह्मोत्तर कल्प है । इनके उपर कान्तव ओर कापिष्ठ कल्प ह । इनके ऊपर 
शुक्र ओर महाशुक्र कल्प ह । इनके ऊपर शतार ओर सहश्ार कल्प हें ! इनकं ऊपर आनत जौर 
प्राणत कल्प ह । इनके ऊपर आरण ओर अच्युत कल्प ह । नीचे ओर ऊपर प्रत्येक कल्पमे एक एक 
इन्द्र है तथा मध्यमे दो दो कल्पोमे एक एक इन्द्र ह । तात्पयं यह्‌ हँ कि सौधम, एशान, सनत्कुमार 
ओर माहेन्द्र इन चार कत्पोकं चार इन्द्र हे । ब्रह्मलोक ओर ब्रह्मोत्तर इन दो कत्पोका एक ब्रह्म- 
नामका इन्द्र ह । छान्तव ओर कापिष्ठ इन दो कल्पोमे एक छान्तव नामका इन्द्र ह । शुक्र ओर महाशुक्र- 
मे एक शुक्र नामका इन्द्र है । शतार ओर सहस्रार इन दो कल्पोमे एक शतार नामका इन्द्र हे। तथा 
अनत, प्राणत, आरण ओौर अच्युत इन चार कल्पोके चार इन्द्र ह । इस प्रकार कल्पवासियोकं बारहं 
इन्द्र होते हं । 

जम्बृद्रीपमे एक महामन्दर नामका पवेत है जो मूलमे एक हजार योजन गहरा है । भौर निन्यानवे 
हजार योजन ऊचा है । उसके नीचे अधोलोक ह । मेर पवेतकी जितनी ऊंचाई है उतना मोटा ओर 
तिरछा फैला हुआ ति्यैग्लोक है । उसके ऊपर ऊर्ध्व॑लोक ह, जिसकी मेर चूलिका चारीस योजन 
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व 
( १) -दयमेकम्‌ मु०! (२) ब्रह्येद्धो नाम मू०। (३) -गाहो भवति नव मु० ता०, ना०। (४) 
बाहुल्येन मु०, ता०, ना०,दि०२ । (५) तत्प्रमाण- (मेद्ममाण) स्तयं म्‌०। 
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लोक । मेरुचल्िका चत्वारिरदयोजनोच्छाया । तस्या उपरि केशान्तरमात्रे न्यवस्थित- 
मजविमानमिन्द्रक सोधर्मस्य । सवेमन्यल्लोकानुयोगाद्धेदितव्यम्‌ । (नवसु ग्रेवेयकेषु 
इति नवराब्दस्य पृथग्वचन ` किमर्थम्‌ ? अन्यान्यपि नवविमानानिं अनुदिशसञ्ज्ञकानि 
सन्तीति ज्ञापनार्थम्‌ । तेनानुदिशाना ग्रहण वेदितव्यम्‌ । 

एषामधिकृताना ः वैमानिकाना परस्परतो विशेषप्रतिपत्यथमाह-- 

स्थितिप्रभावसुखद्युतिचेक्याविशुद्धीस्दरियावधिविषयतोऽधिकाः । २० ॥ 

स्वोपात्तस्यायष उदयात्तस्मिन्भवे शरीरेण सहावस्था न स्थिति । शापानृग्रह- 
रावत प्रभाव । सुखमिद्दरियार्थानमव । शरीरवसनाभरणादिदीप्ति द्युति । कष्या 
उक्ता । रेश्याया विशद्धिकेंद्याविशुद्धि ! इन्द्रियाणामवधेर्च विषय इद्द्रियावधिविषय । 
ते*भ्यस्तेर्वाऽ्धिका इतिं तसि । उपर्युपरि प्रतिकल्प प्रतिप्रस्तार च वैमानिका स्थित्यादि- 


विस्तृत ह उसके ऊपर एक बारुके अन्तरसे ऋजुविमान हं जो सौधम कल्पका इन्द्रक विमान ह । 
रोष सब लोकानुयोगसे जानना चादिये । 

शका---'नवसु ग्ैवेयकेबु' यहो 'नव' शब्दका कथन अल्गसे क्यो किया है ? 

समाधान--अनुदि नामके नौ विमान ओौर हे इस बातके बतलानेके लिये नव' शब्दका अलगसे 
कथन किया ह । इससे नौ अनुदिशोका ग्रहण कर केना चाहिये 1 

विकशेषार्थ--यद्यपि पहल वैमानिक निकायके बारह भेद कर आये हे भौर यहाँ सोलह भेद गिनायें 
हे इसलिये यह्‌ शका होती है कि इनमे से कोई एक कथन समीचीन होना चाहिए ? समाधान यह है 
कि कल्पोपपन्नोके बारह्‌ इन्द्र होते ह, इसलिये उनके भेद भी बारह ही हे पर वे रहते ह सोरह्‌ कल्पोमे । 
यहाँ कल्पोमे रहनेवाके देवोकं भेद नही गिनाए हे । यहां तो उनके निवासस्थानोकी परिगणना की गई 
है, इसलिये दोनो कथनो मे कोड विरोध नही ह । दोष कथन सुगम है । 

अब इन अधिकार प्राप्त वैमानिकोकं परस्पर विशेष ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

स्थिति, प्रमाव, सुख, चयुति, रेदयाविरुद्धि, इन्द्रियविषय ओर अवधिविषयकी 
अपेक्षा उपर ऊपर के देव अधिक दै ॥२०॥ 

अपने द्वारा प्राप्त हृदं आयुके उदये उस भवमे शरीरके साथ रहना स्थिति कहकाती है । शाप 
जौर अनुग्रहरूप शवितिको प्रभाव कहते ह । इन्द्रिसोके विषयोके अनुभवन करनेको सुख कहते हे । 
शरीर, वस्त्र ओर आमूषण आदिकी कान्तिको युत्ति कहते हे । रेर्याका कथन कर आये । ेश्याकी 
विशुद्धि ठेदयाविशुद्धि कहलाती है 1 इन्द्रिय ओर अवधिज्ञानका विषय इन्दरियविषय ओर अवधि- 
विषय कहलाता है । इनसे या इनकी अपेक्षा वे सब देव उत्तरोत्तर अधिक अधिक है ! तात्पयं यह्‌ है 

(१)-वचन अन्या- ता०, ना०। (२) -मानानि सन्तीति आ०, ता० ना०। (३) -ताना परस्प-मा०। 
(४) सह्‌ स्थान ० दि०१, दि०२। (५) उपादाने चाऽ्हीयरुहो ` - पा० ५, ४, ४५ ।-अपादानेश्हीयरुहौ ` 


-जेनेन्् ४, २, ६२1 आद्यादिभ्य उपसस्यानम्‌"-पा० ५, ४, ४४ वाति ०। 'आादिभ्यस्तसि ` -जैनेन्द्र ० ४,२,६०। 
(६) इति तस्मिन्तूप-म्‌०। 
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नरोऽपि सानत्कुमार्‌ । महेन्द्रो नामेन््रः स्वभावतः । तस्य निवास. कल्पौ माहेन्र- । तत्साह- 
चर्यादिदरोऽपि माहेन्द्र । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । आगमापेक्नया व्यवस्था भवतीति 
'उपयूपरि' इत्यनेन दयोदेयो रभिसम्बन्धो वेदितव्यः प्रथमौ सौधर्म शानकल्पौ, तयोरुपरि 
सानत्कमारमादहेन््रौ, तयोरुपरि ब्रह्मलोकब्रह्योत्तरौ, तयोरुपरि लान्तवकापिष्ठो, तयोरुपरि 
५ शुक्रमहारुक्री, तयोरुपरि रतारसहस्रारौ, तयोरुपरि आनतप्राणतौ, तयोरुपरि आरणा- 
च्युतौ । अध उपरि च प्रत्येकमिन्द्रसम्बन्धो वेदितव्य । मध्ये तु प्रतिद्रयैम्‌ । सौधमंशान- 
सानत्कुमारमाहेन्द्राणा चतुर्णा चत्वार इन्द्रा । ब्रह्मलोकत्रह्योत्तरयोरेको ब्रह्मा नाम । 
लान्तवकापिष्ठयोरेको लछान्तवाख्य । शुक्रमहाशुक्रयोरेकः शुक्रसञ्ज । सतारसहस्रारयो- 
रेक शतारनामा । आनतप्राणतारणाच्युताना चतुरण्णां चत्वार । एव कल्पवासिना दादा 
१० इन्द्रा भवन्ति । 
जम्बूद्वीपे महामन्दरो योजनसहस्रावगाहो नवनवतियोजनसहस्रच्छाय. । तस्या- 
 धस्तादधोलोकः । बाह्येन तत्प्रसाणंस्तियैकप्रसृतस्तिर्यग्टोकः । तस्योपरिष्टादूध्वै- 


कानाम सनत्कुमार पडा भौर इसफे सम्बन्धसे 5 ओर इसके सम्बन्धसे इन्द्र भी सानत्कुमार कहराता हँ 1 इन्द्रका माहे 
नाम स्वभावसे है । वह इन्द्र जिस कल्पमे रहता है उसका नाम माहे है । ओर इसके सम्बन्धसे 
इन्द्र भी माहेन्द्र कहलाता ह 1 इसी प्रकार आगे भी जानना । 

"्यवस्था आगमके अनुसार होती ह इसलिये 'उपयंपरि' इस पदके साथ दो दो कल्पोका सम्बन्ध 
कर लेना चाद्ये । सवेप्रथम सौधम ओौर एेशान कल्प हं । इनके उपर सानत्कुमार ओर माहेद्र कल्प 
है । इनके ऊपर ब्रह्य ओर ब्रह्मोत्तर कल्प ह ! इनके ऊपर छान्तव ओौर कापिष्ठ कल्प हं । इनके उपर 
शुक्र ओर महाशुक्र कल्प हे । इनके ऊपर शतार ओर सहार कल्प हं । इनके उपर अनत ओर 
प्राणत कल्प ह । इनके ऊपर आरण ओर अच्यत कल्प हं । नीचे ओौर ऊपर प्रत्येके कल्पमे एक एक 
इन्द्र है तथा मध्यमे दो दो कल्पोमे एक एकं इन्द्र ह । तात्पयं यह्‌ है कि सौधम, एेशान, सानत्कुमार 
ओर माहेनद्र इन चार कल्पोके चार इन्दर है । ब्रह्मलोक ओर ब्रह्मोत्तर इन दो कत्पोका एक त्रह्म- 
नामका इनदर ह । लान्तव ओर कापिष्ठ इन दो कल्पोमे एक लान्तव नामका इन्द्र है । सुक्र ओर महासुक्र- 
मे एक शुक्र नामका इन्द्र है । शतार ओौर सहच्ार इन दो कल्पोमे एक शतार नामका इन्दर हं । तथा 
यानत, प्राणत, आरण ओर अच्युत इन चार कल्पोके चार इन्दर हँ । इस प्रकार कल्पवासियोकं बारह 
इन्द्र होते हं 1 ध 

जम्बूद्वीपे एक महामन्दर नामका पवैत है जो मूलम एक हजार योजन गहरा हे । ओर निन्यानवे 
हजार योजन ऊचा है । उसके नीचे अधोकोक है । मेर पर्वतकी जितनी ऊंचाई है उतना मोटा ओर 
तिरछा फैला हुआ तिथग्लोक ह । उसके उपर उघ्वंलोक है, जिसकी मेर चूलिका चारीस योजन 

 (शोचव्यमेकम्‌ मू०। (र) ब्रहय्धो नाम मु०। (२) -गाहो भवति नवे मुर ता०ः ना९। (४) 
वाहुत्येन मु० ता०, ना०,दि०२ 1 (५) तत्म्रमाण- (मेर्प्रमाण) स्तियं म्‌.०। 
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लोक । मेरुचल्िका चत्वारिदायोजनोच्छाया । तस्या उपरि कडान्तरमात्रे व्यवस्थित- 
मजविमानसिन््रक सौधर्मस्य । सवमन्यल्लोकानुयोगाद्रेदितव्यम्‌ । (नवसु ग्रवेयकेषु 
इति नवराब्दस्य पथग्वचन ` किमर्थम्‌ ? अन्यान्यपि नवविमानानिं अनुदिशसञ्ज्ञकानि 
सन्तीति ज्ञापनार्थम्‌ । तेनानुदिशाना ग्रहण वेदितव्यम्‌ । 

एषासधिकृताना ` वैमानिकाना परस्परतो विरोषप्रतिपत्त्य्थ॑माह-- 

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेशयाविशुद्धी श्ियावधिविषयतोऽधिकाः ।! २० ॥ 

स्वोपात्तस्यायुष उदयात्तस्मिन्भवे रदरीरेण सहावस्था न स्थिति । शापानुग्रह- 
दाक्ति प्रभाव । सुखमिद्धिया्थन्‌िभिव 1 शरीरवसनाभरणादिदीप्ति द्यति । छरया 
उक्ता । केदयाया विशद्धिकंदयाविशद्धि । इन्द्रियाणामवधेश्च विषय इन्द्रियावधिविषय । 
ते^भ्यस्तैर्वाऽधिका इतिं तसि । उपर्युपरि प्रतिकल्प प्रतिप्रस्तार च वैमानिका स्थित्यादिः 


विस्तृत है उसके उपर एक बालके अन्तरसे ऋजुविमान है जो सौघमं कल्पका इन्द्रक विमान हे । 
रोष सब लोकानुयोगसे जानना चाहिये । 

रका---'नवसु ग्रैवेयकेषु' यहाँ 'नव' शब्दका कथन अल्गसे क्यो किया ह ? 

समाधान--अनुदिश नामके नौ विमान ओौर हं इस बातके बतलानेकं लिये नव' श॒न्दका अलगसे 
कथन किया ह । इससे नौ अनुदिशोका ग्रहण कर लेना चाहिये । 

विशेषाथं--यद्यपि पह वैमानिक निकायके बारह भेद कर आये ह ओौर यहाँ सोलह भेद गिनाये 
हे इसलिये यह शका होती ह कि इनमे से कोदं एक कथन समीचीन होना चाहिए ? समाधान यह्‌ हैँ 
कि कल्पोपपन्नोके बारह इन्द्र होते हं, इसलिये उनके भेद भी बारह ही ह पर वे रहते हे सोह कल्पोमे । 
यहा कल्पोमे रहनेवाङे देवोके भेद नही गिनाए हे। यहो तो उनके निवासस्थानोकी परिगणना की गड 
है, इसलिये दोनो कथनो मे कोद विरोध नही है । शेष कथन सुगम है । 

अब इन अधिकार प्राप्त वेमानिकोके परस्पर विशेष ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

स्थिति, प्रभाव, सुख, युति, छेश्याविबुद्धि, इन्द्रियविषय ओर अवधिविषयकी 
अपेक्षा ऊपर उपर के देव अधिक दँ ।॥२०॥ 

अपने वारा प्राप्तं हुईं आयुके उदयसे उस भवमे शरीरके साथ रहना स्थिति कहलाती हं ! शप 
जौर अनुग्रहुरूप शक्तिको प्रभाव कहते हं । इन्द्रियोके विषयोके अनुभवन करनेको सुख कहते हं । 
रारीर, वस्त्र जौर आभूषण आदिकी कान्तको चुति कहते हे । केदयाका कथन कर आये । रेर्याकी 
विशुद्धि रेदयाविशुद्धि कहलाती ह । इन्द्रिय ओर अवधिज्ञानका विषय इन्द्रियविषय ओर अवधि- 
विषय कहलाता हं । इनसे या इनकी अपेक्षा वे सब देव उत्तरोत्तर अधिक अधिक ह । तात्पयँ यह है 

(१)-वचन अन्या- ता०, ना०। (२) -मानानि सन्तीति आा०, ता०, ना०\ ` (३) -ताना परस्प-भा० 1 
(४) सह्‌ स्यान मा०, दि०१, दि०२1 (५) अपादाने चाऽहीयरुहो ` - पा० ५, ४, ४५ 1-अपादानेऽहीयरुहो " 


जनन ४, २, ६२1 आद्यादिभ्य उपसख्यानम्‌'-पा० ५, ४, ४४ वाति ०। 'आदयादिभ्यस्तसि ` -जैनेन्द्र ० ४,२,६०। 
(६) इति तसिमिन्तुप-स्‌०। 
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भिरधिका इत्यथः । 
र यथा स्थित्यादिभिरूपर्युपर्यधिका एवं गत्यादिभिरपीत्यतिप्रसद्धं तच्निवत््यर्थ- 
गतिश्रीरपरिगप्रहाभिमानतो हीनाः । २१॥ 


_ देशाहेशान्तरप्राप्तिहेतुगेति । शरीर वैक्रियिकमुक्तम्‌ । रोभकषायोदयाद्रिष- 
यषु सङ्ग. परिग्रह । मानकषायदुत्पद्नोऽह द्धा रोऽभिमान । एतंरमत्यादिभिर्पर्यृपरि हीना । 
दशन्तरविषयक्रीडारतिप्रकषाभिवादुपरयुपरि गतिहीना । शरीर सौधर्मेशानयोदेवाना 
सप्तारत्निप्रमाणम्‌। सानत्कुमारमाहेन्रयो षडरलिनप्रमाणम्‌ । ब्रह्मलोकत्रह्योत्तरलान्तव- 
कापिष्ठेषु प्ञ्चारत्निप्रमाणम्‌ । शुक्रमहागुकरशतारसहस्रारेषु चतुररत्निप्रमाणम्‌ । आनत- 
प्राणतयोरद्धचतु्थरत्निप्रमाणम्‌ । आरणाच्युतयोस्व्यरलिनप्रमाणम्‌। अधोग्ैवेयकेषु अद्ध 
तृतीयारलनिप्रमाणम्‌ । मध्यगरैवेयकेष्वरत्नद्धयप्रमाणम्‌ । उपरिमग्ैवेयकंषु अनुदिदवि- 
मानकेषु च अध्यद्धारलनिप्रमाणम्‌ । अनुत्तरेष्वरलिनप्रमाणम्‌ । परिग्रहर्च विमानपरि- 
च्छदादिरुपर्युपरि हीन । अभिमानश्चोपर्थपरि तनुकषायत्वाद्धीन । 


त 
कि ऊपर ऊपर प्रत्येक कल्प मे ओर प्रत्येक प्रस्तारमे वैमानिक देव स्थिति आदिकी अपेक्षा अधिक अधिक टे। 


९१५ 


९०५ 


२५ 


जिस प्रकार ये वैमानिक देव स्थिति आदिकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक हं उसी प्रकार गति आदि- 
कौ अपेक्षा भी प्राप्त हुए, अत इसका निराकरण करनेकं लिये अगेका सूत्र कहते है-- 


गति, शरीर, परिग्रह ओर अभिमानकी अपेक्षा उपर छपरके देव हीन हे ॥२१॥ 

एक देशसे दूसरे देशक प्राप्त करनेका जो साधन हँ उसे गति कहते हं । यहो शरीरसे वेक्रियिक 
रारीर लिया है यह्‌ पहले कहं आये है । लोभ कषायके उदयसे विषयोकं सगको परिग्रह्‌ कहते है । 
मानकषायक उदयसे उत्पन्न हृए अहकारको अभिमान कहते हं । इनं गति आदिकी अपेक्षा वैमानिक 
देव ऊपर ऊपर हीन हे । भिन्न देशमे स्थित विषयोमे क्रीडा विषयक रतिका प्रकषं नही पाया जाता 
इसलिये ऊपर ऊपर गमन कम है । सौधर्म ओर एेशान स्वके देवोका शरीर सात अरत्तिप्रमाण हं । 
सानत्कुमार ओौर माहेन्द्र स्वके देवोका शरीर छह अरल्िप्रमाण है ! ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, खान्तव भौर 
कापिष्ठ कल्पके देवोका शरीर पाच अरत्तिभमाण है । शुक्र, महाशुक्र, शतार ओर सहस्रार कल्पकं 
देवोका शरीर चार अरत्निप्रमाण है । आनत ओरं प्राणत कल्पकं देवोका शरीर साढे तीन अरलत्तिप्रमाण 
है । आरण ओर अच्युतं कल्पके देवोका शरीर तीन अरत्तिप्रमाण हं । अधोगरैवेयकमे अहसिन्दरौका 
दारीर छार अरल्निप्रमाण ह । मध्यग्रैवेयकमे अहमिन्द्रोका शरीर दो अरत्तिप्रमाण हं । उपरमं 
्ेवेयकमे ओर अनुदिशोगे अहमिन्द्रौका शरीर डेढ अरल्निप्रमाण हँ । तथा पांच अनत्तर विमानोमे 
अहसिन्द्रोका शरीर एक अरत्निप्रमाण है । विमानोकी लम्बाई चौडाई जादि रूप परिग्रह ऊपर ऊपर 


३० कम ह । अल्प कषाय होनेसे अभिमान भी ऊपर ऊपर कम हे । 


विशेषार्थ--उपर उपरके देवोमे परिग्रह्‌ कमती-कमती होता हं ओर पृण्यातिशय अधिक-अधिक, 


( १) -रत्तिमात्रम्‌ 1 अन्‌-जा०, दि० १ दि०२, ता० 1 


४।२२] चतुर्थोऽध्याय २५३ 


पुरस्तात्तरिषु निकायेषु देवाना कदयाविधिरक्त । इदानी वेमानिकेषु रेश्याविधि- 

प्रतिपत्यथमाह-- 
पीतपद्यश्क्ललेदथा दहित्रिश्षेषेष्‌ ।\ २२ ॥ 

पीता च पद्याच शुक्ला चं ता पीतपद्मदुक्छा । पीतपद्मशुक्छा रेद्या 
येषा ते पीतपद्मशुक्लकलेदया । कथ हस्वत्वम्‌ ? ओौत्तरपदिकम्‌ । यथा-- 
"रतायां तपरकरणे मध्यमविरम्बितयोरूपसं ख्यानम्‌ इति । अथवा पीतश्च 
पद्मङ्च शक्छरच पीतपद्मदक्छा वणेवन्तोऽ्थां । तेषामिव कड्या येषा ते पीतपद्म- 
रक्लरेश्या । तत्र कस्य का लेशा इति ” अत्रोच्यते--सौधर्मेशानयो पीतरेर्या । 
सानत्कुमारमाहेनद्रयो पीतपद्मकेया । ब्रह्मलोकब्रह्योत्तरलान्तवकापिष्ठेषु पद्यरेश्या । 


व 
इससे ज्ञात होता है कि बाह्य परिग्रहका सचय पुण्यका फक न होकर मू्च्छाका फल हं । ऊपर ऊपर 


मूर्छ न्यून होती है जो उनके पूवेभवके सस्कारका फर है, इसलिए परिग्रह्‌ भी न्यून-न्यून होता हे । 
पहर तीन निकायोमे ठेश्याका कथन कर आये । अब वैमानिकोमे रुद्याओका ज्ञान करानेक 
लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
दो, तीन कल्य युगम ओर शेष मै रमसे पीत, पद्म ओर शुक्ल रेश्याबज्े देव है ॥२२॥ 
पीता, पद्मा ओर शुक्लामें न्द्र समास हं, अनन्तर कश्या शब्दके साथ बहुब्रीहि समास हं । जिनकं 
ये पीत, पद्म ओर शुक्र रेर्याए पाई जाती है वे पीत, पद्म ओौर शुक्छ कदयावाङे देव हे । 
रका--पीता, पद्मा ओौर शुक्ला ये तीनो शब्द दीघं हं वे हस्व किस नियमसे हो गये ? 
समाधान--जेसे (दूताया तपकरणे मध्यमविलस्बितयोरूपसख्यानम्‌' अर्थात्‌ दरुतावृत्तिमे तपरकरण 
करनेपर मध्यमा ओर विलम्बितावृत्तिमे उसका उपसस्यान होता है इसके अनुसार यहा "मध्यमा 
शब्दम ओौत्तरपदिक हस्व हुमा ह । उसी प्रकारं प्रकृतमे भी ओौत्तरपदिक स्व जानना चाहिये । 
अथवा यह पीता, पमा ओर शुक्ला शब्द न केकर पीत, पद्य ओौर रुक्छ वर्णवारे पदाथं लेने चाहिये । 
जिनके इन व्णोकि समान रेश्याएं पाद जाती हे वे पीत, पद्म ओौर गुक्ल रेश्यावाले जीव हुं । इस 
प्रकार यहाँ पीत, पद्म जौर शुक्ल ये तीन शब्द हस्व ही समङ्ना चाहिये । 
अब किसके कौन रष्या ह यह बतर ते हे--सौधमं मौर एेशान कल्पमे पीत लेदया हं । सानत्कुमार 
ओर माहेन्द्रकल्पमे पीत ओौर पद्म दोनो केश्या ह । ब्रह्मलोक, ब्रह्मोत्तर, कान्तव ओर कापिष्ठ 
(१) च पीत- आ०, दि०२, (२)-तरपादिकम्‌ आ०, दि०१, दि० २1 (३) यथाहु द्-मु०, ना०, ता० 
(ड) द्रुताया तपरकरणे मध्यमविरम्बितयोरुपसस्यान कालभेदात्‌ । दताया तपरकरणे मध्यमविकरूम्वितयो- 
रुपसस्यान कतन्यम्‌ । तथा मध्यमाया दुतविरम्वितयो । तथा विकम्विताया दूतमध्यमयो । कि पन कारण 
न सिद्ध्यति ? कालभेदात्‌ । ये हि दुताया वृत्तौ वर्णास्तिभागाधिकास्ते मध्यमायाम्‌ । ये च मध्यमाया 


वर्णास्तिभागाधिकास्ते विलस्वित्तायाम्‌ 1 पा० म० भा० १, १, & । (५) -र्यानमिति । द्रतमव्यविरम्विता 
इति 1 अथवा आ ०, दि०१ !-स्यानमिति । दूतमध्यमविरम्विता इति । अथवा दि० २ 
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शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेषु पद्मशुक्लकश्या } आनतादिषु शुक्लकेश्या । तव्राप्यनुदिशानू- , 
तरेषु परमशुक्केदयाः। सूत्रेऽनभिदहित कथ मिश्रग्रहणम्‌? साहचर्याल्लोकवत्‌ । तद्यथा-- 
छत्रिणो गच्छन्ति इति अच्छत्रिषु छत्रिव्यवहार । एवमिहापि मिश्रयौरन्यतरग्रहूण 
भवति । अयमथः सूत्रत कथ गम्यते इति चेत्‌ ? उच्यते--एवमभिसम्बन्ध क्रियते, 
दयोः कल्पयुगल्यो पीतलेश्या , सानत्कुमारमाहेन्रयोः पद्मकेश्याया अविवक्षात । ब्रह्म 
रोकादिषु त्रिषु कल्पयुगलेषु पद्मलया, शुक्रमहादुक्रयो शुक्लरेश्याया अविवक्षात । 
दोषेषु रतारादिषु शुक्ललेश्या , पद्यङेश्याया अविवक्षात । इति नास्ति दोष । 
आह कल्पोपपन्ना इत्युक्त तत्रेद न ज्ञायते कं कल्पा इत्यत्रोच्यते-- 
प्ररग्रेवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २२३॥ 
इद न ज्ञायते इत आरभ्य कल्पा भवतीति सौधमददिग्रहणमनुवतेते । तेनाय- 
मर्थो रभ्यते--सौधर्मादय प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पा इति । पारिशेष्यादितरे कत्पातीता इति । 
लौकान्तिका देवा वैमानिका सन्त क्व गृह्यन्ते † कल्पौपपन्चेषु । कथमिति 
चेदुच्यते-- 
कल्पोमे पदमलेश्या हं । शुक्र, मष्ाशुक्र, शतार ओर सहस्रार कल्पमे पद्म ओर शुक्ल ये दो रश्याएं हं । 
तथा आनतादिकमे शुक्ल केश्या हं । उसमे भी अनुदिक्ञ ओौर अनुत्तर विमानोमे परम शुक्छ कश्या है । 
रका--सूत्रमे तो मिश्र लेश्याएँ नही कही ह फिर उनका कंसे ग्रहण होता हे ? 
समाधान--सम्बन्धसे मिश्र रेश्यामोका ग्रहण होता हे, लोकके समान । जंसे, छत्री जाते हे" 
एेसा कथन करने पर अछत्रियोमे भी छत्री व्यवहार होता है। उसी प्रकार यहाँ भी दोनोमिश्र 
ठेश्याओमे से किसी एकका प्रहण होता हं । 
रका--यह अथं सूत्रसे कंसे जाना जाताहं? 
समाधान-- यहा एेसा सम्बन्ध करना चाहिये कि दो कल्प युगलोमे पीत ठेश्या ह । यहं सानक्कु- 
मार ओर माहेन्द्र कल्पमे पद्रेश्याकी विवक्षा नही की । ब्रह्मलोक आदि तीन कल्पयुगलोमे पद 
श्या ह । शुक्र ओर महाशुक्रमे शुक्ल ठश्याकी विवक्षा नही कौ । शेष शतार आदिमे शुक्छ श्या हं । 


पद्य लेद्याकौ विवक्षा नही की इसलिये कों दोष नही ह । = विरा 
कल्पोपपन्न देव है यह कह आये पर यहं नही ज्ञात हुआ कि कल्प कौन हं, इसलिये आगेका सूत्र 


कहते ह-- 





रैवेयकोसे पदे तक कल्प दै ॥२३॥ 

यह नही मालूम होता कि यसे केकर कल्प हे इसलिये सौधर्म आदि पदकी अनुवृत्ति होती 
ह । इससे यह अर्थं प्राप्त होता है कि सौधू्मसे केकर ओौर नौ ग्रैवेयकसे पुवैतक कल्प हं । परिशेष 
न्यायसे यह भी ज्ञात हो जातादहै कि नेष सब कल्पातीत हे। 

लौकान्तिक देव वैमानिक ह उनका किनमे समावे होता ह ? वैमानिकोमे । कैसे ? अव इसी 
नातके बतकानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
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ब्रह्यलोकाल्या लोकान्तिकाः \! २४॥ 

एत्य तस्मिन्‌ लीयन्त इति आलय आवास । ब्रह्मलोक आल्यो येषा ते ब्रह्म- 
लोकालया लौकान्तिका देवा वेदितव्या । यद्येव सवषा ब्रह्मलोकालयाना देवाना लौकान्ति- 
कत्व प्रसक्तम्‌ ” अन्व्थसज्ज्ञग्रहणाददोष । ब्रह्मलोको लोक तस्यान्तो लोकान्त तस्मि- 
त्भवा लौकान्तिका इति न सवषा ग्रहणम्‌ । तेषा हि विमानानि ब्रह्मलोकस्यान्तेषु स्थि- 
तानि । अथवा जन्मजरामरणाकीर्णो लोक ससार , तस्यान्तो लोकान्त । लोकान्ते भवां 
खौकान्तिका । ते सवं परीतससारा ततच्च्युता एक गर्भावास प्राप्य परिनिर्वास्यन्तीति। 

तेषा सामान्येनोपदिष्टाना भेदप्रदशेनाथमाह-- 

सारस्वतादित्यव ह्वचरुणगदंतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाहच ।! २५ ॥। 

क्व इमे सारस्वतादय ? अष्टास्वपि पूर्वोत्तिरादिषु दिक्षु यथाक्रममेते सारस्वता. 
दयो देवगणा वेदितव्या । तच्यथा-ूर्वोत्तिरकोणे सारस्वतविमानम्‌, पूवस्या दिरि आदित्य- 
विमानम्‌, पूवे दक्षिणस्या दिशि वद्भिविमानम्‌, दक्षिणस्या दिशि अरुणविमानम्‌, दक्षिणापर- 








रोकान्तिक देबोका बह्मलोक निवासस्थान है ॥२४॥ 

आकर जिसमे लयको प्राप्त होते हे वह्‌ आलय या आवास कटलाता ह । ब्रहमखोक जिनका घर 
हे वे ब्रह्मलोकभे रहनेवाके कौकान्तिक देव जनना चाहिये । 

शका--यदिएेसा हं तो ब्रह्मलोकमे रहनेवारे सब देव लौकान्तिक हुए ? 

समाधान-साथंक सज्ञाके ग्रहण करतेसे यह दोष नही रहता । लौकान्तिक शब्दमे जो लोक 
रान्द है उससे ब्रह्मलोक लिया है ओर उसका अन्त अर्थात्‌ प्रान्तभाग लोकान्त कहकाया । वह जो 
होते हं वे खौकान्तिक कहकाते ह इसलिये ब्रह्मलोकमे रहनेवाले सब देवोका ग्रहण नही होता है । इन 
लौकान्तिक देवोके विमान ब्रह्मलोकके प्रान्तभागमे स्थित ह । अथवा जन्म, जरा गौर मरणसे व्याप्त 
ससार लोक कटकाता हं मौर उसका अन्त लोकान्त कहलाता हं । इस प्रकार ससारके अन्तमे जो होते 
हे वे खौकान्तिक है, क्योकि ये सब ससारके पारको प्राप्त हो गये हे । वहसि च्युत होकर ओौर एक- 
वार गभेमे रहकर निर्वाणको प्राप्त होगे 1 

सामान्यसे कह गये उन रोकान्तिक देवोके भेदोका कथन करलेके छिये आगेका सूत्र कहते है-- 

सारस्वत, आदित्य, वदि, अरुण, गरद॑तोय, तुपित, अव्याबाघ अर अरि ये 
रोकान्तिक देव दै ॥२५॥ 

शका--ये सारस्वत आदिक कहं रहते हं ? 

समाघान--भूवे-उत्तर आदि जाठो ही दिशाओोमे क्रमसेये सारस्वत आदि देवगण रहते हं एेसा जानना 
चाहिये । यथा--ूरवोत्तर कोणमे सारस्वतोकं विमान हे । पूवं दामे आदित्योके विमान हे । 
पवै-दक्षिण दिशामे वह्भिदेवोके विमान हे ! दक्िण दिशामे अरुण विमान ह । दक्षिण-परिचम कोने 


न्< 


२०५ 
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णे गदंतोयविमानम्‌, अपरस्यां दिि तुषितविमानम्‌, उत्तरापरस्यां दिति अव्याबाध- 
विमानम्‌, उत्तरस्यां दिशि अरिष्टविमानम्‌ । "च'शन्दसम्‌च्चितास्तेषामन्तरेष द्रौ दैव. 
गणौ । तद्यथा--सारस्वतादित्यान्तरे अग्न्याभसूयभिः । आदित्यस्य च वे ल्श्चान्तरे 
चेन्द्रामसत्याभा । वह्वयरुणान्तरार श्रेयस्करक्षेम _्ुरा । अरुणगदैतोयान्तरारे वषभेष्ट- 
५ कामचारा । गदतोयतुषितमध्ये निर्माणरजोदिगन्तरक्षिताः। तुषिताव्याबाधमध्ये आत्म- 
रक्षितसवे रक्षिता । अव्याबाधारिष्टान्तराके मरुढसवः । अरिष्टसारस्वतान्तराङे अश्व- 
विश्वाः । सर्वँ एते स्वतन्त्राः, हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहाहेवषयः, इतरेषां 
देवानासचंनीया , चतुदेशषपूवेधरा , तीथेकरनिष्कमणप्रतिनोधनपरा वेदितव्या. । 
आह, उक्ता लौकान्तिकास्ततर्च्युता एकं गभंवासमवाप्य निवस्यिन्तीत्युक्ता । 
१० किमेवसन्येष्वपि निर्वाणप्राप्तिकालविभागो विद्यते ? इत्यत आह-- 


विजयादिष द्विचरमाः ।॥ २६। 
'आदि शब्द प्रकाराथे वतेते, तेन विनयवेजयन्तजयन्तापराजितानदिङविमा- 


नानामिष्टाना ग्रहण सिद्ध भवति । कं पुनरत्र प्रकार ? अहमिन्दरत्वे सति सम्यग्द्ष्टचु- 
मे गदतोयविमान है । यर्निम दिने तुषितविमान हे । उत्तर.पर्चिम दामे अव्यावाधविमानं ` 
१५ हं ! ओर उत्तर दिशामे अरिष्टविमान ह । 
सूत्रमे "च शब्द है उससे इनके मध्यमे दो दो देवगण ओौर हं इसका समुच्चय होता हं । यथा-- 
सारस्वत ओर आदित्यके मध्यमे अग्न्याभ ओौर सूर्याभि हं 1 आदित्य मौर विके मध्यमे चन्द्राभ ओर 
सत्याम हे । वहि ओर अरुणके मध्यमे श्रेयस्कर गौर क्षेमकरः ह । अरूण ओर गदंतोयके मध्यमे 
वृषमेष्ट ओर कामचार हे । गद॑तोय ओौर तुषितके मध्यमे निर्माणरजस्‌ गौर दिगन्तरक्षित हे । ? तुपित 
२० ओर अव्यावाध के मध्यमे आत्मरक्षित ओौर स्वैरक्षित हं । अन्याबाध मौर अरिष्टके मध्यमे मरत्‌ 
ओर वसु ह! अरिष्ट मौर सारस्वततके मध्यमे अश्व ओर विर्व हं । ये सव देवं स्वतन्त्र हे, क्योकि इनम 
हीनाधिकता नही पाई जाती । विपय-रतिसे रहित होनेके कारण देवऋपि हे । दूसरे देव इनकी अर्चा 
करते ह । चौदह पूर्वोकि ज्ञाता हं जौर वैराग्य कल्याणकके समय तीथं करको सबोधन करनेमे तत्पर ह्‌ । 
तरौकान्तिक देवोका कथन किया ओर वहसे च्युत होकर तथा एक गर्भ॑को धारण करके निर्वाणको 
२५ प्राप्त होगे यद्‌ भी कहा । क्या इसी प्रकार अन्य देवोमे भी निर्घाणको प्राप्त होनेके कालमे भेद हं † 
अव इसी वातका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
विजयादिकमें दौ चरमवाले देव दते है ॥२६॥ 
यहां आदि ग्द प्रकारवाची है । इससे विजय, वंजयन्त, जयन्त, थपराजितत ओौर नौ अनुदिगोका 
ग्रहण सिद्ध दहो जाता ह्‌ं। 
जका--यर्हां कौनसा प्रकारस्य ह्‌ं? 


३० 
समायान--अहमिनद्र होते हृए सम्य्दष्टियोका उत्पन्न होना, यद प्रकार यर्दा छया गया ह । 


~^ ~ 
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पपाद । सर्वार्थसिद्धिप्रसद्ध इति चेत्‌ ? न, तेषा परमोक्कृष्टत्वात्‌, अन्व्थसञ्ज्ञात एक- 

चरमत्वसिद्धे । चरमत्व देहस्य मनुष्यभवापेक्षया 1 द्वौ चरमौ देहौ येषा ते हिचरमा । 

विजयादिभ्यश्च्युता अप्रतिपतितसम्यक्त्वा मनुप्येषूत्पद्य सयममाराध्य पुनविजयादिष्‌- 
त्पद्य ततश्च्युता पुनर्मनुष्यभवमवाप्य सिद्ध्यन्तीति द्विच रमदेहत्वम्‌ । 

आह्‌, जीवस्यौदयिकेषु भावेषु ति्येश्योनिगतिरौदयिकीत्युवत, पुनश्च स्थितौ 

"तियैग्योनिजाना च इति । तत्र न ज्ञायते कं तियैष्योनय ? इत्यत्रोच्यते-- 

ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियेग्योनयः \\ २७॥। 

ह ओौपपादिका उक्ता देवनारका । मनुष्याङ्च निदिष्टा॒प्राड मानुषोत्तरान्म- 


नष्या ' इति । एभ्योऽन्ये ससारिणो जीवा शेषास्ते ` तिर्य॑ग्योनयो वेदितव्या । तेषा तिरश्चा 


+~.“ ~~~ 
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रका--दइससे सर्वाथंसिद्धिका भी ्रहण प्राप्तहोता हु ? 
समाधान-- नही, क्योकि वे परम उत्कृष्ट है । उनका सर्वाथैसिद्धि यह्‌ सार्थक नाम ह इसलिये 
वे एक भवावतारी होते हं । 

देहका चरमपना मनुष्य भवकी अपेक्षा लिया ह । जिसके दो चरम भव होते हं वे दिचरम कहलाते 
हे । जो विजयादिकसे च्युत होकर ओौर सम्यक्त्वको न छोड कर मनुष्योमे उत्पन्न होते हे ओर सयमका 
आराधन कर पुन विजयादिकमे उत्पन्न होते ह्‌ । तथा वहसे च्युत होकर ओौर पन मनुष्य भवकरो प्राप्त 


करके सिद्ध होते हं । इस प्रकार यहाँ मनुष्य भवको अपेक्षा द्विचरमपना हं । 
विणेबाथे--कोईं कोद विजयादिकके देव मनुष्य होते हं । अनन्तर सौधमं ओर इंलान कल्पमे 


देव होते हे । अनन्तर मनृष्य होते हं । फिर विजयादिक मे देव होते हं ओर अन्तमे वहसे च्यत होकर 
मनुष्य होते हे । तब कही मोक्ष जति हं । इस प्रकार इस विधिसे विचार करनेपर मनुष्यके तीन भव 
हो जते ह्‌ । इसल्ि मनुष्य भवकौ अपेक्षा द्विचरमपना नही ठहरता † इसका समाधान यह है कि 
विजयादिकसे तो दो बार ही मनुष्य जन्म लेना पडता है, इसलिये पूर्वोक्त कथन वन जाता हे । एेसा 
जीव यद्यपि मध्यमे एकवार अन्य कल्पमे हो आया हे" पर सूत्रकारे यहाँ उसकी विवक्षा नही की है । 
उनकी दष्ट यही बतल निकी रही हे कि विजयादिकसे अधिकसे अधिक कितनी वार मनुष्य होकर जीव 


मोक्ष जता हं। 
जीवके ओदयिक भावोको बततलाते हुए ति्थेञ्चगति ओौदयकी कटी ह । पुन स्थित्तिका कथन 


करते समय 'तिथेग्योनिजना च' यह्‌ सूत्र कहाहै। परयहन जन सके कि तिर्थ॑ञ्च कौन हे इसयिियें 
आगेका सूत्र कहते ह- 
उपपाद जन्मवाङे ओर मवुष्योके सिवा शेप सच जीव तियचयोनि बाले हे ॥२७] 
ओपपादिक देव ओर नारकी ह यह्‌ पहले कह आये । श्राड मानृपोत्तरान्मनुप्या ' उसका व्याख्यान 
करते समय मनुष्योका भौ कथन कर आये । इनसे अन्य जितने ससारी जीव हं उनका यह गेप पदक 


~ 





(९) शेषास्तियं-मु ०, दि०२। 
३२ 


१० 


१५ 


२५८ सर्वर्थिसिद्धौ [४।२८-२९ 


देवादीलामिव क्षेत्रविभाग' पूननिदण्टव्य ? सर्व॑लोकव्यापित्वात्तेपा क्षेचविभागो नोवत । 


आह्‌, स्थितिरक्ता नारकाणा मनुष्याणां तिरदस्चा च । देवाना नोक्ता । तस्या 
वक्तव्यायामादावुहिष्टाना भवनवासिना स्थितिप्रतिपादनार्थमाह-- 
स्थितिरयुरनागसुपणद्रीपश्ेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धंहीनमिता । २८॥ 

५ ससुरादीनां सागरोपमादिमिर्यथाक्रममत्राभिसम्बन्धो वेदितव्य । इय स्थिति 
रत्कृष्टा । जघन्यास्प्युत्तरत्र वक्ष्यतं । तद्यथा असुराणा सागरोपमा स्थिति । नागाना 
त्रिपल्योपमानि स्थिति । सुपर्णानिामद्धंतृतीयानि । द्वीपाना द्रे । लेपाणा पण्णामध्य्धं- 
पल्योपमम्‌ । 

आद्यदेवनिकायस्थित्यमिधानादनन्तर व्यन्तरज्योतिष्कस्थितिवचने क्रमप्राप्ते 

१० सति तदुल्लड घय वैमानिकाना स्थितिरुच्यते । कुत ? तयोरुत्तरत्र लघुनोपायेन स्थितिः 

वचनात्‌ । तेषु चादावृदिष्टयो कल्पयो स्थितिविधानाथंमाह-- 
सौधम ` शानयोः सागरोपमे अधिके \\ २९॥ 


दारा ग्रहण किया हं । वे सव तिर्यञ्च ज[नना चाहिये । 
ंका--जिस प्रकार देवादिकका पुथक्‌ पथक्‌ क्षेत्र बतलाया ह उसी प्रकार इनका क्षेत्र वतलाना 
१५ चाहिये † 
समाधान-तिथंञ्च सब लोकमे रहते हे अत उनका अलगसे क्षेत्र नही कहा । 
नारकी, मनुष्य ओर तिथंञ्चोकी स्थिति पहले कही जा चुकी हे । परन्तु अभी तक देवोकी स्थिति 
नही कटी है । अत उसका कथन करते हृए सर्वप्रथम प्रारम्भमे कट गये भवनवासियोकी स्थितिका 
कथन करनेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
२, अघुरङ्मार, नागङ्कमार, सुपणं मार, दवीपङमार ओर शेप भवनवासियोकी उत्छृष्ट स्थिति क्रमसे 
एक साग्र, तीन पल्य, ढाई पल्य, दो पल्य ओर उह पल्य प्रमाण है ॥२८॥ 
यहं सागरोपम आदि शब्दोके साथ असुरकुमार आदि शन्दोक। करमसे सम्बन्ध जान लेना चाहिय । 
यह्‌ उक्कृष्ट स्थिति ह । जघन्य स्थिति भी आगे कहेगे । वह उक्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है--असुरोकी 
उक्कृष्ट स्थिति एक सागर ह । नागोकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य है । सुपर्णोकी उक्कृष्ट स्थिति ढाई 
२५ पल्य ह । दीपोकी उत्कृष्ट स्थिति दो पल्य हे । मौर शेष छह कुमारोकी उक्कृष्ट स्थिति उड पल्य हं । 
देवोके प्रथम निकायकी स्थिति कहनेकं पश्चात्‌ व्यन्तर ओर ज्योतिषियोकी स्थिति करमप्राप्त हं 
किन्तु उसे छोडकर वैमानिकोकी स्थिति कहते हं , क्योकि व्यन्तर ओर ज्योतिषियोकी स्थिति आग 
थोडमं कही जा सकेगी । वैमानिकोमे आदिमे कहे गये दो कलत्पोकी स्थितिका कथन करनेके लिय 
आगेका सूत्र कहते हं-- 
३० सौधर्म ओर एेशान कल्पमे दो सागर से इछ अधिक रस्छृष्ट स्थिति है ॥२९॥ 


(१) -पमा स्थिति मु०। 


४।३०-३१] चतुर्थोऽध्याय २५९ 


'सागरोपमे' इति द्विवचननिदंशाद्‌ द्वित्वगति । अधिके" इत्ययमधिकार । आ 
कुत ? आ सहखरारात्‌ । इद तु कुतो ज्ञायते † उत्तरत्र तु दृब्दग्रहणात्‌ । तेन सौधम गान- 
योर्दवाना रे सागरोपमे सातिरेकं प्रत्येतव्यं । 

उत्तरयो स्थितिविशेषप्रतिपत्यथमाह-- 

सानत्कुमारमाहेन्रयोः सप्त \॥ ३० ॥ 

अनयो कल्पयोदेवाना सप्तसागसरोपमाणि साधिकानि उत्कृष्टा स्थिति । 

ब्रहमलोकादिष्वच्युतावसानेषु स्थितिविशेषप्रतिपत्त्यथं माह-- 

तरिसप्तनवेकादश्षत्रयोदशपञ्चदश भिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 


'सप्तग्रहण प्रकृतम्‌ 1 तस्येह व्यादिभितनिदिष्ट रभिसम्बन्धो वेदितव्य । सप्त 
त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादि । योयो रभिसम्बन्धो वेदितव्य । ततु 
राब्दो विदोषणा्थं । कि विशिनष्टि ? अधिक' राब्दोऽनुवतंमानर्चतुभिरभिसम्बध्यते 


सूत्रम सागरोपमे' यह्‌ द्विवचन प्रयोग दिया है उससे दो सागरोका ज्ञान होता हं । अधिके" यह्‌ 


अधिकार वचन हं । 
राका--दसका क्होतक अधिकार ह्‌ ? 
समाधान--पहस्रार कल्पतक । 
शका--यह कंसे जाना जाता हं ? 
समाधान--अगले सूत्रमे जो तु' पद दिया है उससे जाना जाता हं । 
इससे यह निरिचत होता है कि सौधर्म ओर एेशान कल्पमे दो सागरसे कुछ जधिक स्थिति ह } 
अब अगेके दो कल्पोमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
सानलछमार शौर मिनदर कल्पे सात सागरसे इछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति हे ॥२३०॥ 
इन दो कल्पोँपे देवोकी साधिक सात सागर उत्कृष्ट स्थिति हं। 
अव ब्रह्मलोके रेकर अच्युत पर्यन्त कल्पोमे स्थिति विशेपका ज्ञान करानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हे-- 
ब्रह्-बह्मोत्तर युगलसे केकर प्रत्येक युगरम आरण-अच्युत तक क्रमसे साधिक तीनसे अधिक्‌ 
सात सागरोपम, साधिक सातसे अधिक सात सागरोपम, साधिक नसे अधिक सात सागरो 
पम, साधिक ग्यारहसे अधिक सात सागरोपम, तेरदसे अधिक सात सागरोपम ओर पन्द्रह 
धिक सात सागरोपम उक्कृएट स्थिति दे ॥३१॥ 
यहां पिछले सूत्रसे सप्त' पदका ग्रहण होता ह । उसका यहो तीन आदि निर्दिष्ट गव्दोकं साथ 
५ तया इनका क्रमसे 








दो दो कल्पोके साय सम्बन्ध जानना चाहिये । सूत्रमे श्तु नव्द विगेपताके दिग्वन्दानेके च्य आया | 


( १) -तृभिरिह सम्ब-आआ०, दि०१, द०२। 


२५८ सर्वाथसिद्धौ [४ ।२८-२९ 


देवादीभामिव क्षेत्रविमागः पूननिदष्टव्य ? सवंलोकव्यापित्वात्तेपा क्षेत्रविभागो नोक्त. । 


आह्‌, स्थितिरुक्ता नारकाणा मनुप्याणा तिरश्चा च । देवाना नोक्ता ! तस्या 
वक्तव्यायामादावुहिष्टानां भवनवासिना स्थितिप्रतिपादना्थमाह-- 
स्थितिरयुरनागसुपणदवीपश्ेषाणां सागरोपमत्रिपल्योषमाद्धंहीनमिता ॥ २८ ॥ 

५ ससुरादीना सागरोपमादिभि्यथाक्रममव्राभिसम्बन्धो वेदितव्य । इय स्थिति 
रत्छृष्टा । जघन्याम्पयुत्तरत्र वक्ष्यते । तद्यथा असुराणा सागरोपमा स्थिति । नागाना 
त्रिपल्योपमानि स्थिति । सुपणनिामद्धंतृतीयानि । दीपाना हे । शेपाणा पण्णामध्यद्ं 
पल्योपमम्‌ । 

आद्यदेवनिकायस्थित्यभिधानादनन्तर व्यन्तरज्योतिष्करिथितिवचने क्रमप्राप्तं 

१० सति तदुल्लडः घच वेमानिकाना स्थितिरुच्यते । कुत ? तयोरुत्तरत्र लघुनोपायेन स्थिति 

वचनात्‌ । तेषु चादावृदिष्टयो कल्पयो. स्थितिविधाना्थमाह-- 
सौधम ` शानयोः सागरोपमे अधिके । २९॥ 


दारा ग्रहण किया हुं । वे सब तिर्यञ्च जानना चाहिये । 
रका--जिस प्रकार देवादिकका पुथक्‌ पथक्‌ क्षेत्र बतलाया ह उसी प्रकार इनका क्षेत्र वतलाना 
१५ चाहिये † 
समाधान-तिर्थञ्च सब लोकमे रहते हे अतत उनका अलगसे क्षेत्र नही कहा । 
नारकी, मनुष्य ओर तिर्य॑ञ्चोकी स्थिति पह कही जा चुकी ह । परन्तु अभी तक देवौकौ स्थिति 
नही कही है । अत उसका कथन करते हुए सर्वप्रथम प्रारम्भमे कह गये भवनवासियोकी स्थितिका 
कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
२० असुरमार, नागङमार, सुपण मार, दवीपडमार ओर रोप मवनवासि्ोकरी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे 
एक सागर, तीन पल्य, टाई पल्य, दो पल्य ओर डेढ़ पल्य प्रमाण हे ॥२८॥ 
यहो सागरोपम आदि शब्दोके साय असुरकुमार आदि शब्दोका कमसे सम्बन्ध जान केना चाहिये । 
यह्‌ उक्कृष्ट स्थिति ह । जघन्य स्थिति भी अगे कटेगे । वह्‌ उक्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है--अमुरोकी 
उत्कृष्ट स्थिति एक सागर ह 1 नागोकी उक्कृष्ट स्थिति तीन पल्य हे । सुपर्णोकी उत्कृष्ट स्थिति ढाई 
२५ पल्य हे । द्वीपोकी उत्कृष्ट स्थिति दो पल्य हे । ओर शेष छह कुमारोकी उक्कृष्ट स्थिति ढ पल्य हं । 
देवोके प्रथम निकायकी स्थिति कहुनेके पश्चात्‌ व्यन्तर ओर ज्योतिषियोकी स्थिति क्रमप्राप्तं हं 
किन्तु उसे छोडकर वैमानिकोकी स्थिति कहते है , क्योकि व्यन्तर ओौर ज्योतिषियोकी स्थिति आयं 
थोडमे कही जा सकेगी } वैमानिकोमे आदिमे कहे गये दो कल्पको स्थितिका कथन करनेके लियं 
आगेका सूत्र कहते हे-- 
३० सोधर्मं ओर एेश्ञान कल्पमे दो सागर से ड अधिक ₹उत्ृष्ट स्थति है ॥२९॥ 
(१) -पमा स्थिति मु०। 


४।३०-३१| चतुर्थोऽध्याय २५९ 


'सागरोपमे' इति द्विवचननिदंशाद्‌ द्ित्वगति । अधिके" इत्ययमधिकार । अआ 
कुत ? आ सहटस्रारात्‌ । इद तु कुतो ज्ञायते † उत्तरत्र तु"खृन्दग्रहणात्‌ । तेन सौधे शान- 
योदेवाना, द्रे सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतव्ये । 

उत्तरयो स्थित्तिविशेषप्रतिपत्त्यथमाह-- 

सानत्कुमारमहेन्रयोः सप्त ।॥ ३०॥ 

अनयो कल्पयोदवाना सप्तसागरोपमाणि साधिकानि उत्कृष्टा स्थिति । 

ब्रहमलोकादिष्वच्युतावसानेषु स्थितिविरोषप्रतिपत््यथं माह-- 

त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपञ्चदश्ञमभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 

'सप्त'ग्रहण प्रकृतम्‌ । तस्येह व्यादिभिनिदिष्टेरभिसम्बन्धो वेदितव्य । सप्त 
त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादि । दयोद्टेयो रभिसम्बन्धो वेदितव्य । तु, 
शब्दो विरोषणाथं । कि विरिनष्टि ? अधिक' शब्दोऽनुवतंमानस्चतुभिरभिसम्बध्यते 


सूत्रमे सागरोपमे' यह द्विवचन प्रयोग दिया हं उससे दो सागरोका ज्ञान होता ह । अधिके" यह्‌ 


अधिकार वचन हे । 

रांका--इसका कर्हातिक अधिकार ह ? 

समाधान--सहल्ार कल्पतक । 

शका--यह्‌ केसे जना जाता ह ? 

समाधान--अगके सूत्रम जो (्तु' पद दिया है उससे जाना जाता हं । 

उससे यह निरिचत होता है कि सौधम ओर एेशान कल्पमे दो सागरसे कुछ अधिक स्थिति हे । 

अव आगेके दो कल्पोमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

सानुमार रोर माहेन्द्र कल्पमे सात सागरसे इछ अधिक उक्छृष्ट स्थिति है ॥२०॥ 

इन दो कल्पोँमे देवोकी साधिक सात सागर उत्कृष्ट स्थिति है । 

अव ब्रह्मलोके लेकर अच्यत पर्यन्त कल्पोमे स्थिति विशेपका ज्ञान करानेकं लिये आगेका 
सूत्र कहते हे-- 
मह-्रहोत्तर युगरूते केकर प्रत्येक युगलमे आ्रारण-अच्युत तक क्रमसे साधिक तीनसे अधिक 
पात सागरोपम, साधिक सातसे अधिक सात सागरोपम, साधिक नसे अधिक सात सागरो- 
पम, साधिक ्यारहसे श्रधिक सात सागरोपम, तेरहसे अधिक सात सागरोपम ओर पन्द्रह 

द्धिक सात सागरोपम उलट स्थिति है ॥३१॥ 

यहा पिच्ले सूत्रसे सप्त' पदक ग्रहण होता है । उसका यहाँ तीन आदि .निदिष्ट शब्दोकं साथ 

सम्बन्ध जनना चाहिये । यथा--तीन अधिक सात, सात अधिक सात आदि। तया इनका क्रमसं 


दो दो कत्पोके साथ सम्बन्ध जनना चादिये । सूत्रमे (तु' शव्द विगेपताके दिखलानेके लिये आया ह । ५० 





(१) -ुभिरिह सम्ब-अा०, दि०१, दि०२। 
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नोत्तराभ्यामित्ययमर्थो विरिष्यते । तेनायमर्थो भवति--ब्रह्मलोकब्रह्योत्तरयोदशसाग- 
रोपमाणि साधिकानि । लान्तवकापिष्ठ्योदचतुदंशसाग रोपमाणि साधिकानि । सुक्रमहा- 
शुक्रयो षोडरसागरोपमाणि साधिकानि । रतारसहस्रारयोरष्टादशसागरोपमाणि साधि- 
कानि । आनतप्राणतयोविशतिसागरोपमाणि । आरणाच्युतयोररविशतिसागरोपमापि । 

तत ऊध्व स्थितिविशेषप्रतिपत््यथमाह-- 

आरणाच्ुतादूध्वमेकंकेन नवसु गरेवेयकेषु पिजयादिषु सर्वथिसिद्धौ च ॥ ३२॥ 

अधिक प्रहणमनुवतंते । तेनेहाभिसम्बन्धो वेदितव्य. । एकंकेनाधिकानीति । 
नव ग्रहण किमथेम्‌ ? प्रत्येकमेकं कमधिकमिति ज्ञापनार्थम्‌ । इतरथा हि म्रैवेयकेष्वेक- 
मेवाधिक स्यात्‌ । विजयादिष्विति आदि'शब्दस्य प्रकारार्थत्वादनुदिशानामपि ग्रहणम्‌ । 
सवर्थसिद्धेस्तु पृथग्ग्रहण जघन्याभावप्रतिपादनार्थम्‌ । तेनायमथ , अधोग्रैवेयकेषु प्रथमे 
त्रयोविंशति , दहितीये चतुविशति , तृतीये पञ्चविशति । मध्यसग्रेवेयेकेषु प्रथमे षड्वि- 
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जका--इससे क्या विशेषता मालूम पडती हं ? 

समाधान--इससे यहां यह्‌ विशेपता मालूम पडती ह कि अधिक जन्दकी अनुवृत्ति होकर उसका 
सम्बन्ध त्रि आदि चार शब्दोसे ही होता हं, अन्तके दो स्थितिविकल्पौ से नही । 

इससे यहां यह्‌ अर्थं प्राप्त हौ जाता है, ब्रह्मलोक ओर ब्रह्मोत्तरमे साधिक दस सागर उक्कृष्ट स्थिति 

है । छान्तव ओर कापिष्ठ मे साधिक चौदहसरागर उक्कृष्ट स्थिति हं । गुर ओर महाशुक्रमे साधिक 
सोलह सागर उत्कृष्ट स्थिति है । अतार ओर सहस्रारमे साधिक अठारह सागर उत्कृष्ट स्थिति हं । 
आनत ओौर प्राणतमे वीस सागर उत्कृष्ट स्थिति ह । तथा आरण ओौर अच्युतमे वादस सागर उत्कृष्ट 
स्थिति ह । 

अव इसके अगेके विमानोमे स्यितिविभेपका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

आरण-अच्युतके उपर नो प्रेवयेकमेसे प्रसयेकमे नी अनुदिशमे, चार्‌ विजयादिकमे एक एकः 
सागर अधिक उच्छृ स्थिति है । तथा सर्वाथसिद्धिमे पूरी तती सागर स्थिति है ॥२२॥ 

पूवं सूव्रसे अधिक पदकी अनुवृत्ति होती है, उसलिये यहा इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये कि 
एक एक सागर अधिक हुं । 

गका-- सूत्रम 'नव' पदका ग्रहण किमलिये किया? 

समावान--प्रन्येक प्रैवेयकमे एक एक सागर अधिक उक्करृष्ट स्थिति हृं इस वातका जान करानेकं 
च्िये (नव' पदकरा अगम ग्रहण कियाद] यदिषेान करते तो मव परेवेयकोमे एक सागर अधिक 
स्थिति ही प्राप्न होनी । 

“विजयादिषु' मे मादि चव्द प्रकारवाची जिने अनुदियोकरा ग्रहण हौ जाता | सर्वर्थिनिदधिमे 
जवन्य आय नीद वह्‌ वन्ानेके न्ये "नर्वार्थिमिद्धि' पका अगगसे ग्रहण क्रिया ट| उसमे यट अर्व 
प्राजटञा कि अवोतरेवेयकमे ने प्रवममे तेह्य सागर, दूसगेमे चौवरीन सागर ओर तीसरेम पच्चीन मागर 





४।३२-२४] चतुऽध्याय २६१ 


जति द्वितीये सप्तविशति तृतीयेऽष्टाविकति । उपरिमग्ैवेयकेषु प्रथमे एकोनत्रिद्‌ 
दितीये त्रिशत्‌ तृतीये एकच्रिगत्‌ । अनुदिशविमानेषु दरातिशत्‌ । विजयादिषु तयस्ति- 
रात्सागरोपमाण्युत्कृष्टा स्थिति । सवथंसिद्धौ तरयस्त्रंशदेवेति । 


निर्दिष्टोक्करृष्टस्थितिकेषु देवेषु जघन्यस्थितिप्रतिपादनाथमाह्‌-- 
अपरा पत्योपममधिकम्‌ ॥। ३३ \ 
पल्योपम व्याख्यातम्‌ । अपरा जघन्याः स्थिति । पल्योपम साधिकम्‌ । केषाम्‌ 
सौधमे शानीयानाम्‌ । कथ गम्यते ? "परत तरत ' इत्युत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तत ऊध्वं जघन्यस्थितिप्रतिपादनाथमाह-- 
परतः परतः पूर्वापूर्वाऽनन्तरा ।\ ३४ ॥ 
परस्मिन्देशे परत । वीप्साया द्वित्वम्‌ । पूवे शब्दस्यापि 1 अधिक ग्रहणमनु- 





उत्कृष्ट स्थिति है । मध्यम प्रैवेयकमे से प्रथममे छब्बीस सागर, दूसरेमे सत्ताइस सागर ओर तीसरेमे 
अदाईस सागर उत्कृष्ट स्थिति ह । उपरिम भ्रैवेयकमेसे पहलेमे उनतीस सागर, दूसरेमे तीस सागर 
मौर तीसरेमे इकतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है । अनुदिश विमानोमे बत्तीस सागर उक्कृष्ट स्थिति हे । 
विजय(दिकभे तेतीस सागर उक्कृष्ट स्थिति है ओर सर्वाथसिद्धिमे तेतीस सागर ही स्थिति हं ! यहां 
उ्छृष्ट ओर जघन्यका भेद नही ह ¦ 
जिनमे उक्कृष्ट स्थिति कह आये हे उनमे जघन्य स्थितिका कथन करनेकं लिये अगेका सूत्र 
कहते हे-- 
सौधम ओर रेशान कल्पने जघन्य स्थित्ति साधिक एक पल्य है ॥३३॥ 
पल्योपमका व्याख्यान कर आये । यहं अपरा' पदसे जघन्य स्थिति ली गदं हं । जो साधिक एक 
पल्य हं । 
राका--यह जवन्य स्थिति किनकी ह ? 
समापान-सौघमे ओर एशान कल्पके देवोकी । 
रका--कंसे जाना जता है? 
समाघान--जो पूवे पूवे देवोको उत्कृष्ट स्थिति ह वह्‌ अगले अगङे देवोकी जघन्य स्थिति द यह्‌ 
आगे कहनेवाले ह इससे जाना जाता कि यह्‌ सौधमं ओर एेगान कल्पके देवोकी जघन्य स्थिति ह । 
अव सौधम्‌ ओर एनान कत्पसे आगेकं देवोकी जघन्य स्थितिका प्रतिपादन करनेके चये आगेका 
सूत्र कते हे-- 
आगे आगे पू्-पूवं कौ उ्छृ स्थिति नन्त अनन्तरकी जघन्य स्थिति ह ॥२२॥ 
यहां परत ' पदक्ा अर्थं पर स्थानम' च्या गया ह । नथा दत्व वील्या रूप अर्थमे जावा है । 
 उनीभ्रकार (व जब्दको भी वीप्मा अयमे दत्व किय। है । अधिक पदक्री यहां अनच्कृत्ति होती है । 


(१) -निदेस्वरय-मु ० 1 (२) जघन्यत्िति मु° । 
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वतते । तेनंवमभिसम्बन्ध क्रियते--सौधम शानो सागरोपमे साधिके उक्ते, ते साधिके 
सानत्कुमारमाहेन्रयोर्जषन्या स्थिति । सानत्कुमारमाहेन्रयो परा स्थिति सप्तसागरोप- 
माणि साधिकानि, तानि साधिकानि ब्रह्यव्रह्योत्तसयोजेघन्या स्थितिरित्यादि। 
नारकाणामुल्ष्टा स्थितिरुक्ता । जघन्यां सूत्रेनुपात्तामप्रकृतामपि लघुनोपा- 
५ येन प्रतिपादयितुमिच्छन्नाह-- 
नारकाणां च द्वितीयादिषु \ ३५ ॥ 

1 चशब्द किमथे ? प्रकृतसम्‌ च्चया्थं ! कि च प्रकृतम्‌ ? परत परत पूर्वापूर्वाः- 
नन्तरा' अपरा स्थितिरिति । तेनायमर्थो कभ्यते--रत्नप्रभाया नारकाणा परा स्थितिसेक 
सागरोपमम्‌ । सा शकंराप्रभाया जघन्या  शकंराप्रभायामृत्कृष्टा स्थितिस्वीणि सागरोप- 

१० माणि । सा वाल्काप्रमाया जघन्येत्यादि । 

एव द्वितीयादिषु जघन्या स्थितिरुक्ता । प्रथमाया का जघन्येति तत्प्रदशेनार्थमाह-- 


दश्षवषसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ।२६॥ 


इसलिये इसं प्रकार सम्बन्ध करन। चाहिये कि सौधम भौर एशान कल्पमे जो साधिक दो सागर उक्करृष्ट 
स्थिति कही हे उसमे एक समय मिक! देनेपर सानत्कुमार भौर माहेनद्रकल्पमे जघन्य स्थिति होती हे । 
१५ सानक्कुमार ओर माहेन््रमे जो स(धिक सात सागर उत्कृष्ट स्थिति कटी ह उसमे एक समय मिला देने 
पर ब्रहम ओर ब्रह्मोत्तरमे जघन्य स्थिति होती ह इत्यादि । 
नारकियोकी उत्कृष्ट स्थिति कह अये हे पर सूत्र द्वारा अभी जघन्य स्थिति नही कही हं । यद्यपि 
उसका प्रकरण नही है तो भौ यहां उ्का थौडेमे कथन हो सकता है इस इच्छसे आचा्यने आगेका सूत्र 
कहा ह-- ५ इ नि 
२० दूसरी आदि भूमियोमें नारकोकी पूवं पूवं की उत्कृष्ट स्थिति दी अनन्तर-अनन्तर्‌ कौ 
जन्य स्थिति है ॥३५॥ 
शक(--सृत्रमे "च' राब्द किसलये दिया हं ? 
समाधान-- प्रकृत विषयका समुच्चय करनेकं लिये "च' न्द दिया ह । 
जका--क्या प्रकत हं ” 
समाधान--"परत परत पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा अपरा स्थिति " यह्‌ प्रकृत है "च" शब्दसे इसका समु- 
च्वय हो जाता है । इससे यह अर्थं प्राप्त होता ह कि रत्नप्रभामं न।रकियोकी उत्कृष्ट स्थिति जौ एक 
सागर है वह्‌ गकरा प्रमा मे जघन्य स्थिति है! शकं राप्रभामे उक््ृष्ट स्थिति जो तीन सागर हं वंह वालू- 
का प्रभामे जघन्य स्थिति हँ इत्यादि 
इस प्रकार द्वितीयादि नरकोमे जघन्य स्थिति कटी । प्रथम नरकमे जघन्य स्थिति कितनी हं 
३० अव यह्‌ वतरनेके यिये जगेका सूत्र कहते द-- 
प्रथम भूमिम दस हजार वपं जघन्य स्थिति हे ॥३६॥ 


(१) तानि ब्रह्मा-म०, ता०। 
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अपरा स्थितिरित्यन्‌ वतते । रत्नप्रभ।या दरावषंसहस्राणि अपरा स्थितिवंदितन्या । 
अथ भवनवासिना का जघन्या स्थितिरित्यत आह्‌-- 
भवनेषु च ॥ २७ ॥ 
"च'राब्द किमथं ? प्रकृतसमुच्चयाथं । तेन भवनवासिनामपरा स्थितिदेन- 
वर्पसहस्राणीत्यभिसम्बध्यते । ¢ 
व्यन्तराणा तहि का जघन्या स्थितिरित्यत आह्-- 
व्यन्तराणां च ।। ३८ ॥ 
'च"शब्द प्रकृतसमुच्चयाथं । तेन व्यन्तराणामपरा स्थितिदेगवपेसहस्राणीत्यव- 
गम्यते । । 
अथंषा परा स्थिति का इत्यत्रोच्यते-- ६ 
परा पल्योपमम धिकम्‌ ।\ ३९ ॥\ 
परा उत्कृष्टा स्थितिर्व्य॑न्तराणा पल्योपममधिकम्‌ । 
इदानी उ्योतिष्काणा परा स्थितिवंक्तव्येत्यत आह्‌-- 
ज्योतिष्काणां च ।\४०।। 


इस सूत्रमे (अपरा स्थिति ' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । तात्प यह्‌ ह कि रलभ्रभा पृथिवीन ` १५ 
दस हजार वषे जघन्य स्थिति हे । 
अव भवनवासियोकी जवन्य स्थिति कितनी ह यह्‌ वतल नेकं लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
भवनवासियोमे भी दश्च हजार वपं जघन्य स्थिति हे ॥३७ 
गका--सूत्रमे 'च' शब्द किसलये दिया ह ? 
समाधान--प्रकृत विषयक! समुच्चय करनेके लिये । २० 
इससे एेस। अयं घटित होता हे कि भवनवासियोकी जघन्य स्थिति दस हज।र वपं ह । 
तो व्यन्तरोकी जघन्य स्थिति कितनी ह अव यह्‌ वतलानेकं चये आगेका सूच कटते हं 
व्यन्तरोकी दस्‌ हजार वपं जघन्य स्थिति हं ॥३८॥ 
सूत्रमे 'च' शब्द प्रकृत विषयका समुच्वय करनेके लिये दिया हं । इससे एमा अथं घटित होना हैँ 
कि व्यन्तरोकी जघन्य स्थिति दस हजार वप हं । २५ 
अव व्यन्तयोकी उक्कृष्ट स्थिति कितनी हं यह वतलानेके लिये आगेका मूत्र कटे र-- 
ओर उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पलप हे ॥३९॥ 
पर्‌ शब्दका अर्थं उत्कृष्ट हे । तत्पयं यह्‌ हं कि व्यन्तरोकौ उन्छृष्ट न्थिति नाधिकं एकः पन्य ह । 
अव ज्योतिपियो कौ उक्कृष्ट स्थिति वह्नी चाहिए, अत अगेका सत्र कहत ह-- 1 
ज्योतिपियाकरी उत्कर स्थिति साधिक एक पल्य ह ।४०॥ ५4 


~~ ----------~-----~~- ~~~ 


(१) ने । अव भवन-भा०, ६९९, दि०२। 
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च शब्द प्रकृतसमुच्चयाथं । तेनैवमभिसम्बन्ध । ज्योतिष्काणा प्रा स्थिति 
पल्यपममधिकमिति । 


अथापरा कियतीत्यत आह-- 
तदष्टभागोऽपरा ।\ ४१॥ 
तस्य पल्योपमस्याष्टभागो ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यर्थं । 


अथ लौकान्तिकाना विशेषोक्ताना स्थितिविशेषो नोक्त. । स किया- 
तित्यत्रोच्यते-- . 
लौकाश्तकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्केशम्‌ ॥ ४२॥ 
अविशिष्टा सवं ते शुक्लकेश्या पञ्चहर्तोत्सेवदरीराः । 
इति तत्त्वाथवृत्तौ सर्वथंसिद्धिसन्िकाया चतुर्थोऽध्याय ॥ 








सूत्रमे 'च' शब्द प्रकरृतका समुच्चय करनेके लिय दिया ह । इससे यह्‌ अर्यं घटित होता है कि 
ज्योतिषियोकी उक्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य ह्‌ । 
ज्योतिषियोकी जघन्य स्थिति कितनी हं अब यह बतलनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
उयोतिषियोकी जघन्य स्थिति उक्कृष्ट स्थितिक्रा आटवां माग हे ॥४१॥ 
इस सूत्रका यह्‌ भाव ह कि उसका अर्थात्‌ पल्यका आवा माग ज्योतिषिथोकी जघन्य स्थिति हं । 
विगेबस्यमें कहे गये लौकान्तिक देवोकी स्थिति नही कही हे । वह्‌ कितनी हं अव यह वतलति ह- 
सब लौकान्तिक्ौकी स्थिति ठ सागर है ॥४२॥ 
इन सव रौकान्तिकोकी शुक्ल रेश्या होती ह । ओर शरीरकी ऊंचाई पांच हाथ होती हं । 


इस प्रकार सर्वाथेसिद्धि नामवारी तत्त्वा्थवृत्तिमे चौथा अध्याय समाप्त हुभा । 


भा का 


(१) -लरीरा । चतुर्शिकायदरैवाना स्थान भेद सुखादिकम्‌ । परायरा स्थितिदे्या तुर्याव्याये निरूपिलम्‌ 
इति ततत्वा-पु० दि०१ मि०र जआ०। ध 


जथ पथमोऽधायः 


इदानी सम्यग्दशेनस्य विषयभावेनोपक्षिप्तेषु जीवादिषु जीवपदार्थो व्याख्यात । 
अथाजीवपदार्थो विचारप्राप्तस्तस्य सन्ञाभेदसकीतेनाय मिदमुच्यते-- 

अजीवकाया धर्माधर्माकारपुद्गला ।॥ १ ॥ 

'काय"शब्द शरीरे व्युत्पादितं इहोपचारादध्यारोप्यते । कुत उपचार ? यथा शरीरं ५ 
पुद्गलद्रव्यप्रचयात्मकं तथा धर्मादिष्वपि प्रदेशप्रचयापेक्षया कया इव काया इति। 
अजीवाङ्च ते कायाङ्च अजीवकाया “विरेषणं विशेष्येणेति” वृत्ति । ननु च नीलोत्पलादिषु 
व्यभिचारे सति विशेषणविरेष्ययोग ? इहापि व्यभिचारयोगोऽस्ति । अजीवशब्दोऽकाये 
काकेऽपि वर्त॑ते, कायोऽपि जीवे । किमर्थं कायशब्द ? प्रदेशबहृत्वज्ञापनाथं । धर्मादीना 


^~. 





पोचवों अध्याय (६ 

सम्यग्दर्शनके विषयशूपसे जो जीवादि पदाथं कह हं उनमेसे जीव पदार्थका व्याख्यान किया । अव 
अजीव पदार्थका व्याख्यान विचार प्राप्त हं अत उसको सज्ञा ओौर भदोका कथनं करनेके ल 
आगेका सूत्र कहते ह-- 

धर्म, अधर्म, आकार रौर पुद्रर ये अजीवकाय रै १ 

वयत्प्तिसे काय शब्दका अथं शरीर हँ तो भी यहाँ उपचारसे उसका आरोप किया हं । १५ 

शका--उपचारका क्या कारण हं ? 

समाधान--जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रन्यकं प्रचयरूप होता हं उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्यभी 
प्रदेशप्र चयकी अपेक्षा कायकं समान होनेसे काय कहे गये हं । 

अजीव ओर काय इनमे कमघारय समास हं । जो "विगेपण विगेष्येण' इस सूत्रसे हुमा ह । 

शका-- नीलोत्पल इत्यादिमे नीलं ओर उत्पल इन दोनो का व्यभिचार देखा जाता है अत २५ 
वहाँ विशेषणविशेष्य सवध किया गया ह, किन्तु अजीवकायमे विगेपणविनेष्य सम्बन्ध करमेका 
क्या कारण हे? 

समाधान--अजीवकायका यहाँ भी व्यभिचार देखा जाता क्योकि अजीव गब्द कालम भी 
रहताहं जो कि काय नही ह भौर काय शब्द जीवमे रहता ह, अत इम दोपके निवारण कग्नेके च्िये यँ 
विदोषणकिष्य सम्बन्ध किया ह 1 २५ 

शका--काय शब्द किसलये दिया हं ? 


(१) जंनेन्द्ध० १।३१४८८। 
३४ 
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प्रदेशा बहव इति । ननु च असंख्येया. प्रदेशा धर्माध्मेकजीवानाम्‌' इत्यनेन व प्रदेशबहत्व 
ज्ञापितम्‌ † सत्यमिदम्‌। परं किन्त्वस्मिन्विधौ सति तदवधारणं विज्ञायते, असंस्येया 
परदशा न संख्यया नाप्यनन्ता इति । काकस्य प्रदेशप्रचयाभावज्ञापनाथे च दहः काय'- 
ग्रहणम्‌ । कालो वक्ष्यते । तस्य प्रदेशप्रतिषधाथमिह कायःग्रहणम्‌ । यथाऽणो, प्रदेशमा- 
५ त्रत्वाद्‌ द्वितीयादयोऽस्यं प्रदेशा न सन्तीत्यप्रंदेशोऽण्‌ तथा काल्परमाण्रप्येकप्रदशत्वाद- 
प्रदेश इति । तेषा धर्मादीनाम्‌ अजीव" इति सामान्यसञ्ज्ञा जीवलक्षणाभावमुखेन 
प्रवृत्ता । 'धर्माधिमाकारापुद्गलाः इति विशेषसञ्ज्ञा सामयिकः 
अत्राहुः सवेद्रव्यपययिषु केवलस्य इत्येवमादिषु द्रव्याण्युक्तानि, कानि तानीत्य॒च्यते- 
_ द्रव्याणि ॥२॥ ॥ 
१० यथास्वं पययरदरयन्ते द्रवन्ति वा तानि इति द्रव्याणि । द्रव्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यमिति 


^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


समाधान-्रदेश बहुत्वका ज्ञान करानेकं लियं । धर्मादिक द्रव्योकं बहुत प्रदेश हे यह्‌ इससे 
जाना जाता हे, 
दका--आगे यह्‌ सूत्र आया हं कि “धर्म, अधमं ओर एक जीवकं असख्यात प्रदेश ह" इसीसे 
इनके बहुत प्रदेशोका ज्ञान दहो जाता है फिर यहां कायशन्दके देनेकीः क्या आवर्यकता ? 
समाधान--यह ठीक दह~ तो भी इस कथनके होनेपर उस सूत्रसे प्रदेशोके 
विषयमे यह्‌ निश्चय किया जता है कि इन धर्मादिक द्रव्योके प्रदेश असख्यातः 
हे, न सख्यात ह ओौर न अनन्त । दूसरे कोल द्रव्यमे प्रदेशोका प्रचय नही है यह ज्ञान कराने क 
लिये इस सूत्रमे काय' पदका ग्रहण किया हे । कारका आगे व्याख्यान करेगे । उसके प्रदेशोका निषेध 
करनेके लिये यहा "काय" शाब्दका ग्रहण किया हे । जिस प्रकार अणु एक प्रदेशरूप होनेकं कारण उसके 
२० द्वितीय आदि प्रदेश नदी होते इसलिये अणुको अग्रदेशी कृहते हं उसी प्रकार काल परमाणु भी एक 
प्रदेशरूप होनेकं कारण अप्रदेशी ह्‌ । 
धर्मादिक द्रव्यमे जीवका लक्षण नही पाया जाता इसलिये उनकी अजीव यह सामान्य सन्ना ह । 
तथा धर्म, अघर्म, आका ओर पुद्गल थे उनकी विरोष सनज्ञाएहं जो कि यौगिक ह्‌ । 
'सर्वद्रव्यपययिषु केवलस्य' इत्यादि सूत्रोमे द्रव्य कहु आये ह । वें कौन हं यह वतलानेके लिये 
२५ अगेका सूत्र कहते ह-- 
ये धर्म, अधमं, आकार ओर पुद्गल द्रव्य दै ।॥ २॥ 
द्रव्य गव्दमे रवृ" धातु हौ जिसका अर्थं प्राप्त करना होता हं । इससे द्रव्य शब्दका व्युत्प॑त्तिरूप॑ं जथ 
उस प्रकार हुआ कि जो यथायोग्य अपनी अपनी पर्यायोकं द्वारा प्राप्त होते है या पर्यायोको प्राप्त हते 
ह्‌ वे द्रव्य कहखाते हं । - च ४ 
(१) सत्य अस्मिन्‌ ता, ना-। (२) काल्प्रदेन-मा., दि. १ दि २ (३) योऽस्य न मु-1 (४) वर्मोभवमं 
ञआकाग पुद्गला इति आ+ दि १, दि.२। ^ ^ & 
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चेत्‌ ? न, उभयासिद्धे 1 यथा दण्डदण्डिनोर्योगो भवति पृथक्सिद्धयो, न च तथा 
्रव्यद्रव्यत्वे पृथक्‌सिद्धे स्त । यद्यपृथक्सिद्धयोरपि योगः स्यादाकाशकुसुमस्य प्रकृतपु- 
रुषस्य द्ितीयश्चिरसङ्च योग॒ स्यादिति । अथ पृथक्सिद्धिरभ्युपगम्यते, द्रव्यत्वकल्पना 
निरथिका। गुणस्षमुदायो' द्रव्यमिति चेत्‌ ? तच्रापि गुणाना समुदायस्य च भेदाभावे 
तद्व्यपदेशो नोपपद्यते । भेदाभ्युपगमे च पूर्वोक्त एव दोष । ननु गुणान्र्वेन्ति गुणेर्वा द्रयन्तं 
इति विग्रहेऽपि स एव दोष इति चेत्‌ ? न, कथञ्चिद्भेदाभेदोपपत्तेस्तद्व्यपदेगसिद्धि । 
.ग्यतिरेकेणान्‌पलब्धे रभेद सन्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदाद्‌ भेद इति । प्रकृता धर्मादयो वहव- 
स्तत्सासानाधिकरण्याद्‌ बहुत्वनिदेग । स्यादेतत्सख्यानुवृत्तिवत्पुल्लिद्धानूवृत्तिरपि 
प्राप्नोति ? नैष दोष ; आविष्टलिद्धा शब्दा न कदाचिल्लिद्घ व्यभिचरन्ति । अतो 
धर्मादयो द्रव्याणि भवन्तीति । 


+. 





~~~ ~ 








जका- द्रव्यत्व नामकी एक जाति ह उसके सम्बन्धसे द्रव्य कहना ठीक हे ? 

समाधान--नही, क्योकि इस तरह दोनोकी सिद्धि नही होती । जिस प्रकार दण्ड ओर दण्ड 
ये द्रोनो पृथक सिद्ध हे अत उनका सम्बन्ध वन जाता हं उस प्रकार द्रव्य ओर द्रव्यत्व ये अलग अलग 
सिद्ध नही हे । यदि अलग-अलग सिद्ध न होने पर भी इनका सम्बन्ध माना जता ह तो आकाल-कृसुम 
का ओर प्रकृत पुरुषके दूसरे सिरका भी सम्बन्ध मानना पडेगा । यदि इनकी पृथक्‌ सिद्धि स्वीकार 
करते हो तो द्रव्यत्वका अल्गसे मानना निष्फकह। 

, गुणोके समुदायैको द्रव्य कहते हँ यदि एसा मानते हौ तो यहा मी गुणोका ओौर समुदायका भेद नही 
रहनेपर पूर्वोक्त सज्ञा नही वन सकती हं । यदि भेद माना जाता हं तो द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्यहेता 
है ` इसमे जो दोष दे आये हे वही दोप यह भी प्राप्त टोता हं । 

दरका--जो गुणोको प्राप्त हो या गुणोके द्वारा प्राप्त हो उन्हे द्रव्य कहते हे द्रन्यका उस प्रकार विग्रह 
करनेपर भी वही दोष प्राप्त होता ह? 

समाधान-- नही, क्योकि कथचित्‌ भेद ओर कथचित्‌ अभेदके वन जानेसे द्रव्य इम साकी सिद्धि 
हो जाती हे! गुण ओर द्रन्य ये एक दूसरेको छोडकर नही पाये जाते इसलिये तो इनमे अभेद हं । तथा 
सज्ञा, लक्षण ओर्‌ प्रयोजन आदिकी अपेभ्ना भेद होनेसे इनमे परस्पर भेद है 

प्रकृत धर्मादिक द्रव्य वहुत हे उमलिए उनके साय समानाधिकरण करनेके अभिप्रायमे द्रव्याणि 
स प्रकार वहुवचनरूप निदे किया हं । 

यका--जिम प्रकार यहा सव्याको अनुवृत्ति प्राप्त हृं ह उनी प्रकार पु्िगकी भी अनुवृत्ति प्राप्न 
होती ह? † ध 








धि त 
(१) प्रहतपुरपद्वितीय--ञा,दि श्दि र, ता । प्रकृतिपुर्पस्य द्विनीय-~मु (2) गु्नद्रावो वरच्या, 


दि श्दि रेता, ना। (३) दद्रव्यव्यप-प्‌,, (४) द्रवति जा); दि दि र२1 (५) द्रूयते बा,दि , 
दि २। (६) चरन्ति, सनन्तर्त्दात्‌ तो, ना ॥ ` 
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जनन्तरत्वाच्चतुरणामेव द्रव्यव्यपदेशप्रस ङ्गेऽध्यारोपणाथं मिदमच्यते-- 
जोवाइच ॥ ३ ॥ 

'जीव'शब्दो व्याल्याताथं । बहूत्वनिदशो व्यास्यातभेदप्रतिपत्त्यथं । शच॑" शब्दः 
द्न्यसञ्ज्ञानुकषणाथं जीवाङ्च द्रव्याणीति । एवमेतानि वक्ष्यमाणेन काङेन सह्‌ षड्‌ 
५ द्रव्याणि भवन्ति । नन्‌ द्रव्यस्य लक्षण वक्ष्यते शुणपयेयवद्‌ ्रन्यम्‌' इति । तल्लक्षणयोगा- 
दरमदीना द्रव्यन्यपदेशो भवतति, नाथं परिगणनेन ? परिगणनमवधारणार्थम्‌ । 
तेनान्यवादिपरिकल्पिताना पृथिव्यौदीना निवृत्ति कृता भवति । कथम्‌ ? पृथिव्यप्ते- 
जोवायुमनासि पृद्‌गल्द्रव्येऽन्तभेवन्ति , रूपरसगन्धस्परव्त्वौत्‌ । वायुमनसो रूपादियोगा- 
भाव इति चेत्‌ † न्‌, वायुस्तावद्रूपादिमान्‌, स्पशंवत्त्वाद्वटादिवत्‌ । चक्षुरादिकरण- 


१० समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि जिस शन्दका जो लिगि है वह कभी भी अपने छिगिका 
त्याग करके अन्य लिगके द्वारा व्यवहूत नही होता । इसलिये धमदियो द्रव्याणि भवन्ति" एेसा सम्बन्ध 














यहाँ करना चाहिए 1 
अव्यवहित होनेकं कारण धर्मादिक चारको ही द्रव्य सज्ञा प्राप्त हुद,जत अन्यका अध्यारोप करनेके 
लिये आगेका सूत्र कहते हं -- 
१५ जीव भी द्रव्य है॥३॥ 


जीव शाब्दका व्यार्यान कर आये । सूत्रमे जो बहुवचन दिया हं वह्‌ जीव द्रव्य के कह गये भेदोके 
दिखलानेके लिये दिया है! "च शब्द द्रव्य संज्ञाकं खीचनेके लिये दिया हं जिससे जीव भी द्रव्य ह' 

यह्‌ अथं फलित हो जाता है । इस प्रकार ये पांच अगे कटे जनेवाले कालकं साथ छह द्रव्य होते हं । 
रंका--आगे गुणपर्ययवद्‌ द्रन्यम्‌' इस सूत्र द्वारा द्रव्यका लक्षण कहेगे , अत उस लक्षणके सम्बन्धसे 

२० धर्मदिकको द्रव्य' सन्ना प्राप्त हो जाती ह फिर यहाँ उनकी अकगसे गिनती करनेका कों कारण नही हं ? 
समाधान--गिनती निश्चय करनेके लिये की है) इससे अन्यवादिगरोकं द्वारा माने गये पृथिवी 


आदि द्रव्योका निराकरण हो जाता है । 
शका--कंसे ? 
समाधान पृथिवी, जल, अग्नि, वायु गौर मन इनका पुद्गल द्रव्यमे अन्तभवि हौ जाता हं; 
२५ क्योकि ये रूप, रस, गन्ध ओौर स्पशंवाले होते हं । 
शका--वायु ओर मनमे रूपादिक नही हं † 
समाधान-- नही, क्योकि वायु रूपादिवाला हे, स्पक्षंवाका होनेसे, घटके समान । इस अनुमान 
के दारा वायुम रूपादिककी सिद्धि होती हं । 
(१) च दाब्दं सन्ञा--म्‌, । (२) द्रव्थत्वनग्यप-मू. \ (३) भुथिव्यापस्तेजोवायुराकाग कालौ दिगात्मा 
मन उति द्रव्याणि सु १। १, ५। (४)-च्वाच्चक्षुरिन्द्रियवत्‌। वायुर, ता! ना,। 


९ 
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ग्राह्यत्वाभावाद्रूपाचभाव इति चेत्‌ 2 न . परमाप्वादिप्वतिम्रसङ्ः स्यात्‌ 1 यासो गन्ध- 
वत्य. . स्पनैवत्त्वात्पथिवीवत्‌ । तेजोऽपि रसगन्धदद्‌ ल्पवत्त्वात्‌ तददेव ! मनोऽपि 
टिदिघं द्रव्वमनो भावमनल्चेति । तत्न भावमनो ज्ञानम्‌ ` तस्य जीवरुणत्वादात्मन्यन्तभाव. । 
द्रन्यमनच्च स्पादियोगात्पुद्गल्द्रव्यविकार । सू्पादिवन्मनः . ज्ञानोपयोगकरणत्वाच्चभतु- 
रिन्द्रियवत्‌ । ननु अमूतंऽपि अब्दे जानोपयोगकरणत्वदलं नाद्‌ व्यभिचारी हेतुरिति 
चेत्‌ ? न॒ तस्य पौद्गलिकत्वान्मूतिमत्त्वोपपत्ते । नन्‌ यथा परमाणूनां रूपादिमत्कायं ~ 
दननाद्रूपादिमत्त्व न तथा वायुमनसो रूपादिमत्कायं दुस्यते ` इति चेत्‌ ? न्‌ . तेषामपि 
तदु पपत्ते. । सर्वेषा परमाणूना सवेरूपादिमत्कायत्वप्राप्तियोग्यत्वाभ्यूपगमात्‌ । न न 
केचित्पाथिवादिजातिविरदोषयुक्ता परमाणव सन्ति. जातिसकरेणारम्भदशनात्‌ । 
दिद्रोऽप्याकादेऽन्तभाव -. आदित्योदयाच्यपेश्षया आकाशप्रदेरापड क्तिषु इत इदमिति १. 
व्यवहारोपपत्ते । 


+~ ~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~-~-~--~-~~-~- ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ५4 ~~ ८... 


जका-- चक्षु आदि इन्दरियोके हारा वायुका रहण नही होता, इसलिये उसमे रूपादिकका अभाव ह ? 
समाघान-- नही , क्योकि इस प्रकार मानने पर परमाणु आदिमे अतिप्रसग दोप आता ह । 
अर्थात्‌ परमाणु आदिको भी चक्षु आदि इन्द्रिया नही यहण करती इसलिये उनमे भी रूपादिकका अभाय 


मानना पड़ेगा । श १५ 
इसी प्रकार जल गन्धवाल्ा है, स्पशेवाला होनेसे, पृथिवीके समान । अगिन भी रस ओौर गन्धवाखी 


है, रूपवाली होनेसे, पृथिवीके समान । मन भी दो प्रकारका ह--द्रव्यमन ओौर भावमन । उनमेरो 
भावमन ज्ञानस्वरूप है, ओर ज्ञान जीवका गुण हं इसलिये इसका आत्मामे अन्तर्भव होता ह । तथा 
द्न्यमनमे रूपादिक पाये जति हं, अत वह्‌ पुद्गद्रन्यकौ पर्याय ह । यथा--मन रूपादिवाखा है, 
ज्ञानोपयोगका करण होनेसे, चक्षु उन्द्रियकं समान । २० 

शका--गन्द अमृतं होते हुए भी उसमे ज्ञानोपयोगकी करणता देवी जाती हे, अत मनको स्पादि- 
वाला सिद्ध करनेके लये जो हेतु दिया ह वह्‌ व्यभिचारी हे ? 

समाधान-- नही , क्योकि जब्द पौद्गलिक ह्‌ अत उसमे मूतंपना वन जति है । 

गका--जिस प्रकार परमाणुओके रूपादि गुणवान कायं देखे जति हे अत वे रूपादिवाने गिद्ध 

होते हं उस प्रकार वायु जीर मनक रूपादि गुणवाले कार्य नही दिपाई देते ? ५ 

समाधान--नही, क्योकि वायु सौर मनक भी रूपादि गुणवाद कार्यं मिद्ध हो जने ह, पयोमि 
सव परमाणूञओोमे मव र्पादि गृणवारे कायकि टोनेकी योग्यता मानीर। कोर पापिव जादि 
निम्र-मित्न जातिके अलग अखग परमाणु हे, यह्‌ वान नही ह, क्योकि जानि नक्र होकर सय 
का्योका जारम्भ देखा जाना है । ॥ 





(१) प्ति जेन्य-पूजआ, दि १, दि २! {२ }-पागारणन्द गप क ( २ ) -गल्वद-म्‌ । (४) 
द्द्यतन तेपा-भा, दि १, दि २1 (५) -दुन्ने म<। ` 


भ्‌ 
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उक्ताना द्रव्याणां विशेषप्रतिपत््यथमाह-- 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ।॥ ४ ॥ 
नित्य ध्रुवमित्यथे. । ने धरुवे त्यं ' इति निष्पादितत्वात्‌ । धमदीनि द्रव्याणि 
गतिहेतुत्वादिविशेषलक्षणद्रव्याथदिशादस्तित्वादिसामान्यलक्षणद्रव्याथदिशाच्व कदाचि- 
दपि न व्ययन्तीति नित्यानि । वक्ष्यते हि (तद्‌भावाव्यय नित्यम्‌" इति । इयत्ताऽव्यभि- 





0 
उसी प्रकार दिशाका भी आकाशमे अन्तर्भाव होता है, क्योकि सूर्थके उदयादिककी अपेक्षा आकाश 


१० 


१५ 


०५ 


२५ 


प्रदेशपव्तियोमे यहीसे यह्‌ दिशा हे इस प्रकारके व्यवहारकी उत्पत्ति होती है । 

विकेपाथं--जतिकी अपेक्षा ये जैव पुद्गलादि जितने पदां ह वे सब द्रन्य कहलाते हं । द्रव्य 
ईस शब्दम दो अथं छि हुए है-्रवणसीलता ओौर प्रुवता । जगतृका प्रत्येक पदार्थं परिणमनशील 
होकर भी ध्र्‌.व हं इसलिए उसे द्रव्य कहते ह । आशय यह्‌ है कि प्रत्येक पदार्थं अपने गुणो भौर पर्यायोका 
कभी भी उल्लघन नही करता । उसके प्रवाहित होनेकी नियत धारा ह जिसफे आश्रयसे वह प्रवाहित 
होता रहता है । द्रव्य इस शब्दका उपयोग हमे जेन दशेनक सिवा वैशेषिक दशंनमे विशेष रूपसे व्यवहूत 
दिखाई देता ह ! वेगेषिकदशंनमे गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌ ओर सामान्य-विश्नेषमे सर्व॑था भेद माना 
है इसक्लिएु वह द्रभ्यत्वफे सम्बन्धसे द्रव्य होता हं, द्रव्य शब्दका एसा अथं करता ह किन्तु उसका यह्‌ अर्थं 
सगत प्रतीत नही होता। क्योकि द्रव्यत्वं नामका कों स्वतत्र पदां अनुभवमे नही आता। 
इस ददोननें द्रव्ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, दिशा आदि अनेक भेद किए हं किन्तु विचार करनेपर 
पृथ्वी, जल, अग्नि जौर वायुका अन्तर्भाव पुद्गलमे हौ जाता हं । पुदुगरका स्वरूप आगे वतलानेवाके 
ह ! वहां उसे रूप, रस, गन्ध ओर स्पशञेवाला वतकाया हं । पृथ्वी जलादि जो पदां पिरे कह आये 
ह उन सवम ये स्पर्गादिक उपलन्ष होते ह यह निविवाद हे 1 मनके दो भेद हं--दरव्यमनं जीर भावमन। 
उनमेसे द्रन्यमनका अन्तर्भाव पुद्गले ओर भावमनका अन्तर्भाव जीवमे होता हँ । इसी प्रकार दिना 
आकागसे पृथक्‌ भूत पदां नही हं क्योकि सूर्य॑के उदयादिकी अपेक्षा आकाडमे ही दिना व्यवहार 
होता है । इस प्रकार विचार करनेपर जेन द्भनमे जौ जीवादि पदार्थं गिनाए हं वे ही द्रव्य व्टस्ते दं 
अन्य नही, एसा सिद्ध दाता है । 

अव उवत द्रन्योके विगेपका जान करानेके लिय आगेका सूत्र कहते ह-- 

उक्त द्रव्य नित्य दै, अवस्थित हँ ओर रूपौ हं ॥ ४ ॥ 

नित्य जव्दका अर्थं धव हैँ । "नधि त्य” इस वातिककं अनुसार ननि" शब्द से घ्रवार्थमे त्यः 
प्रत्यय व्टगकर नित्य गव्द वना ह । गतिहेतुत्व आदि रूप वियेप लक्षणोको ग्रहण करनेवाले द्रव्यार्थिक 
नकी अपना जर अन्तित्व आदि स्प सामान्य टक्षणको ग्रहण करनेवाले द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा ये 
टदरो द्रव्य कभी भी विनायको प्राप्न नही दते टमचियें नित्य हं । (तद्‌ मावाव्यय नित्यम्‌" ठस मूत्रद्रारा 


~ -- --------+ 








(४) नि ध्रूुवेनिन्यटतिआ,दि ,दि.२। ने्नविर्गत्य ता । (२) त्यव्नेघ्नुव ट्ति वक्तव्यम्‌ धा. ४ > 
१०४ वातिस्म्‌। नेत्र व-जरेन्ध २,२, ८२ वातिकम्‌ । 
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चारादवस्थितानि । धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचिदपि पड़ति इयत्तव नातिवतेन्ते । 
ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते । न विद्यते रूपमेषामित्यरूपाणि, र्पप्रतिषेये ` तत्सहुवारिणा 
रसादीनामपि प्रतिषेध. । तेन अरूपाण्यमूर्तानीत्यथे । 

यथा सवेषां द्रव्याणां नित्यावस्थितानि' इत्येतत्साधारण लक्षण र प्राप्त तथा पुद्गला- 
नामपि अरूपित्वं प्राप्तम्‌ । अतस्तदपवादा्थमाह-- 

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥ 

रूपं मूतिरित्यथं । का सूति ? रूपादिसस्थानपरिणामो मति । रूपमेपामस्तीति 
रूपिण । मृतिमन्त इत्यर्थं । अथवा रूपमिति गुणविरोषवचनरंब्द.। तदेपामस्तीत्त 
रूपिण । रसादयग्रहणमिति चेत्‌ ? न, तदविनाभावात्तदन्तभ वि । पुद्गला ` इति वहुवचन 
भेदप्रतिपादनाथेम्‌ । भिन्ना हि पुद्गला , स्कन्धपरमाणृभेदात्‌ । तद्धिकल्प उपरिप्टाद्रक्ष्यते । 
यदि प्रधानवदरूपत्वमेकत्व चेष्ट स्यात्‌, विरवरूपकायददेनवि रोध. स्यात्‌ । ` 

आह, कि पुद्गक्वद्धरमादीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येक भिन्नानीत्य्ोच्यते-- 


"~ ~~~ ~~^~^~-~~-~~~~^~-~~-~-~ ~ 


इसी वातको आगे कहनेवाऱ भी हे । सख्याका कभी व्यभिचार नही होता इसलिये अवस्थित हे । ये 


धर्मादिक छहो द्रव्य कभी भी छह इस सख्याका उतल्लघन नही करते इस लिये ये अवस्थित कहं जाते ह्‌ । 
इनमे रूप नही पाया जाता इसलिये अरूपी हं । यर्हा केवर रूपका निपेध किया हे, किन्तु रसादिक 
उसके सहचारी हे अत उनका भी निषेध हो जाता ह । इससे अरूपीका अथं अमूतं होता हं । 
जिस प्रकार सब द्रव्योको नित्य मौर अवस्थित यह साधारण लक्षण प्राप्त होता हं उसी प्रकार 
पुदगलोमे अरूपीपर्ना भी प्राप्त होता हँ अत इसका अपवाद करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
पुद्गरू रूपी दे ।॥ ५॥ 
रूप ५ सि इनका एक अथं हं । 
शका किसे कहते ह्‌ ? 
समाघान--रूपादिककं आकारसे परिणमन होनेको मूति कहते है । जिनके रूप पाया जाता हँ 
वे रूपी कहलाते हे । इसका अथं मूतिमान्‌ हं । अयवा, रूप यह्‌ गुणविगेपका वाची यब्द हं । वह 
जिनके पाया जाता हं वे रूपी कहते ह्‌ । 
गका- यहाँ रसादिकका ग्रहण नही किया ? 
समाधान-- नही , क्योकि रसादिक रूपके अविनाभावी ह, इत्तयिये उनका अन्तर्भाव हो जाता हूं । 
पुट्गलोकं भेदोका कथन करनेके लिये सूत्रम "पुद्गला ' यह्‌ वहुवचन दिया है । न्वन्य ौर परमाण 
के भेदसे पुद्गल अनेक प्रकगरके हे । पृद्गलके ये नव भेद आगे करेगे । यदि पुटूगवो प्रयाने नमान 
एक जौर अरूपी माना जाय तो जो वि्वरूप कायं दिखारं देता टे उनके होनेमे विरोष जाना टे । 


१५ 


१५ 


२९ 


पुद्ग द्रव्यके समान क्या धर्मादिकं प्रत्येकः द्रव्य नी अनेक हे! अव इम दाना जान कगानेरे २० 


८ 
लिये आनका न्‌ कहते ह-- 





(१) -पेषेन नन्नह-मू ॥ (>) न्प दपा सर्पि पुद्‌रानामपि प्रप्त्मूम्‌ु । (३) शद । नेदा-या. 
रि १ दि २। 


२७२ स्वथिसिद्धौ [५।६-७ 


आ' आकाश्चादेकद्रव्याणि ॥ ६ 1 
आङ ' अयमभिविध्यथं । सौत्रीमानुपर्वी ` मासृत्येतदुक्तम्‌ 1 तेन धर्माऽधर्माकाशानि 
गृहयन्ते । 'एक' शब्दः संख्यावचन । तेन द्रव्यं विशिष्यते, एकं दरव्यं एकद्रव्यमिति । यद्येव 
बहुवचनमयुक्तम्‌, धर्माद्यपेश्षया बहूत्वसि द्धि भवतति । ननु एकस्यानेकाथंप्रत्यायनङावितयो- 
५ गादेकंकमित्यस्तु , लघुत्वाद्‌ ।' द्रव्य ग्रहणमनर्थकम्‌ ? [ सत्यम्‌", ] तथापि द्रव्यापेक्षया एकः 
त्वस्यापनाथे' द्रव्यग्रहणम्‌ । क्षेत्रभावौदपेक्षया असख्येयत्वानन्तत्वविकल्पस्ेष्टत्वान्न 
जी वपुद्गलवदेषां बहूत्वसित्येतदनेन ख्याप्यते । 
अधिङृतानामेव एकद्रन्याणां विदोषप्रतिपत््यथंमिदमुच्यते-- 
निष्करियाणि च।। ७॥ 
१०  उभयनिमित्तवशादृत्पद्यमान पर्यायो द्रव्यस्य देशान्तरपराप्तिहेतु क्रिया । तस्या 


आकाश तक एक एक द्रव्य हँ ॥ ६ ॥ 
दस सूत्रमे "आड्‌" अभिविधि अथंमे आया हं । सूत्र सम्बन्धी आनुपूर्वीका अनुसरण करकं यहं 
कहा ह । इससे धर्म, अधमं ओर आकाश इन तीनका ग्रहण होता हँ । एक शन्द संख्यावाची ह मौर वह्‌ 
द्रन्यका विशेषण है । तात्पयं यह हे कि धम, अधमं ओर आका ये एक एक द्रव्य हे ] 
१५ शका--यदि एेसा ह तो सूत्रमे "एकद्रव्याणि' इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग करना अयुक्त है ? 
समाधान- धर्मादिकं द्रभ्योको अपेक्षा बहुवचन बने जाता हं 1 
शका---एकमे अपेकके ज्ञान करानेकी क्ति होती हं, इसलिये एकद्रन्याणि' के स्थानमे 'एकंकम्‌ 
इतना ही रहा आवे । इससे सूत्र छोटा हो जाता हं ! तथा श्रन्य पदका रहण करना भी निष्फल है ? 
समाधान--मे धर्मादिक द्रव्यको अपेक्षा एक ह इस बातक बतानेके लिये सूत्रमे द्रन्य' पदका 
२० ग्रहण किया ह  तात्पयं यह ह कि यदि सूत्रमे एककम्‌' इतना ही कहा जाता तो यह्‌ नही मालूम पडता 
क्रिये धर्मादिकं द्रव्य द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव इनमेसे किसको अपेक्षा एक हं अत सन्देहे निवारण 
करनेके छिये “एकद्रन्याणि' पद र्ता हँ । इनसे धमं ओौर अधमं द्रव्यके क्षेत्रकी अपेक्षा असस्यात 
विकल्प इष्ट होनेसे ओर भाव की अपेक्षा अनन्तं विकल्प इष्ट होनेसे तथा आकाशक क्षेत्र ओर भाव 
दोनों की अपेक्षा अनन्त विकल्प इष्ट होनेसे ये जीव ओर पुद्गलकं समान बहुत नही हे इस प्रकार यहं 


बात इस सूत्रम दिखादं गदं हं । ५ 
“ अब अधिकार प्राप्त उन्ही एक एक द्रव्योका विशेष ज्ञान करानेकं लिये अगेका सूत्र कहत ह-- 


तथा निष्किय है ॥ ७ ॥ 
अन्तरंग ओर बहिसग निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली जो पयि द्रन्यके एक क्षे्रसे दूसरे क्षेत्रे प्राप्त 
` ` (~क क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च य । एतमात डित विद्याद्‌ वाक्यस्मरयोरडित्‌ ।' (२) --पर्ी 
मनुसुत्ये-मु । (३) -वति। एक-भा. दि १ दि २। (ठ) -थेक। तत्क्रियते द्रव्या-ता, ना ।--यक। 
तज्जायते द्रव्या-भा. दि.१, दि २। (५)-भावपेक्षयाञ, ता नादि १ दि.२। 
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निप्करान्तानि निष्करियाणि । अत्र चोद्यते-धर्मादीनि व्रव्याणि यदि निप्करियाणि 
ततस्तेपामृत्पादो न भवेत्‌ । क्रियापूवेको हि घटादीनामुत्पादो दुष्ट । उत्पादाभावाच्च 
व्ययाभाव इति । अतत ॒सवंद्रव्याणामुत्पादादित्रि तयकल्पनाव्याघात इति ? तच्च, कि 
कारणम्‌ ? अन्यथोपपत्ते । क्रियानिमित्तोत्पादामवेस््येपा वर्मादीनामन्यथोत्पाद 
कल्प्यते । तद्यथा-टिविध उत्पाद स्वनिमित्त परप्रत्ययश्च । स्वनिमित्तस्तावदनन्ता- 
नामगुरुलघुगुणानामागमप्रामा ण्यादम्यपगम्यमानाना पट्‌स्थानपतित्तया वृद्ध्या हान्या च 
प्रवतंमानाना स्वभावादेतेषामुत्पादो व्ययङ्च । परग्रयत्योऽपि अग्वादिगत्िस्थित्यवगाहन- 
हेतूत्वातक्षणे क्षणे तेषा भेदात्तद्धेतुत्वमपि भिन्नमिति परप्रत्ययापेभन उत्पादो विनागञ्च 
व्यवहियते । ननु यदि निच्करियाणि धर्मादीनि, जीवपुद्गलाना गत्यादिहेतुत्व नोपपद्यते ! 
जलादीनि हि क्रियावन्ति मत्स्यादीना गत्यादिनिमित्तानि दष्टानीति ? नैप दोप 

वलाधाननिमित्तत्वाच्चक्षरवेत्‌ 1 यथा रूपोपलब्धौ चक्षूनिमित्तंमिति न व्याक्षिप्तमनस्क- 
स्यापि भवति । अधिङृताना घर्माधर्माकिाशशाना निष्करियत्वेऽभ्युपगते जीवपुद्गलाना सक्रि 


~~~ -~-~-~-^~.~ ~~~“ ~ 





^~ ~~ -^~~^~-^~--~~ 


करानेका कारण ह वह्‌ क्रिया कहलाती है ओौर जो इस प्रकारकी क्रियासे रहित हँ वे निष्किय कह्न्ाते हं । 
गका--यदि धर्मादिकं द्रव्य निष्क्रिय हे त्तो उनका उत्पाद नही वन सकता, क्योकि घटादिकका 
क्रियापूर्क ही उत्पाद देला जता ह । ओौर उत्पाद नही वननेसे इनका व्यय भी नही वनता । अत 
सवे द्रव्य उत्पाद, आदि तीन रूप होते हं उस कल्पनाका व्याघात हो जाता हं ? 
समाधान-- नही, क्योकि इनमे उत्पाद आदिक तीन अन्य प्रकारसे वन जाते हे । यद्यपि इन 
धर्मादिक द्रन्योमे क्रियानिमित्तक उत्पाद नही ह तो भी इनमे अन्य प्रकारे उत्पाद माना गया ह । यवा 
उत्पाद दो प्रकारका हे, स्वनिमित्तक उत्पाद जौर परप्रत्यय उत्पाद । स्वनिमित्तक यथा- प्रत्येव 
द्रव्यमं आगम प्रमाणसं अनन्त अगुरुटधु गुण स्वीकार किये गये ह जिनका छह स्थानपतिन वद्धि ओर 
हानिके हारा वतन होता रहता हं, अत इनका उत्पाद ओर व्यय स्वभावमे होता है । जमी प्रकार परर 
प्रत्यय भी उत्पाद जार व्यय होता ह । यथा--ये धर्मादिकं द्रव्य क्रमसे अण्व आदिकी गनि, म्थिनि ओर 
जवगाहनमे वारण हं । चूंकि इन गति आदिक मे क्षण क्षणमे अन्तर पठ्ना ह इमन्धिये इनवः कार्ण भी 
भिन्न मिन्न होने चाहिण, इस प्रकार इन ध्मदिक द्रव्योमे पणप्रन्ययकी जपेा उत्पाद आग व्ययक् 
व्यवटार्‌ करिय।( जना हं। 
सका--वदि घर्मादिकद्रेव्य निप्वरियहं तोये जीव जीर पुद्गन्मोकी गनि आदिकके कारण नहो 
ट! सवतत ' वयोकि वलादिवः टियविन्‌ टोकन ही मदी आदिकी गनि आदिमे निमित्त देने जानं र 
जन्या नही ? # 
नमाचान--परकोरदोप नीरे, क्योनि चन इन्द्रियके नमान ये वन्वानमे निमित्तमात्रे 
। तने न्म्‌ रन्दरियस्पके ह्य तन्नम निमिनमाठ्ह उर्न्यि लियकामनं व्यानिप्नं > उयथे चद 


प~ ! (र) ~-सम्मदम्य-आ, दि १, दि २। {>} -निमिनमपि ना, ना । 


1 


१५. 


००५ 


२४ 


३२० 


१० 


२५७४ सर्वाथसिद्धौ [५ ।८ 


यत्वम॒थादापन्नम्‌ ॥ कालस्यापि सक्रियत्वमिति चेत्‌ ? न, अनधिकारात्‌ । अत एवा- 
सावेतं सह नाधिक्रियते! ` ` 

अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणेन प्रदेशास्तित्वमात्र निर्ज्ञात न त्वियत्तावधारिता प्रद 
रानामतस्तचिर्धारणाथंमिदमृच्यते-- 

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधरे कजीवानाम्‌ ।॥ ८ ॥ 

सख्यामतीता असख्येया । असस्येयस्त्रिविध -जघन्य उत्कृष्टोऽनघन्योत्कृष्टश्चेति । 
तत्रेहाजघन्योक्कृष्टासस्येय परिगृहयते । प्रदिश्यन्त इति प्रदेशा । वध््यमाणलक्षण 
परमाणु स यावति क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश्च इति व्यवहियते । धर्माधमेकजीवास्तुल्या- 
सस्येयप्रदेशा । तत्र धर्मधिमौ निष्क्रियौ लोकाकाश व्याप्य स्थितौ । जीवस्तावत्प्रदेशोऽपि 
सन्‌ सहरण विसपणस्वभावत्वात्कमंनिवंतित शरीरमणु महद्राऽधितिष्ठस्तावदवगाहच 
वतते । यदा तु लोकपुरण भवति तदा मन्दरस्याधश्चित्रवञ्रपटलमध्ये जीवस्याष्टौ मध्य- 
प्रदेशा व्यवतिष्ठन्ते । इतरे प्रदेशा ऊध्वंमधस्तियंक्‌ च कृत्स्न लोकाकाश व्यरनुवते । 


` इन्द्रियके रहते हुए भी रूपका ग्रहण नही होता । उसी प्रकार प्रकृतमे समन्न केना चाहिये । 
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इसप्रकार अधिकार प्राप्त धमं, अधमं ओर आकाश द्रव्यको निष्किय मान लेने पर जीव ओर पुद्गल 
सक्रिय हे यह्‌ प्रकरणसे अपने अप प्राप्त हो जाता हं । 

रका--काल द्रव्य भी सक्रिय होगा? 

समाधान- नही, क्योकि उसका यहा अधिकार नही हं 1 इसलिये इन द्रव्योकं साथ उसका 
अधिकार नही किया ह्‌ । 

अजीवकाया ' इत्यादि सूत्रमे काय' पदक ग्रहण करनेसे प्रदेशोका अस्तित्व मात्र जाना जाता हं 
प्रदेशोकी सख्या नही मालूम होती, अत उसका निर्धारण करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

धर्मं, अधमं जौर एक जीवके असंख्यात प्रदेश हँ ॥ ८ ॥ 

जो सख्यासे परे हे वे असख्यातः कहलाते ह ! असख्यात तीन प्रकारका ह्‌--जघन्य, उत्कृष्ट ओर 
अनधन्योक्करृष्ट । उनमेसे यहा अजघन्योत्कृष्टका ग्रहण किया ह । श्रदिदयन्ते उति प्रदेशा यह प्रदेश 
रब्दकी व्युत्पत्ति ह । तात्पयं यह हं कि जिससे विवक्षित परिमाणका सकेत मिलता हे, उसे प्रदेश कहते 
है । परमाणुका लक्षण आगे कहेगे । वह जितने क्षेमे रहता हे वह प्रदेश हं एेसा व्यवहार किया जाता 
है । धर्म, अधमं ओर एक जीवके प्रदेदोकी सख्या समान ह । इनमेसे धमं ओौर अधमंद्रन्य निष्कि हं 
ओर रोकाकाशभरमे फंले हए ह । यद्यपि जीवक प्रदेश धमं ओर अधमं द्रन्यके बराबर ही ह तो भी 
वह्‌ सकोच ओर विस्तारस्वभाववाला है, इसख्यि कर्मके निमित्तसे छोटा या वडा जसा शरीर मिलता 
हं उतनी मवगाहनाका होकर यह जीव रहता है । ओर केवलिसमुद्घातकं समय जब यह लोकको 
व्यापता हं उस समय जीवके मध्यके आठ प्रदेश मेरु पवेतकं नीचे चित्रा पृथिवीकं वज्रमय पटलक 
मध्यमे स्थित हो जाते हे गौर शेष प्रदेश ऊपर, नीचे गौर तिरे समस्त लोकको व्याप लते हं । 
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अथाक्राणस्य कनि प्रटेणा इत्यत आह-- 
आकारास्यानन्ताः ॥ ९ ॥ 

अविश्रमानोऽन्तो येया ते अनन्ता । के? प्रदेला । कस्य ? आकायस्य । पूवव- 
दस्यापि प्रदेधक्रल्पनात्वमेया । 

उवतममूर्तनिा प्रदेणपरिमाणम्‌ । इदानी मूर्ताना पुद्गब्टाना प्रदे्परिमाण 
निर्नानव्यमित्यन आह-- 

सद्येयाऽसख्येयार च पुद्गलानाम्‌ ।॥ १० ॥ 

^ ंव्दादनन्ताय्देत्यनुकप्यने । कस्यचिन्पूद्‌गलद्रव्यस्य दचणुकादे सस्येया प्रदेगा 
वम्यचिदसच्येया अनन्ताव्च । अनन्तानन्तोपसच्यानमिति चेत्‌ † न, अनन्तसामान्यात्‌ । 
अनन्त्रमाण त्रिविधमुक्त परीनानन्त युक्तानन्तमनन्तानन्त चेति। तत्मवेमनन्तसामा- 
स्पेन गृहयते । स्यादेनदसध्यातप्रदेगो लोक अनन्तप्रदेणस्यानन्तानन्तप्रदेगस्य च 


~~ ^ ~ ~~~ -~-^~-~~~ 


अवर आकायः द्रव्यके किननेप्रदरेण ह्‌ यह वनश्ानेके चिरे आगेका मूत्र कटने हू 
आक्रालके अनन्त प्रदे इं ॥ & ॥ 

जिनका अन नही ह वे अनन्त कन्त दर्‌ ? 

स क्ा--जनन्तक्याट ? 

समाघधान--प्रदे । 

लका--पिसिके 

समाधान--आफायके । 

पटले समान उसके मीप्रदेणकी वल्पना जान देनी चाहिये । अर्थान्‌ जिनने कषेत्रम एक परमाणु 
न्ट्ना र उमे प्रदेय कनं र । प्देधत्रा यह अ यटा भी जानना नारि, 1 

जमन द्रव्या प्रदे वटे । जवर मनं पदगन्टोवे प्रदेयाकी सरया जानव्यह,अजन उमकासान कृगनेपे 
न्टिपि चानेता सन कहते ह-- 

पुटलोके सेख्या, श्रमंख्यात ओर नन्त प्रदेण हं | २०॥ 

तमड च शरदिवाहै उ्नने भनन्तरी अनवृनिलरानोह। नान्वय शि तिनात्पनक 
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7 मरप्रान प्रदेयां ह जीन सिनीरे अन्न्यान नवा जनन्त प्देणटानेर। 
नग्ना -नन्तरानन्तश्य उपय चान दन्ना नाहि" 
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स्कन्धस्याधिकरणमिति विरोधस्ततो नानन्त्यमिति ? नैष दोष , सूक्ष्मपरिणामावगाहन- 

शक्तियोगात्‌ । परमाण्वादयो हि सृक्ष्मभावेन परिणता एकेकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशचेऽनन्तानन्ता 

अवतिष्ठन्ते, अवगाहनरावितिश्चषामन्याहताऽस्ति । तस्मादेकस्मिन्नपि प्ररेशे अनन्ता- 
नन्तानामवस्थान न विरुध्यते । 

¢ पुद्गलानाम्‌ इत्यविशेषवचनात्परमाणोरपि प्रदेशवत्तवप्रसद्धे तत्प्रतिषेधा्थमाह-- 

नाणोः ॥ ११॥ 

अणो श्रदेशा न सन्ति" इति वाक्यदोष । कृतो न सन्तीति चेत्‌ ? प्रदेशमात्रत्वात्‌। 

यथा आकाशप्रदेशस्यकस्य प्रदेशभेदाभावादग्रदेशत्वमेवमणोरपि प्रदेशमात्रत्वात््देशभे- 

दाभाव । कि च ततोऽल्पपरिमाणाभावात्‌ । न हचणोरल्पीयानन्योऽस्ति, यतोऽस्य 


१० प्रदेशा भिद्येरन्‌ । 
एषामवधृतप्रदेशाना धमदीनामाधारप्रतिपत्त्यथंमिदमुच्यते-- 
लोकाकारेऽवगाहः ।! १२ ॥, 


[1 ^^ ^~ ~ ~ ^~-~^^ «^~ ^^ ^-^ ^^ ^ 


स्कन्धका आधार हं, इस बातके माननम विरोध आता'हं अत पुद्गले अनन्त प्रदेश नही बनते ? 
समाधान--यह कोऽ दोप नही ह , क्योकि सूक्ष्म परिणमन होनेसे ओर अवगाहन शक्तिके निमित्त- 
१५ से अनन्त या अनन्तानन्त प्रदेशवाले पुद्गल स्कन्धोका आकाश आधार हो जाता हं । सृक्ष्मरूपसे परिणतं 
हए परमाणु आकाशके एक एक प्रदेशमे अनन्तानन्त ठहर जाते हं । इनकी यह्‌ अवगाहन शक्ति व्याघात 
रहित हे, इसलिये आकाशके एक प्रदेशभे भी अनन्तानन्त परमाणुञओका अवस्थान विरोधको प्राप्त 
नही होता। 
पुवं सूत्रम ुद्गलानाम्‌' यहं सामान्य वचन कहा हं । इससे परमाणुके भी प्रदेशोका प्रसग प्राप्त 
२० होता हे, अत उसका निषेध करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
परमाणुके प्रदेश नहीं होते ॥ ११ ॥ 
परमाणके प्रदेग नही ह । यहा "सन्ति यह्‌ वाक्यका नेप हं] 
लका--परमाणृके प्रदेश क्यो नही होत 
समाधान- क्योकि वह्‌ स्वय एक प्रदेण मात्र हं । जिस प्रकार एक आकाभः-प्रदगमं प्रदेण-भद नही 
२५ होनेसे वह अप्रदेशी माना गया हे उसी प्रकार अणु स्वय एक प्रदेलरूप हं इसटियं उसमे प्रदेगभेद नही 
होता। दूरे अणृसे अत्प परिमाण नही पाया जता। एसी कोड अन्य व्स्तुनहीजो परमाणुं 
छोटी हो जिससे ठसके प्रदेश भेदक्रो प्राप्त होवे । 
स प्रकार निञ्चित प्रदेणवाके इन वर्मादिक द्रव्योके अघारक। ज्ञान कराने लिये भागिका सत्र 
, कहते ह-- । 
३० हन धर्मादिक द्रव्योका अव्रगाह लोकाकाशमं द ॥ १२ ॥ 
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उताना धमदिीना द्रव्याण ोकाकायेऽतगाह्‌ा न वहिरिव्यथं । वदि घमिीना 
लोकाक्रायमाधार , आकायस्य क आघार्‌ इति  आकानस्य नास्त्यन्य आघार । 
स्वप्रतिष्टमाकाथम्‌ 1 यथचाकाय स्वप्रतिष्ठम्‌, घ्रमदिीन्यपि स्वप्रतिप्ठान्येव । अय धर्मा- 
दीनामन्य आधार कल्प्यते, आकानस्याप्यन्य आवार कल्प्य । तया सन्यनवस्थाप्रसद्घ 
स्तिचन्‌? नेप दाप, नाकावादन्यदधिकपरिमाण द्रेव्यमन्ति यत्राकराच स्थनिमि- ५ 
सयूच्येन । सत्रेनोऽनन्त हि तन्‌ । धर्मादीनां पूनरधिकरणमाकागमिन्युच्यतं व्यवहारनय- 
वधात्‌ । एएवम्भूतनयरपिध्टया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्तिष्ठान्येव । त्रा चोक्तम्‌ “व 
भवानास्ते १ आत्मनि!" इति । वमदिीनि स्मकाकायान्न वहि मन्तीच्येनावदनाधारायेयक- 
ल्पनापाध्य फलम्‌ । ननु चं चोकं पूवतिरकाव्टमाविनामावाराधेयभावो दृष्टो वथा 
नुष्टे वदरादीनाम्‌ । न तयाञ्ञक्राय पूव धमदिीन्युत्तगकाल्मावौनि, अतो व्यवहार- १ 
नयपेलत्राऽपि जावाराघेयकत्पनानुपपत्तिरिनि ? नप दोप, युगपद्‌भाविनाममि 
आाप्रारापे्रभावां द्यते । घटं कूपादय रीर हस्तादय उति । 
-उतेन धर्मादिफ ्रव्योका च्योकाकायम जवगाह हं बाहर नहा, य ल्य मूचरवा तत्विय ` 
मना--यदि धर्मादिः द्रव्योका च्टाकाकोन आधारह्‌ तो आकायका क्या जाधारट्‌ 
समाघान--जाकायका अन्य अधार्‌ नह ट्‌, क्योफि जाकाय स्वभ्रतिष्ट हं १५ 
धका--यद्वि जाफोय स्वप्रनिप्ट दनो धमदिकः द्रव्य मी स्वध्रनिष्टटीटनचारिये । यदि द्र्मादिङ 
पोका जन्य जाधार माना जनाह्‌ तो जफरका भी वन्य आधार मानना चाल्ि। जीर ण्या मानने 
पर जनवन्था दयि प्रात हानाद्‌ 


२० 


२०५ 


वेशव्याघाताभाव अवगाहनश्क्तियो गारे दितव्य । 
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ष लोक इत्युच्यते । को लोक ? धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स रोक इति । 
अपिकरणसावनो घञा । आकाश दिवा विभक्त लोकाकाशमलोकाकाश चेति) लोक 
उक्त । स यत्र तल्लोकाकाम्‌ । ततो बहि सवैतोऽनन्तमलोकाकाशम्‌ । लोकालोक- 
विभागर्च धर्मार्मास्तिकायसद्म(वासद्भावाद्िज्ञेय. । असति हि तस्मिन्धर्मास्तिकाये 
जीवयुद्गखना गतिनियमहेत्वभावाद्िभागो न स्यात्‌ । असति चाधर्मास्तिकाये स्थितेरा- 
श्रयनिमित्ताभवात्‌ स्थिते रभावो लछोकालोकविभागाभावो वा स्यात्‌ । तस्मादुभयसद्‌- 
भावासद्‌भावाल्लोकालोकविमागसिद्धि । 
तत्रावधियमाणानामवस्थानमेदसम्भवाद्िशेषप्रतिपत्यथं माह-- 
धमधिमेयोः कृत्त्ने \! १३ ॥ 


कृत्स्नवचनमशेषव्याप्तिप्रदशनाथम्‌ । अगारेऽस्थितो घट इति यथा तथा धर्माधर्म 
योर्लोकाकाशेऽवगाहो न मवति । कि तहि ? कृत्स्ने तिलेषु तैलवदिति । अन्योन्यप्रदेशप्र- 


~~ 


अव लोकका स्वरूप कहते ह्‌-- 

दशका--लोक किसे कहते हं † 

समाधान--जहा धर्मादिकं द्रव्य विलोके जाते हं उसे लोक कटपे ह । 

(लृक्‌' धातुसे अधिकरण अथंमे "घञ्न प्रत्यय करकं लोक शब्द बना है । अकाश दो प्रकारका है-- 
लोकाकार ओर अलोकाकाश । लोकका स्वरूप पहले कह्‌ आये हं । वहं जितने अकाशे होता हँ वह्‌ 
ल्ोकाकादा हँ ओर उससे बाहर सबसे अनन्त अलोकाकाश हं । यह लोकालोकका विभाग धर्मास्तिकाय 
ओौर अयर्मास्तिकायके सद्भाव ओर असद्भावकी अपेक्नासे जानना चाहिये । अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय 
ओर्‌ अधर्मास्तिकाय जहा तक पाये जाते हं वह्‌ लोकाकाश हं ओर इससे बाहर अलोकाकाश हं । यदि 
धर्मास्तिकायका सद्भाव न मान। जाय तो जीवे ओर पुद्‌ गलोकौ गतिकं नियमका हेतु न रहनेसे लोका- 
लोकका विभाग नही बनता । उशी प्रकार यदि अधर्मास्तिकायका सद्भाव न माना जय तो स्थितिका 
निमित्त न रहनेसे जीव ओौर पुद्गलोकी स्थितिका अभाव होता हं जिससे लोकालोकका विभाग नही 
वनता । इसलिये इन दोनोके सद्‌भाव ओौर असद्‌भावकी अपेक्षा लोकाटोककं विभागक सिद्धि होती हे । 

लोकाकाशमे जितने द्रव्य चतलाये हे उनके अवस्थानमे भेद हौ सकता हं उसलिये प्रत्येक द्रन्यके 
अवस्थान विभेषका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते द-- ॥ 

धर्मं ओर अधमं द्रव्यका अवगाह समग्र छोकाकारमें है ।। १२ ॥ 

सव लोकाकागके साथ व्यान्तिके दिखलनेके लिये सूत्रम ृत्स्त' पद रखा हू । घरमे जिस प्रकार 
घट अवस्थित रहता ह उस प्रकार लोकाकालमे धरम ओौर अधरं द्रन्यका अवगाह्‌ नही हं 1 किन्तु जि 
प्रकार नियमे तट रहता है उस प्रकार सथ द्टोकाकायमे धर्मं ओौर वम द्रन्यका अवगाह्‌ हं । यथि 

(१) “हल " जैनेन्द्र २।३।११८। "हस्व" पापिनि ३।३।१२१। (२) -करायमद्‌मावाद्वि-मु. । (३) ~रमाव । 
तस्या अमावे लोकाद्‌, ताग्ना । (४)-मयसद्‌भावाल्टोका--मु । 





५५। १ ८ प्रञ्चम{5न्याव < 


ए 3, 


[82१ 


अने विषरीताना मुनि मतामप्रदेधमस्येयानन्येयानन्तपरदेणाना पुदूगन्दानामव्रगाहवि- 

योपप्रतिपच्यधमाद्‌-- 
एकम्रदेशादिषु भाज्य. पुद्‌गलानाम्‌ ॥ १४ ॥1 

वः प्रदे 7कप्रदेण । एकप्रदेध आविर्यपा त उमे एकप्रदरेगाव्य । तेपु पृद्ग- 
न्ानापवगाहो चाज्यो विकल्प्य । यव्रयतरेन विग्रहः समुदायः समासाधः ` उति एक- 
गरदेणोाऽवि गहचने । तद्यध्रा--णकम्मिच्चाकायप्रदेने परमाणोरवगाह्‌ । दरयारेकत्रामयत्र 

वद्योरवद्रयोच्च | व्रयाणाशमष्येकत्र दरयोस्तरिप्‌ च वदरानामवद्रानाच। णव सन्ये- 
यानन््ये मानन्तप्रतरेणाना स्वन्यानामेकसस्येवासन्येयप्रदेनेपु लाकाकायेऽन्थान प्रायेन 
व्यम्‌ । नन्‌ ब्रुवत तावदमन्तयोधर्माधरमयोरेकत्राविरोषेनावरोघ्र उति मतिमना 
पूदरगद्छाना कथम्‌ ? उन्यव्राच्यते-अवगाहनस्वभावन्वात्मृष्मपरिणामाच्च मृतिमनाम्यव- 
गादौ न विम्ध्यने एकापवरके अनेकदीपप्रकायावय्थानवत्‌। आगमप्रामाष्याच्च तथ्राऽध्य- 
वसेयम्‌ । नदुवतम्‌-- 


~~ ~ ~ ~ === ~~~ ~ ~~ 


~^ ~ ~~~ ~ ~ ~^ ~~~ ~^ 


ये मव द्रव्य ण्वा जगद रहत टं तो भी अवगाहन जकितके निमित्तम -नकं प्रदेय परस्पर प्रविष्ट होकर 
न्याघानवय नरी प्राप्न रान । 

ज्र जो उवन द्रव्योमे विपरीन द जीर जो अप्रदेवी ह या नरयान असन्यान जीर अनन्तश्देयी हं १५ 
णमे मनिमान पृदून्टोके अवगाह विगेषरे लान करानके न्ये जागेका नूत्न कहत र 


पद्रलांरा अवगाह रोककर एक प्रदर आदिमं विकल्पसे होता ह ॥ १४॥ 
णद जार प्रेत रन दानो न्त समान र । जिनके अद्विम एक प्रदेय हवे एक प्रदेय आदि कट- 
त्ते २! उनम पृद्गन्दोक्ा जवगार विकन्पने ह। यहाँ पर विग्रह्‌ अवयवके माय है किन्तु समासाथं 
नमदायर्पदििवाह ए्यद्दित एक प्रहेयका मी च्टणहटोनाहे । नुन्ना इस प्रकारहै-- 3 


-रवाराके णद्‌ पदेलम एल परमाण वमाह है । वन्धो प्राप्न हए या सुने हृदो परमाणृजोका 


नादाय एद परदेयम या लो प्रदेतोमे जवयाह हे 1 वन्यको प्रान हूए या चुके हए तीन परमाणुगोका 
प्रायण वरान प्रदेयो जयगाह हे । इनी प्रकार ननयात, अमल्यात ओर अनन्त प्रदेरवारे 
ररर्प्यदा (कायत एक सयान ओग यमयात प्रव्योरु अवगाह जानना चाहिये । 

गान यक्योर गि धमे जार अधम्‌ त्रव्य अमृतं टं इनलििये उनका एक जंगह्‌ विना विरोध- 
र्न कित एन्तु पृदगर सनं हं इननिये उनका विना विरोवके एक जगह रहना कंसे वन 


5 15] 4 अ 2. 1 9 व व, [> =-= परिगमनं ~ 
४ + न्‌ न्य उ-यू्न रवभ ह उन नञ्न ल्ज्द परिणयनं [स। जातत ह्‌ इसलिये एक 
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त प्रकार सूतमान पुद्गल्ेका एक ल्यट्‌ , 
गहं वान जनौ जती हं । कहानी । 
श जा द) 7 
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“ओगादगाटणिचिओ पुग्गरुकाएहि सव्वदो छोगो । 
सुहमे्दिं वादरेिं अणंताण॑तेहिं विवहः ॥ 
अथ जीवाना कथमवगाहनमित्यत्रोच्यते-- 
असख्थयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

५ 'छोकाकाशे' इत्यनुवतते । तस्यासस्येयभागीकृतस्यैको भागोऽसंस्येयभाग इत्युच्यते । 
स आदियंषा तेऽसस्येयभागादय । तेषु जीवानामवगाहो वेदितव्य । तद्यथा--एक- 
स्मिन्नसख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते । एव द्वित्रिचतुरादिष्वपि असस्येयभागेषु आ 
सवरोकादवगाह्‌ प्रत्येतव्य । नानाजीवाना तु सर्वलोक एव । यचेकस्मि्तसस्येयभागं 
एको जीवोऽवतिष्ठते, कथ द्रव्यप्रमाणेनानन्तानन्तो जीवराशि सशरी रोऽवतिष्ठते 

१० लोकाकासे ? सृकष्मबादरभेदादवस्थान प्रत्येतव्यम्‌ । बादरास्तावत्सप्रतिघातशरीरा। 
सूक्ष्मस्तु सशरीरा अपि सूक्ष्मभावादेवैकनिगोदजीवावगा हयेऽपि प्रदेदो साधारणदा- 
रीरा अनन्तानन्ता वसन्ति । न ते परस्परेण बादरेश्च व्याहन्यन्त इति नास्त्यवगाहविरोध । 

अत्राह लोकाकाशतुल्यपरदेश्च एकजीव इत्युक्तम्‌, तस्य कथ लोकस्यासख्येयभागादिषु 
वृत्ति ? ननु सवेलोकव्याप्त्येव भवितव्यसित्यत्रोच्यते-- 


^^^~^~~^~^~ ^-^ 


१५ "लोक सूक्ष्म ओर स्थूल अनन्तानन्त नाना प्रकारके पुद्गलकायोसे चारो ओरसे खचाखच भरा हं ।' 
अब जीवोका अवगाह्‌ किस प्रकार ह उस बातको अगले सूत्रमे कहते हे-- 
जीरवोका अवगाह लोकाकाशचके असंख्यातवें भाग आदिमं है ॥ १५ ॥ 
इस सूत्रम छोकाकाशे' इस पदकी अनुवृत्ति होती ह । उसके असंख्यात भाग करके जो एक भाग 
प्राप्त हो वह॒ असख्यातथा भाग कहृलाता है । वह जिनके आदिमे है वे सव असख्यातवे माग आदि हे } 
२० उनम जीवोका अवगाह जानना चाहिए । खुलासा इस प्रकार हं-- 
एक असख्यातवे भागमे एक जीव रहता है । इस प्रकार दो, तीन ओर चार आदि असख्यात भागो 
से केकर सब कोकपयन्त एक जीवका अवगाह्‌ जानना चाहिये । किन्तु नाना जीवोका अवगाहं सव 
लोकमे ही होता हं] 
राका--यदि लोकके एक असख्यातवे भागमे एक जीव रहता है तो सख्याकी अपेक्षा अनन्तानन्त 
२५ सशरीर जीवराशि लोकाकाशमे केसे रह सकती हं ? । 
समाधान--जीव दो प्रकारके हं सूक्ष्म ओर बादर, अत उनका लोकाकाशमे अवस्थाने बन जति हं । 
जो बादर जीव है उनका शरीर तो प्रतिधात सहित होता है। किन्तु जो सृषकष्महं वे यथपि सशरीर ह 
तो भी सूक्ष्म होनेके कारण एक निगोद जीव आकाडके जितने प्रदेशोको अवगाहन करता हं उतमेभ 
साधारण शरीरवाके अनन्तानन्त जीव रह्‌ जाते ह । वे परस्परम भौर बादरोके सय व्याधातको नही 
प्राप्त होते इसलिये लोकाकाशमे अनन्तानन्त जीवोके अवगाहमे कोई विरोध नही जतता। _ , 
यहा पर शकाकारका कहना ह कि जब एक जीवक प्रदेश लोकाकाशफे बरावर वतरुवि हं तौ 


(१) पचत्थि० गा० ६४! (२) सशरीरत्वेऽपि आ, दि. १ दि २! (३) -वगाहेऽपि मु । 
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प्रदेणमहारविसर्पभ्यिा प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥1 
जमृतरवमावन्यात्मनोत्नादिवन्य प्रन्येकन्वात्‌ कयच्तिन्मनता विभ्रन कामणयरी- 
गवयान्मटदरण च जमगमधितिष्टतस्तद्रगान्त्रदेनयहरणविसपणन्वभावन्य तावत्प्रमाण- 
नाया सन्यामयन्येयभागाद्विषु वृनिरूपपचने, प्रदीपवत्‌ । वथा निरावरणव्योमप्रदेगेऽनव 
धृनप्रकरायपरिमाणय्य प्रदीपस्य सरावमणिकापवरकाद्यावरणवयात्तन्परिमाणतेति । 
जत्रा वमह्धिनामन्योन्यप्रदेनानुप्रवेणात्नकरेः सत्ति, एकत्व प्राप्नोतीति " तन्न. पर- 
न्परमन्यन्तसध्टेपे सन्यपि रवमाव न जहति । उक्त च-- 
“यण्णोण्णं' पविता दिता यओगासमण्णमण्णस्स | 
मेलंता वि य णिच्चं सगयन्भावं ण जहति ।" 
म्व ्मादीना स्वभावभेद उच्यतामिव्यत आह-- ` 
गतिस्थत्युपग्रह घर्माघमयोरूपकारः ।\ १७ ॥। 
देणान्तर्प्रालतिद्ेनुगनि । तद्विपरीता स्थिति । उपगृह्य इन्युपग्रह । गनि 


~ ~ ~~ ~ ~ ८ ~ 





दमत सरक्वे भाय यदिमे णक जीव केने रह्‌ सकनद, उने नो मवन्दङ्व्याप्न कन ली न्ना 
सादि † अवस ययराक्रा समाधान करनेवं लिये आगेवा नुत कने र-- 


क्यांफि प्रदीपक ममान जीवके प्रदेधोका संकोच अर विस्तार होता द ॥ १६॥ 


१८९ 


१५ 


१० 
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स्थितिरुच गतिस्थिती । गतिस्थिती एव उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ । धर्माधर्मयोरित्ति 
कतृ निदेश । उपक्रियत इत्युपकार । क पुनरसौ ? गत्युपग्रह स्थित्युपग्रहदच । यदेव 
हित्वनिदेश प्राप्नोति ? नेष दोष , सामान्येन व्युत्पादित' शब्द उपात्तसस्य शव्दान्त- 
रसम्बन्धे सत्यपि न पूर्वोपात्ता सख्या जहाति । यथा--“साधोः कायं तपःश्रते"” इति । 
एतदुक्त भवति-गतिपरिणामिना जीवपुद्गलाना गत्युपम्रहे कर्तव्ये धरमास्तिकाय 
साधारणाश्रयौ जलवन्मत्स्यगमने । तथा स्थितिपरिणामिना जीवपुद्गलाना स्थित्युप- 
ग्रह कतव्य अधर्मास्तिकाय साधारणाश्रय पृथिवीधातुरिवार्वादिस्थिताविति । 

ननु च “उपग्रह्‌ वचनमनथंकम्‌ उपकार ' इत्येव" सिद्धत्वात्‌ । शतिस्थिती धर्मा- 
धमयोरुपकार ' इति ? नैष दोष , याथासख्यनिवृतयर्थम्‌ उपग्रह" वचनम्‌ । धर्मधिर्मयोर्म- 
तिस्थित्योदच यथासस्य भवति, एव जीवयपुद्गलाना यथासख्य प्राप्नोति धर्म॑स्योपकारो 
जीवाना गति अधमेस्योपकार पुद्गलाना स्थितिरिति । तन्निवृच्य्थमुपग्रहवचन्‌ क्रियते । 


उलटा हे । उपग्रह शब्द उपकारका पर्यायवाची ह जिसकी व्युत्पत्ति "उपगृह्यते" हे । गति ओर स्थिति 


९५ 


१०५ 


२५ 


२० 


इन दोनोमे न्द्र समास हं । गति ओौर स्थिति ही उपग्रह हं, इसलिए गतिस्थित्युपग्रहौ" यह सूत्र- 
वचन कहा है । धर्माधिमेयो ' यह्‌ कर्ता अर्थ॑मे षष्टी निर्देश ह । उपकारकी व्युत्पत्ति उपक्रियते' है । 

रका--यह्‌ उपकारक्याहं? 

समाधान--गति उपग्रह ओर स्थिति उपग्रह्‌ यही उपकार हे ] 

राका--यदि एसा ह तो द्विवचनका निदेश प्राप्त होताहं ? 

समाधान--यह कोर दोष नही ह , क्योकि सामान्यसे ग्रहण किया गया शब्द जिस सस्याको प्राप्त 
कर लेता ह दूसरे शब्दकं सम्बन्ध होनेपर भी वह्‌ उस सस्यको नही छोडता । जंसे 'सधो कायं तप - 
श्रुते" इस वाक्य मे कायैम्‌" एकवचन हँ मौर तप श्रुते" द्विवचन हं । यही वात प्रकृतमे जानना चाहिय । 

इस सृत्रका यह अभिप्राय हं कि जिस प्रकार मछलीकं गमनमे जल साधारण निमित्त हं उसी प्रकार 
गमन करते हुए जीव ओर पुद्गलोके गमनमे धर्मास्तिकाय साधारण निमित्त हं । तथा जिस प्रकार 
घोडा आदिकं ठह्रनेमे पृथिवी साधारण निमित्त है उसी प्रकार ठहरनेवाले जीव ओर पुट्गन्ोके ठहरनेमं 
अधर्मास्तिकाय साधारण निमित्त हं | 

शका--सूत्रमे "उपग्रह वचन निरर्थक है क्योकि उपकार' इसी से काम चरु जाता हं । यथा 
"गतिस्थिती धर्माधर्मयोरुपकार ' † 

समाधान-- यह कोई दोष नही ह, क्यो कि यथाक्रमकं निराकरण करनेकं लिये 'उपग्रह' पद 
रखा हं । जिस प्रकार धमं ओौर अधमके साथ गति ओर स्थितिका करमसे सम्बन्ध होता ह उसी प्रकार 
जीव ओर पुद्गलोका कमसे सम्बन्ध प्राप्त होता है । यथा-घमं द्रव्यका उपकार जीवोकी गति हं ओर 
अधमं द्रन्यका उपकार पुद्गलोकी स्थिति हँ अत इसका निराकरण करनेक लिये सूत्रमे “उपग्रह पद 
रखा ह्‌ । 





(१) -दित उपात्त-ताः ना, मु । (२) इत्येव सिद्धता. 
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आ धर्मविमयोयं उयक्लर स आक्रालान्य यक्त सवरगतत्वादिति चन्‌ ˆ नव्यक्नम्‌ 
नरय्रान्यापकारनद्‌ वावान्‌ । सरेपा वरमद्रीना द्रव्याणामल्गारन नन्प्रयाजनम्‌ । णत 
रयानकप्रयोजनकरत्पनाया न्टोकरान्सोकविभागामाव । ममिजन्ादीन्येव नन्ययाजननम- 
वानि नार्थो वर्मावर्मान्छासितिचेन्‌न नाघ्रारणाश्चव उति दिनिगवापतत्वात्‌ । अनेकक्न- 
रणाध्यन्त्राच्चक्स्य करलयस्य । 

नृःयवल्टन्वात्तयोगतिरिधनिप्रतिवन्ध ठति चेत्‌ ? न, अप्रंवत्वान्‌ । अनपन्टत्रेनं 
नौ स्न -उरवरिपाणवदिति चेन्‌ ¢न. स्व प्रवरा्यविप्रनिषत्ते । मवेहि प्रवावरिनि प्रत्यतना- 
परयतानपानिनिव्राच्छनि। अर्मान्प्रति टेनारमिद्धेव्च । सवनेन निरनिनयप्रन्यभनान- 
चतधा वरमादित सवे उषदभ्यन्ते । नदृपदेयाच्च ध्रनजानिभिन्पि । 

भनार, यनीद्धरिवयोवरमधिर्मयोम्पकारमग्वन्पेनान्तिन्वमवभ्ियने, नदनन्ननम- 
ट्द्टिर्य नभनात्रीद्धिय्स्यायिगमे क उपकार उन्युच्यने-- | 

यकारम्‌ लोर अवम तव्य जा उप्र र उमे जाङायक्त मान न्ना यक्त र, उ्वारि 
जाग्रत समयन ~" 
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२० 


२१ 


~ 
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जाकारस्यावगाहुः ।! १८ ॥} 


"उपकार ' . इत्यनुवतंते । जीवपुद्गलादीनामवगाहिनामवकाशदानमवगाहं 
आकाशास्योपकारो वेदितव्य । आह्‌, जीवपुद्गलाना क्रियावतामवगाहिनामवकाशदान 
युक्तम्‌ । धर्मास्तिकायादय पुननिष्करिया नित्यसम्बन्धारतेषा कथमवगाह इति चेत्‌ 
न, उपचारतस्तत्सिद्धे । यथा गमनाभावेऽपि 'स्वगतमाकाशचम्‌' इत्यच्यते, सवत 
सद्भावात्‌, एव ध्माधमवपि अवगाहक्रियाभावेऽपि सवत्र व्याप्तिदं नादवगाहिनावित्यु- 
पच्यते । आह यद्यवकाशदानमस्य स्वभावो वच्रादिभिर्लोष्टादीना भित्त्यादिभिर्गवादीना 
च व्याघातो न प्राप्नोति । दृश्यते च व्याघातः । तस्मादस्यावकाङदान हीयते इति ? 
नेष दोष , वज्रलोष्टाकीना स्थाना परस्परव्याघात इति नास्यावकाशदानसामथ्यं 
हीयते, तत्रावगाहिनामेव व्याघातात्‌ । वच्रादय पुन स्थूरुत्वात्परस्पर प्रत्यवका- 
शदानन कूवेन्तीति नासावाकाददोष । ये खलृ पुद्गका सृक्ष्मास्तेः परस्पर 


तो इनके अनन्तर जो अतीन्द्रिय आकारा द्रव्य कहा है, एसा कौन-सा उपकार हं जिससे उसका ज्ञान होता 
हं ? अब इसी बातके बतलनेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
अवकाश देना आकाशक्रा उपकार है ॥ १८ ॥ 

इस सूत्रम 'उपकार' इस पदकी अनुवृत्ति होती हं । अवगाहन करनेवाले जीव ओर पुद्गलोको 
अवकाश देना आकारशका उपकार जानना चाहिये । 

रंका--अवगाहन स्वभाववारे जीव ओर पुद्गल क्रियावान्‌ हं इसलिये इनको अवकाश देना 
युक्त हे परन्तु धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय ओर सदा सम्बन्धव हुं इसलिये उनका अवगाह्‌ कसे बन 
सकताहं ? 

समाधान-- नही, क्योकि उपचारसे इसकी सिद्धि होती हं । जसे गमन नही करने पर भी आकाश 
सैगत कहा ज।ता ह, क्योकि वह सवत्र पाया जाता हँ इसी प्रकार यद्यपि धमं मौर अधमं द्रव्यमे अव- 
गाहरूप क्रिया नही पाई जती तो भी लोकाकाशमे वे सवत्र व्याप्त हं अत वे अवगाही हं एेसा उपचार 
कर ल्ियिाजाताह्‌ं। 

लका--यदि अवकाश देना आकाडका स्वभाव ह तो वजादिकसे लोढा आदिकका मौर भीत 
आदिकसे गाय आदिकका व्याघात नही प्राप्त होता है, किन्तु व्याघात तो देखा जता हं इससे मादूम 
होता ह कि अवकाश देना आकाठका स्वभाव नही ठहूरता ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोप नही है, क्यो कि वजर अर लोढा आदिक स्थूरू पदाथं हुं इसलिये उनका 
आपसमे व्याघात होता है, अत आकागकी अवकाश देने रूप सामथ्यं नही नप्ट होती । यह जो 
व्याघात दिखाई देता ह वह्‌ अवगाहन करनेवाले पदार्थोका ही ह 1 तात्पयं यह्‌ ह कि वज्यादिक स्थूल 
पदार्थं ह उमलिये वे परस्पर अवकाग नही देते, यह्‌ कुछ आकागका दोप नही ह । हा जो पुद्गल सृष्म 
होते हं वे परस्पर अवकाग देते ह्‌ । । [ 

(१) उपकार इति वनते आ, ता, ना । (२) -्तेऽपि परम्प-भा+ दि १, दि २। 

ह 


--------- 
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्रत्यवकाशदानं कुर्वन्ति! यद्येव नेदमाकाशस्यासाधरण लक्षणम्‌, इ तरेषासपि 
तत्सद्भावादिति † तन्न, स्वेपदार्थाना साधारणावगाहनहेतुत्वमस्यासाधारण 
लक्षणमिति नास्ति रोष । अलोकाकाश तद्भावादभाव इति चेत्‌ , न , स्वभावापरित्यागात्‌ । 


उक्त आकाशस्योपकार । अथ तदनन्तरोदिष्टाना पृद्गलाना क उपकार इत्यत्रोच्यते- 
शरी रवाडःमनः प्राणापाना; पुद्गलानाम्‌ \ १९ ॥ 

ददमय्‌क्त वतते । किमत्रायुक्तम्‌ ? पुद्गकाना क उपकार इति परिप्रदने पुद्गराना 

लक्षणमुच्यते, शरीरादीनि पुद्गर्मयानीति ? नतदयुक्तम्‌ , पुद्गलाना लक्षणमुत्तरतरं 

वक्ष्यते । इद तु जीवान्‌ प्रति पुद्गानामुपकारप्रतिपादनाथमेवेति उपकारप्रकरणे 
उच्यते । 

रशरीराण्युक्तानि । ओदारिकादीनि सौक्षम्यादप्रत्यक्नाणि ! तदुदयापादितंवृत्तीन्यु- 

पचयशरीराणि कानिचित्प्रत्यक्षाणि कानिविदप्रत्यक्षाणि । एतेषा कारणभूतानि कमा 


~~-~-~~-~~^~-~--~~--~-----~~-~~ ए 
"~~~~ ~-~~^~~~-^~~ ~~~ 





भी इसका सद्भाव पाया जाता हे ? 

समाधान--नही, क्योकि आकारं द्रव्य सन पदार्थोको अवकाश देनेमे साधारण कारण हं यही 
इसका असाधारण लक्षण हे, इसलिये कोई दोष नही हे । 

शका--अलोकाकारमे अवकाडदान रूप स्वभाव नही पाया जाता, इससे ज्ञात होता हे कि यह 
आकाशका स्वभाव नही हं ? 

समाधान- नही, वयोकि कों भी द्रव्य अपने स्वभावका त्याग नही करता | 

आका द्रव्यका उपकार कहा । अब उसके अनन्तर कहे गये पुद्गलोका क्या उपकार हे, यह्‌ बत- 
सानेके लिये ञगेका सूत्र कहते ह्‌-- 

- शरीर, वचन, मन ओर प्राणापान यह पुद्ररोका उपकार हे ॥ १९ ॥ 

गका--यह्‌ अयुक्त हूं ? 

प्रतिशका-- क्या अयुक्त हूं ? 

शका--पुद्‌गलोका क्या उपकार हु यह्‌ प्रन था पर उसके उत्तरम शरीरादिकं पुद्गकमय हे' 
इस प्रकार पुद्गलोका लक्षण कहा जाता हँ ? 

समाधान--यह्‌ अयुक्त नही हं, वयोकि पुद्गलोका लक्षण आगे कहा जायगा, यह्‌ सूत्र तो जीवोके 
परति पुद्गलोके उपकारका कथन करनेकं लिये ही आया ह अत उपकार प्रकरणमे ही यह्‌ सूत्र कहा ह्‌ । 

ओदारिक आदिक पचो शरीरोका कथन पहले कर आये हे । वे सृक्षम होनेसे इन्दरियगोचर नही 

_ द । निन्त उनके उदयसे जो उपचयं शरीर प्राप्त होते हं उनमसे कु शरीर इन्द्रियगोचर हं ओर कुक 

(१) क्षणमिति परे भा, दि १ दि २। (२)-च्यते भवता जरी-मु। (३)-रत्र स्प्ारसगन्ववर्णं- 

तन्त पुद्गला इत्यत्र वक्ष्यते सु \ (४) -पादित ( तददयोपपादित ) वृत्ती-मु । 


^~~^~^~~ 
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ण्यपि शरीरग्रहणेन गृहचन्ते ! एतानि पौद्गलिकानीति कृत्वा जीवानामृपकारे पुद्‌- 
गला प्रवतन्ते । स्यान्मत कार्मणमपौद्गक्िकिम्‌ , अनाकारत्वाद्‌'। आकारवता हि गौ- 
दारिकादीना पौद्गलिकत्व युक्तमिति 7 तन्त, तदपि पौद्गलिकमेव, तद्धिपाकस्य 
मूतिमत्सम्बन्धनिमित्तत्वात्‌ । दृश्यते हि त्रीहयादीनामुदकादिदरव्यसम्बन्धप्रापितपरि- 
५ पाकना पौद्गलिकत्वम्‌ । तथा कामंणमपि गुडकण्टकादिमूतिमदद्रध्योपनिपाते सति 
विपच्यमानत्वात्पौद्गलिकमित्यवसेयम्‌ । क 


वाग्‌ द्विविधा दरव्यवाम्‌ भाववागिति । तत्र भाववाक्‌ तावद्रीर्यान्तरायमतिशृतज्ञा- 
नावरणक्षथोपशमाद्धपाज्गनामलाभनिमित्तत्वात्‌ पौद्गलिकी । तदभावे तद्वृत्यभावात्‌ । 
तत्सामथ्यपितेन क्रियावताऽऽत्मना प्रेयंमाणा पुद्गला वाक््वेन विपरिणमन्त इति द्रव्य- 

१० वागपि पोौद्गक्कि, श्रोत्रेन्द्रिभविषयत्वात्‌ । इतरेन्द्रियविषया कस्मान्न भवति ? 
तद्ग्रहणायोग्यत्वात्‌ । घाणमग्राहये गन्धद्रव्ये रसा्नुपलन्धिवत्‌ । अमूर्ता वागिति चेत्‌? 

न, मूतिमद्ग्रहणावरोधन्याघाताभिभवादिदर्ञैनान्मूतिमत्वसिद्धे । ` । 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ^^ ~ ~~ ~~ ~~~~- 


हो जाताहं। ये सब शरीर पौद्गलिक हे एेसा मान कर जीवोका उपकार पृद्गल करते हे यष कहा है ! 

रका--आकाशकं समान कामण शरीरका कोई आकार नही पाया जाता इसलिये उसे पौद्लिक 
मानना युक्त नही । हा, जो ओदारिक आदिक शरीर आकारवारे हं उनको पौद्गलिक मानना युक्त है ? 

समाधान--यंह्‌ कहना ठीक नही हे, क्योकि कामेण शरीर भी पौद्गलिक ही है, क्योकि उसका फल 
मूतिमान्‌ पदार्थोके सम्बन्धसे होता ह । यह तो स्पष्ट दिखाई देता हं करि जलादिकके सम्बन्धसे पकने- 
वाले धान आदि पौद्गलिक है । उसी प्रकार कामेण शरीर भी गुड ओर काटे आदि मतिमान्‌ पदार्थोके 
मिले पर फल देते हे दससे ज्ञात होता है कि कामण रीर भी पौद्गकिक हं । 

वचन दो प्रकारका है--द्रव्यवचन ओर भाववचन । इनमेसे भाववचन वीर्यान्तिराय ौर मतिः 
ज्ञानावरण तया श्रुतन्ञानावरण कर्मोके ्योपम ओर यागोपाग नामक्मेके निमित्तसे होता हं इसलिये 
वह पौद्गछिक हे , क्योकि पुद्गलोकं अभावे भाववचनका सद्भाव नही पाया जाता } चूंकि इस 
प्रकारकी सामर्थ्ये युक्त त्रियावारे आत्माके द्वारा प्रेरित हो कर पुद्गल वचनरूपसे परिणमन करते हे 
इसलिये द्रव्य वचन भी पौङ्गलिकहे । दूसरे द्रव्य वचन श्रोत्र इन्द्रिय के विषय हे इससे भी ज्ञात होता ह 
कि वे पौद्गलिकि हं। 

शका--वचन इतर इच्ियोके विषय क्यो नही होते ? 

समाघान--घाण इन्द्रिय गन्धको ग्रहण करती है उससे जिस प्रकार रसादिककी उपरन्धि नही 
होती उसी प्रकार इतर इन्दरियोमे वचनके ग्रहण करनेकी योग्यता नही हं । 

राका--वचन अमृतं ह्‌ † 

समावान--नही, क्यो कि वचनोक्रा मूतं इन्ियोके दारा ग्रहण होता है, वे मृतं भीत आदिके हारा 


१५ 


२५ 








(१) -कारत्वादाकाशवत्‌ । आकारम्‌ } 
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मनो दिविध द्रव्यमनो भावमनङ्चेति । भावमनस्तावत्लब्ध्युपयोगलक्षण पुद्ग- 
लावरम्बनत्वात्‌ पौद्गलिकम्‌ । द्रव्यमनरच, ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाद्घोपाङ्खना- 
मलाभप्रत्यया गृणदोषविचारस्मरणादिप्रणिधानासिमुखस्यात्मनोऽनुम्राहका पुद्गला 
मनस्त्वेन परिणता इति पफौद्गलिकम्‌ । करिचदाह्‌ मनो द्रव्यान्तर रूपादिपरिणामरहित- 
मणुमाच्र तस्य पौद्गलिकत्वमयुक्तमिति ? तदयुक्तम्‌ । कथम्‌? उच्यते--त दिद्दियेणात्मना 
च सम्बद्ध वा स्यादसम्बद्ध वा ? यद्यसम्बद्धम्‌, तन्नात्मन उपकारक भवितुमहंति इन्द्रियस्य 
च साचिव्य न करोति) अथ सम्बद्धम्‌, एकस्मिन्‌ प्रदेशे सबद्ध॒सत्तदणु इतरणषु प्रदेश 
उपकार न कूर्यात्‌ । अदष्टवशादस्य अरातचक्रवत्परिभ्रमणमिति चैत्‌ "न, तत्सा- 
मथ्यभिवात्‌ । अमूतंस्यात्मनो निष्क्रियस्यादष्टो गुण, स॒ निष्क्रिय सचचन्यत्र 
क्रियारम्भे न समथं । दष्टो हि वायुद्रव्यविजेष क्रियावान्स्पशेवान्प्राप्तवनस्पतौ 
प्रिस्पन्दहैतुस्तदधिपरीतलक्षणङ्चायमिति क्रियाहेतुत्वाभाव । 





रुक जाते है, प्रतिकूल वायु आदि कं द्वारा उनका व्याघात देखा जाता हँ तथा अन्य कारणोसे उनका 
अभिभव आदि देखा जाता हं इससे शब्द मूतं सिद्ध होते ह 1 

मन दो प्रकारका है-द्रव्यमन ओर भावमन 1 न्धि जौर उपयोग-लक्षण भावमन पुद्गलोकं 
आलम्बनसे होता है इसलिये पौद्गलिक हं । तथा ज्ञानावरण ओर वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे तथा 
आगोपाग नामकमंके निमित्तसे जो पुद्गर गृण दोषका विचार ओर स्मरण आदि उपयोगके सन्मख 
हुए आत्माकं उपकारक हे वे ही मन रूपसे परिणत होते हे अत द्रव्यमन भी पौद्गकलिक है । 

शका--मन एक स्वतन्त्र द्रव्य हँ । वह्‌ रूपादि रूप परिणमनसे रहित हं ओर अणुमात्र हे इसलिये 
उसे पौद्गक्लिक मानना अयुक्त हे ? 

समाधान--शकाकारका इस प्रकार कहना अयुक्त हे । खुलासा इस प्रकार हं--वह्‌ मन आत्मा 
मौर इन्द्रियसे सम्बद्ध ह॒ या असम्बद्ध । यदि असम्बद्ध है तो वह आत्माका उपकारक नही हो सकता 
आओौर इन्द्रियोकी सहायता भी नही कर सकता । यदि सम्बद्ध हे तो जिस प्रदेशमे वह अणु मन सम्बद्ध हे 
उस प्रदेशको छोड कर इतर प्रदेशोका उपकार नही कर सकता । 

रका--अदुष्ट नामका एक गुण हं उसके वशसे यह्‌ मन॒ अलातचक्रकं समान सव प्रदेशोमे 
घूमता रहता हे ? 

समाधान- नही , क्योकि अदुष्ट नामके गुणमे इस प्रकारकी साम्यं नही पाई जाती । यत अमत 
आओौर निष्क्रिय आत्माका अदृष्ट गुण ह । अत यहं गुण भी निष्किय है इसलिये अन्यत्र क्रिया का आरम्भ 
करनम असमर्थ हं । देखा जाता हं कि वायु नामक द्रव्य विरोष स्वय क्रियावाला ओर स्पशवाला होकर 
ही वनस्पत्िमे परिस्पन्दका कारण होता ह परन्तु यह्‌ अदृष्ट उससे विपरीत लक्षणवाला हँ इसकिए 
यह्‌ क्रियाका हेतु नही हो सकता । 

(१) प्राप्त वन-आ, दि शरदि रँता,ना। 
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वी्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाद्भोपाङ्खनामोदयपेक्षिंणाऽऽत्मना उदस्यमानः 
कोष्ठयो वायुरुच्छ्वासलक्षण प्राण इत्युच्यते । तेनैवत्मना बाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रि- 
यमाणो नि इ्वासलक्षणोऽपान इत्यास्य्रायते । एवं तावप्यात्मानुग्राहिणौ, 
जी वितहेतुत्वात्‌ । ` 

तेषा मन प्राणापानानां मूतिमत्वमवसेयम्‌ । कत * ? मूतिमद्धि प्रतिघातादिदर्ा 
नात्‌। प्रतिमयहेतुभि रशनिपातादिभिममेनस प्रतिघातो दृश्यते। सुरादिभिश्चामि भव । 
हंस्ततल्पटादिभि रास्यसंवरणात्प्राणापानयो प्रतिघात उपलभ्यते । रकेष्मणा चाभिभव । 
न चामूतेस्य मूतिमद्धि रभिघातादय स्यु । अत एवात्मास्तित्वसिद्धि । यथा यन्त्रप्रतिमा- 
चेष्टित प्रयोक्तुरस्तित्व गमयति तथा प्राणापानादिकर्मापि क्रियावन्तमात्मान साधयति । 

किमेतावानेव पुद्गलक्रत उपकार आहो स्विदन्योऽप्यस्तीत्यत आह- 

सुखदुःखजीवितसरणोपग्रहाहच ।॥। २० ॥ 

सदसद्टेयो दयेऽन्तरद्घहेतौ सति बाहचद्रव्यादिपरिपाकनिमित्तवदादत्पद्यमान प्रीति- 

परितापरूप परिणाम सुखदु खमित्याख्यायते । भवधारणकारणायुराख्यकर्मोदयाद्‌ भव- 








वीर्यान्तराय ओर ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा आगोपाग नामकम के उदयकी अपेक्षा रखनेवाला 
आत्मा कोष्ठगत जिस वायुको बाहर निकालता ह उच्छवासलक्षण उस वायुको प्राण कहते हुं । तथा 
वही आत्मा बाहरी जिस वायुको भीतर करता ह नि इ्वासलक्षण उस' वायुको अपान कहते हं । इस 
प्रकार ये प्राण ओर अपान भी आत्माका उपकार करते हे, क्यो कि इनसे आत्मा जीवित रहता हं । 

ये मन, प्राण अर अपान मृतं है, क्योकि दूसरे मूरतंपदार्थोक वारा इनका प्रतिघात आदि देला जात 
है । जेसे-प्र्तिभय पैदा करनेवाङे विजली पात आदिक द्वारा मनका प्रतिघात होता ह मौर सुरा आक्कि 
दारा अभिभव। तथा हस्ततल ओौर वस्त्र आदिकं दवारा मुखके ढक्‌ लेनेसे प्राण ओौर अपानका प्रतिघात 
होता हँ मौर कफके द्वारा अभिभव । परन्तु अमूतंका मूतं पदार्थोके दारा अभिषात आदि नही हो सकता 
इससे प्रतीत होता ह कि ये सब मूतं हं । _ 

तया इसीसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि होती हं । जैसे यन्त्रप्रतिमाकी चेष्टाए अपने प्रयोक्ता 
अस्तित्वका ज्ञान कराती ह उसी प्रकार प्राण ओर अपान आदि रूप कायं भी क्रियावाकं आत्माकं 
अस्तित्वके साधक हं । ठ 

क्या पूद्गलोका इतना ही उपकार ह याओौर भी उपकार हे, इस बातके बत नेके छिथ अरव 
आगेका सूत्र कहते हे-- क 

सुख, दुख, जीवन ओर मरण ये भी पृद्ररकि उपकार हं ॥ २० ॥ | 

साता ओर असतारूप अन्तरग हेतुक रहते हुए बाहय द्रव्यादिके परिपाककं निमित्तसं जो प्रीति 
ओौर परितापरूप परिणाम उत्पच्च होते हं वे सुख ओर दु ख कहे जाते ह्‌ । पययकं धारण करनेमं कारण. 

(१) -येक्षेणा-आ, दि दि २। (२) कृत ? प्रतिधा-ता । (३) हस्ततल्पुटादि-ता, ना, मु. । 
(४) -वेयेऽन्त-मु । 
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स्थितिमादधानस्य जीवस्य पूरवोकतप्राणापानक्रियाविरेषान्युच्छेदो जीवितमित्युच्यते । 
तदुच्छेदो मरणम्‌ । एतानि सुखादीनि जौवस्य पृद्ूगलकृत उपकार *, मूतिमद्धेतुसच्चिधाने 
सति तदुत्पत्ते । उपकाराधिकारात्‌“उपग्रह'वचनमनथकम्‌ ! नानथेकम्‌ । स्वोपग्रह- 
प्रद्शनार्थंसिदम्‌ ¦ पुद्गलाना पुद्गलकृत उपकार इति । तद्यथा--कास्यादीना भस्मादि- 
मिजलादीना कतकादिमिरय प्रभुतीनामुदकादिभिरुपकार क्रियते । "च शब्द किमथ † 
समुच्चयार्थ । अन्योऽपि पुद्गलकृत उपकारोऽस्तीति समुच्चीयते । यथा शरीराणि एव 
चक्षुरादीनीन्दरियाण्यपीति । 

एवमाद्यमजीवक्रृतमुपकार प्रदश्यं जीवकृतोपकारप्रदशेनाथेमाह-- 

परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ । २१॥ 

'परस्परशब्द कर्मव्यतिहारे वतते । कर्मव्यतिहारख्च क्रियाव्यतिहार । परस्पर- 

स्योपग्रह परस्परोपग्रह॒ । जीवानामुपकार. । क. पुनरसौ ? स्वामी भृत्य , आचायं 





मूत आयुकरमंको उदयसे भवस्थितिको धारण करनेवारू जीवके पूर्वोक्त प्राण ओर अपानरूप क्रिया 
विरोषका विच्छेद नही होना जीवित हं । तथा उसका उच्छेद मरण है । ये सुखादिक जीवकं पुद्गलकृत 
उपकार है , क्यो कि मूतं कारणोके रहने पर ही इनकी उत्पत्ति होती हं 1 

शका--उपकारका प्रकरण होनेसे सूत्रे उपग्रह शब्दका प्रयोग करना निष्फल है ? 

समाधान---निष्फल नही है, क्योकि स्वत कं उपकारके दिखलानेकं लिये सूत्रमे उपग्रह शब्दका 
प्रयोग किया है । पुद्गलोका भी पुद्गलकृत उपकार होता हं । यथा-कासे आदिका राख आदिके 
दवारा, जल आदिका कतक आदिकं द्रारा ओर रोहे आदिका जल आदिकं दारा उपकार किया जाता ह । 

रका--सूत्रमे 'च' शन्द किस लिये दिया हं ? 

समाधान--समुच्चयके लिये । पुद्गलकृत ओौर भी उपकार हे इसकं समुच्चयके लिये सूत्रमे "च॑ 
शब्द दिया ह । जिस प्रकार शरीर आदिक पुद्गलकृत उपकार ह उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्र्यो भौ 
पुद्गलकृत उपकार ह्‌ । 

चस प्रकार अजीवकृत उपकारको दिखाकर अव जीवत उपकारक दिखलानेकं लियं आगेका 
सूत्र कहत ह-- 

परस्पर निमित्त होना यह जीवोका उपकार है ॥। २१॥ 

परस्पर यह्‌ शब्द कमं व्यतिहार अर्थमे रहता हं । ओौर कमेव्यतिहारका अथं क्रियाव्यतिहार दं । 
परस्परका उपग्रह्‌ परस्परोपग्रहु हँ ।! यह्‌ जीवोका उपकार हं । 

रका--वह्‌ क्या ? 


समाधान-- स्वामी ओौर सेवक तथा आचायं आओौर शिष्य इत्यादि रूपसे वतेन करना परस्परोपग्रह्‌ 


(१)-कार । कुत ? मूति-मु, आ । 
२३७ 


---- 


१०५ 


९५ 


२० 


२५ 


१०५ 


९११५ 


रच्‌ 
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शिष्य , इत्येवमादिभावेन वृत्ति परस्परोपग्रह । स्वामी तावद्ित्तत्यागादिना भत्यानामप- 
कारं वतते । भृत्याश्च हितप्रतिपादनेनाहितग्रतिषेधेन च । आचार्य उभयलोकफलप्रदो 
पदशदरानेन तदुपदेशविहितक्रियानुष्ठापनेन च रिष्याणामनुग्रहे वतते! शिष्या अपि 
तदानुकूल्यवृत््या आचार्याणाम्‌ । उपकाराधिकारे पुन “उपग्रह'वचन किमर्थम्‌ ? पूवक्ति 
सुखादिचतुष्टयप्रदञेनाथं' पुन उपग्रह वचन क्रियते, । सुखादीन्यपि जीवानां जीवक्रेत 
उपकार इति । 


^~-~~-~~~~~ ~~~ ^~ ~. 


हं । स्वामी तो धन आदि देकर सेवकका उपकार करता है गौर सेवक हितका कथन करकं तया अहितका 
निषेध करके स्वामीका उपकार करता ह । आचाय दोनो लोकमे सृखदायी उपदेश दारा तथा उस 
उपदेशक अनुसार क्रियामे लगाकर शिष्योका उपकार करता हं ओौर शिष्य भी आचार्यक अनुकूल 
प्रवृत्ति करके आचायंका उपकार करते हं । 

रका--उपकारका अधिकार हं, इसलिए सूत्रमे फिर से उपग्रह" शब्द किसल्यि दिया ह ? 

समाधन--पिषछले सूत्रम जो सुखादिक चार कह्‌ आये हं उनके दिखलानेके लिये फिर से "उपग्रह 
शब्द दिया हं । तात्पयं यह हं कि सुखादिक भी जीवोके जीवकरेत उपकार हं । 

विदेषाथं--यर्हो उपकारकं प्रकरणम कौन द्रव्य अन्यका वया उपकारकरताह इस बातका निर्देश 
किया गया हे, इसलिए विचारणीय प्ररन यह्‌ हं कि क्या अन्य द्रव्य अपनेसे भिन्न दुसरे दरव्यका भला बुरा 
कु कर सकता है । यदि कर सकता है यह्‌ मान छलिया जाय तो जेनदशंनमे दंर्वरवादका निषेध क्यो 
किया गया हं ? यह तो मानी हृं बात ह कि एकं द्रन्यके जो गुण ओर पर्याय होते ह वे उसे छोडकर अन्य 
द्रव्यमे प्रविष्ट नही होते। इसक्ए एक द्रव्य अपनेसे भिन्न दूसरेका उपकार करता हं यहं विचारणीय 
हो जाता हे । जिन ददौनोने दरवरवादको स्वीकार किय हैँ वे प्रत्येक कायक होनेमे प्रेरक रूपसे ईदवर- 
को निमित्त कारण मानते ह । उनका कहना है कि यह प्राणी अज्ञ है, अपने सुख दु ख का स्वामी नही ह ! 
ईदवरकी प्रेरणावश स्वरम जाता है या नरक । इसमे स्वगं ओर नरक आदि गतियोकी प्राप्ति जीवको 
होती है यह बात स्वीकार की गदं है, तथापि उनकी प्राप्तिमे ईदवरका पुरा हाथ रहता है । अगर इश्वर 
चाहे तो जीवको इन गतियोमे जानेसे बचा भी सकता ह । यदि इसी अभिप्रायसे एक द्रव्य को जन्य 
द्रव्यका उपकारक माना जाता हं तब तो ईंश्वरवादका निषेध करना न करनेके बरावर होता हं भौर यदि 
इस उपकार प्रकरणका कोई भिन्न अभिप्राय है तो उसका दानिक विदटेषण होना अत्यावश्यक € । 

आगे सक्षेपमे इसी बातपर प्रका डाला जाता हं-- 

लोकमे जितने द्रव्य ह वे सब अपने अपने गुण ओौर पर्यायो को लिये हुए हं । द्रव्यदृष्टिसे वे अनन्त 
काल पहले जैसे थे आजमी वैसेहीहै गौर आगे भी वैसे ही वने रहेगे। किन्तु पर्यायदृष्टसे वे 
सदा परिवततनशीर ह ! उनका यह्‌ परिवतंन द्रव्यकी म्यदाके भीतर ही होता हं । प्रत्यक द्रन्यका यहं 
स्वभाव है । इसक्किए प्रत्येक द्रन्यमे जो भी परिणाम होता है वह अपनी अपनी योग्यतानुसार ही होता 


(१)-याणा कतोप-भा । (२) क्रियते । आह यद्यवस्य ता, ना.। 


भ 
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जाह, यद्यवर्य सतोपकारिणा भवितव्यम्‌ , स्च कालोऽभिमतस्तस्य क उपकार 

इत्यत्रोच्यते-- 
वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य । २२।। 

ृतोणजन्तात्कर्मणि भावे वा युटि स्व्रीलिद्धे वतंनेति मवति । वत्येते' वतेनमात्र 
वा वर्व॑ना इति ! धर्मादीनः द्रन्याणा स्वपर्यायनिवृ त्त प्रति स्वात्मनैव वतंमानाना बाहंयो- 
प्हादिना तदुवृतत्यमावात्तत्परव्तनोपरक्षित काल इति कृत्वा वतेना कालस्योपकार । 
को णिजथं ? वर्तते द्रव्यपर्ययस्तस्य वतंयिता काल । यद्येव काटस्य क्रियावत्व प्राप्नोति । 
यथा लिष्योऽधीते, उपाध्यायोऽध्यापयतीति ? नैष दोष , निमित्तमात्रेऽपि हेतुकतृ व्यप- 


.~ ~ ~~~~-~~--~---ˆˆ~-ˆ~ˆ~ˆ ~“ ~~~. 


है । ससारी जीव पुद्गल द्रव्यसे बधा हृ हं यह्‌ भी अपनी योग्यताके कारण ही ओौर कालान्तरमे 


मुक्त होता हे यह मी अपनी योग्यतानुसार ही । तथापि प्रत्येक द्रव्यकी इस योग्यतानुसार काके होनेमे 
बाह्य पदाथं निमित्त माना जाता । जसे बालकमे पदनेकी योग्यता है इसलिए उसे अध्यापकं व पुस्तक 
आदिका निमित्त मिलने पर वह्‌ पढकर विद्वान्‌ बनता है, इसकिए ये अध्यापक आदि उसकं निमित्त 
है । पर तत्त्वत विचार करने पर ज्ञात होता हं कि यहां कु अध्यापकं या पृस्तक आदिने बालककी 
आत्मामे वुद्धि नही उत्पन्न कर दी । यदि इन बाह पदा्थमि बुद्धि उत्पन्न क्रनेकी योग्यता होती तो 
जितने बालक उस अध्यापक के पास पढते है उन सबमे वह बुद्धि उत्पन्न कर सकता था । पर देखा यहं 
जाता हे कि कोई मूखं रहता है, कोद अल्पज्ञानी हौ पाता है ओौर कोड महाज्ञानी हौ जता हे! एक ओर 
तो अध्यापककं बिना बालक पठ नही पाता ओौर दूसरी ओर यदि बालकमे बुद्धिके प्रादुर्भाव होनेकी 
योग्यता नही है तो अध्यापकके लाख चेष्टा करने पर भी वह्‌ मूखं बना रहता ह । इससे ज्ञात होता हं 
कि कार्य॑की उत्पत्तिमे अध्यापक निमित्त तो ह पर वह प्रेरक नही । ईरवरकी मान्यतामं प्रेरकतापर बल 
दिया गया ह ओर यहं उपकार प्रकरणमे निमित्तको तो स्वीकार किया गया हं पर उसे प्रेरकं नही माना 
हे! यहा उपकार प्रकरणकं ग्रथित करनेका यही अभिप्राय ह । 

यदि एेसा हे कि जो ह उसे अवश्य उपकारी होना चाहिये तो काल भी सद्रूप माना गया हं ठसल्ये 
उसका क्या उपकार ह, उसी वातके वतलानेके लिये अब आगेका सूत्र कहते ठे-- 

वतना, परिणाम, क्रिया, पर्व ओर अपरत्व ये काके उपकार द ॥ २२ ॥ 

णिजन्तमे वृत्ति' घातु कमं या भावभे "यट, प्रत्ययके करनेपर स्त्रीकिगमे वतना शब्द वनता हे । 
जिसकी व्युत्पत्ति वत्ते" या "वर्तनमात्रम्‌' होती ह ! यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय कं 
उत्पन्न करनमे स्वय प्रवृत्त होते हं तो भी वह॒ वाहय सहकारी कारण कं विना नही हो सकती इसलिये 
उसे प्रवर्तीनेवाला काल ह एेसा मान कर वत्तंना कालका उपकार कहा हं । 

रका--णिजथं क्या हू ? 


समाधान--द्रव्यकी पर्याय वदती हु ओर उसे वदलानेवाला कार हं । 


गका--यदि एसा है तो काल क्रियावान्‌ द्रव्य प्राप्त होता है ? जैसे जिष्य पठता ह भौर उपाध्याय 


(१) -र्येते वतेते वृतंन-मु ! 


१० 


१५ 


२० 


२१ 


2. सर्वाथसिद्धौ [५ २२ 


देशो दष्ट । यथा “ कारीषोऽग्निरष्यापयतिः ।* एव कारस्य हेतुकतृ ता । स कथ काल 
इत्यवसीयते † समयादीना क्रियाविशेषाणां समयादिभिनिवत्यमानाना च पाकादीना 
समय पाक इत्येवमादि स्वसज्ञारूढिसद्भावेऽपि समय काल ओदनपाकं काल इति 
अध्यारोप्यमाण कारुव्यपदेश तद्व्यपदेशनिमित्तस्य काटस्यास्तित्वं गमयति । कुत ? 
५ गौणस्य मृख्यापेक्षत्वात्‌ । 
द्रव्यस्य पर्यायो धर्मान्तरनिवृत्तिधर्मान्तरोपजननरूप अपरिस्पन्दात्मक परिणाम 
जीवस्य क्रोधादिः, पुद्गलस्य वर्णादि । धर्माधमकिाशानामगुरुलघुगुणवृद्धिहानिक्ृत । 
क्रिया परिस्पन्दात्मिका । सा द्विविधा, प्रायोगिकवंसरसिकभेदात्‌। तत्र प्रायोगिकी 
रकटादीनाम्‌, वंस्सिकी मेघादीनाम्‌ । 
१० परत्वापरत्वे क्षेत्रकृते कालकृते च स्त । तत्र कालोप॑कारप्रकरणात्कालकृते गृहयेते । 
' त एते वतनादय उपकारा कालस्यास्तित्व गमयन्ति । ननु 'वत॑ना्रहणमेवास्तु, 


~ ~~~. 


पढाता ह्‌ यहा उपाध्याय क्रियावान्‌ द्रव्य ह? 
समाधान--यह कोई दोष नही हं , क्यो कि निमित्तमात्रमे भी हेतुकर्ता रूप व्यपदेश देखा जाता हं | 
जंसे कडकी अग्नि पढाती ह ! यहा कडेकी अग्नि निमित्तमात्र ह । उसी प्रकार का भी हेतुकर्ता हं । 
१५ रका--वह्‌ काल हं यह्‌ कंसे जाना जाता हं ? 
समाधान--समयादिक क्रियाविशेषोकी ओर समयादिककं द्वारा होनेवाले पाक आदिककीौ समय, 
पाक इत्यादिक रूपसे अपनी अपनी रौहिक सज्ञाकं रहते हुए भी उसमे जो समय कारु, ओदनपाककाल 
इत्यादि रूपसे कार सन्ञाका अध्यारोप होता ह वह॒ उस सज्ञाके निमित्तभूत मुख्यकारकं अस्तित्वका 
ज्ञान कराता है क्योकि गौण व्यवहार मुख्यकी अपेक्षा रखता हं । 
२० एक धर्मकी निवृत्ति करके दूसरे धर्मके पैदा करने रूप ओर परिस्पन्दसे रहित द्रन्यकी जो पर्याय 
है उसे परिणाम कहते हं । यथा जीवक करोधादि ओर पृद्गरके वर्णादि । इसी प्रकार धम, अधर्म 
आकाश ओर काल द्रव्यमे परिणाम होता हं जो अगुरुलषु गणकी वृद्धि ओर हानि से उत्पन्न होता हं । 
द्रन्यमे जो परिस्पन्दरूप परिणमन होता हं उसे क्रिया कहते हं । प्रायोगिक ओौर वंखसिककं भेदसं 
वह दो प्रकारकी ह । उनमेसे गाडी आदिकी प्रायोगिकी क्रिया ह ओौर मेधादिककी वेखसिकी । 
परत्व ओर अपरत्व दो प्रकारका है--क्षेत्रकरृत ओर कालकरत । प्रकृतमे कालकृत उपकारका 
प्रकरण है इसलिये कालकृत परत्व ओर अपरत्व ल्य गये है । ये सव वतंनादिक उपकार कालके 
अस्तित्वका ज्ञान कराते ह । 
(१) कारीपाऽग्नि-आ । (२) हितुनिर्देदाश्च निमित्तमात्रे भिक्षादिषु दर्नात्‌ । हतुिदर्न निमित्तमात्रे 
दुष्टव्य । यावद्‌ ब्रूयान्निमित्त कारणमिति तावदधेतुरिति । किं प्रयोजनम्‌ ? भिक्षादिप्‌ दर्शनात्‌ । भिक्षादिप्वपि 


णिज्दुग्यते भिक्षा वासयन्ति कारीपोऽग्िरध्यापयति इति पा मभा ३, १,२,२६। (३) दिप्वसन्ञा-मरु। 
(४) पाककाल मु 1 (५)-त्मिका। परत्वापरत्वे ता! (६) कालोपकरणा-मु । 
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तदभेदा परिणामादयस्तेषा पृथग्ग्रहणमनथेकम्‌ † नानथकम्‌ , कालद्रयसूचनाथत्वात्र- 
पञ्चस्य । कालो हि द्विविध परमाथंकालो व्यवहारकाश्च । परमाथंकालो वतना- 
लक्षण । परिणामादिलक्षणो व्यवहारकाल । अन्येन परिच्छिन्न अन्यस्य परिच्छेदहेतु 
क्रियाविदेष काल इति व्यर्वह्हियते । स त्रिधा व्यवतिष्ठते भूतो वतमानो भविष्य्चिति । 


तत्र परमाथकाके कारन्यपदेशो मुख्य । भूतादिव्यपदेशो गौण । व्यवहारकाले भूतादि 
व्यपदेशो मख्य । कारुव्यपदेशो गौण , क्रियावदूद्रव्यापेक्षत्वात्कालकृतत्वाच्च 1 


अत्राह, धर्माधर्माकाशपुद्गलजी वकालानामुपकारा उक्ता । लक्षण चोक्तम्‌ 'उप- 
योगो लक्षणम्‌'इत्येवमादि । पुद्गखाना तु सामान्यलक्षणमुक्तम्‌ अजीवकाया † इति । 
विशेषलक्षण नोक्तम्‌ । तत्किमित्यत्रोच्यते-- 
स्पश्ञेरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः \\ २३ ॥ 
स्पृदयते स्पशनमात्र वा स्पशं । सोऽष्टविध , मृदूकठिनगुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्ष- 
भेदात्‌ । रस्यते रसनमात्र वा रस । स पञ्चविध , तिक्ताम्लकटुकमधु रकषायभेदात्‌ । 





शका-- सूत्रम कंवल वतना पदका ग्रहण करना पर्याप्त हं । परिणाम आदिक उसके भेद हे अजत 


उनका अलगसे ग्रहण करना निष्फल है । 

समाधान-- परिणाम आदिकका अलगसे ग्रहण करना निष्फल नही ह, क्योकि दो प्रकारके कालके 
सूचन करनेके लिये इतना विस्तारसे कथन किया ह । काक दो प्रकारका है--परमाथं काल मौर व्यव- 
हारकाल 1 इनमेसे परमाथं काल वतना लक्षणवाला हं ओौर परिणाम आदि लक्षणवाला व्यवहार काल 
है । तात्पयं यह्‌ है कि जो क्रिया विशेष अन्यसे परिच्छिन्न होकर अन्यके परिच्छेदका हेतु है उसमे काल 
इस प्रकारका व्यवहार किया गया हं । वहं काल तीन प्रकारका हं-- मूत, वतमान ओौर भविष्यत्‌ । 
उनमेसे परमार्थं काल मे काल यह सज्ञा मुख्य ह मौर भूतादिक व्यपदेश गौण है । तथा व्यवहार कालमे 
भूतादिक रूप सज्ञा मस्य ह ओौर काल सज्ञा गौण हँ , क्यो कि इस प्रकारका व्यवहार क्रियावाले द्रव्यकी 
अपेक्षासे होता हं तथा कालका कायै हे । 

यहापर गकाकार कहता हं कि घर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गक, जीव गौर काल द्रव्यका उपकार 
कटा तया "उपयोगो लक्षणम्‌" इत्यादि सूत्र द्वारा इनका लक्षण भी कहा । इसी प्रकार अजीवकाया" 
इत्यादि सूत्र हारा पृद्गरोका सामान्य लक्षण भी कहा किन्तु पुद्गलोका विनेष लक्षण नही कहा 
इसलिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

स्पश, रस, गन्ध ओर्‌ वणवा पुद्गल रोते है ॥ २३ ॥ 

जो स्पशं किया जाता ह उसे या स्प्नमात्रको स्प कहते है । कोमल, कठोर, भारी, हक्का 

ठंडा, गरम, स्तिग्ध ओर रूक्लके मेदसे वह्‌ आठ प्रकारका ह । जो स्वाद रूप होता है या स्वादमात्रको 


१०५ 


१५ 


२० 


र्‌ 


रस कहते ह्‌ 1 तीता, खटा, कड आ, मीठा ओर कसंलाके भेदसे वह पाच प्रकारका है । जो सुंघा ३० 


(१) मुक्त वियेष-आ, दि १, दि २ 


= 


१० 


१५ 


२०५ 


3. 


३० 


२९४, सर्वार्थसिद्धो [५।२४ 
गन्ध्यते गन्धनमात्र वा गन्ध । स द्वेधा, सुरभिरसुरभि'रिति । वर्ते वर्णनमात्र वा वं । 
स पञ्चविध , कष्णन लपीतशुक्टलोहितमभेदात्‌ । त एते मूकभेदा प्रत्येकं सख्येया- 
सख्ययानन्तभंदाश्च भवन्ति । स्पदोश्च रसङ्च गन्धश्च वणश्च स्परो रसगन्धवर्णास्त 
एतेषा सन्तीति स्प रसगन्धवणेवन्त इति । नित्ययोगे मतुनिदेश । यथा क्षीरिणो न्यग्रोधा 
इति ! ननु च रूपिण पुद्गला इत्यत्र पुद्गलाना रूपवत््वमुक्त तदविनाभाविनद्च रसाद- 
यस्तत्रैव परिगृहीता इति व्याख्यात तस्मात्तेनैव पृद्‌गलाना रूपादिमत्वसिद्धे सूत्रमिदमन्थ- 
कमिति ? नेष दोष , ननित्यावस्थितान्यरूपाणि'इत्यत्र धर्मादीना नित्यत्वादिनिरूपणेन 
पुद्गलानामरूपित्वप्रस द्धे तदपाकरणाथं तदुक्तम्‌ । इद तु तेषा स्वरूपविरेषप्रतिपत्त्य- 
थेमृच्यते | 

अवरिष्टपुद्‌गलविकारप्रतिपत्त्यथंमिदमुच्यते-- 

दाब्दबन्धसोक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमदछायाऽऽतपोद्योतवन्तश्च ।! २४॥ 
रब्दो द्विविधो भाषालक्षणो विपरीतस्चेति । भाषालक्षणो द्विविध साक्षरोऽनक्षर- 


जाता हे या संघनेमात्रको गन्ध कहते ह । सुगन्ध ओर दुगैनधफे -मेदसे वह दो प्रकारका ह ! जिसका 
कोद वणं हया व्ण॑मात्रको वभे कटते हु । काला, नीला, पीला, सफेद ओर लालके भेदसे वह्‌ पाच 
प्रकारका हे । ये स्पशं आदिकं मूर मेद हं । वंसे प्रत्येकके सख्यात, असख्यात ओर अनन्त भेद होते है । 
इस प्रकार ये स्पशे, रस, गन्ध ओर वणं जिनमे पाये जाते ह वे स्पश, रस, गन्ध ओर वर्णंवाके कहे जाते हे । 
इनका पुद्गल द्रव्यसे सदा सम्बन्ध हं यह बतलानेके लिये "मतुप" प्रत्यय कियाहं। जैसे क्षीरिणो 
न्यग्रोधा ' । यहा न्यग्रोध वृक्षमे दुधका सदा सम्बन्ध बतकनेके लिये 'णिनी' प्रत्यय किया ह । उसी प्रकार 
प्रकृतमे जानना चाहिए । 

रका--'रूपिण पुद्गला ” इस सूत्रम पृद्गलोको रूपवाला बतला आये ह । ओर रसादिक व्ही 
रहते हे जहा रूप पाया जाता ह , क्योकि इनका परस्परमे सहचर नामका अविन।माव सम्बन्ध है इसरिये 
रूपक ग्रहण करनेसे रसादिकका ग्रहण हो ही जाता ह यह्‌ भी पहर बतला अये ह, इसलिये उती 
सृत्रके बलसे पुद्गल रूपादिवाला सिद्ध हौ जाता हं जत यह सूत्र निष्फल हं † 

समाधान--यह्‌ कोद दोष नही हं , क्यो क्रि 'नित्यविस्थितान्यरूपाणि' इस सूत्रमे धर्मादिकं द्रव्यो- 
को नित्य आदि रूपसे निरूपण किया है उससे पुद्गलोको अरूपत्व प्राप्त हुभा अत इस दोषके दर करनेके 
लिये 'रूपिण पुद्गला ' यह्‌ सूत्र कहा हं । परन्तु यह सूत्र पृद्‌गोकं स्वरूप विश्चेषका ज्ञान करानेकं 
लिये कहा हं । 

अव्‌ पुद्गलोकी नेष रही पर्यायोका ज्ञान करानेक लिये भागेका सूत्र कहते हं-- 

तथा वे शब्द, वन्ध, घक्षमत्व, स्थूरत्व, संस्थान, मेद्‌, अन्धकार, छाया, आतप 
थोर उद्योते होते दँ ।॥ २४ ॥ 
मापारूप शब्द ओर अभापारूप नण्द इस प्रकार शब्दके दो मेद हँ । भाषात्मक बन्द दो प्रकारे 


(९) सुरमभिदुरभि-भा, दि १ दि-२। (२) वन्निदेश मु. । मन्निदेश ना.) 
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श्चेति । अक्षरीकृत शास्त्राभिव्यञ्जक सस्कृतविपरीतभेदादायम्केच्छव्यवहारहेतु । 
अनक्षरात्मको द्रीन्दियादीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतु । स एष सवं प्रायोगिक । 
अभाषात्मको दिविध प्रायोगिको वंस्सिकश्चेति । वंखसिको वखाहकादिप्रभमव । प्रायो- 
गिकङ्चतुर्ा, ततविततघनसौषिरभेदात्‌ । तत्र चर्मेतनननिमित्त पुष्करभेरीददु रादिप्रभव 
स्तत । तन्त्रीकृतवीणासुघोषादिसमुद्‌भवो वितत । तालघण्टालालनाद्यभिघातजो घन । 
वशश द्भादिनिमित्त सौषिर । 

बन्धो द्विविधो वैस्रसिक प्रायोगिकश्च । पुरुषप्रयोगानपेक्षो वं्सिक । तद्यथा-- 
स्निग्धरूक्षत्वगृणनिमित्तो विद्युदुल्काजरधा राग्नीन्द्रधनुरादिविषय । पुरुषप्रयोगनिमित्त 
प्रायोगिक अजीवविषयो जीवाजीवविषयस्चेति द्विधा भिन्न । तत्राजीव विषयो जतुकाष्ठा- 
दिलक्षण । जीवाजीवविपय क्म॑नोकमंबन्ध । 

सौक्षम्य दिविध, अन्त्यमपेक्षिक च 1 तत्रान्त्य परमाणूनाम्‌ । अपेक्षिक विल्वामल- 
कबदरादीनाम्‌ । 

स्थौल्यमपि द्विविधमन्त्यमापेक्षिक चेति । तत्रान्त्य जगदयापिनि महास्कन्धं । 
आपेक्षिक बदरामक्कविल्वतालादिषु । 


हं--साक्षर ओर अनक्षर! जिसमे शास्त्र रचे जाते हं ओर जिससे आयं ओर म्लेच्छोका व्यवहार 


चलता हं एेसे सस्कृत शब्द ओर इससे विपरीत शब्द ये सब साक्षर शब्द हे । जिससे उनकं सातिशय 
ज्ञानके स्वरूपका पता लगता ह एसे दो इन्द्रिय आदि जीवोके शब्द अनक्षरात्मक शब्द ह । ये दोनो 
प्रकारके शब्द प्रायोगिक हे । अभाषात्मक शब्द दो प्रकारके ह-- प्रायोगिक मौर वेस्रसिक । मेघ आदि 
कं निमिच्तसे जो शन्द उत्पन्न होते हं वे वैस्रसिक शब्द ह । तथा तत, वितत, घन ओर सौषिरके भेदसे 
प्रायोगिक शब्द चार प्रकारके ह । चमडेसे मढे हुए पृष्कर, भेरी जौर ददु रसे जो शब्द उत्पतन होता हे 
वह्‌ तत शब्द है ! तातवारे वीणा ओर सृघोप आदिसे जो शब्द उत्पन्न होता ह वहु वितत शव्द हँ । 
ताल, 1 लालन्‌ आदिकं तानसे जो शब्द उत्पन्न होता ह वह्‌ घन शब्द ह । तथा वासुरी मौर 
शख आदिके फकनेसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह सौषिर शब्द ह । बन्धक दो मेद है-- वैखसिक गौर 
प्रायोगिक । जिसम पुरुषका, प्रयोग अपेक्षित नही ह वह्‌ वैख्सिक बन्ध ह । जैसे, स्निग्ध ओर रुक्ष गृण 
के निमित्तसे होनेवाला बिजली, उल्का, मेघ, अग्नि ओर इन्द्रधनुष आदिका विपयमभूत वन्य वैस्रसिक 
वन्ध ह । ओौर जो बन्ध पुरपके प्रयोगके निमित्तसे होता है वह प्रायोगिक वन्ध ह । उसके दो भेद है-- 

अजीवसम्बन्धी भौर जीवाजीवसम्बन्धी । लाख ओर रुकडी आदिका अजीव सम्बन्धी प्रायोगिक 
वन्ध हं । तथा कमं ओर नोकमंका जो जीवसे वन्ध होता है वह्‌ जीवाजीवसम्बन्धी प्रायोगिक वन्ध है । 

सक्ष्मताके दो भेद ह--अन्त्य जौर आपेक्षिक । परमाणुञोमे अन्त्य सूष्मत्व हे । तथा वेल, आवला 
जौर वेर आदिमे आपेक्षिक सूष्ष्मत्व है । 

स्थौल्य भौ दो प्रकारका हं--अन्त्य ओर अपेक्षिक । जगव्यापी महास्कन्धमे अन्त्य स्थौत्य है । 
तथा वेर, आवला आर वेर आदिमे आपेक्षिक स्थौल्य है । 
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सस्थानमाकृति । तद्‌ द्विविधमित्यंलक्षणमनित्थलक्षणः चेति । वृत्तत्यस्चतुरस्रायत- 
परिमण्डलादीनामित्यलक्षणम्‌ । अतोऽन्यन्मेघादीना सस्थानमनेकविधमित्थमिदमिति 
निरूपणाभावादनित्यलक्षणम्‌ । 

भेदाः षोढा, उत्करचृणंखण्डचूणिकाप्रतराणुचटनविकल्पात्‌ । तत्रोत्कर काष्ठा- 
दीनां करपत्रादिभिरुत्करणम्‌ । चर्ण यवगोधूमादीना सक्तुकणिकादि । खण्डो घटादीना 
कपालकरादि । चूणिका माषमुद्गादीनाम्‌ । प्रतरोऽभ्रपटलादीनाम्‌ । अणुचटन 
सन्तप्ताय पिण्डादिषु अयोघनादिमिरभिहन्यमानेषु स्फलिङ्खनिर्मम 1 

तमो दष्टिप्रतिबन्धकारण प्रकाशविरोधि । छाया प्रकाशावरणनिमित्ता। सा द्वेधा, 
वर्णादिविकारपरिणता प्रतिनिम्बमात्राप्मिका चैति । आतप आदित्यादिनिमित्त उष्ण- 
प्रकाशलक्षण । उद्योतश्चन््रमणिखद्योतादिप्रभव प्रकाश । 

त एते शब्दादय पुद्गलद्रन्यविकारया । त एषा सन्तीति शब्दबन्धसौक्षम्यस्थौल्यसंस्था- 
नभेदतमर्छायाऽऽतपोद्योतवन्त पृद्गला इत्यभिसम्बध्यते । "च शब्देन नोदनाभिषाता- 
दय. पुद्गल्परिणामा आगमे प्रसिद्धा समुच्चीयन्ते । 


सस्थानका अर्थं आक्रति ह । इसके दो भेद हु--उत्थलक्षण ओौर अनित्यलक्षण । जिसके विषयमे 


"यह्‌ सस्थान इस प्रकारका हं" यह निर्देश किया जा सके वह्‌ इत्यलक्षण सस्थान हे । वृत्त, त्रिकोण, 
चतुष्कोण, आयत ओर परिमण्डल आदि ये सब इत्थलक्षण सस्थान ह । तथा इससे अतिरिक्त मेघ 
आदिकं आकार जो कि अनेक प्रकारके हे ओर जिनके विषयमे यह्‌ इस प्रकारका हं यह नही कहा जा 
सकता वहं अनित्थलक्षण सस्थान हं । 

भेदकं छह मेद ह--उत्कर, चूर्णं, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर ओर अणुचटन } करोत आदिसे जो लकड 
आदिको चीरा जाता है वह्‌ उत्करं नामका भेद है । जौ ओौर गेहूं आदिका जो सत्तू ओौर्‌ कनक भादि 
बनती ह वह चूण नामका भेद ह । घट आटविकं जो कपाल ओर शकरा आदि टुकडं होते हं वेह खण्ड 
नामका भेद हँ । उडद ओर मूंग आदिकाजो खण्ड किया जाताह वह चूणिका नामका भेद ह। 
मेघकं जो अलग अलग पटल आदि होते हे वद प्रतर नामका भेद हे । तपाये हए लोहके गोले आदिको 
घन्‌ आदिसे पीटने पर जो फुलगे निकलते ह वह्‌ अणुचटन नामका भेद हं । 

जिससे द्ष्टिमे प्रतिबन्ध होता है ओर जो प्रकाशका विरोधी ह वह्‌ तम कहता हं । 

प्रकारको रोकनेवाके पदाथोकि निमित्तसे जो पैदा होती है वह छाया कहकाती है । उसके दो भेद 
हे--एक तो वर्णादिके विकार रूपसे परिणत हदं ओौर दूसरी प्रतिविम्बहूप । 

जो सूर्यके निमित्तसे उष्ण प्रकादा होता ह उसे आतप कहते है । तथा चन्द्र, मणि भौर जुगुनू आादि- 
के निमित्तसे जो प्रकाश पदा होता ह उसे उद्योत कहते हे । 

ये सव गव्दादिक पुद्गल द्रव्यके विकार (पर्याय) हं । इसीलिये सूत्रमे पुद्गलको इन शव्द, वन्धः, 
सौक्षम्य, स्थौल्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप ओौर उद्योतवाका कहा हं । सूत्रम दियं हए च 
शव्द से नोदन, अभिघात आदिक जो पुद्गल्की पयि आगममे प्रसिद्ध है उनका सग्रह करना चार्हियं । 
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उव्ताना पुद्गलाना मेदप्रददानाथमाह-- 
अणवः स्कन्धाश्च ।! २५॥ 
प्रदेरामात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर््येनाण्यन्ते शाब्यन्त इत्यणव । सौक्ष्यादा- 
त्मादय आत्ममध्या आत्मान्तार्च ।॥ उक्त च-- 
“अन्तादि अत्तमन्दयं अत्तं णेव इदिये गज्छ । 
जं न्वं अविभागी तं परमाणुं विणाहि ॥।' 
स्थूरूभ वेन ग्रहणनिक्षेपणादिव्यापारस्कन्धनात्स्कन्धा इति सञ्ज्ञायन्ते । रूढौ क्रिया 
क्वचित्सती उपलक्षणत्वेनाश्रयते इति ग्रहणादिव्यापारायोग्येष्वपि दचणुकादिषु स्कन्धा- 
स्या प्रवतंते । अनन्तभेदा अपि पुद्गा अणुजात्या स्कन्धजात्या च द्रैविध्यमापद्यमाना 
सवे गृहन्त इति तज्जात्याधारानन्तभेदससूचना्थं बहुवचन क्रियते । अणव स्कन्धा 
इति भेदाभिधान्‌ पूरवोक्तसूत्रहयभेदसस्बन्धनार्थम्‌ । स्पदरसगन्धवणैवन्तोऽणव । स्कन्धा 
पून शब्दवन्धसौकषम्यस्यौल्यसस्थानभेदतमदछायातपोद्ोतवन्तस्च स्पर्शादिमन्तर्चेति । 
आह, किमेषा पुद्गरानामणुस्कन्धलक्षण परिणामोऽनादिरुत आदिमानित्युच्यते। 
भव पूरवक्ति पुद्गलोकं मेदोका कथन करनेके न्य आगेका सूत्र कहते हे-- 
पदरलके दो भेद है-अणु ओर स्कन्ध ॥ २५ ॥ 
एक प्रदेशमे होनेवाले स्प्गादि पर्यायको उत्पन्न करनेकी सामथ्यं रूपसे जो 'अण्यन्ते' अर्थात्‌ कहे 
जाते हं वे अणु कहलाते हे । तात्पये यह है कि अणु एकप्रदेगी होनेसे सवसे छोटा ह्येता ह इसि 
वह अणु कह्लात। ह । यह्‌ इतना सूक्ष्म होता हँ जिससे वही जादि है, वही मध्य ह ओर वही अन्त हे । 
कटा भी ह्‌- 
जिसका जादि, मध्य भौर अन्त एक है, ौर जिसे इन्द्रिया नही ग्रहण कर सकती एेसा जो विभाग 
रहित द्रव्य हं उसे परमाणु समञ्च ।' 
जिनमे स्यूलरूपसे पकडना, रखना आदि व्यापारका स्कन्धन अर्थात्‌ सघटना होती हँ वे स्कन्ध 
कहे जाते हे । रूढिमे क्रिया कही पर होती है, सर्वत्र नही । फिर भी उपलक्षणरूपसे वही जतीह, 
इसलिये ग्रहण आदि व्यापारकं अयोग्य य णुक आदिकमे मी स्कन्य सजा प्रवृत्त होती ह । पुद्‌गलोके 
अनन्त भेद हं तो भी वे सव अणुजाति ओर स्कन्यजतिके भेदसे दो प्रकारके ह 1 इस प्रकार पुद्गखोकी 
इन दोनो ज(तियोके आधारभूत अनन्त भेदके सूचन करनेकं लिये सूत्रमे वहुवचनका निरदेग किया हं । 
यद्यपि सू्मे अणु जौर स्कन्ध इन दोनो पदोको समसित रखा जा सकता था तव मी ठेसा न करके 
अणव स्कन्धा ` इस प्रकार भेद रूपमे जो कथन किया ह वह्‌ इस सूत्रसे पहल कटं गये दो सृव्रोके साथ 
अलग अलग सम्बन्ध वतलानेके लिय किया है । जिससे यह नात हो कि अणु स्पे, रय, गन्ध अर्‌ 
वणेवाले हं परन्तु स्कन्ध शव्द, वन्ध, सौक्षम्य, स्थौल्य, सस्थान, मेद, छाया, जातम सौर उयोनवाे 
हे तथा स्पर्वादिवारे भी हं । 
इन पुद्गलोका अणु अर स्वन्रूप परिणाम होना अनादि ह या सादि ? वह उत्पन्न होता इसन्विये 
३८ 
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स खटृत्पत्तिमत्त्वादाविमान्प्रतिज्ञायते । यचेव तस्मादभि धीयत कस्मान्निमित्तादृत्पच्यन्त 
इति । तत्र स्कन्धाना तावदुत्प्तिेतुप्रतिपादना्थमुच्यते-- 
भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते । २६॥ 

सघाताना द्ितय॒निमित्तवशाद्विदारण भेद । पृथग्भूतानामेकत्वापत्ति सघात. । 
ननु च द्वित्वाद्‌ दिवचनेन भवितव्यम्‌? वहवचननिदेशस्वितंयसग्रहाथं । भेदात्सघाताद्‌ भेद- 
सघाताभ्या 1 उत्पद्यन्त उति । तद्था--घ्यो परमाण्वो सघाताद्‌ द्टिभदे् स्कन्ध 
उत्पद्यत्‌ । ्प्रदेशस्याणोर्च याणा वा अणूना सघातात्विप्रदेश । दयो्रिदेशयोस्तिपरदे 
रास्याणोर्च चतुर्णा वा अणूनां सघाताच्चतु प्रदेश । एव सच्येयासध्येयानन्तानामनन्ता- 
नन्ताना च सघातात्तावत्प्रदेश । एपामेव भेदात्तौवद्‌ दप्रदेशपयंन्ता स्कन्धा उत्पचन्ते। 
एव भदसघाताभ्यामेकसमयिकाभ्या द्वप्रदेक्ञादय स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यतो भेदेनान्यस्य 
सघ्णतेनेति । एव स्कन्धानामुत्पत्तिहेतुर्त । 

अणोरुत्पत्तिहेतुप्रद्नाथमाह-- 


> ~ _ ~ ~ 
सादिहं । यदिएत्ताहं तो उस निमित्तका कथन करो जिससे अणु मौर स्कन्प ये भेद उत्पन्न होते ह ? 
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इसलिए पहले स्कन्धोकौ उत्पत्ति कं हतका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है. - 
भेदसे, संघातसे तथा भेद ओर संघात दोनोसे स्कन्ध उत्पन्न होते हैँ ॥ २६ ॥ 
अन्तरग ओर वहिरंग इन दोनो प्रकारकं निमित्तोसे सघातोके विदारण करनेको भेद कहते ह । 
तथा पृथग्भूत हए पदार्थोके एकरूप हो जनिको सघात कहते हं । 
शका--भेद ओर सधात दो हं इसलिये सूत्रमे द्विवचन होना चाहिये ? 
समाधान--तीनका सग्रहं करनेकं लियं सूत्रम बहुवचनका निदेश किया है । जिससे यह्‌ अर्थं 
सम्पन्न होता द कि भेदसे, सघातसे तथा भेद मौर सधात इन दोनोसे स्कन्ध उत्प्न होते हे ! खुलासा 
इस प्रकार हे-- 
दो परमाणुओकं सघातसे दो प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता हं । दो प्रदेशवारे स्कन्ध ओर अणुकं 
सघातसे या तीन अणुओकं सधातसे तीन प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता ह । दो प्रदेशवाङे दो स्कन्धोके 
सघातसे, तीन प्रदेशवाल स्कन्ध ओौर अणुक सघातसे या चार अणुओकं सधघातसे चार प्रदेशवाला स्कन्ध 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार सख्यात, असख्यात, अनन्त ओर अनन्तानन्त अणुभके सधात उतने उतने 
प्रदेशोवाले स्कन्ध उत्पन्न होते हं । तथा इन्ही सख्यात आदि परमाणुवाल स्कन्धोकं भेदसे दो प्रदेशवाके 
स्कन्ध तक स्कन्ध उत्पन्न होते हे ! इसी प्रकार एक समयमे होनेवार भेद ओर सधात इन दोनोसे 
दो प्रदेशवारे आदि स्कन्ध उत्पन्न होते ह । तत्पयं यह्‌ है कि जब अन्य स्कन्धसे भेद होता हं मौर 
अन्यका सघात, तव एकं साथ भेद ओर सघात इन दोनोसे भी स्कन्धकी उत्पत्ति होती हं । इस प्रकार 
स्कन्धोकी उत्पत्तिका कारण कहा । 
अब अणुकी उत्पत्तिके हैतुको दिखकानेके सिये आगेका सूत्र कहते ह-- 


(१) तृतीयम्‌. (२) -ष्येयनन्ताना च सघा-ता , ना-\ (३) भेदादृद्िप्रदे-ता., आ+ दि. १, दि. २। 
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भेदादणु ।\ २७ ॥ 

“सिद्धे ` विधिरारभ्यमाणो नियमार्थो मवति ॥ अणोरुत्पत्तिभेदादेव, न सघाता- 
चापि भेदसघाताम्यासिति । 

जह्‌, सष्मतादेव स्कन्धानामात्मलाभे सिद्धे भेदसघातग्रहणमन्थकमिति तदग्रहणप्र- 
योजनप्रततिपादनाथसिदम्‌च्यते-- 

मेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ।२८\ 

अनन्तानन्तपरमाण्समुदयनिष्पाद्योऽपि कदिचिच्चाक्षुष करिचदचाक्षुष । तत्र योऽ 
चाक्षुष स कथ चाक्षुषो भवतीति चेदुच्यते-मेदसघाताभ्या चाक्षुष । न भेदादिति । 
कात्रोपपत्तिरिति चेत्‌ ? ब्रूम , सृष्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य मेदे सौक्ष्म्यापरित्यागादचाक्षु- 
षत्वमेव । सौक्षम्यपरिणत पुनरपर सत्यपि तद्मेदेऽन्यसघातान्तरसयोगात्सौक्ष्म्य- 
परिणामोपरमें स्थौत्योत्पत्तौ चाक्षुषो भवति 1 

आह्‌, धर्मादीना द्रन्याणा विशेषलक्षणान्युक्तानि, सामान्यलक्षण नोक्तम्‌, तद्रक्त- 
व्यम्‌ । उच्यते-- 

भेदसे अणु उत्पन्न होता रै ॥ २७ ॥ 

कोड विधि सिद्ध हो, फिर भी यदि उसका आरम्भ किया जाता हं तो वह्‌ निथमकं ल्ि होती ह । 
तात्प्थं यह है कि अणु भेदसे होता है यद्यपि यह सिद्ध हं फिर भी “भेदादणु ' इस सूत्रके निर्माण करनेसे 
यह्‌ नियम फलित होता ह कि अणुकी उत्पत्ति मेदस ही होती ह । न सधातसे होती ह्‌ ओरनमभेद ओर 
सघात इन दोनोसे ही होती हं । 

जव सवातसे ही स्कन्योकी उत्पत्ति होती हं तब सूत्रमे भेद ओर सघात इन दोनो पदोका ग्रहण 

रना निष्फल हं ” अतं इन दोनो पदोके ग्रहण करनेका क्या प्रयोजन हं इसका कयन करनेकं लिये 
आगेका सूत्र कहते ह-- 
भेद ओर संघातसे चाक्षप स्कन्ध वनता रै ॥ २८ ॥ 


अनन्तानन्त परमाणूजोके समुदायक्षे निष्पन्न होकर भी कोड्‌ स्कन्ध चाक्षुष होता है ओर्‌ कोड 
अचाक्षुप 1 उसमे जो अचाक्ुष स्कन्ध ह्‌ वह्‌ चाक्षुभ कंसे होता हं इसी वातके वतलानेके लिये यह्‌ कहा 
ह्‌ कि मेद ओर सधातसषे चाक्षुष स्कन्य होता ह, केवल भेदसे नही, यह्‌ इम सूत्रका अभिप्राय हे । 
गका--इसका क्या कारण ह्‌ ? 


समाघान--अआगे उसी कारणको वतलाते है--सुक्ष्मपरिणामवाले स्कन्धका मेद होनेपर वह्‌ 
अपनी सुष्ष्मताको नही छोडता इसलिये उसमे अचान्षुपपना ही रहता हैँ । एक दूसरा मृध्मपरिणाम- 
वाखा स्कन्य हू जिसका यद्यपि भेद हआ तयापि उसका दूसरे सघातसे सयोग हो गया अत नध्मपना 
निकलकर उसमे स्थूलपनेकी उत्पत्ति हो जाती ह ओर इसलिये वह्‌ चाप हो जाता है । 


र्मादिक द्रव्यके विगेप लक्षण कटे, सामान्य ललण नही कटा, जो कटना चाहिये इसन्विये 








(९) निदे स्स्पारम्मो नियमाय ` न्यायतंग्रह्‌ । 
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सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ २९॥। 
यत्सत्तद्‌ द्रव्यमित्यथं । 
यद्यव तदेव तावट्रक्तव्य कि सत्‌ † इत्यत आह-- 
उत्पादव्ययध्नीव्ययुक्तं सत्‌ \1 ३० ॥ ५ 
चतनस्याचतनस्य वा द्रव्यस्य स्वा जातिमजहतं उभयनिमित्तवदाद्‌ भावान्तरावा- 
प्तिरुत्पादनमुत्पाद मृत्तिण्डस्य घटपर्यायवत्‌ । तथा पूवभावविगमन व्यय । यथा 
घटोत्पत्तौ पिण्डाकरृते । अनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावाद्‌ ध वति स्थिरी 
भवतीति ध्रूव । ध्ूवस्य भाव कर्म वा ध्रौव्यम्‌ | यथा मत्िण्डवटाद्यवस्थास्‌ मदाच 
न्वय । तंरुत्पादव्ययघ्य व्यु क्तः उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सदिति । 
आह्‌, भेदे सति युक्तगब्दो दुष्ट । यथा दण्डेन युक्तो देवदत्त इति । तथा सत्ति 
तेषा त्रयाणा तंयुक्तस्य द्रव्यस्य चाभाव प्राप्नोति ? नंप दोप , अभेदेऽपि कथञ्चिद्‌ भेद- 
नयापेक्षया युक्तशब्दो दृष्ट । यथा सारयुक्त स्तम्भ इति । तथा सति तेपामविनाभावा- 








अगले सूत्र द्वारा सामान्य लक्षण कहते हं-- 
द्रन्यका रक्षण सत्‌ है ॥ २९॥ 

जो सत्‌ ह वह द्रव्य ह यह्‌ इस सूत्रका भाव हं । 

यदि एेसा हे तो यही कहिये कि सत्‌ क्या है † इसलिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
जो उत्पाद, व्यय ओर धौव्य इन तीनौसे युक्त अर्थात्‌ इन तीनोरूप है वह सत्‌ है ॥। २० ॥ 

द्रव्य दो हं चेतन ओर अचेतन । वे अपनी जात्तिको तो कभी नही छोडते फिर भी उनमे अन्तरग 
ओर बहिरग निमित्तके वशसे प्रति समय जो नवीन अवस्थाकी प्राप्ति होती हं उसे उत्पाद कहते हं । 
जसे मिटूटीके पिडकी घट पययि । तय। पूवं अवस्थाकं त्यागको व्यय कहते हं । जेसे घटकी उत्पत्ति होने 
पर पिण्डरूप आकारका त्याग तथ। जो अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव हे उसका व्यय ओर उदय 

नदी होता किन्तु वह "ध्रुवति" अर्थात्‌ स्थिर रहता हँ इसलिये उसे प्रुव कहते हं 1 तथा इस ध्रुवका भाव 

या कर्म घ्रौव्य कहलाता हे । जसे मिट्टीके पिण्ड ओर घटादि अवस्थाओमे मिटूटीका अन्वय बना रहता 
ह । इस प्रकार इन उत्पाद, व्यय ओौर प्रौव्यस जो युक्त हं वह सत्‌ हं । 

शका-- भेदके रहते हुए युक्त शब्द देखा जाता ह । जंसे दण्डसे युक्त देवदत्त । यहां दण्ड भौर 
देवदत्ते भेद है । प्रकृतमे भी यदि एसा मान लिया जाय तो उन तीनोका ौर उन तीनोसे युक्त दरव्यका 


अभाव प्राप्त होता हं । 
समाधान-- यह्‌ कोदं दोष नही ह, क्योकि अभेदमे भी कथचित्‌ भेदग्राही नयको अपेक्षा युक्त 


राब्दका प्रयोग देखा जाता हँ ! जसे सार युक्त स्तम्भ । एसी हालतमे उन तीनोका परस्पर अविनाभाव 
सम्बन्ध होनेसे यहाँ युक्त शब्दका प्रयोग करना युक्त हं । 





[पि 
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त्सद्रयपदेगो यक्त । समाधिवचनो वा यृक्त्ञब्द । युक्त समाहितस्तदात्मक इत्यथं । 
उत्पादव्यय श्रौव्ययुक्त सत्‌ उत्पादव्यय ्रौव्यात्मकमिति यावत्‌ । एतदुक्त भवति-- 
उत्पादादीनि द्रव्यस्य क्षणानि । द्रव्य लक्ष्यम्‌*] तत्र पर्यायाथिकनयपेक्षया परस्परतो 
द्रव्याच्चार्थान्तरभाव । द्रव्याथिकनयपेक्षया व्यतिरेकेणानुपलब्धेरन्थान्तरभाव । 
इति लक्ष्यलक्षणभावसिद्धि 1 





अथवा यह्‌ युक्त शाब्द समाधिवाची है । भाव यह्‌ हँ कि युक्त, समाहित ओर तदात्मक ये तीनो 
एकाथवाची गन्द हं । जिससे "सत्‌ उत्पाद, व्यय ओौर प्रौव्यसे युक्त हे" इसका भाव सत्‌ उत्पाद, 
व्यय जौर्‌ प्रौव्यात्मक है' यह्‌ होता ह । उक्त कथनका तात्पयं यह्‌ हँ कि उत्पाद आदि द्रव्यकं लक्षण 
है गौर द्रव्य लक्षय हे ! यदि इनका पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा विचार करते हे तो ये जपसमे ओर्‌ द्रव्यसे 
पृथक्‌ पृथक्‌ है भौर यदि द्रव्याथिक नयक अपेक्षा विचार करते हँ तो ये पृथक्‌ पृथक्‌ उपलन्ध नही होनेसे 
अभिन्न है । इस प्रकार इनमे ओर्‌ द्रन्यमे लक्ष्य-लक्षणभावकी सिद्धि होती हे । 
विरोपाथं--यह द्रन्यका लक्षण उत्पाद, व्यय ओर प्रौन्य स्वभाव वतलाया हं 1 अपनी जातिका 
त्याग किये विना नवीन पर्यायकी प्राप्ति उत्पाद हे, पूवं पर्यायका त्याग व्यय ह, ओर अनादि पारि- 
णामिक स्वभावशूप अन्वयका बना रहना ध्रौव्य ह । उदाहरणा्थं-कोयला जलकर राख हो जाता है, 
इसमे पुद्गर्की कोयला रूप पर्यायका व्यय होता ह जौर क्षार रूप पर्यायका उत्पाद होता हं किन्तु 
दोनो अवस्थाओमे पुद्गल द्रव्यका अस्तित्व बना रहता हँ । पुद्गरूपनेका कभी भी नाश नदी होता यही 
उसकी प्नरौन्यता है । आशय यह ह कि प्रत्येक पदां परिवतंनशील हँ ओौर उसमे यह्‌ परिवतेन प्रति 
समय होता रहता है जैसे दूध शु समय वाद दही रूपसे परिणम जाता हं मौर फिर दहीका मढा वना- 
किया जाता है, यहां यपि दूधसे दही ओर दहीसे महरा ये तीन भिन्न भिन्न अवस्थां हृदं ह परठेये 
तीनो एक गोरस की ही । इसी प्रकार प्रत्येक द्रन्यमे अवस्था भेदके होनेपर भी उसका अन्वय पाया 
जाता ह इसखिए वह्‌ उत्पाद, व्यय ओरं ध्रौव्ययक्त सिद्ध होता हं ! यह्‌ प्रत्येक द्रव्यका सामान्य स्वभाव 
ह । अव प्रघ्न यह्‌ होता हं कि प्रत्येक द्रव्य एक साथ तीनरूप केसे हो सकता ह । कदाचित्‌ कालभेदसे 
उसे उत्पाद ओर व्ययरूप मान भी छिया जाय क्योकि जिसका उत्पाद होता ह उसका कालान्तरे 
ना अवदय होता ह । तयापि वह्‌ एसी अवस्थामे प्रौव्यरूप नही हो सकता, क्योकि जिसका उत्पाद 
ओर व्यय होता है उसे घ्रौव्य स्वभाव माननेमे विरोध आत्ता हुं । समाघान यह हं कि अवस्थामेदसे 
द्रव्यमे ये तीनो धमं माने गये हुं । जिस समय द्रव्यकी पूवं अवस्था नागको प्राप्त होती हं उमी समय 
उसकी नड अवस्था उत्पन्न होती हं फिर भी उसका त्रैकालिकं अन्वय स्वमाव वना र्ट्ता है । उसी 
वातको जाचायं समन्तभद्रने इन जब्दोमे व्यक्त किया ह--"चवटका उच्टुक उसका नान होनेपर दवी 
होता हे, मुकुटका इच्छुक उसका उत्पाद होनेपर हपित होता ह मौर स्वर्णका इच्छक न दुव होना 
न हिन होना ह, वह्‌ मध्यस्य रहता ह 1 एक ही चमयमे यह्‌ योक, प्रमोद ओर माध्यस्यभाव चिना 
कारणक नह हो सकता इनमे प्रत्येकः द्रव्य उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्ययुन ह यट चिद रोना द । 


~ = 


(१)-दादीनि भीणि दरव्यम ! (२) रक्ष्यम्‌ । तत्पर्या-मु, भा, दि १। 
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आह ननित्यावस्थितान्यरूपाणि'दृव्युक्तं तत्र न नायते कि नित्यमित्यत आह-- 

त{धावाव्ययं नित्यम्‌ \\ ३१ ॥ 

(तद्भाव "इत्युच्यते । कस्तद्‌भाव ? प्रत्यभिनानहेतुता। तदेवेदमिति स्मरण 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदकस्मान्न भवतीति योऽस्य हेतु स तद्भाव. । भवन भाव । तस्य 
भावस्तद्‌भाव । येनात्मना प्राग्दृष्ट वस्तु तेनेवात्मना पुनरपि भावात्तदेवेदमिति प्रत्यमि- 
ज्ञायते । यद्यत्यन्तनिरोधोऽभिनवप्रादुभविमात्रमेव वा स्यात्तत स्मरणानुपपत्ति, । 
तदधीनो लोकसनग्यवहारो विरुध्यते । ततस्तदभवेनाव्ययः तदभ।वाव्यय नित्यमिति 
निइचीयते । तत्‌ तु कथञ्चद्रेदितव्यम्‌ । सर्वया नित्यत्वे अन्यथाभावाभावात्ससारतदि 
निवृत्तिकारणप्रक्रियाविरोध स्यात्‌ । 

१० ननू इदमेव विरुद्ध तदेव नित्य तदेवानित्यमिति । यदि नित्य व्ययोदयाभावादनित्य- 
तान्याघातत । अथ।नित्यमेव स्थित्यभावाचित्यताव्याघात इति ? नैतटिरुद्धम । कत ? 


^^+~~-^.^-~-~ ~~ ~-~--~~~~-~~~~ ~~ ~~-~-~~-~---~-~-~-~^~^~-~--^~~^~~^ ~~~ 


“नित्यावस्थितन्यरूपाणि' यह सूत्र कह अये ह । वहां यह्‌ नही ज्ञात होत। कि नित्य क्या ह इस- 
लिये अगेका सूत्र कह्तं ह-- 
उसके भावसे ( अपनी जातिसे ) च्युत न हीना नित्य है॥ ३१ ॥ 
१५ अब तद्भाव इस पदका खुलासा करते ह्‌ । 
रका--'तद्‌भाव' क्या वस्तु हू ? 
समाधान-जो प्रत्यभिज्ञानका कारण ह वह्‌ तद्भाव ह, "वही यह्‌ ह" इस प्रकारके स्मरणको प्रत्य- 
भिज्ञान कहते हे । वहे अकस्मात्‌ तो होता नही, इसलिये जो इसका कारण हं वही तद्भाव है । इसकी 
निरुवित "भवन भाव , तस्य भाव तद्‌भाव ` इस प्रकार होती हे । तात्पये यह्‌ हं कि पटले जिस रूम 
२० वस्तुको देखा हँ उसी रूप उसके पुन होनेसे "वही यह्‌ है" इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता ह । यदि पूवं 
वस्तुका सर्वथा नाश हो जाय या स्वेथा नईं वस्तुका उत्पाद माना जाय तो इससे स्मरणकी उत्पत्ति नही 
हो सकती ओौर स्मरणकी उत्पत्ति न हौ सकनेसे स्मरणकं आधीन जितना रोकसव्यवहार चालू हं वहं 
सब विरोधको प्राप्त होता है । इसलिये जिस वस्तुका जो भाव हं उस रूपसे च्युत न होना तद्भावाव्यय 
अर्थात्‌ नित्य ह एेसा निश्चित होता ह ! परन्तु इसे कथचित्‌ जानना चाहिये । यदि सवेथा नित्यता 
२५ मान खी जाय तो परिणमनका सवथा अभाव प्राप्त होताहं ओौर एेसा होनेसं ससार ओर इसकी 
निवृत्तिके कारण रूप प्रक्रियाका विरोध प्राप्त होता हे । 
राका---उसीको नित्य कहना ओर उसीको अनित्य कहना यह विरुद्ध हं । यदि नित्य है तो उसका 
व्यय ओर उत्पाद न होनेसे उसमे अनित्यता नही बनती । ओौर यदि अनित्य हं तो स्थित्तिका अभाव 
होनेसे नित्यताका व्याघात होता हं ? 
३० समाधान--नित्यता ओर अनित्यताका एक साथ रहना विरुद नही हं, क्योकि-- 


; ` ` त च्छल (क्नु. (सचन्ते जु. । [स न्म लल 
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अपितानपितसिद्धेः \ ३२ \! 

अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन प्रयोजनवशाद्यस्य कस्यचिद्धमंस्य विवक्षया प्रापित प्राधा- 
न्यमपितमपनीतमिति यावत्‌ । तद्विपरीतमनपितम्‌ । प्रयोजनाभावात्‌ सतोऽप्यविवक्षा 
भवतीत्युपसजंनीभूतमनरपितमित्युच्यते । अपित चानपित चापितानपिते। ताभ्या सिद्ध 
रपितानपितसिद्धर्नास्ति विरोध । तदथा--एकस्य देवदत्तस्य पिता पुत्रो म्राता' मागि- 
नेय इत्येवमादय सम्बन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न विरुध्यन्ते , अपंणाभेदात्‌ । 
ुतरापेक्षया पिता, पित्रपेक्षया पुत्र इत्येवमादि । तथा द्रव्यमपि सामान्यापेणया नित्यम्‌, 
विलेपाप॑णयाऽनित्यमिति नास्ति विरोध । तौ च सामान्यविशेषौ कथञ्चिद्‌ मेदाभेदाभ्या 
व्यवहारहेत्‌ भवत । 

अत्राह, सतोऽनेकनयव्यवहारतन्वत्वात्‌ उपपन्ना मेदसघातेभ्य सतता स्कन्धा त्मनो- 
त्त्ति । दद तु सन्दिग्धम्‌, कि सघात सयोगादेव द्रयणुकादिलक्षणो भवति, उत कश्चिि- 
शोषोऽवधियत इति ? उच्यते, सति सयोगे वन्धादेकत्वपरिणामात्मकात्सघातो निष्पद्यते । 


मुख्यता ओर गौणतादी अपेक्षा एक वस्त विरोभी मालूम पडनेबाले दो धर्मोकी 
सिद्धि होती है॥ २३२॥ 


वस्तु अनेकान्तात्मक ह । प्रयोजनके अनुसार उसके किसी एक धममेको विवक्षासे जव प्रधानता 
प्राप्त होती हं तो वह्‌ अपित या उपनीत कदटलाता हं ओर्‌ प्रयोजनकं अभावमें जिसकी प्रधानता नही 
रहती वह्‌ अनपित कहलात। हे । तात्पयं यह्‌ हं कि किसी वस्तु या धममके रहते हुए भी उसकी विवक्षा 
नही होती इसलिये जो गौण हो जाता हं वह्‌ अन्पित कहखाता हं । इन दोनोका अपित च अनपित च' 
दस प्रकार इन्द्र समास हं ! इन दोनोकी अपेक्षा एक वस्तुमे परस्पर विरोधी दो धर्मोकी सिद्धि होती हं 
इसलिये कोदं विरोध नही हं । खुलासा इस प्रकार ह-- 


जसे देवदत्तके पिता, पूत, भाई ओर भाजने इसी प्रकार ओर्‌ मी जनकत्वं ओर जन्यत्व आदिक 
निमित्तसे होनेवाकते सम्बन्ध विरोधको प्राप्त नही होते । जव जिस वर्मंकी प्रधानता होती हं उस समय 
उसमे चह धमे माना जाता ह । उदाहरणारथ-पुत्रकी अपेक्षा वह्‌ पिता दै ओर पिताक अपेक्षा वह्‌ पुत्र 
हं आदि। उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्यकी अपेक्षा नित्यहै ओर विशेपकी अपेक्षा अनित्य है 
दसलिये कोड विरोध नही ह । वे सामान्य अौर विगेप कथचित्‌ भेद ओौर अभेद की अपेश्ना ही व्यवहारके 
कारण होते हे । 

टका--सत्‌ अनेक प्रकारके नय कं व्यवहारके आधीन होनेसे मेद, सघात गौर मेद-सघातमं 
स्कन्धोकी उत्पत्ति भके ही वन जावे परन्तु यह्‌ सदिग्ष है कि चणक आदि लक्षणवाला सघात सयोगमें 
हीहोताहे या उसमे ओर कोड विदोपता ह ? ॥ 

समाधान--सयोगके होनेपर एकत्व परिणमन रूप वन्यसे सघातकी उत्पत्ति होती ह । 





(६) विवक्षाया-ञा, दि १, दि २। (२) प्राना माता नाग-~मु! (३) स्वन्वानामेवोल्-दि १, 
रि.रञा। 
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यदयेवमिदमुच्यतां, कतो ' नु खलु पुद्गलजात्यपरित्यागे" सयोग च सति भवति केषाचिद- 
न्धोऽन्येषा च नेति ? उच्यते, यस्मात्तेपा पुद्गलात्माविशोषेऽप्यनन्तपर्यायाणा परस्परवि- 
लक्षणपरिणामादादितसामभ्यद्भिवन्प्रतीत -- 
सिनिग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्ध ॥ ३३ ॥ 

बाहचाभ्यन्तरकारणवशात्‌ स्नेहपर्यायाविर्भावात्‌ रस्निहयते' स्मेति स्तिग्ध । तथा 
रूक्षणद्रक्ष । स्निग्धस्च रक्षङच स्निग्धरूक्षौ । तयोभवि स्निग्धरुक्षत्वम्‌ । स्निरधत्व 
चिव्कणगुणलघ्ण पर्याय । तद्विपरीतपरिणामो रुक्षत्वम्‌ । “स्निग्धरूकषत्वात्‌"दति हैतु- 
निद॑ंश । तक्तो वन्धो द्रचणुकादिपरिणाम । यो स्निग्धरूक्षयोरण्वो परस्परदकेष- 
लक्षणे वन्धे सति द्यणुकस्कन्धो भवति } एव सख्येयासख्येयानन्तप्रदेश स्कन्धो योज्य । 
तत्र स्नेहगण एकद्ित्रिचतु सख्येयासख्येयानन्तविकल्प । तथा रूक्षगुणोऽपि । तद्गुणा पर 
माणव सन्ति । यथा तोयाजागोमहिष्युष्टरीक्षी रघृतेषु स्नेहगुण प्रकषप्रिकर्षेण प्रवतंते । 
पाशुकणिकारकंरादिषु च रूक्षगुणो दुष्ट । तथा परमाणुष्वपि स्निर्धरूक्षगुणयौवृ त्ति 
प्रकषप्रकषेणानुमीयते । 


राका---यदि एेसा ह तो यह्‌ बतलाइये कि सव पुद्गलजातिकें होकर भी उनका सयोग होनेपर 


किन्हीका वन्ध होता हं ओर किन्हीका नही होता, इसका क्या कारण हं ? 

समाधान--चूकि वे सव जातिसे पुद्गल हं तो भी उनकी जो अनन्त पयि हे उनका परस्पर विल- 
क्षण परिणमन होता हं, उसलिये उससे जो सामथ्यं उत्पन्न होती हं उससे एसा प्रतीत होता ह कि-- 

स्निग्धत्वं ओर रुक्षत्वसे बन्ध होता है ॥ ३३ ॥ 

बाह्य ओर आभ्यन्तर कारणसे जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती हे उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता 
ह । इसकी व्युत्पत्ति "स्निह्यते स्मेति स्निग्ध ' होगी । तथा रूखापनकं कारण पुद्गल क्ष कहा जाता 
ह । स्तिग्ध पुद्गर्का धमं स्निग्धत्व ह ओर रूक्ष पुद्गलका धमं रूक्षत्व हं । पुद्गल्की चिकने गुणरूप 
जो पर्याय ह वहु स्निग्धत्व है ओौर इससे जो विपरीत परिणमन ह वह्‌ रूक्षत्व हं । सूत्रमे स्तिग्धरूक्ष- 
त्वात्‌" इस प्रकार हेतुपरक निदेश किया हे । तात्प यह्‌ है कि हचणुक आदि लक्षणवाला जो बन्ध होता 
ह वह इनका कायं हे । स्निग्ध ओर रुक्ष गुणवाले दो परमाणुओका परस्पर सदरेषलक्षण बन्ध होनेपर 
दयणुक नामका स्कन्ध बनता है । इसी प्रकार सख्यात, असख्यात जौर अनन्त प्रदेवाले स्कन्ध उत्पत 
होते है । स्निग्ध गुणकं एक, दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात ओर अनन्त भेद हं । इसी प्रकार रक्ष 
गुणके भी एक, दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात ओर अनन्त भेद हं । ओर इन गुणवाले परमाणु 
होते हे । जिस प्रकार जल तथा बकरी, गाय, भैस ओर ऊटके दुध ओर घीमें उत्तरोत्तर अधिक रूपस्‌ 
सतेह्‌ गुण रहता है तथा पाशु, कणिका ओौर शाकंरा आदिमे उत्तरोत्तर न्यूनरूपसे रुक्ष गुण रहता 
है उसी प्रकार परमाणुओमे भी न्यूनाधिकरूपसे स्निग्ध ओर रूक्ष गुण का अनुमान होता हं । 


(१) कुतोऽत्र खल्‌ दि. १, दि. २। (२) -त्यागे सति मु. (३) -ह्यतेऽस्मिन्निति मु. । 
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स्निग्धरूक्षत्वगुणनिमित्ते बन्धे अविरोषेण प्रसक्ते अनिष्टगुणनिवृत्यथमाह-- 
न जघन्यगुणानाम्‌ । २४ ॥ 

जघन्यो निकृष्ट । गुणो भाग । जघन्यो गुणो येषा ते जघन्यगुणा । तेषा जघन्य 

गणाना नास्ति वन्ध । तद्यथा--एकगणस्निरधस्येकगुणस्निर्धेन दयादिसख्येयासख्येया- 
नन्तगुणस्निग्पेन वा नास्ति बन्ध । तस्यैवेकगृणस्निग्धस्य एकगुणरूक्षेण दयादिसख्येया- 

सश्येयानन्तगणरूभेण वा नास्ति बन्ध । तथा एकगृणरूक्षस्यापि योज्यमिति ] 

एतौ जघत्यगुणस्निग्यरूक्षौ वजंयित्वा अन्येषा स्निग्धाना रूक्षाणा च परस्परेण 
वन्धो भवतीत्यविशेपेण प्रसद्धे तत्रापि प्रतिषेधविपयख्यापनाथमाह्‌-- 

गुणसाम्ये सदृश्लानाम्‌ ॥ २५ ॥ 

'सद्ज'ग्रहण , तुल्यजातीयसप्रत्ययार्थम्‌ । "गुणसाम्यग्रहण तुल्यभागस प्रत्ययार्थम्‌ । 
एतदुक्त भवति--द्विगुणस्तिग्धाना द्विगुणरूक्षे त्रिगुणस्तिग्धाना त्रिगुणरूक्षं द्विगुणस्नि- 
ग्धाना द्विगुणस्तिग्वे द्विगूणलूक्षाणा द्विगुणरूक्षेड्ैत्येवमादिषु नास्ति वन्ध इति । यद्येव 
"सदुश ग्रहण किमर्थम्‌ ? गुणवेषम्ये सदभानामपि बन्धप्रतिपत्त्यथं “सदृश ्रहुण क्रियते । 


~^ ^-^. 


स्निग्धत्व ओर रूक्षत्व गुणके निमित्तसे सामान्यसे वन्धके प्राप्त होनेपर वन्धमे अप्रयोजनीय गुणक 
निराकरण करनेकं लिये आगेका सत्र कटते ह्‌-- 


घन्य गुणवाङे पुद्ररछोका बन्ध नदीं होता ॥ ३४ ॥ 
यहा जघन्य गब्दका अथं निकृष्ट हं ओौर गृण गव्दका अथं भाग हं । जिनम्‌ जघन्य गुण होना हुं 
अथात्‌ जिनका गक्त्यग निकृष्ट होता हे वे जघन्य गणवाले कहलाते हे । उन जघन्य गणवादटोका वन्व 
नही दता । यथा--एक न्तिग्ध शक्त्यगवारेका एकं स्निग्ध गक्त्यलवाकेकं साथ या दोसे नकर 
सख्यात, असस्यात्त आर अनन्त रक्त्यगवाखोकं साथ वन्ध नही होता। उसी प्रकार एक स्निग्व गक्त्यग- 
वारका एवः रक्ष गक्त्यगवालेक साथ या दोसे लेकर सख्यात, अमख्यात ओर अनन्त रुक्ष गक्त्यण- 
वाखा के साय वन्ध नही होना। इसी प्रकार एक सक्षणक्त्यगवालेकी भी योजना करनी चाहिए ! 
दून जघन्य स्निग्य ओर रूक्ष गक्त्यशवालोके मिवा अन्य म्निश्य जौर रू पुद्ग्टोका परम्पर्‌ 
वन्ध समान्य रीनिे प्राप्त हा इसलिये इनमे भी जो वन्वयोग्य नही ह्‌ उनका खन्दरासा कगनेके 
लिये आगेवा मूत्र कहते ह्‌-- 
समान शक्त्य होने पर तुल्यजातिदालो का बन्ध नीं होता | ३५ ॥ 
तुल्य जातिवालाक। ज्ञान करनेके लिये सद्ग पदका ब्रहूण किया ह । तुल्य यक्त्ययोका जान 
करानेके सपि यृणमाम्य' पदका महण किया ह । तत्पं कि दा स्निग्व गक्त्ययवान्टाका दो 
रूक्ष वक्त्यरावालाके साव, तीन स्तिष्य गक्त्ययवान्ेका तोन सून बक्त्यतवन्दोके नाय, दो न्निश 
दाबत्य्वादो ग दो न्निः वक्त्यदावालोके नाय, दो सुध यक््यगवान्ोका दो न्त चक्नययवाटो्ं 
साध वन्ध नही हाना। इसी प्रकार अन्यन्न भी जानना चाहिण। 
शवत--पदिण्नाहेतोनूत्रमे "नद्य पद किनन्िये यहम क्यार 7 
ह ६ 
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यद्येवमिदमुच्यता, कतो नु खल पुद्गलजात्यपरित्यागे संयोगे च सति भवति केपाकि्- 
न्धोऽन्येषा च नेति ? उच्यते, यस्मात्तेषां पुद्गलात्माविशेपेऽप्यनन्तपर्यायाणा प्रस्परमि- 
लक्षणपरिणामादाहितसामर्थ्याद्भिवन्प्रतीत -- 
स्निग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्ध ॥ ३३ ॥ 

बाह॒याभ्यन्तरकारणवशात्‌ स्नेहपर्यायाविभावात्‌ स्तिहयते' स्मेति स्निग्ध । तथा 
रुक्षणाप्रक्ष. । स्तिग्धङ्च रक्षस्व स्निग्धरूक्षौ । तयोर्भावं स्निग्धरूक्षत्वम्‌ । स्तिग्धत्व 
चिक्कणगुणलभण पर्याय । तद्टिपरीतपरिणामो रक्षत्वम्‌ । “स्निग्धरूक्षत्वात्‌'इति हेतु 
निदश्च । तत्कृतो बन्धो दचणुकादिपरिणाम । द्वयो स्निग्धरूक्षयोरण्वो परस्पररकेष- 
लक्षणे बन्धे सति हयणुकस्कन्धो भवति । एव सस्येयासस्येयानन्तप्रदेश स्कन्धो योज्य । 
तत्र स्नेहगूण एकद्धित्रिचतु स्येयासख्येयानन्तविकल्प । तथा रुक्षगुणोऽपि } तद्गुणा पर- 
माणव सन्ति । यथा तोयाजागोमहिष्युष्टीक्षी रघृतेषु स्नेहगुण प्रकषप्रिकरषेण प्रवतंते। 
पाशूकणिकारकंरादिषु च रुक्षगुणो दृष्ट । तथा परमाणुष्वपि स्निग्धरूक्षगुणयोवृ त्ति 
प्रकर्षप्रकषंणानु मीयते । 


रका--यदि एेसा ह तो यह बतलाइये कि सब पुद्गलजातिकं होकर भी उनका सयोग हौनेपर 


१५ 


रभ्‌ 


किन्हीका बन्ध हता हं ओर किन्हीका नही होता, इसका क्या कारण ह ? 

समाधान-- चकि वे सव जातिसे पुद्गल हे तो भी उनकी जो अनन्त पयि हे उनका परस्पर वि्छ- 
क्षण परिणमन होता ह, उसलिये उससे जो सामथ्यं उत्पच्च होती हं उससे एसा प्रतीत होता ह कि-- 

सिनग्धत्व ओर रुक्षत्वसे बन्ध होता है ॥ ३३ ॥ 

बाह्य ओर आभ्यन्तर कारणसे जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती हं उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता 
है । इसकी व्युत्पत्ति “स्निह्यते स्मेति स्निग्ध ' होगी । तथा रूखापनकं कारण पुद्गल रूक्ष कहा जाता 
हे 1 स्निग्ध पुद्गकका धर्मं स्तिग्धत्व ह ओर रूक्ष पुद्गलका धमं रूक्षत्वे हं । पुद्गलकीो चिकन गुणरूप 
जो पर्याय ह वह्‌ स्निग्धत्वं है ओौर इससे जो विपरीत परिणमन ह वह्‌ रक्षत्व हे । सूत्रमे 'स्िग्धरुक्ष- 
त्वात्‌" इस प्रकार हेतुपरक निर्देश किया ह । तात्सयं यह ह कि दचणुक आदि लक्षणवाला जो बन्ध होता 
ह वह्‌ इनका कार्यं ह । स्निग्ध ओर रूक्न गुणवाङे दो परमाणुजोका परस्पर सरुरेषलक्षण बन्ध होनेपर 
दचणक नामका स्कन्ध बनता ह । इसी प्रकार सख्यात, असख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाखे स्कन्ध उत्पत 
होते हे । स्निग्ध गुणके एक, दौ, तीन, चार, सख्यात्त, असख्यात ओर जनन्त भेद हं । इसी प्रकार रक्ष 
गुणके भी एक, दो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात ओर अनन्त भेद ह । ओर इन गुणवार पस्माणु 
होते है! जिस प्रकार जक तथा बकरी, गाय, भैस ओौर ऊटके दूध ओर घीमे उत्तरोत्तर अधिक सूपसं 
स्नेह गुण रहता है तथा पाशु, कणिका जौर शकरा आदिमे उत्तरोत्तर न्यूनरूपसं रूक्ष गुण रहता 
हे उसी प्रकार परमाणुममे भी न्यूनाधिकरूपसे स्निग्ध ओर रूक्ष गुण का अनुमान हौता हं । 


(१) कुतोऽत्र खलू दि. १, दि. २! (२) त्यागे सति मु.\ (३) -ह्यतेऽस्मििति मु । 


५1 ३४-३५| पञ्चमोऽध्यायः ३०५ 


स्निग्धरूभत्वगुणनिमित्ते बन्धे अविशोषेण प्रसक्ते अनिष्टगुणनिवृत्यथमाह्‌-- 
न जघन्यगुणानाम्‌ ।। ३४ ॥। 

जघन्यो निकृष्ट । गुणो भाग 1 जघन्यो गुणो येषा ते जघन्यगुणा । तेषा जघन्य 
गुणाना नास्ति वन्ध । तद्यथा--एकगुणस्तिगधस्यकगुणस्निग्धेन दचादिसस्येयासख्येया- 
नन्तगुणस्निग्येन वा नास्ति बन्ध । तस्यैवेकगुणस्तिग्धस्य एकगुणरूक्षेण दचादिसख्येया- ५ 
सख्येयानन्तगुणरूक्षेण वा नास्ति बन्ध । तथा एकगुणरूक्षस्यापि योज्यमिति । 

एतौ जघन्यगृणस्निग्धरूक्षौ वजेयित्वा अन्येषा स्निग्धाना रूक्नाणा च परस्परेण 
वन्धो भवतीत्यविशेषेण प्रसद्धे तत्रापि प्रतिषेधविषयस्यापनाथमाह्‌-- 

गुणसाम्ये सद्श्ानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

(सदुश ्रहण ,.तुल्यजातीयसप्रत्यया्थंम्‌ । गुणसाम्यग्रहण तुल्यभागसप्रत्यया्थंम्‌ । 
एतदुक्तं भवति--दिगुणस्तिग्धाना द्विगुणरूक्षे त्रिगुणस्निग्धाना त्रिगुणरूक्षं दिगुणस्ि- 
ग्धाना हिगुणस्निग्धे द्विगुणरक्षाणा द्विगुणरक्षैरचैत्येवमादिपु नास्ति वन्ध इति । यद्येव 
(सद्ग ग्रहण किमर्थम्‌ ? गुणवेषम्ये सदश्ञानामपि बन्धप्रतिपत्त्यथं 'सदुश'ग्रहण क्रियते । 
भ ^^ ^^ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~~~ ~~~ ~~~ ~ -~~-~~~~---~~-~--------~--------~-~-ˆ--~-~- 

स्निग्धत्व ओौर रुक्षत्व गुणके निमित्तसे सामान्ये बन्धकं प्राप्त हौनेपर वन्धमे अप्रयोजनीय गुणकं 
निराकरण करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 

जघन्य गुणव पुद्ररोका वन्ध नदीं होता ॥ ३४ ॥ 

यटा जघन्य गव्दका अर्थं निष्ट है ओर गुण शव्दका अथं भाग ह । जिनमे जघन्य गुण होता हं 
अर्थात्‌ जिनका गक्त्यन निकृष्ट होता है वे' जघन्य गुणवाले कहलाते ह । उन जघन्य गुणवान्योका वन्ध 
नही होता । यथा--एक स्निग्ध शक्त्यशवारेका एक स्निग्ध गक्त्यलवालेके माथ या दोसे चकर 
सस्यात, जसस्यात ओर्‌ अनन्त गक्त्यशवालोके साथ वन्ध नही होता । उसी प्रकार एक स्निग्ध गक्त्यन- 
वालव एक रक्ष णक्त्यगवठेकं साथ या दोसे रेकर सख्यात, असख्यात ओर अनन्त रूध गक्त्यग- 
व्क साथ वन्य नही होता! इसी प्रकार एक रूक्षलक्त्यशवालेकी भी योजना करनी चादिप्‌। 

इन जघन्य स्निग्ध ओर रुक्ष गक्त्यज्व।लोके मिवा अन्य स्निग्व ओर सुक्न पुद्गब्टोका परन्यर 
न्व नामान्य रीति प्राप्त हुमा इसलिये इनमे भी जो वन्ययोग्य नही ट्‌ उनका चुन्टरसा करने 
लिये जागेका सूत्र कहते हं-- 

समान शक्तयंश होने प्र तुल्यजातिदालो का बन्ध नदीं होता ॥ ३५ ॥ 
स 9 जानिवानोक। जान करानेके लिये सद्ग पदका ब्रहण क्या दहं । तृन्य गक्त्यगोका जान 
कसनकत लम्‌ गृणमामम्य पदक ग्रहण कियाद! तत्पयं यटट्‌ किदो स्निग्ध यक्त्यववान्टोका दो 
र्भ्‌ गक्वरवान्के नाध, तीन न्तिष्घ यक्त्यगवान्का नन रन्न यक्नयवा्टके नाय, दो न्निण्व 
1 दो न्निग्ध घक्त्यशवा्टोके नाय, दो खन्न यक्त्यगवालोका दो न्घ यक्त्ययवान्टोने 
नथ वन्ध नह्य हाता! इसी प्रकार्‌ अन्यत्र मी जानना चाहिण्‌। 

णगा--यदिएेनाहे तो नूत्रमे मदुलः पद किमलिये प्रहणत्रियादैः 
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अतो विषमगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयाना चानियमेन वन्धप्रसक्तौ 

इष्टाथसप्रत्ययाथंमिदमुच्यते-- 
दचधिकादिगुणानां तु ॥ ३६॥ 

हास्या सुणाभ्यामधिको दयधिक । क पुनरसौ ? चतुर्गुण । आदि'शब्द प्रकारार्थं । 
के पुनरसौ प्रकार ? दरबधिकता । तेन पञ्चगुणादीना सप्रत्ययो न भवति । तेन द्रयधि- 
कादिगुणाना तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयान। च वन्ध उक्तो भवति नेतरेपाम्‌। तद्था-- 
दविगुणस्निग्धस्य परमाणोरेकगुणस्निग्धेन द्िगणस्तिग्धेन त्रिगृणस्निग्धेन वा नास्ति बन्ध । 
चतुगृणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्ध । तस्यैव पुनद्टिगुणस्निगधस्य पञ्चवगुणस्निग्धेन षटसप्ता- 
ष्टसख्येयासख्येयानन्तमुणस्तिग्येन वा बन्धो नास्ति । एव त्रिगृणस्निगधस्य पञ्चगुण 
स्निग्धेन बन्धोऽस्ति । शेषं पूर्वोत्तिरेनं भवति । चतुर्गुणस्तिग्धस्य षडगुणस्निग्धेनास्ति 





समाघधान--शक्त्यगोकौ असमानताक रहते हुए वन्ध होता हँ इस वातका ज्ञान करानेके चयि 
सूत्रमे सदृश पदको ्रहण किया ह्‌ । 


इस उपर्युक्त कथनसे समानजातीय या असमानज(तीय विषम शक्त्यरवाखोका अनियमसे बन्ध 

प्राप्त हुआ अत इष्ट अथैका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
दो अधिक रादि शक्त्यंश्चालोका सो बन्ध होता र| ३६ ॥ 

जिसमे दो शक्त्यश्च अधिक हो उसे हचधिक कहते हं । . 

सरका--वह्‌ द्रयधिक कौन हुआ † 

समाधान--चार शक्त्यशवाला । 

सूत्रमे आदि शब्द प्रकारवाची हं । 

रका--वह प्रकार रूप अथं क्याहं " 

समाधान--द्वयधिकपना । 

इससे पाच शक्त्यश आदिका ज्ञान नही होता । तथा इससे यह्‌ भी तात्पयं निकल आता ह कि समान- 
जातीय या असमानजातीय दो अधिक आदि राक्त्यशवालोका बन्ध होता हं दूसरोका नही 1 जंसे-- 
दो स्निग्ध शक्त्यशवारे परमाणुका एक स्निग्ध शक्त्य शवारे परमाणुके साथ, दौ स्निग्ध शक्त्यशवाल 
प्रमाणुके साथ ओर तीन स्निग्ध शक्त्यशवाके परमाणुकं सथ बन्ध नही होता । हा, चार स्निग्ध 
शक्त्य रावा परमाणुके साथ अवश्य बन्ध होता हं । तथा उसी दो स्निग्ध रक्त्यशवारे परमाणुका पाच 
स्निग्ध शक्त्यशवारे परमाणुकं साथ, उसी प्रकार छह, सात, आठ, सख्यात्‌, असख्यात ओौर अनन्त स्निग्ध 
शक्त्यरवार परमाणुकं साथ बन्ध नही होता । इसी प्रकार तीन स्निग्ध रक्त्यशवारे परमाणुका पाच 
स्निग्ध शक्त्यशवारे परमाणुके साथ बन्धं होता हं । किन्तु आगे पौरेकं शष स्निग्ध शक्त्यशवार परमाणु 
को साथ बन्ध नही होता। चार स्निग्ध शक्त्यशावाले परमाणुका छह स्निग्ध शक्त्यशवाङे परमाणुकं 





(१) -सक्तौ विरिष्टा भु. । 
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वन्ध । नवै पूर्वोत्तरै्नास्ति। एव नेवेप्वपि योज्य । तथा द्विगुणरूक्षस्य एकष्ित्रियुण- 
रूधरनास्ति वन्ध । चलुर्गगहूेण त्वस्ति वन्ध । तस्यै व द्िगुणरूधस्य पञ्चगुणरूभादि- 
भिस्तरर्नास्ति वन्ध । एव त्रिगुणकूक्षादीनासपि द्विगुणाधिके्वन्यो योज्य । एव 
भिन्नजातीयेप्वपि योज्य । उक्त च-- 
““णिद्धप्स णिद्धेण दुराधिएण दुक्वस्स लुक्खेण दुगधिएण । 
णिद्धस्स लुश्खेण दवेह वंधो जदण्णवज्ञो विसमे समे वा!" 
"तु' गब्दो विनेपणा्थ । प्रतिपेध व्यावतेयति वन्ध च विशेपयति । 
किमर्थमधिकगृुणविपयो वन्धो व्याख्यातो न समगुणविपय इत्यत आह-- 
दन्पेऽधिकौ पारिणामिको च ।\! ३७ ॥ 
अधिकाराद्‌ "गुण' ब्द सम्बध्यते । अधिकगुणावधिकाविति । भावान्तरापादन 
पारिणामिकत्व क्िलिच्नगृडवत्‌ । यथा क्लिन्नो गुडोऽधिकमधुररस्र परीताना रेण्वादीना 
स्वगणापादनात्‌ पारिणामिक । तथाऽन्योऽप्यधिकगुण अत्पीयस पारिणामिक इति 


माथ वन्धहोनारहं किन्तु आने पचक नेष स्िर्ष चक्त्यगवाले परमाणुके साथ वन्ध नही होता । इसी 
प्रकार यह्‌ कम अगे भी जनना चाहिये । तया दो रूक्ष गक्त्यगवाले परमाणुका एक, दो ओर तीन रुक्ष 
गक्त्यणवारे परमाणुके साय वन्ध नही होता । हा, चार रूक्ष गक्त्यनवाले परमाणुकं साय अवव्य 
वन्ध होता दह । उसी दो रक्ष गक्त्यजवाके परमाणुका आगेके पाच आदि रूक्ष लक्त्यगवारे परमाणुञोके 
साथ वन्य नही होता । इमी प्रकार तीन आदि रूक्ष गक्त्यगवाले परमाणुओका भी दो अधिक गक्त्यग- 
वाले परमाणुमोके साथ वन्ध जान केना चाहिये 1 समानजातीय परमाणुखोम वन्धका जो क्रम वनव्यरया 
द विजातीय परमाणुञओमे भी वन्धका वही क्रम जानना चाहिये । कटा भी हे-- 

'स्निग्धका दो अधिक लव्त्वगवान्े स्निग्धके साथे वन्य होना ह । टक्षका दो अधिक यक्त्यगवान्े 
रक्षके माथ वन्य होता हं । तवा स्निरधका स्क्षके साथ समया विपम गुणोके दोनेपर उसी नियमनं 
वन्ध होता ट । किन्तु जचन्य गक्त्यगवाकेका वन्ध स्वेवा वजेनीय हं ।' 

_ सूव्रमेध्ु पद विभेपणपरक ट्‌ लिममेवन्धके प्रतिषेधक्ता निवारण होता ह जर्‌ बन्धका विधान 
लोताटे। 

अभिकः गुणवल्टेके माय वन्ध होनाह पेना क्यो कटा, समगणवाद्े के नाय वन्वहोनारे एेनाक्यो 
नही कय † अपर टनौ वानके वनलनेके लिये जगेका मूत्र कहते ट-- 

वन्धे ममय दो अधिक गुणवा्ला परिणमन करानेवाङा टोता ह ।॥ ३७ ॥ 

"गुणः शब्दा अधिकार चन्या आ न्हा है, इसरिये इम नृत्रमे उसव्त चम्वन्य लोना टै किसने 
"यधि पदसे जधिकगृणौ' अर्थकर वरण होना है । सीने गृहके समान णक सवस्थानं टूनरो अवन्याये 
पारनं ऋगन्त पारिणामिक कह गन । जने अधिक सीदे नवादा गीला गृ उन पर पदी लट धुरि 
जपने नुपरषने परिपमानेफे वारण पारिपामिज रोना ट उनी प्रकार अयित गुणवान्य उन्यनी ~न 
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कृत्वा हिगुणादिस्निग्धरूक्षस्य चतुर्गृणादिस्निग्धरूक्ष पारिणामिको भवति । तत पर्वा- 
वस्थाप्रच्यवनपुवेक तार्तीथिकमवस्थान्तर प्रादुभवतीत्येकत्वमुपपद्यते । इतरथा हि 
शुक्लकृष्णतन्तुवत्‌ सयोगे सत्यप्यपारिणामिकत्वात्सवं विविक्तरूपेणेवावतिष्डेत । 
उक्तेन विधिना बन्धे पुन सति ज्ञानावरणादीना कर्मणा व्रिशत्सागरोपमकोटीकोटूयादि- 


स्थितिरुपपनच्ना भवति । 


"+~ ~~~. 


गुणवालेका पारिणामिक होता हं । इस त्यवस्थाकं अनुसार दो शक्त्यशवाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणुका 
चार शक्त्यशवाका स्निग्ध या रूक्ष परमाणु पारिणामिक होता हं । इससे पूवं अवस्थाओका त्याग 
होकर उनसे भिन्न एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती हँ । अत॒ उनमे एकरूपता आ जती हे । अन्यथा 
सफेद ओर कारे तन्तुकं समान सयोगके होनेपर भी पारिणामिक न होनेसे सव अलग अल्ग ही स्थित 
रहेगा । परन्तु उक्त विधिसे बन्धकं होनेपर ्ञानावरणादि कर्मकरी तीस कोडाकोडी सागर स्थिति 
बन जाती ह्‌ । 
विशेषाथं--यहाँ एक परमाणुका अन्य परमाणुसे बन्ध कैसे होता ह उसका विचार किया गया है । 

रूक्ष मौर स्निग्ध ये विरोधी गुण हुं । जिस्म स्निग्ध गुण होता ह उसमे रूक्ष गुण नही होता ओर जिसमे 
रुक्ष गुण होता हं उसमे स्निग्ध गुण नही होता । ये गुण ही बन्धके कारण होते हँ । किन्तु इसका अभिप्राय 
यह्‌ नही कि रूक्ष ओर स्निग्ध गुणका सद्‌भावमात्र बन्धका कारण हं क्योकि एेसा माननेपर एक भी 
पूद्गरू परमाणु बन्धके बिना नही रह सकता, इसलिए यहापर विधिनिषेध द्वारा बतलाया गया है कि 
किन पुद्गल परमाणुओका परस्परमे बन्ध होता ह ओर किनका नही होता है । जो स्निग्ध ओर रूक्ष 
गुण जघन्य शक्च्यश्ञ लिए हुए होते ह उन पुद्गल-परमाणुभओका बन्ध नही होता) इसी प्रकार गुणक 
समानताके होनेपर सदुशोका बन्ध नही होता किन्तु दयधिक गुणवाले पद्गल्परमाणुका ही दचहीन 
गुणवाछ पुद्गलपरमाणुकं साथ होता हँ । एसा बन्ध स्निग्ध परमाणुका स्निग्धे परमाणुके साथ, रक्ष 

परमाणुका रूक्ष परमाणुके साथ ओर स्निग्ध परमाणुका रुक्ष परमाणुके साथ होता हं यह्‌ नियम है । 

दसफे अनुसार निम्न व्यवस्था फलित होती ह-- 


+~ ~~~ ~~~, ^~ ^ ~~ ~+ ~ ~~ 











माक गृणा सद्शबन्ध | विसदशवन्ध 
१ जघन्य+जघन्य नही नही 
२ जघन्य+एकोदि अधिक नही नही 
३ जघन्येतर+समजधन्येतर नही नही 
४ | जघन्येतर+-एकाधिकजधन्येततर नही नही 
५ जघन्येतर+दयधिकजधघन्येतर हं हं 
६ जघन्येतर-+-त्यादिअधिकजघन्येतर नही नही 


त्त्वा्सूत्रमे निदिषप्ट यह्‌ वन्ध-व्यवस्या प्रवचनसारका अनुसरण करती दै । प्रवचनसारमे भी 
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“उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त सत्‌'इति द्रव्यललणमुक्त पुनरपरेण प्रकारेण द्रव्यलक्षण- 
प्रतिपादनाथमाह्‌-- 
गुणपययवद्‌ द्रव्यम्‌ ।1 ३८ ॥ 
गुणाल्च पयंयाञ्च गुणपयया । तेऽस्य सन्तीति गुणप्ययवद्‌ द्रव्यम्‌ । अत्र मतोर- 
त्पत्तावुक्रत एव समाधि । कथचित्‌ भेदोपपत्तेरिति । कं गुणा क पर्याया ? अन्वयिनो ५ 
गुणा व्यतिरेकिण पर्याया । उभयरपेत द्रव्यमिति । उक्त च-- 
(गुण इदि दच्वविहयाणं दव्यविकारो दहि पज्जघो भणिदो। 
तेहि श्रणृणं दटव्वं अजुद्रपसिद्र हवे णिचं | इति ॥ 
एतदूक्त भवति, द्रव्य द्रव्यान्तराद्‌ येन विलिप्यते स गुण । तेन हि तद्‌ द्रव्य विधीयते । 


~ ~~~ ~~~ ~^~~^~~~~ ~~~ ~ ~ ^~~~~-~-~~~-~~-~-~~-~~~~ ~~-~~~~~----~~----~---~-------~----------"--~--~--------~-~~ "~~ ~~~ 


रमी प्रवारमे-वन्य व्यवम्ध्राका निदे किया गया हं किन्तु पदट्‌वण्डागमकं वगगाग्वण्डम कही गड वन्य १० 
व्यवन्था उसमे वृध भिन्न ह जिसका ठीक तरहसे परिजान होनेके दिष्‌ आगे कोष्ठक दियाजाता टे 





त्रमाक गुणान सदुलवन्ध | विनदु्वन्व 
१ जघन्य-+जघन्य नही नदी 
२ जघन्य-~+एकादिअधिक नही नही 
2 | जचन्येतर+-ममजधन्येतरं नटी ¦ द १५ 
. जघन्येतर +-एकाधिक जघन्येतर्‌ नही | दै 
५ | जधन्येतर्‌+दरचधिकः जधन्येतर ह छु 
€ जघन्येतर---व्यादि अयिकजधघन्येनर ¦ नही र | 


“उत्पादच्यय ध्रोव्ययुवत मत्‌ ठस प्रकार द्रभ्यका रक्षण कटा विन्तु अव अन्य प्रकार मे द्रव्यके 
लजणका वथन करनेके लिए आनेका सूत्र कह्ने है-- २० 
गुण ओर पर्यायवाला द्रव्य ई ॥ ३८ ॥ 


३१० सर्वाथसिद्धौ [५1३८ 


असति तस्मिन्‌ द्रव्यसकरप्रसङ्घ स्यात्‌ । तथ्यथा--जीव पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिरगणै- 
विशिष्यते, पुद्गलादयस्च रूपादिभि । ततश्चाविकशेषे सकर स्यात । ततत सामान्या- 
पेक्षया जन्वयिनो ज्ञानादयो जीवस्य गुणा पुद्गलादीना च रूपादय । तेषां विकारा विक 
षात्मना भिद्यमाना पर्याया । घटज्ञान पटज्ञान क्रोधो मानो गन्धो वर्णस्तीबरो मन्द इत्येव- 
मादय । तेभ्योऽन्यत्व कथचिदापद्यमान समुदायो द्रव्यव्यपदेदमाक्‌ } यदि हि सर्वथा 
समुदायोऽनर्थान्तरभूत एव स्यात्‌ सर्वभाव स्यात्‌। तदयथा--परस्परविलक्षणाना सम- 
दाये सति एकानर्थान्तरभावात्‌ समुदायस्य स्वाभाव परस्परतोऽ्थान्तरभत्त्वात्‌ । यदिद 
रूप तस्मादर्थान्तरभूता रसादय । तत॒ समुदयोऽनर्थान्तरभूत । यर्च रसादिभ्योऽ- 
थन्तिरभूताद्रूपादनर्थान्तरभूत समुदाय स कथ रसादिम्योऽ्थन्तिरभूतो न भवेत्‌ । ततस्च 
रूपमात्र समुदाय प्रसक्तः । न चक रूप समुदायो भवितुमहंति । तत समुदायाभाव । 
समुदायाभावाच्च तदन्थन्तिरमृताना समुदायिनामप्यभाव इति सर्वाभाव । एव रसादि. 


~^ 
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द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता ह । यदि भेदक गुणनहो तो द्रव्योमे साक्यं हो जाय। सुलासा इस 
प्रकार ह-- 
जीव द्रव्य पुद्गलादिकं द्रव्यो ज्ञानादि गुणोके दारा भेदको प्राप्त होता हं ओौर-पुद्गलादिक द्रव्य 
भी अपने रूपादि गुणोके हारा भेदको प्राप्त होते हं । यदि ज्ञानादि गुणोक कारण विशेषता न मानी 
जाय तो साकं प्राप्त होता ह । इसलिये सामान्यकी अपेक्षा जो अन्वयी ज्ञानादि हे वे जीवके गुण ह 
ओौर रूपादिक पुद्गलादिककं गुण हं ¦ तथा इनके विकार विशेषरूपसे भेदको प्राप्त होते हं इसलिये 
वे पर्याय कहलाते हे । जसे घटज्ञान, पटज्ञान, क्रोध,मान, गन्ध, वणे, तीन्र ओर मन्द आदिक । तथा जो 
इनसे कथचित्‌ भिन्न ह ओौर समुदाय रूप हं वह द्रन्य कहलाता हं । यदि समृदायको स्वेथा अभित्त 
मान छिया जाय तो सबका अभाव प्राप्त होता हं । खुलासा इस प्रकार हं--परस्पर विलक्षण धर्मोकरा 
समुदाय होनेपर यदि उसे एक ओर अभित माना जाय तो समुदायका जौर सव्का अभाव 
प्राप्त होता है, क्यो कि वे धर्म परस्पर भिन्न हं । जो यह रूप हं उससे रसादिक भिन्न हं । अब यदि इनका 
समुदाय अभिन्न माना जाता हं तो रसादिकसे भिन्न जो रूप हं ओर उससे अभिन्न जो समुदाय ह वह 
रसादिकसे भिन्न कंसे नही होगा अर्थात्‌ अवश्य होगा । ओौर दस प्रकार समुदाय रूपमातर प्राप्त होता हं । 
परन्तु एक रूप गुण समुदाय हो नही सकता इसलिये समुढायका अभाव प्राप्त होताहं ओर समुदायका 
॥ अभाव हो जानेसे उससे अभिश्च समृदायिथोका भी अभाव होता हं इस प्रकार समुदाय जौर समुदायी 


9 





(१) -प्रसगात्‌ । तद्य-ता, ना । 


५।३९] पञ्चमोऽच्याव २११ 


प्वपि योज्यम्‌ । तस्मात्समूदायमिच्छता कथ चिद्थन्तिरभाव एपितव्य । 
उवताना द्रव्याण! ल्णनिर्देनात्तद्धिपय एव द्रव्याघ्यवसाये प्रसवते अनुवतद्रव्यस- 
सूचना्मिदमाद्‌-- 
कालर्च ।। ३९। 
किम्‌ ? द्रव्यम्‌'उति वाक्यनेप । कुत ? तल्ल्णोपेत्त्वात्‌। दिविध लक्षणमुक्तम्‌ 
“उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्त सत्‌' "गुणप्येयवद्‌ द्रव्यम्‌"इति च । तदुभय चृध्षण कालस्य 


५ ~ ध ~~~ ^~. 
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सवका अभाव दो जाना ह । जिम प्रकार रूपकी अपेधा कथन किया उसी प्रकार रसादिककी अपेक्षा 
सी कथन करना चाहिये ' वसलिये यदि समृदाय स्वीकार्‌ किया जाता हे तो वह्‌ कथचित्‌ अभिन्न टी 
मानना चाहिये । 

विधेार्थ-- पहिले उत्पाद, व्यय ओौर्‌ घ्रगैव्यसे युक्त द्रव्य होता ह यह्‌ कट्‌ आए ह । यहां प्रका- 
रान्तरसें द्रव्यका लक्षण कटा गया ह 1 इममे द्रव्यको गुणपर्यायवाला वतन्ाया गया हं । वात्त य्‌ ट 
निः प्रत्येका द्रव्य अनन्तगुणोका ओर क्रमे होनेवाटी उनकी पर्यायोका पिण्डमात्र हु । सवत्र गुणोको 
अन्वयी नौर परययोको व्यतिरेकी वतचाया ह । इसका अथं यह हं कि जिनमे धारमे एकरूपता वनी 
रहनी ह वे गृण कदन्यते ह गीर जिनमे उयमे मेद प्रतीत होता हे वे पर्याय कट्न्टाते हं । जीवम जानादिक 
की धाराका, पृद्गलमे रूपः रसादिकको धाराका, धमंद्रव्यमे गतिहतुत्वकौ वाराका, अधमंद्रव्यम स्थिनि- 
टेतुत्वकी धाराका, आकायमे अवगाहन टेतुत्वकी धाराका ओर कान्य द्रव्यमे वतनाका कभी विच्छेद 
नही होता र्सदिए वे ज्ञानादिक उस उस द्रव्यकं गुण ट्‌ किन्तु वे गुण सदाकान एकरूप नही रटने । 
जो निन्य द्रव्योके गृण टे उन्द्‌ यदिदोडमी दियाजायतो भी जीव ओर्‌ पृदगन्दोके गणम प्रनिसमय 
र्पष्टतया परिणाम किन होना ह्‌ । उदाह्रणार्थ-जीवका जानगृण समार अवन्ामे कभी मतिनानरूप 
होता जौर कमी शूनज्ञान रूप । इसीलिए ये मतिजानादि जानगुणकी पर्याय है । टनीप्र्नर अन्य 
गणोमे मौ जान रना चाहिए । द्रव्य सदा जन गुणरूप पर्यायो म रना ह इसन्दिए वह्‌ गृणपर्याववाद्ा 
कटागयाद्‌। फिर मी गण नौर प्यकं द्रव्यमे सर्वधा भिन्न न जानना चारि । वे दाना मिन्द्र 
द्रव्य जात्मा र उस्न अभिप्राय यदू विः गुणजौर पयि को छोटवर द्रव्य कोटं न्वनत्र वन्तु ननी 

पूर्वोक्त द्रव्याके रक्षण निर्दे करनेमे यट प्राप्न हा वि जो उन रक्षणा विय वही द्रव्य 


ठ, खन अभी नक किम द्रव्यता कयन नही रिया उद्गी नचना करनेन णवि आनेग्ननुप्र ग्र 
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विद्यते! त्यथा--ध्रौव्य तावत्कास्य स्वप्रत्यय स्वभावव्यवस्थानात्‌ । व्ययोदयौ 
परप्रत्ययो, अगुरुलघुग्‌णवृद्धिहान्यपेक्षया स्वप्रत्ययौ च । तथा गुणा अपि कालस्य साधारणा- 
साधारणरूपा सन्ति । तत्रासाधारणो वतंनाहेतुत्वम्‌, साधारणार्चाचेतनत्वामूर्त॑त्वसृक्ष्म 
त्वागुरुलघूत्वादय । पर्यायाइ्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्या । तस्माद्‌ द्विप्रकारलक्षणोपेत- 
त्वादाकाशादिवत्काटस्य द्रव्यत्व सिद्धम्‌ । 

तस्यास्तित्वलि ङ्ख ध्मादिवद्‌ व्याख्यातम्‌ वतैनालक्षण काल." दति" । ननु किमर्थ- 
मय काल. पृथगुच्यते † यत्रैव धर्मादय उक्तास्तत्रैवायमपि ववतव्य" अजीवकाया धर्मा- 
ध्माकाशकाल्पृद्गला ' इति ? नेव शड क्यम्‌ , तत्रोहेशे सति कायत्वमस्य स्यात्‌ । नेष्यते 
च मुख्योपचारप्रदेशप्रचयकल्पनाभावात्‌ । धर्मदीना तावन्मुख्यप्रदेशप्रचय उक्त ,असस्ये- 
या प्रदेशा ' इत्येवमादिना । अणोरप्येकप्रदेशस्य पूर्वोत्तरभाव भ्रज्ञापननयापेक्षयोपचार- 
कत्पनया प्रदेशप्रचय उक्त । कालस्य पुनद्धंघाऽपि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्तीत्यकायत्वम्‌ । 
अपिच तत्र पाठे निषण्कियाणि च' इत्यत्र धर्मदीनामाकाशान्ताना निष्क्रियत्वे प्रति 


१ ^ 0 


इस प्रकार द्रव्यका दो प्रकारसे लक्षण कहा हुं । वे दोनो ही लक्षण कालमे पाये जाते हं । खुलासा 
दस प्रकार हु-- 

कालमे ध्र वता स्वनिमित्तक है, क्यो किं वह अपने स्वभावमे सदा स्थित ह । व्यय ओर उत्पाद 
परनिमित्तक हे, ओर अगुरुलधु गणकी हानि ओर वृद्धिको अपेक्षा स्वनिमित्तक भी हं । तथा काल के 
साधारण ओर असाधारण रूप दो प्रकारके गुण भी ह। उनमेसे असाधारण गुण वतनाहेतूत्व हं 
ओर साधारण गृण अचेतनत्व, अमतंत्व, सृक्ष्त्व ओर अगुरुलघुत्व आदिक हं । इसी प्रकार व्यय ओौर 
उत्पादरूप पथय भी घटित कर लेना चाहिये । इसलिये कालमे जब द्रव्यके दोनो लक्षण पाये जातं 
हं तो वह आकाशके समान स्वतन्त्र द्रव्य हं यह सिद्ध होता ह्‌ । 

धर्मादिकं द्रण्यके समान इसके अस्तित्वे कारण का व्याख्यान किया ही हे कि काक्का लक्षण 
वतना ह्‌ं। 

दरका--काल द्रव्यको अर्गसे क्यो कहा ? जहां धर्मादिक द्रव्योका कथन किया ह वही पर इसका 
कथन करना था जिससे प्रथम सूत्रका रूप निम्न होता--अजीवकाया धमधिर्माकाशकाल्पुद्गला 

समाधान- इस प्रकार शका करना ठीक नही ह , क्योकि वहा पर यदि इसका कथन करते तो 
इसे कायपना प्राप्त होता । परन्तु काल द्रव्य कायवान्‌ नही कहा है, क्योकि इसमे मुख्य ओर उपचार 
दोनो प्रकारसे प्रदेशश्रचयकी कल्पनाका अभाव हे । धमदिक द्रन्योका तो “असख्येया प्रदेशा ' इत्यादिक 
सूत्र द्वारा मुख्यरूपसे प्रदेशप्रचय कहा हे । उसी प्रकार एक प्रदेशवाले अणुका भी पूर्वोत्तरभाव प्रजञापन 
नयकी अपेक्ना उपचारकल्पनासे प्रदेशप्रचय कहा ह परन्तु कारके दोनो प्रकारसे प्रदेशप्रचयको कल्पना 
नही बनती इसलिये वह्‌ अकाय ह । दूसरे यदि प्रथम सूत्र मे कालका पाठ रखते हं तो 'निज्कियाणि च 





(१) इति । किमर्थम ।! (२) -त्रप्रज्ञा-मु.। 
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पडता हं } निमित्त-नैमित्तिक भावके माननेकी कों आवश्यकता ही नही रहती भौर ठेसी अवस्यामे मुक्त 
जीव भी स्वभावसे बधने लगेगा तथा ससारी जीव भी बिना प्रयत्ने कभी भी मुक्त हो जायगा । यदि 
कहा जाय कि गति, स्थिति आदि कायं हे ओर जितने मी कायं ह्यते ह वे निमित्त ओर उपादान इन दो 
के मिलने पर ही होते हे, इसलिए गति, स्थिति आौर अवगाहन रूप कार्यो निमित्तरूपसे धरम, अधमं 
ओर आकाश द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार किया जाता ह तो प्रत्येक द्रव्यके परिणमनरूपसे काल द्रन्यके 
अस्तित्वक स्वीकार करनेमे क्या हानि ह अर्थात्‌ कुछ भी नही ! इस प्रकार विचार करनेपर काल 
दरव्यका अस्तित्व सिद्ध होता हे । 
फिर भी यह्‌ काल द्रव्य जीव आदि अन्य द्रव्योकं समान न तो असख्यातप्रदेशी है जौर न अनन्त- 
परदेशी हं किन्तु लोकाकारके जितने प्रदेश हे उतने काल द्रव्य ह मौर प्रत्येक कालद्रव्य लोकाकाडके 
एक एकं प्रदेश पर अवस्थित हं ! खुलासा इस प्रकार हं-- 
प्रचय दो प्रकारका है--तियंक्‌भ्रचय ओर ऊष्वंप्रचय । प्रदेशोके प्रचयको तियकूप्रचय कहते हं 
ओर कालनिमित्तक पर्यायभ्रचयको ऊ्वप्रचय कहुते ह ! आकाश अवस्थित अनन्तप्रदेडवाला होनेसे, 
धमं ओर अधमं अवस्थित असख्यात प्रदेलवाला होनेसे, जीव असख्यात प्रदेशवाला होनेसे गौर पुद्गल 
वन्धकी अपेक्षा अनेक प्रदेशरूप दाक्तिसे युक्त होनेके कारण इनका प्रदेशप्रचय बन जाता है, किन्तु काल- 
द्रव्य शवित ओर व्यक्ति दोनो रूपसे एक प्रदेशरूप होनेके कारण उसमे प्रदेशप्रचय नही वनता । ऊध्वं- 
प्रचय सब द्रव्योका होता ह किन्तु इतनी विशेषता ह कि अन्य पाँच द्रव्योमे समयनिमित्तक पययिभ्रचय- 
रूप ऊर्ध्वप्रचय होता ह ओर काल द्रव्यमे मात्र समयप्रचयरूप ऊध्वप्रचय होता हं, क्यो कि अन्य द्रव्योके 
परिणमनमे काल द्रव्य निमित्त है ओर काल द्रव्यक अपने परिणमनमे अन्य कोई निमित्तनही हं । वही 
निमित्त ह ओर वही उपादान है । जिस प्रकार वह अन्य द्रव्योके परिणमनमे निमित्त होता हं उसी 
प्रकार अपने परिणमनमे मी निभित्त होता है । किन्तु जिस प्रकार अन्य दन्य अपने अपने उपादानफ 
अनुसार परिणमन करते हं उसी प्रकार काल द्रव्य भी अपने उपादानफे अनुसार परिणमन करता हं। १ 
इस प्रकार यद्यपि उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यरूपसे तथा गुण ओर पर्यायरूपसे काल द्र्य 
अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती है पर वह्‌ अखण्ड एकम्देशी ह यह सिद्ध नही होता, इसलिए आमे इसी वात 
का विचार करते ह-- 
एक पुद्गल परमाणु मन्दगतिसे एक आकाश प्रदेशसे दुसरे आकारा प्रदेश पर जाता है भौर इसमे 
कुछ समय भी लगता है । यदि विचार कर देखा जायतो ज्ञात होगा कि यह्‌ समय ही काल द्रव्य की पर्याय 
हे जो कि अतिसूक्ष्म होनेसे निरा है । यदि कालद्रव्यको लोकाकारके व रावर अखण्ड ओौर एक माना 
जाता है तो इस अखण्ड समय पर्यायकी निष्पत्ति नही होती, क्योकि पुद्गल परमाणु जव एक कारागुको 
छोडकर दूसरे कालाणुके प्रति गमन करता हँ तव वहा दोनो कालाणु पृथक्‌ पृथक्‌ होनेसे समयका भद 
वन जाता है । अौर यदि एक अखण्ड लोकके वरावर काल द्रव्य होवे तो समय पर्यायकौ सिद्धि किस तरं 
हो सकती ह ? यदि कहा जाय कि काटद्रव्य लोकप्रमाण असख्यात प्रदेशी हं, उसके एक देशस दुसर 
्रदेनके प्रति जानेपर समय पर्यायकी सिद्धि हो जायगी तो इसका समाधान यह्‌ ह कि एेसा माननं पर 





¢५। 


५1८०-८] पञ्चमाऽध्याय ६५ 
चरननानभ्षणस्यं मुन्न्यस्य करालस्य प्रमाणमुक्लम्‌ । पररिणामादिगम्यन्य व्यवटार्‌- 
या्टर्य किः प्रमाणमित्यत टदमृच्यत-- 
सोऽनन्तस्तमय ॥ ४० ॥ 
साम्प्रनिकर्यकरममयिवन्तेऽपि अतीता अनागताव्चव समया अनन्ता इति करत्वा 


धनन्नपर्यायवर्ननाद्नुत्वाद कोऽपि काल्ाणुरनन्त स्न्युपचयते । नसय पुन परमनिम्द्र. 
वान्द्रायम्तन्प्रचयवियेप जावट्ि्नाहिर्‌दगन्तव्य । 
ट गणपययव्रद द्रव्यमिन्यरक्त तत्र के गृणा इन्यत्राच्यते-- 
द्रव्याश्रया निर्गणा गणाः ।! ४१॥ 
वरमाध्रयो येषा ते द्रव्याश्रया । निप्तान्ता गणेभ्यो निर्गणा । एवममयदध्षणो- 


~~~ „~ ~ 


पदः अनवण रक प्रदेये दृयरे प्रदेणमर जनिं परर ममय पर्यायता मेद नटी वनना। उनि 
समय पर्यायम्‌ नदि रनक दिए काद्ध द्रव्यो अणम्यमे स्वीकार कर ल्य गयाद्‌। <स प्रनार 
गनरद्रत्य्यार तीः व्ण प्रदेणी कनेहे यस वानका विचार स्िया। 
उतना धणयाठे मर्य टका प्रमाण कल्‌ । परिणाम आदिक द्रारा जानन याम्य व्यवयार 
वफ कया प्रमापदं उस बाता नान करानेरे न्वियं अव लागे मूर कटने र-- 
यहं अनन्त ममव्रव्राा ह ॥ ५८० ॥ 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३१६ सवधथिसिद्धौ [५।४१ 


पेता गुणा इति । "निर्गुणा ' इति विदेषण दचणुकादिनिवृत्यर्थम्‌ । तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणुद्रव्याश्रयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ निर्गुणा ' इति विशेषणात्तानि निर्वात 

तानि भवन्ति । ननु पर्याया अपि घटसस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्गणार्च, तेषामपि गृणत 
प्राप्नोति ? द्रन्याश्रया 'इति वचनात्‌ "नित्य द्रव्यमाधित्य वतन्ते" येते गणा इति विशेषा 


त्प्याया निव तिता भवन्ति । ते हि कादाचित्का इति । 


जाते हं । इसप्रकार इन दोनो लक्षणोसे युक्त गृण होते हे । सूत्रमे निम णा यह्‌ विशेषण दयणुक ` 
आदिकं निराकरण करनेके छिथ दिया है । वे भी अपने कारणभूत परमाणु द्रव्यके आश्रयसे रहते हं 
ओर गुणवारे हं, इसलिये "निर्गुणा ' इस विशेषणसे उनका निपेध किया गया है । 

दाका--घटसस्थान आदि जितनी पर्याय ह वे सब द्रव्यके आश्वरयसे रहती हे ओर निर्गण होती हं 
अत गुणक उक्त लक्षणक अनुसार उन्हे भी गुणत्व प्राप्त होता ह ? 

समाधान--सूत्रमे जो द्रव्याश्रया ' विशेषण ह उका यह अभिप्रायह कि जौ सदा द्रन्यके 
आश्रयसे रहते हं वे गुण हं । इस प्रकार 'सदा' विशेषण लगानेसे पर्यायोका निपेध हो जाता ह 
अर्थात्‌ गुणका लक्षण पर्यायोमे नही जाता हं , क्योकि पर्याय कादाचित्क होती हं । 

विरोषा्थे-- पहिले गुण ओर पर्यायवाला द्रव्य हं यह्‌ कह अये हे । य्ह गुणक स्वरूपका विचार 
कियाशयाहं। जबकि द्रेव्यको गुण ओौर पर्यायवाका वततलायाहं तब इसीसे स्पष्टहंकिद्रण्य 
गुणके आश्रये रहते हं अर्थात्‌ द्रव्य आधार ह ओर गुण आधेय ह । पर इससे आधार ओर आधेयमे 
दही ओर कुण्डकं समान सर्वथा भेदपक्षका ग्रहण नही करना चादिए क्योकि गुण द्रव्यके आश्रयसे 
रहते हए भी वे उससे कथञ्चित्‌ अभिन्न हँ जैसे-तैल तिलके सब अवयनोमे व्याप्त होकर रहता 
ह्‌ वैसे ही प्रत्येक गृण द्रन्यके सभी अवयवोमे समान रूपसे व्याप्त होकर रहता हं, पर इससं हेयणुक 
आदिमे भी यह्‌ लक्षण घटित हौ जाता हं क्योकि दचण॒क आदि भौ अपने आधारभूत परमाणु द्र्य 
आश्चयसे रहे है । अतएव जो स्वय विशेष रदित हो वे गृण हं यह्‌ कहा ह । एसा नियम हं कि ज॑ 
द्रव्यमे गण पाये जते हे वैसे गृणमे अन्य गृण नही रहते । अतएव गुण स्वय विशेप रहित रहतं ट, इस 
प्रकार यद्यपि जो द्रव्यके आश्रयसे रहते हं ओर स्वय विरोष रहित हं वे गुण ह, गुणका इतना क्षण 
फलित हो जता ह पर यह्‌ पर्यायोमे भी पाया जाता हं । क्योकि वे भी द्रव्यके आश्वयसं रहती हं गौर 
स्वथ विशेषरहित होती हे । इसलिये इस अतिव्याप्ति दोषका निराकरण करनेके लिये जो द्रव्यकं आश्रय 
से रहते है इसका अर्थ-जो द्रव्यं आश्रयसे सदा रहते हं, इतना समन्नना चाहिय । इसप्रकार गुणोकं 
स्वरूपका विचार किया । गणका एक नाम विशेप भी हं ! जिनके निमित्तसे एक द्रन्य अन्य द्रव्यं भद 
को प्राप्तं होवे विशेष अर्यात्‌ गृण हं यह उक्त कथनका तत्य हं । एसे गुण प्रत्यक दरव्यम अनन्त 
होते हे । उनमे कुछ सामान्य होते हे जौर कुछ विशेष । जो एकाधिकं द्रव्योमे उपरलभ्न होतंहं व 
सामान्यगुण करते है मौर जो प्रत्येक द्रव्यकौ विशेपत।को व्यक्त करते है वे विशपनुण 
कहृकाते हे । ति 

(१) -तन्तेगुणा मु । (२) विभेपणत्वात्पर्यायक्च निव-पु । 


५।४२] पञ्चमोऽध्याय २१७ 


असक्रत 'परिणाम'शन्द उक्त ! तस्य कोऽयं इति प्रदे उत्तरमाट-- 
तददधावः परिणामः \! ४२॥ 
जथवा गृणा द्रव्यादर्थान्तरभूता इति केषोज्चिहशन तत्कि भवतोऽभिमतम्‌ ? न, 
इत्याह-यद्यपि कथञ्चिद्‌ व्यपदेलादिभेदहे त्वपेक्षया दरव्यादन्ये, तथापि तदव्यत्तिरेकात्तत्प- 
रिणामाच्च नान्ये । यदेव स उच्यता क परिणाम इति ? तच्चिश्चयाथंमिदमुच्यते-धर्मा- ५ 
दीनि द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स तद्भावस्तत््व परिणाम इति आख्यायते । स द्धिवि- 


थोऽनादिरादिमाङ्च । तत्रानादिरधर्मादीना गत्य॒पग्रहादि सामान्यापेक्षया । स एवादि- 
माश्च भवति विरेषपेक्षया इति । 


इति ततत्वा्थवृत्तौ सवथिसिद्धिसज्ञिकाया पञ्चमोऽध्याय । 


-~.~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ˆˆ~~ˆ ~~ 








~~~ ~~~. 





^-^“ ~~~ 


परिणाम शब्दका अनेकथार उल्लेख किया , परन्तु उसका क्या तात्पयं हं एसा प्रश्न होनेपर १० 
अगले सूत्र द्वारा इसीका उत्तर देते है-- 


उसका होना अर्थात्‌ प्रति समय बदलते रहना परिणाम है ॥४२॥ 


अथवा गुण द्रव्यसे अलग ह यहं किन्हीका मत हं । वह्‌ क्या आपके (जेन) मतमे स्वीकार हे ? 
नही, इसलिये कहते हे कि सज्ञा जदिके निमित्तसे प्रप्त होनेवाके भेदके कारण गुण द्रव्यसे कथचित्‌ 
भिन्नहंतो मीव द्रव्यसे भिन्न नही पाये जते ह ओर द्रव्यके परिणाम है इसलिये भिन्न नही भी १५ 
ह्‌ । यदिएेसाहे तो वह बात किये जिससे परिणामका स्वरूप ज्ञात हो । बस इसी बातका निङ्चय 
करनेकं लिये कहते है-- 

धर्मादिकं द्रन्य जिस रूपसे होते ह वह तद्भाव या तत्त्व है ओर इसे ही परिणाम कहते हे । 
वह्‌ दो प्रकारका है-अनादि ओौर सादि } उनभेसे धर्मादिक द्रव्यके जो गत्युग्रहादिक होते है वे 


सामान्यको उपेक्षा अनादि हे ओर विदोषकी अपेक्षा सादि हे। २० 


इस प्रकार सर्वथसिद्धि नामक तत्त्वाथेवृत्तिमे पाचवा अध्याय समाप्त हुआ । 


(१) रैतुत्वापेक्ष-मु ! 





अथ षष्टोऽध्यायः 


आह, अजीवपदार्थो व्याख्यात । इदानी तदनन्तरोदेशभागास्रवपदार्थो व्यास्येय 
इति ततस्तत्प्रसिद्धयथंमिदमुच्यते-- 
कायवाडसनःकमं योगः ।॥ १ ॥ 

५ कायादय शब्दा व्याख्यातार्था । कमं क्रिया इत्यनथन्तिरम्‌ । कायवाड मनसा कमं 
कायवाड.मन कमं योग इत्याख्यायते । आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग । स निमित्तमेदा- 
त्विधा भिद्यते । काययोगो वाग्योगो मनोयोग इति । त्था--वीर्यान्तरायक्षयोपकम- 
सद्‌भावे सति ओौदारिकादिसप्तविधकायवगंणान्यतमारम्बनापेक्ष आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः 
काययोग । शरी रनामकर्मोदयापादितवाग्वगेणारम्बने सति वीर्यान्तिरायमत्यक्षराद्याव- 

९० रणक्षयोपशमापादिताभ्यन्तरवाग्कब्धिसान्निध्यं वाक्परिणामाभिमुखस्यात्मन प्रदेशपरि- 
स्पन्दो वाग्योग । अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनोदद्दियावरणक्षयोपदमात्मकसनोरुन्धिसच्चिधाने 
नाहयनिमित्तमनोवगेणाकम्बने च सति मन परिणामाभिमुखस्यात्मप्रदेशपरिस्पन्दो मनो- 
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छटवां अध्याय 


जीव ओर अजीवका व्याख्यान किया । अब उसकं बाद आखव पदाथेका व्याख्याय क्रप प्राप्त 
१५ हे । अत उसे स्पष्ट करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
काय, वचन ओर मनकी क्रिया योग है ॥१॥ 
काय आदि शब्दोका व्याख्यान पहले कर आये ह । कमम ओर क्रिया ये एकाथैवाची नाम हं । 
काय, वचन ओर मनकी क्रियाको योग कहते ह यह्‌ इसका तात्पये हे । आत्माके प्रदेशोका परिस्पन्द 
हन चलन योग है । वह्‌ निमित्तोके मेदसे तीन प्रकारका है-काययोग, वचनयोग ओन मनोयोग । 
२० खुलासा इस प्रकार है-वीरयान्तराय कर्मैके क्षयोपशमकं होनेपर ओौदारिक आदि सात प्रकारको काय- 
वगंणाओमेसे किसी एक प्रका रकी वर्गणाओकं आम्बनसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोग 
कहुलाता हे । शरीर नामकर्मके उदयसें प्राप्त हई वचन-वगणाओका आलम्बन होनेपर तथा 
वीर्यान्तिराय ओर मत्यक्षरादि आवरणके क्षयोपशमसे प्राप्त हुई भीतरी वचनरन्धिके मिलनेपर 
वचनरूप पर्यायके सन्मुख हुये आत्माके होनैवाला प्रदेश-परिस्पन्द वचनयोग कहलाता हं । वीर्यान्त- 
२५ राय ओर नो इद्दियावरणके क्षयोपशमरूप आन्तरिक मनोरन्धिकं हौनेपर तथा वाहरी निमित्तभूत 
मनोवर्गणामोका आलम्बन भिलनेपर मनरूप पर्यायके सन्मुख हुये आत्माके होनेवाटा प्रदेग-परिस्पन्द 
ति म्यक ना मह यननकपजक  कवजीकदि रा 1 


ध (नी 
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< 


योग । क्षयेऽपि त्रिविधवर्गणपेक्षः सयोगकेवलिन आत्म॑मदेशपरिस्पन्दो योगो वेदितव्य । 

आह्‌, अभ्युपे आहितत्रेविध्यक्रियो योग॒ इति । प्रकृत इदानी निर्ददियता 
किलक्षण आस्रव इत्युच्यते ! योभ्यं योगशब्दाभिधेय ससारिण पुरुषस्य-- 

स आस्रवः! २॥ 

यथा सरस्सक्लावाहिद्रार तदाऽऽस्चवकारणत्वात्‌ आस्रव दत्याख्यायते तथा योग- 
प्रणाक्िकया आत्मन कमं आखवतीति योग आखव इति व्यपदेशमहंति । 

आह्‌ कम द्विविध पुण्य पाप चेति । तस्य किमविोषेण योग आसखवंहेतुराहौ स्विदस्ति 
करिचत्प्रतिविदोष इत्यत्रोच्यते- 

शुभः पुण्यस्याल्युभः पापस्य ॥ २ 1 

क शुभो योग कोवा अुम ? प्राणातिपातादत्तादानमेथुनादिरलुभ काययोग । 

अनृतमाषणपरुषासभ्यवचनादिरलुभो वाग्योग । वधचिन्तनेर्ष्ययसूयादिरदुभो मनोयोग । 


ततो विपरीत शुभ । कथ योगस्य जुभादयुभत्वम्‌ ? बुभपरिणामनिवृ त्तो योग शुभ । 


मनोयोग कहुलाता हे । वीर्यान्तराय ओर ज्ञानावरण क्के क्षय हो जाने पर भी सयोगकेवलीके 


जो तीन प्रकारकी वर्मणायोकी अपेक्षा आत्मप्रदेश-परिस्पन्द होता ह वह भी योग है एेसा जानना चाहिये । 

यह्‌ तो जाना किं तीन प्रकारकी क्रिया योग हँ 1 अब यह्‌ बततलादृए किं आल्लवका क्या लक्षण 
है ?ससारी जीवके जो यह्‌ योग शब्दका वाच्य कटा है-- 

वदी आस्रव है | २ ॥ 

जिस प्रकार तालाबमे जल लानेका दरवाजा जल्कं आनेका कारण होनेसे आस्रव कहलाता 
हं उसी प्रकार आत्मके साथ बंघतेके यि कमं योगरूपी नालीकं यारा आते हे इसलिये योग 
आस्रव सन्ञाको प्राप्त होताहं। 

कमं दो प्रकारका ह-पृण्य ओर पाप, इसलिये क्या योग सामान्यरूपसे उनके आसखवका कारण 
है याको विशेषता ह ? इसी बाततकं बतलानेकं लिये अगेका सूत्र कहते है-- 

शुभयोग पूुण्यका ओर अज्ुमयोग पापका आस्व है | ३॥ 

सका--शुभयोग क्याहे ओर अशुभयोगक्या हं ? 

समाधान--हिसा, चौरी ओौर मेथुन आदिक अशुभ काययोग ह । असत्यं वचन, कठोर वचन 
आर असभ्य वचन आदि अशुभ वचनयोग है । मारनेका विचार, ईर्ष्या ओर डाह आदि असुम मनो- 
योग है । तथा इनसे विपरीत शुभ काययोग, शुभ वचनयोग गौर शुभ मनोयोग ह । 

शका--योगके शुभ जौर अशुभ ये भेद किस कारणसे हे ? 

समाधान--जौ योग शुभ परिणामोके निमित्तसे होता है वहशुम योगै ओर जो योग 


(१) मात्मन प्रदे-जा, दि १, दि २। (२) अभ्युपगत आहि-मु ) (३) आसरवणहेतु-पु , ता, ना । 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


आहं, अजीवपदार्थो व्याख्यात. । इदानी तदनन्तरोदेशभागास्रवपदार्थो व्यास्येय 
इति ततस्तत्प्रसिद्धचथंमिदमुच्यते-- 
कायवाडःसनःकमं योगः ॥ १ ॥ 

५ कायादय शाब्दा व्यास्याताथा । कमं क्रिया इत्यनर्थान्तरम्‌ । कायवाड मनसा कमं 
कायवाडःमन कमं योग इत्याख्यायते । आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग । स निमित्तमेदा- 
त्व्िधा भिद्यते । काययोगो वाग्योगो मनोयोग इति । तचथा--वीर्यान्तरायक्षयोपडम- 
सद्भावे सति ओौदारिकादिसप्तविधकायवगेणान्यतमालम्बनापेक्ष आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः 
काययोग । रारीरनामकर्मोदयापादितवाग्वगंणारम्बने सति वीर्यान्तिरायमत्यक्षराद्याव- 

१० रणक्षयोपदामापादिताभ्यन्तरवाग्रन्धिसान्निध्य वाक्परिणामाभिमुखस्यात्मन प्रदेशपरि- 
स्पन्दो वाग्योग । अभ्यन्तरवीर्यान्तिरायनोइन्द्रियावरणक्षयोपदामात्मकमनोलन्धिसच्धिधाने 
बाहयनिमित्तमनोवगंणालम्बने च सति मन परिणामाभिमुखस्यात्मप्रदेशपरिस्पन्दो मनो- 
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छटवां अध्याय 
जीव ओर अजीवका व्याख्यान किया । अब उसके बाद आखव पदाथका व्याख्याय क्रम प्राप्त 

१५ हे । अत उसे स्पष्ट करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

काय, वचन ओर मनकी क्रिया योग है ॥१॥ 

काय आदि शब्दोका व्याख्यान पहले कर अये ह । कमं ओर क्रिया ये एकाथंवाची नाम ह्‌ । 
काय, वचन ओर मनकी क्रियाको योग कते ह यह इसका तात्पयं ह । आत्माके प्रदेशोका परिस्पन्द- 
हलन चलन योग है 1 वह निमित्तके मेदसे तीन प्रकारका है-काययोग, वचनयोग ओन मनोयोग । 
२० खुलासा इस प्रकार है-वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमके होनेपर ओौदारिक आदि सात प्रकारक काय- 
वगेणाओमेसे किसी एक प्रकारकी व्मणाओके आलम्बनसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोग 
कहकाता ह । हरीर नामक्मके उदयसे प्राप्त हुई वचन-वगंणाओोका आलम्बन होनेपर तथा 
वीर्यान्तराय ओौर मत्यक्षरादि आवरणकं क्षयोपशमसे प्राप्त हर्द भीतरी वचनरब्धिकं मिलनेपर 
वचनरूप पर्यायके सन्मुख हुये आत्माके होनेवाला प्रदेश-परिस्पन्द वचनयोग कहलाता हं । वीर्यान्त- 
२५ राय ओर नो इन्दरियावरणके क्षयोपशमरूप अल्तरिक मनोरन्धिके होनेपर तथा बाहरी निमित्तभूत 
मनोवर्गेणाओका आलम्बन मिलनेपर मनरूप पर्यायके सन्मुख हुये आत्माके होनेवाला प्रदेश-परिस्पन्द 


(१) अथाजीवप-मु. । आह जीवाजीवप-ता , ना । इत्यजीवप-दि २१ 
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~ 


योग । क्षयेऽपि त्रिविधव्मणापेक्ष" सयोगकेवलिन आत्मंप्रदेशपरिस्पन्दो योगो वेदितव्य । 

आह्‌, अंभ्युपेम आहितवरैविध्यक्रियो योग इति । प्रकृत इदानी नििश्यता 
किलक्षण आखव इत्यृच्यते । योऽयं योगशब्दाभिधेय ससारिण पुरुषस्य-- 

स आघ्रवः!! २॥ 

यथा सरस्सलिलावादहिद्वार तदाऽऽसवकारणत्वात्‌ आस्रव इत्याख्यायते तथा योग- ५ 
प्रणालिकया आत्मन कर्मं आस्रवतीति योग आखव इति व्यपदेशमहति । 

आह्‌ कर्म द्विविध पुण्य पाप चेति । तस्य किमविशेषेण योग आस्रवंहेतुराहोस्विदस्ति 
कर्चित्प्रतिविदोष इत्यत्रोच्यते- 

शुभः पुण्यस्याश्चुभः पापस्य \ ३ ॥ 

क शुभोयोग कोवा अशुभे ? प्राणात्तिपातादत्तादानमेथुनादिरदुभ काययोग । १ 
अनृतभाषणपरुषासभ्यवचनादिरलुभो वाग्योग । वधचिन्तनेष्यासूयादिरगुभो मनोयोग । 
ततो विपरीत बुभ । कथ योगस्य शुभाद्ुभत्वम्‌ ? शगुभपरिणामनिवृ त्तो योग शुम । 


~~~ ~~~“ 


मनोयोग कहलाता हे । वीर्यान्तराय ओौर ज्ञानावरण कर्मके क्षय हो जाने पर भी सयोगकेवरीके 
जो तीन प्रकारकी वर्गणाओकी अपेक्षा आत्मप्रदेश-परिस्पन्द होता हें वह्‌ भी योग है एसा जानना चादिये। 

यह्‌ तो जाना कि तीन प्रकारकी क्रिया योग ह । अब यह्‌ बतलाइए कि आस्रवका क्या लक्षण १५ 
ह ? ससारी जीवके जो यह योग श॒न्दका वाच्य कहा है-- 

वही आस्व हे ॥ २॥ 

जि प्रकार तालावमे जल लानेका दरवाजा जरके आनेका कारण होनेसे आस्व कहकाता 
हं उसी प्रकार आत्माकं साथ बंधनेके लिये क्म योगरूपी नालीके द्वारा अते है इसलिये योग 
आस्रव सज्ञाको प्राप्त होता हे । 

कमं दो प्रकारका ह-पुण्य ओर पाप, इसलिये क्या योग सामान्यरूपसे उनके आस्रवका कारण 
ह या कोई विरोषता ह ? इसी बातके बतलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

शुभयोग पुण्यका ओर अज्ुभयोग पापका आस्व है| २ ॥ 

रका--शुभयोगक्याहे गौर अशुभयोगक्या हं? 

समाधान--हिसा, चोरी जौर मेथुन आदिक अशुभ काययोग ह । असत्य वचन, कठोर ==> -, 
ओौर असभ्य वचन आदि अशुभ वचनयोग है । मारनेका विचार, दर्पा जौर ह मादि जनम ~> ` 
योग हे 1 तथा इनसे विपरीत शुभ काययोग, शुभ वचनयोग जौर शुभ मनोयोगहै। ` 

रका--योगके शुभ ओौर अशुभ ये भेद किस कारणसे ह ? 

समाधान--जो योग शुभ परिणामोके निमित्तसे होता है वह गभ योग जन 


(१) आत्मन प्रदे-का, दि १, दि २) (२) अभ्युपगत आहि--मु । (३ ) 
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रः 


अशुभपरिणामनिव त्त्चाशुभ । न पुन शुभागुभकर्मकारणत्वेन । यदचेवमच्यते शभ- 
योग एव न स्यात्‌ बुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिवन्धहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । पुनात्यात्मान 
पूयतेऽनेनेति वा पण्यम्‌ । तत्सद्वे्यादि । पाति रक्षति आत्मान शुभादिति पापम्‌ । तद- 
सद्रे्यादि । 

आह्‌ किमयमासरव सवंससारिणा' समानफलारम्भहेतु राहो स्वित्करिचिदस्ति प्रति- 
विशेष इत्यत्रोच्यते-- 

सकषायाकषाययोः सास्परायिकयपिथयोः ॥ ४ ॥ 

स्वामिभेदादाखवभेद । स्वामिनौ द्वौ सकषायोऽकषायश्चेति । कषाय क्रोधादि । 
कषाय इव कषाय । कं उपमां ? यथा कषायो नेयग्रोधादि इकेषहतुस्तथा क्रोधादिर- 
प्यात्मन कमेररेषहेतुत्वात्‌ कषाय इव कषाय इत्युच्यते । सह कषायेण वतेत इति सकषाय 
न विद्यते कषायो यस्येत्यकषाय । सकषायश्चाकषायश्च सकषायाकषायौ तयो सकषाया- 


अशुभ परिणासोके निमित्तसे होता ह वहं अशुभ योग हँ । शायद कों यह माने कि जुभे भौर 


अशुभ कमंका कारण होनेसे शुम ओर अशुभ योग होता है सो बात नही है, क्योकि यदि इस प्रकार 
इनका लक्षण कहा जाता हं तो शुभयोग ही नही हौ सकता, क्योकि शुभयोगको भी ज्ञानावरणादि 
क्मोकि बन्धका कारण माना ह । इसलिये शुभ ओर अशुभ योगका जो लक्षण यहा पर किया हं 
वही सही ह । 

जो आत्माको पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होता है वह्‌ पुण्य ह । जंसे सातविद- 
नीय आदि तया जो आत्माको शुभस बचात ह वह पाप ह, जसे असाता वेदनीय आदि। 

क्या यहु आस्रव सब ससारी जीवोकं समान फलको पैदा करता है या कोई विशेषता हं ? भव 
इसी बातके बतलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

कषायसदित ओर कषायरहित आत्माका योग क्रमसे साम्परायिक 
ओर ईैयपिथ कमंके आस्व स्प है ॥ ४ ॥ 


स्वामीके भेदसे आसर वमे भेद ह । स्वामी दो प्रकारके ह--कषायसहित ओौर कपायरहित । 
कषाय अर्थात्‌ क्रोधादि कषायके समान होनेसे कषाय कहलाता है 1 उपमारूप अथं क्या हं ? जिस 
प्रकार नैयग्रोध आदि कपाय श्टेपका कारण है उसी प्रकार आत्माका क्रोधादि रूप कपाय भी 
कर्मोकि रकेपका कारण हं इसलिये क पायक समान यहु कपाय ह एसा कह्तं ह । 

जिमके कपाय ह वह सकपाय जीव है ओर जिसके कषाय नही हं वहं अकपाय जीव हं । पह 
इन दोनो पदोका पहर 'सकपायश्च अकपायश्चेति सकपायाकपायौ' इस प्रकार न्दर समास क 
अनन्तर स्वामित्व दिखलनेक लियं पष्टीका दिवचन दिया ह । ए 


(१) पापम्‌ । अमद्टे-म्‌ । (२) ससारिसमा-आ, ता, ना । ससारसमा-दि २। 
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कषाययो } सम्पराय ससार । तत्प्रयोजन कर्मं साम्परायिकम्‌ । इरणमीर्या योगो गति 
रित्यथं । तदद्ारक कमं ईर्यापथम्‌ ! साम्परायिक च ईर्यापथ च सास्परायिकेर्यापथे । 
तयो साम्परायिके्यपिथयो । यथासख्यमभिसम्बन्ध । सकषायस्यात्मनो मिथ्यादष्टयादे 
साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवो भवति । अकषायस्य उपदान्तकषायादे रीयपिथस्य कमण 
आस्रवो भवति । 

आदाव्‌ दिष्टस्यास्रवस्य भेदप्रतिपादनाथमाह-- 

इन्दरियकषायाव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविश्तिसंख्याः पुवेस्य भेदाः । ५ ॥ 

अत्र इन्द्रियादीना पञ्चादिभियंथासख्यमभिसबन्धो वेदितव्य । इन्द्रियाणि पञ्च । 
चत्वार कषाया ! पञ्चातव्रतानि ! पञ्चविराति क्रिया इति । तत्र पञ्चेन्द्रियाणि स्परो- 
नादीन्युक्तानि 1 चत्वार कषाया कोधादय । पञ्चाव्रतानि प्राणव्यपरोपणादीनि 
वक्ष्यन्ते । पञ्चविरति क्रिया उच्यन्ते-चैत्यगुरुप्रवचनपूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववधनी क्रिया 
सम्यक्त्वक्रिया । अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुकी ` प्रवृत्तिमिथ्यात्वक्रिया । गमना- 
गमनादिप्रवतंन कायादिमि प्रयोगक्रिया । सयतस्य सत अविरति प्रत्याभिमुख्य समादान- 


सम्पराय ससारका पर्यायवाची हँ । जो कमे ससारका प्रयोजक ह वह साम्परायिक कमं हं । 
दरयाकी व्युत्पत्ति "दरण" होगी । इसका अर्थं गति हे । जो क्म इसके दारा प्राप्त होता हं वह दैर्या- 
पथ कमे हं । यहा इन दोनो पदोका पहर साम्परायिक च ईर्यापथ च साम्पर यिकेयपिथे' इस प्रकार 
दन समास करके तदनन्तर सम्बन्ध दिखलनेके लिये षष्ठीका द्विवचन दिया हं । 
सकषायके साथ सास्परायिक शब्दका ओर गकषायकं साथ ईर्यापथ शन्दका यथाक्रम सम्बन्ध 
हे । जिससे यह अये हुज। कि सिथ्यादुष्टि आदि कलायसहित जीवकं साम्परायिक कर्मका आस्रव 
होता हं । तथा उपशान्त कषाय आदि कषाय रहित जीवके इंयापिथ कमका आस्रव होता है ! 
अव आदिमे कहं गये आख वके भेद दिखलानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
पूेके अथात्‌ साम्परायिक कर्मास्रवके इन्द्रिय, कषाय, अव्रत ओर क्रियारूप मेद है । 
जो क्रमसे पांच, चार, पांच ओर पच्चीस हे ॥५॥ 
„ यहा इन्द्रिय आदिका पाच आदिके साथ रमसे सम्बन्ध जानना चाहिये ! यथा इन्द्रिया पाच 
ह, कषाय चार हं, अव्रत पाच ह ओौर क्रिया पच्चीस हं । उनमेसे स्पशेन आदि पाच इन्द्रियोका कथनं 
पके कर आये हे 1 क्रोधादिक चार कषाय हं ओौर हिसा आदि पाच अव्रत आगे कगे । पच्चीस 
क्रियाजोका वणेन यहा करते है-- 
चेत्य, गुरु आौर शास्त्र की पूज। अदिरूप सम्यक्त्वको बढानेवाी सम्यक्त्वक्रिया ह । मिध्यात्व 
के उदयसे जो अन्यदेवताके स्तवन आदि रूप क्रिया हौती है वह्‌ मिथ्यात्व क्रिया हँ । शरीर आदि 
हारा गमनागमन जादि रूप प्रवृत्ति प्रयोगक्रिया ह । सयतका अविरतिके सन्मुख होना समादान- 


८९) दष्टे साम्यम \ (२)-शतित््य मु.! (३) हेतुका करमप्रवृ-दि १ दि २, मा.! 
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क्रिया है। इयापिथकौ कारणभूत क्रिया इर्यापथ क्रिया है । ये पाच क्रिया ह । 
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क्रिया । द्यपिथनिमित्तेयापथक्रिया ! ता एता पञ्च क्रिया । क्रोधवेशात्प्रादोपिकी 
क्रिया। प्रदुष्टस्य सततोऽभ्यु्यम कायिकी क्रिया । हिसोपकरणादानादाधिकरणिकी' त्रिया | 
दु खोत्पत्तितन्तरत्वात्पारितापिकी क्रिया | आयुरिन्द्रियवटोच्छ्वासनि क्वासप्राणानां विथ. 
गकरणात््राणातिपातिकी क्रिया। ता एता पञ्च क्रिया । रागाद्रीङ्ितत्वात्परमादिनो 
रमणीयरूपाखोकनाभिप्रायो दर्शनक्रिया | प्रमादवयात्स्पृष्टव्यसञ्चेतनानवन्ध स्पर्शन 
क्रिया । अपूर्वाधिकरणोत्पादनात्म्रात्ययिकी क्रिया । स्ीपुरुपपनुसम्पातिदेनेऽन्त्मरोत्सरग 
करण समन्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टादृष्टभूमौ कायादिनिक्षेपोऽनामोगक्रिया। ता एता पञ्च 
क्रिया । या प्रेण निर्वर््या क्रिया स्वय करोति सा स्वहस्तक्रिया । पापादानादिप्रवृत्तिवि- 
रेपाभ्यनुजान निसगंक्रिया । पराचरितसावद्यादिप्रकागन विदारणकरिया। यथोक्तामा- 
नामावश्यकादिपु चारित्रमोहोदयात्कर्तृमगक्नुवतोऽन्यथा प्ररूपणादानाव्यापादिकी क्रिया। 
शाठचारस्याभ्या प्रवचनोपदिष्टविधिकतंव्यतानादरोऽनाकाड क्षत्रिया । ता एता पञ्च 
क्रिया । छेदनभेदनविंशसनादिक्रियापरत्वमन्येन वा^ऽऽरम्भे क्रियमाणे प्रहुपं प्रारम्भ- 
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क्रोधके आवेशसे प्रादोपकी क्रिया होती है । दृष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना काथिकी 
क्रिया है । हिसाकं साधनोको ग्रहण करना आधिकरणकी क्रिया है । जो दु खकी उत्पत्तिकाः कारण 
हं वह्‌ पारितापिकी क्रिया हं । आयु, इन्द्रिय, वक मौर उ्वासोच्छ्वास रूप प्राणोका वियोग करने 
वाली प्राणातिपात्तिकी क्रिया हं! ये पाचक्रियाहे। 


रागव प्रमादीका रमणीय रूपके देखनेका अभिप्राय द्जैनक्रिया है । प्रमादवशञ स्पश करने 
सायक सचेतन पदाथंका अनुवन्ध स्परोन क्रिया ह । नये अधिकरणोको उत्पन्न करना प्रात्ययकी 
क्रिया हं ! स्वी, पुष ओर प्ुगोके जाने, आने, उने गौर वेठनेके स्थानमे भीतरी मक्का त्याग 
करना समन्तानुपात क्रिया हं । प्रमाजेन ओर अवलोकन नही की गईं भूमिपर शरीर आदिक रसना 
अनामोग क्रिया ह। ये पाच क्रियाहं। 

जो क्रिया दरूसरो हारा करनेकी हो उसे स्वय कर केना स्वहस्तक्रिया है । पापादान आदिरूप 
परवृत्ति विशेषके लिये सम्मति देना निसगं क्रिया ह । दूसरेने जो साव््यकायं किया हौ उे प्रका- 
शित करना विदारणक्रिया हे । चारित्रमोहुनीयके उदयसे आवश्यक आदिकं विषयमे शास्त्रौक्त 
आन्ञाको न पाल सकनेके कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है) धूतंता गौर 
आलस्यके कारण शास्त्रम उपदेशी गदं विधि करनेका अनादर अनाकाक्षक्रिया हू । ये पाच क्रिया हं । 

छेदना, मेदना ओर रचना आदि क्रियाम स्वय तत्पर रहना ओर दूसरे के करने पर हुर्षितं 





(१) क्रिया। सत्त्वदु खो-ता, ना, मु । (२) बल्प्राणाना-मु १ (२) -र्यकादिचारि-पु। 


(४) विस्जेनादि-आ.दि. शदि. २। (५) वा क्रिय-म्‌ । 
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क्रिया । परिग्रहाविनाशार्था पारिग्राहिकी क्रिया । ज्ञानदशेनादिषु निकृतिवेञ्चन माया- 
क्रिया । जन्य मिथ्यादशेनक्रियाकरणकारणाविष्ट प्रशसादिभिद्‌ यति यथा साधु 
करोषीति सा मिथ्यादशेनक्रिया । सयमघात्तिकर्मोदयवशादनिवृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया । 
ता एता पञ्च क्रिया । समुदिता पञ्चविशतिक्रिया । एतानीन्द्ियादीनि कायेकारण- 
मेदा द्ेदमापद्यमानानि साम्परायिकस्य कर्मण आसखवद्राराणि भवन्ति । 

अत्राह, योगत्रयस्य स्वात्मका्यत्वात्सवंषा ससारिणा साधारणं ततो बन्धफलानु- 
भवन प्रत्यविशेष इत्यत्रोच्यते-नैतदेवम्‌ । यस्मात्‌ सत्यपि प्रत्यात्मसम्भवे तेषा जीवप- 
रिणामेभ्योऽनन्तविकल्पेभ्यो विशेषोऽभ्यनुज्ञायते । कथमिति चेदुच्यते-- 

तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकर्णवीयंवि्ञेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥ 

बाहयाभ्यन्तरहेतूदीरणवशादुद्विक्त॒परिणासस्तीव्र । तदहिपरीतो मन्द । अय 
प्रौणी मया हन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवृ्तिर्ञातमित्युच्यते । मदात्प्रमादाद्राऽनवनुध्य प्रवृत्तिर- 
ज्ञातम्‌ । अधिक्रियन्तेऽस्मिन्नर्था इत्यधिकरण द्रव्यमित्यथं । द्रव्यस्य स्वशक्तिविेषो 


१० 


होना प्रारम्भ क्रियाहे । परिग्रहकानारन हो इसलियि जो क्रियाकी जाती हे वह्‌ पारिग्रहकी क्रिया 


है । ज्ञान, दशंन आदिक विषयमे छल करना मायाक्रिया है । मिथ्यादशेन के साधनो सें युक्त 
पुरुषको प्रशसा आदिक द्वारा दृढ करना कि तू ठीक करता है' मिथ्यादजैन क्रिया है । सयमका घात 
करने वाले कर्मके उदयसे त्यागरूप परिणामोका न होना अप्रत्याख्यान क्रिया ह । ये पाच क्रियाहे। 
ये सब मिलकर पच्चीस क्रियाएँ होती हे । का्यं-कारणके भेदसे अरग अलग भेदको प्राप्त होकर ये 
इन्द्रियादिक साम्पराथिक कमेके आक्तवके दवार ह्‌ । 

शका--तीनो योग सब आत्माओके कायं है इसल्यिं वे सब ससारी जीवोकं समान रूपसे 
पराप्त होते हे, इसलिये कमंबन्धके फलके अनुभवके प्रति समानता प्राप्त होनी चाहिये ? 

समाधान--यह्‌ बात एसी नही है, क्यो कि यद्यपि योग प्रत्येक आत्माकं होता ह परन्तु जीवोके 
परिणामोकं अनन्त भेद ह इसलिये क्मबन्धके फलके अनुभवकी विशेषता माननी पडती है । 

राका--किसं प्रकार ? 

समाधान--अब अगत सूत्रहारा इसी बातका समाधान करते है-- 

तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातमाव, अज्ञातभाव, अधिकरण ओर वीयं विरोष्‌ 
के भेदसे उसकी (आसवकी) विशेषता होती है ॥ & ॥ 
बाह्य ओर आभ्यन्तर हेतुकी उदी रणावा प्राप्त होनेकं कारण जो उत्कट परिणाम होता ह वह्‌ 

तीत्र भाव हं । मन्द भाव इससे उलटा है ! इस प्राणीका मृन्ञे हनन करना चाहिये इस प्रकार जानकर 
प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव ह । मद या प्रमादके कारण विना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव हैं । 
जिसमे पदाथे अधिकृत किये जाते ह वह अधिकरण ह । यहा अधिकरणसे द्रव्यका ग्रहण किया है । 

(१) दशंनकरण-त्ा, ना+म्‌, 1 (२)-रणस्य ततो मु । (३) प्राणी हन्त-पु, ताना । ` 
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वीरम्‌ । भावशब्द प्रत्येकं परिसमाप्यते--तीत्रभावो मन्दभाव इत्यादि । एतेभ्यस्त- 
स्याल्वस्य विशेषो भवति । कारणभेदाद्धि कायैभेद इति । 

अत्राह, अधिकरणमुक्तम्‌, तत्स्वरूपमनिर्ञतमतस्तदुच्यतामिति ! तत्र भेदप्रि- 
पादनद्रारेणाधिकरणस्वरूपनिर्ञानाथमाह-- 

अधिकरणं जोवाजीवाः ॥ ७॥। 

उक्तलक्षणा जीवाजीवा । यदयुक्तलक्षणा पुनवचन किमर्थम्‌ ? अधिकरणविशेषना- 
पनाथं पुनवचनम्‌ । जीवाजीवा अधिकरणमित्यय विशेषो ज्ञापयितव्यं इति । क पुन- 
रसौ " हिसादुपकरणभाव इति । स्यादेतन्मूलपदाथंयो्ित्वाज्जीवाजीवाकिंति द्विवचन 
त्यायप्राप्तमिति ? तन्न, पर्यायाणामधिकरणत्वात्‌ । येन कनचित्पययिण विशिष्ट द्रव्यम- 
धिकरणम्‌, न सामान्यमिति बहुवचनं कृतम्‌ ! जीवाजीवा अधिकरण कस्य ? आस्व- 
स्येति । अथंवशादभिसम्बन्धो भवति । 





द्रव्य की अपनी शक्तिविोष वीयं हे । सूत्रमे जो भाव शब्द आया ह वहं सब शब्दोके साथ जोड 


लेना चाहिये ! यथा--तीत्रभाव, मन्दभाव इत्यादि । इन सब कारणोसे आस्रवमे विशेषता आ 
जाती है, क्यो कि कारणके भेदसे कायेमे भेद होता हं । 

पूवं सूत्रमे अधिकरण" पद जाया ह पर उसका स्वरूप अज्ञात हे, इसलिये वह कहना चाहिये ? 
अब उसके भेदोके कथन द्वारा उसके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

अधिकरण जीष ओर अजीवरूप ह ॥ ७ ॥ 

जीव ओर अजीवके लक्षण पहुके कहु आये हं । 

रका--यदि इनके लक्षण पहले कह जाये हे तो फिरसे इनका उल्छेख किसलये किया ? 

समाधान--अधिकरण विशेषका ज्ञान करानेकं लिये फिरसे इनका उल्टेख किया ह जिसे 
जीव ओर अजीव अधिकरण हं यह विशेष जताया जा सके । 

दाका-- वह्‌ कौन ह " 

समाधान--हिसादि उपकरणभाव । 

दका--मूर पदार्थं दो है इसलिये "जीवाजीवौ इस प्रकार सूतरमे हिवचन रखना न्यायप्राप्त है? 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही है, क्यो कि उनकी पर्याथोको अधिकरण माना है । तात्प 
यह्‌ है कि किसी एक पर्यायसे युक्त द्रव्य अधिकरण होता हे, केवल द्रव्य नही, इसय्यि सू्मं 
वहुवचन रंखा ह । 

जीव ओर अजीव क्रिसके अधिकरण ट ? आस्रवके । इस प्रकार प्रयोजनकं अनुसार 
यहां आखव पदका सम्बन्ध होता हं । 


( १) -करणमित्यूक्तम्‌ मु ता (२)-तव्य इत्ययं । क मू । (३)--जीवाउतिमु, दि. र) 
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तत्र जीवाधिकरणमभेदप्रतिपत्त्यथमाह्‌-- 
अतं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषेस्तिस्त्रस्त्रिश्चतुदचेकशः । ८) 
प्राणव्यपरोपणादिष प्रमादवत प्रयत्नावेशा सरम्भ । साधनसमभ्यासीकरण समा- 
रम्भ । प्रक्रम आरम्भ । योग' शब्दो व्याख्याताथे । कृतवचन स्वातन्त्यप्रतिपत्यथम्‌ । 
कारितामिधान परप्रयोगापेक्षम्‌ ! अन्‌मतशब्द प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदडनाथं । ५ 
अभिहितलक्षणा कषाया क्रोधादय । विशिष्यतेऽर्थोभ्त्तिरादिति विशेष । स 
परत्येकमभिसम्बध्यते--सरम्भविदोष समारम्भविखेष इत्यादि । आद्य जीवाधिकरण- 
मेतेविशेषे "भिद्यते इति वाक्यशेष । एते चत्वार सुजन्तास्व्यादिशब्दा यथाक्रममभि- 
सम्बध्यन्ते--सरम्भसमारम्भारम्भास््रय , योगास्त्रय , कृतकारितानुमतास्त्रय , कषाया- 
स्चत्वार इति ¦ एतेषा गणनाभ्यावृत्ति सुचा द्योत्यते । एकश इति वीप्सानिर्देश् । १० 
एकंक त्यादीन्‌ भेदान्‌ नयेदित्यथं । तद्यथा--क्रोधकृतकायसरम्भ मानकरृतकायसरस्भ 
मायाकृतकायसरम्भ लोभकृतकायसरस्भ क्रोधकारितकायसरम्भ मानकारितकायस- 
रम्भ मायाकारितकायसरम्भ लोभकारितकायसरम्भ करोधानुमतकायसरम्भ मानानु- 


^^ ~~~. ^~ ~^ 


ब जीवाधिकरणके भेद दिखलखानक लिये आगेका स॒त्र कहते ह-- 
पटला जीवाधिकरण संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भक भेदसे तीन प्रकारका, योगोके भेदसे १५ 
तीन प्रकारका, कृत, कारित ओर अनुमते भेदसे तीन प्रकारका तथा कषायो 
भेदसे चार प्रकारका होता हुश्रा परस्पर मिरानेसे १०८ प्रकारका है ॥८॥ 
प्रमादी जीवका प्राणोकी हिसा आदिकायं मे प्रयत्तशील होना सरम्भ हुं । साधनोका जुटाना - 
समारम्भ ह । कायं करने र्गना आरम्भ ह । योग शब्दका व्याख्यान पे कर आये हं । कर्ताकी 
कायंविपयक्‌ स्वतन्त्रता दिख खानक लियं सूत्रमे कृत वचन रखा हं 1 कायंमे दूसरेके प्रयोगकी २० 
अपेक्षा दिखलानेकं लिये कारितः वचन रखा ह । तथा प्रयोजककं मानस परिणामक दिखलानेके 
लिये अनुमत शब्द रखा ह 1 क्रोधादि कपायोके लक्षण कहे जा चुके ह । जिससे एक अर्थं दूसरे 
अथंसे विशेषताक प्राप्त हो वह्‌ विशेष ह । इसे प्रत्येक शन्दके साथ जोड छेना चाहिये ! यथा 
सरस्भविशेष, समारम्भविरेष आदि । यहा भिद्यते' यह्‌ वाक्यगेप ह जिससे यह अर्थं होता ह कि 
पटला जीवाधिकरण इनं विशेषताओसे भेदको प्राप्त होता ह । सुच्‌ प्रत्ययान्त ये चारौ तीन' आदि ` 
राब्द मसे सम्बन्धक प्राप्त होते हं । यया-सरम्भ, समारम्भ ओौर आरम्भ ये तीन, योग तीन 
कृत, कारित ओर अनुमत ये तीन ओर कषाय चार । इनके गणनाकी पुनरावृत्ति 'सुच्‌' प्रत्यय दारा 
प्रकट कौ गई हं । एकश ' यह्‌ वीप्सामे निर्देश है । तात्पये यह्‌ है कि तीन जादि मेदोको प्रत्येकके प्रति 
रगा लना चाहिये । जसे कोधकृतकायसरम्भ, मानकतकायसरम्भ, मायाकतकायसरम्भ, लोभकतका- 
यसरम्भ, क्रोधकारितकायसरम्भ, मानकारितकायसरम्म, मायाकारितकायसरस्म, लोभकारितकाय- 


(१) व्यादिभेदान्‌ भआ,दि १, दि २। 





~~~ ~~ ~ 
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मतकायसरम्भ मायानुमतकायसरम्भ लोभानुमतकायसरम्भर्चेति द्वादशधा कायस- 
रम्भ । एव वाग्योगे मनोयोगे च द्वादशधा सरम्भ । त एते" सपिण्डता षट्त्रिशत्‌, तथा 
समारम्भा अपि षटत्रिंशत्‌, आरम्भा अपि षट्त्रिशत्‌ । एते सपिण्डता जीवाधिकरणासरव- 
भेदा जष्टोत्तरशतसख्याः सम्भवन्ति । "च' शब्दोऽनन्तानबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यस्यानसञ्ज्व- 
लनकषायभेदकृतान्तमंदसम्‌ च्चयार्थं । 

परस्याजीवाधिकरणस्य भेदप्रतिपत्यथं माह-- 

निवेतनानिक्षेपसंयोगनिसर्ण द्विचतुष्ित्रिभेदाः परम्‌ ॥ & ॥ 

निवत्यंत इति निवेतंना निष्पादना । निक्षिप्यत इति निक्षेप स्थापना । सयृज्यते 
इति सयोगो मिश्रीकृतम्‌ । निसृज्यत इति निसगं प्रवतंनम्‌ । एते दचादिमिर्यंथाक्रम- 
मभिसम्बध्यन्ते--निवेतेना द्विभेदा निक्षेपर्चतुभंद सयोगो द्विमेद निस्गंस्वि 
भेद इति । त एते भेदा अजीवाधिकरणस्य वेदितव्या । परवचनमनथेकम्‌, पूवेसूत् 
आद्यमिति वचनादिदमवरिष्टाथं भवतीति ? नानर्थकम्‌ । अन्यां परशब्द । सरम्भा- 
दिभ्योऽन्यानि निवंत्तेनादीनि । इतरथा हि निवैतंनादीनामात्मपरिणामसद्‌ मावाज्जीवा- 


+~ ~~. 
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सरम्भ, क्रोधानुमतकायसरम्भ, मानानुमतकायसरम्म, मायानुमतकायसरम्भ, लोभानुमतकायसरम्भ । 
इस प्रकार कायसरम्भ बारह प्रकारका हं । इसी प्रकार वचनयोग ओर मनोयोगकी अपेक्षा सरम्भ 
बारह बारह प्रकारका ह । ये सब मिला कर छत्तीस भेद होतें हं। इसी प्रकार समारम्भ ओौर 
आरम्भके भी छत्तीस छत्तीस भेद होते ह । ये सव मिल कर जीवाधिकरणके १०८ भेद होते ह । 
सूत्रमे "च' शब्द अनन्तानुबन्धी प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ओर सज्वलनरूप कणायोके अवान्तर 
भेदोक। समुच्चय करनेके लिये दिया ह । 

अब अजीव।धिकरणके मेदोका ज्ञान करानेके किये आगेका सूत्र कहते ह-- 

पर अर्थात्‌ अजीवाधिकःरण करमसे दो, चार, दो ओर तीन भेदव निव॑तंना, 
निक्षेप, संयोग ओर निसगंरूप दहै ॥ ९ ॥ 

निर्थतनाका अथं निष्पादना अर्थात्‌ रचना ह । निक्षेपका अर्यं स्थापना अर्यात्‌ रखना हें । सयोग 
क] अर्थं मिधित करना अर्थात्‌ मिलान है ओौर निस्का अथे प्रवर्तन है। ये कमसे दो आदि 
रब्दोके साय सम्बन्धको प्राप्त होते ह । यथा-निवतेना दो प्रकारका ह । निक्षेप चारप्रकारकाहं। 
सयोग दो प्रकारका ह । निसगं तीन प्रकारका ह} ये सब अजीवाधिकरणकं भेद ह । 

शका--सूत्रमे "पर' वचन निरर्थक है, क्योकि पिले सूत्रमे 'आद्य' वचन दिया हँ जिप्पे 
यह ज्ञात होता है कि यह्‌ शेणकं लि हं । 

समाधान--अन्थक नही हे , क्योकि यहां पर शब्दका अन्य अथं ह । जिससे यह ज्ञात होता हं 
किं नि्व॑तना आदिक सरम्भ आदिकसे अन्य ह । यदि पर शब्द न दिया जाय तो निवैतंना आदि 


(१) एते पिण्डि-मु । (२) -जीवस्याधि-म्‌ । 
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धिकरणविकल्पा एवेति विज्ञायेत । निवेतंनाधिकरण द्विविध मूलगूणनिवेतनाधिकरण- 
मत्तरगुणनिर्वतंनाधिकरणच्चेति । तत्र मू लगुणनिवतंन पञ्चविधम्‌, श॒रीरवाड मन - 
प्राणापानाङर्च । उत्त रगुष्णनिवतंन काष्ठपुस्तचिवत्रकर्मादि । निक्षेपश्चतुविध ॒अप्रत्यवे- 
क्षितनिक्षेपाधिकरण दु प्रमुष्टनिक्षेपाधिकरण सहसानिक्षेपाधिकरणमनाभोगनिक्षेपाधि- 
करण. चेति । सयोगो दिविध -भक्तपानसयोगाधिकरणमुपकरणसयोगाधिकरण चेति । ५ 
निसर्गस्तरिविध -कायनिसर्गाधिकरण वाग्निसर्गाधिकरण मनोनिसर्गाधिकरणञ्चेति । 

उक्त. सामान्येन कर्माल्वभेदः । इदानी कमं विशेषास्रवभेदो वक्तव्य । तस्मिन्‌ 
वक्तव्ये आद्ययोर्ञानदरंनावरणयोरास्रवभेदप्रतिपत्यथमाह-- 

तत्प्रदोषनि ह्ववमातसर्थान्तराथासादनोपघाता ज्ञानदशनावरणयोः \! १० ॥ 

तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्य कीर्तने कृते कस्यचिदनभिव्याहूरत अन्त पंशुन्यपरि- १० 
णाम प्रदोष । कुतदिचत्कारणान्नास्ति न वेद्मीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपन निह्धव । 
कुतरिचत्कारणाद्‌ भावितमपि विज्ञान दानाहंमपि यतो न दीयते तन्मात्सयेम्‌ । ज्ञानव्य- 

वच्छेदकरणसमन्तराय । कायेन वाचा च परप्रकादयज्ञानस्य वजंनमासादनम्‌ । प्रशस्त- 

आत्माके परिणाम ह एसा हो जानेसे ये भी जीवाधिकरणके भेद समञ्चे जोंयगे । 

निवंतंनाधिकरण दो प्रकारका है-मूलगुण निवैतनाधिकरण ओौर उत्तरगुण निवेतेनाधिकरण। १५ 
उनमेसे मृलगुण निवेतनाधिकरण पाच प्रकारका ह-ररीर, वचन, मन, प्राण ओौर अपान} तथा 
काष्ठकमे, पुस्तकमं ओर चित्रकमं आदि उत्तरगुण निवेतंनाधिकरण ह । निक्षेप चार प्रकारका है- 
अ्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण, दुप्प्मृष्टनिक्षेपाधिकरण, सहसानि्नेपाधिकरण ओर अनाभोग- 
निक्षेपाधिकरण । सयोग दो प्रकारका है-भक्तपानसयोगाधिकरण जौर उपकरणसयोगाधिकरण । 
निग तीन प्रकारका है-कायनिसगगधिकरण, वचननिसर्गाधिकरण बौर मननिसर्गाधिकरण । 

सामान्यसे कर्मासूवकं भेद कहं । इस समय अलग अलग कर्मक आस्रवकं भेदोका कथन करना 
चाहिये । उसमे सवेप्रथम प्रारम्भके ज्ञानावरण ओर दशेनावरणके आसृवके भेदोका कथन 
करनेकं लिये अगेका सूत्र कहते है- 

ज्ञान ओर द्च॑नके विषयमे प्रदोष, निह्यव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन ओर 
उपघात ये ज्ञानावरण ओर दथनावरणके आखव दै ।। १० ॥ 


„ तत्वज्ञान मोक्षका साधन ह उसका गुणगान करते समय उस समय नही वोलनेवारेके जो भीतर 
पशुन्यरूप परिणाम होता ह वह्‌ प्रदोष हं । किसी कारणसे एेसा नही हँ, मे नही जानता एेसा 
कहकर ज्ञानक अपकप करना निह्वव हं । विज्ञानका अभ्यास किया हं वह देने योग्यभीहतोभी 
जिस्‌ कारणसे वह्‌ नही दिया जाता ह वह मात्स्यं हँ ! ज्ञानका विच्छेद करना अन्तराय है । दूसरा 


कोड ज्ञानका प्रकार कर रहा हो तव शरीर या वचनसे उसका निपेव करना आसादन है । प्रनसनीय ३० 


ज्ञानमे दूषण लगाना उपघात्त है 1 





२० 


3. 
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जञानदरूषणम्‌पघात । आसादनमेवेत्ति चेत्‌ ? सतो जानस्य विनयप्रदानादिगुणकीतंनान- 
नुष्ठानमासादनम्‌ । उपघातस्तु ज्ञानमन्ञानमेवेति जाननालाभिप्राय । इत्यनयोरय भेद । 
(तत्‌ शब्देन ज्ञानदशेनयो प्रतिनिदंश क्रियते। कथ पुनरप्रकृतयोरनि्िष्टयोस्तच्छ्देन 
परामदे. कतु शक्य ? प्रदनापेक्षया । ज्ञानदरशनावरणयो क आस्रव इति प्रदे कते तद- 
पक्षया तच्छब्दो न्ञानददोने प्रतिनिदिराति। एतेन ज्ञानदशंनवत्सु तत्साधनेषु च प्रदोषादयो 
योज्या , तन्निमित्तत्वात्‌ । त एते नानदशेनावरणयोरा्वहेतव । एककारणसाध्यस्य 
कायस्यानेकस्य दशनात्‌ तुल्येऽपि प्रदोषादौ ज्ञानदज्चैनावरणाख्वसिद्धि । अथवा विषय 
भेदादास्रवभेद । ज्ञानविषया प्रदोषादयो ज्ञानावरणस्य । दरेनविपया प्रदोषादयो 
दरंनावरणस्येति । 

यथाऽनयौ कमप्रकृत्योरास्तवभेदास्तथा-- 

दुःखक्ोकतापाकन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसदे्यस्य । ११ \ 
पीडालक्षण परिणामो दुखम्‌ । अनुग्राहकसम्बन्धविच्छेदे वेक्लव्यविशेष शोक । 


~^^~^~~~~~~^ 


रका--उपघातका जो लक्षण किया ह उससे वह आसादन ही ज्ञात होता ह ? 
समाधान-- प्रशस्त ज्ञानको विनय न करना, उसकी अच्छारईकी प्रदासान करना आदि 


आसादन ह । परन्तु ज्ञानको अज्ञान समञ्लकर ज्ञानकं नाशका इरादा रसना उपघात ह इस प्रकार 
इन दोनोमे अन्तर हं । 

सूनमे "तत्‌" पद ज्ञान ओर ददौनका निर्देश करनेके लिये दिया हं । 

शका-- ज्ञान ओर दशन अप्रकृत हे, तथा उनका निदेश भी नही किया ह, फिर यहाँ तत्‌! 
राब्दके द्वारा उनका ज्ञान केसे हो सकता ह ? 

समाधान--प्रदनकी अपेक्षा अर्थात्‌ ज्ञानावरण ओर ददोनावरणका क्या आघ्लव हं एसा प्रशन 
करनेपर उसकी अपेक्षा 'तत्‌' शब्द ज्ञान ओौर द्शनका निदंश करता हं । 

इससे यह्‌ अभिध्राय निकला किं ज्ञान ओर दशंनवालोके विषयमे तथा उनके साधनोके विषयमे 
प्रदोषादिककी योजना करनी चा्िये, क्योकि ये उनके निमित्तसे होते हं । ये प्रदोषादिक ज्ञानावरण 
आर दशनावरण कर्मके आख्रवके कारण हे । एक कारणसे भी अनेक कायं होते हुए देखे जाते है, 
इसलिये प्रदोघादिकके एक समान रहते हुए भी इनसे ज्ञानावरण ओौर दशनावरण दोनोका आसुव 
सिद्ध होता है ! अथवा विषयकं भेदसे आस्रवमे भेद होता ह । ज्ञानसम्बन्धी प्रदोषादिक ज्ञानावरणकं 
आसुव ह ओर दशेनसम्बन्धी प्रदोलादिक दशंनावरणकं आसुव हे । 

जिस प्रकार इन दोनो कर्मोका आसुव अनेक प्रकारका हुं उसी प्रकार-- 

अपनेमे, दृसरेमे या दोनोमे विद्यमान दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन्‌, वधं ओर 
परिदेवन ये असाता वेदनीय कर्मके आस्रव है | ११॥ 
पीडारूप आत्माका परिणाम दुख हं । उपकार करनेवारसे सम्बन्धकं ट्ट जानेपर जो विक- 


( 
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परिवादादिनिमित्तादाविलान्त करणस्य तीत्रानुशायस्ताप । परितापजाताश्रुपातप्रचुर- 
विप्रलापादिभिव्यंक्तक्रन्दनमाक्रन्दनम्‌ । आयू रिन्द्रियबलगप्राणवियोगकरण वध । सक्के- 
शपरिणामावलम्ब॑न गुणस्मरणानुकीतंनपवेकं स्वपरानुग्रहाभिलाषविषयमनुकम्पाप्रचुर 
रोदन परिदेवनम्‌ । ननु च शोकादीना दु खविशेषत्वाद्‌ दु खग्रहणमंवास्तु : सत्यमवम्‌ , 


तथापि कतिपयविशेषप्रतिपादनेन दु खजात्यनुविधान क्रियते । यथा गौरित्युवते अनिज्ञति ५ 


विशेषे तत्प्रतिपादना्थं खण्डमुण्डकृष्णशुक्छाद्युपादान क्रियते तथा दु खविषयास्रवासख्येय- 
लोकभेदसम्भवाद्‌ दु खमित्युक्ते विशेषानि्ञानात्कतिपयविदोषनिदंशेन तद्िशेषप्रतिपत्ति 
क्रियते। तान्येतानि दु खादीनि कोधौदयावेशादात्मस्थानि भवन्ति परस्थान्युभयस्थानि च । 
एतानि सर्वाण्यसद्धे्ाखवकारणानि वेदितव्यानि । अत्र चोदयते--यदि दु खादीन्यात्म- 
परोभयस्थान्यसद्रे्याख्रवनिमित्तानि, किमथंमाहेतं कंशलुञ्चनानरानातपस्थानादीनि दु ख- 
निमित्तान्यास्थीयन्ते परेषु च प्रतिपाचन्ते इति ? नेष दोष 
काणि दु खादीन्यसदे्याखवनिमित्तानीति विोष्योक्तत्वात्‌ । यथा कस्यचिद्‌ भिषज 





कता होती है वह शोक ह । अपवाद आदिकं निमित्तसे मनके खिन्न होनेपर जो तीत्र अनुशय-सताप 


होता है वह ताप हे । परितापे कारण जो आसू गिरनेके साथ विलाप आदि होता ह, उससे खुरुकर 
रोना आक्रन्दन है 1 आयु, इन्द्रिय, बर ओर उवासोच्छ्वासका जुदा कर देना वध हं । सक्लेशरूप 
परिणामोके होनेपर गुणोका स्मरण ओौर प्रशसा करते हुए अपने ओर दुसरेकं उपकारकी अभि- 
लाणासे करुणाजनक रोना परिदेवन हे । 

शका--गोकादिक दु खकं भेद हे इसलिये दु खका ग्रहण करना पर्याप्त हु ? 

समाधान---यह्‌ कहना सही हँ तो मी यहाँ कु भेदोका कथन करके दु खकी जातिं दिखलाई 
हे । जसे गौ एेसा कहनेपर अवान्तर भेदोका ज्ञान नही होता, इसलिए खाडी, मुंडी, कारी, सफेद 
आदि विशेषण दिये जाते ह उसी प्रकार दुखविणयक आस्रव असख्यात लोकप्रमाण सभव हं । 
परन्तु दुख इतना कहनेपर उन सब भेदोका ज्ञान नही होता अतएव कुछ भेदोका उल्लेखं करके 
उनको पृथक्‌ पृथक्‌ जान लिया जाता हे । 

क्रोचादिककं अवेशवश ये दु खादिकं कभी अपनेमे होते है, कभी दूसरोमे होते है जीर कभी 
दोनोमे होते हे ये सब असाता वेदनीयके आस्रव कारण जानने चाद्ये । 

शका--यदि अपनेमे, परमे या दोनोमे स्थित दु खादिक असातावेदनीयके आसरवके कारण ह 
तो अरिहतके मतको माननेवारू मनुष्य दु खको पैदा करनेवारे केशलोच, अनशन ओर आतपस्थान 
(आतपनयोग) आदिमे क्यो विश्वास करते हं ओर दूसरोको इनका उपदेन क्यो देते ह ? 

समाधान--यद्‌ कोड दोष नही ह, क्योक्रि अन्तरगमे करोधादिकके आवेनसे जो द्‌ खादिकं 
पदा टोते हे वे असातावेदनीयकं आवक कारण हं इतना यहां विनेण कहा हे ! जसे अत्यन्त 


(१) -रम्बन स्वपरा-आ,दि ९ दि २।(२) -जात्यन्तरविधा-मु ।! (३) करोधावेगा-मु । 
"४२ 


१०५ 


१५ 


२२५ 


२५ 


३० 


१०५ 


२५ 


३३० सर्वाथंसिद्धौ [६।१ 


परमकरुणारायस्य नि शल्यस्य संयतस्योपरि गण्ड पाटयतो द्‌ खहेतुत्वे सत्यपि न पापबन्धो 
बाहयनिमित्तमाव्रादेव भवति । एव ससारविषयमहादु सादुदिग्नस्य भिक्षोस्तचनिवृच््ु- 
पाय प्रति समाहितमनस्कस्य शास्वरविहिते कमंणि प्रवतंमानस्य सवरेशपरिणामाभावाद्‌ 
दु खनिमित्तत्वे सत्यपि न पापबन्ध । उव्तञ्च-- 
न दुःखं न सुखं यदद्येतुरटश्चिफित्सिते । 
चिकित्सायां तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ 
न दुःखं न सुखं तद्वदधेतुरमक्षस्य साधने । 
मोभ्रोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ।॥ 
उक्ता असद्वे्ा्वहेतव । सद्रे्यस्य पुन के इत्यत्रोच्यते-- 
भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः जशौचमिति सद्रे्यस्य । १२ ॥ 
तासु तासु गतिषु कर्मोदयवाद्भवन्तीति भूतानि प्राणिन इत्यथं । त्रतान्यहिसा- 
दीनि वक्ष्यन्ते, तद्न्तो ब्रतिन । ते द्विविधा । अगारम््रति निवृत्तौत्सुक्या सयता 
गृहिणर्च सथतासयता । अनुग्रहा्रीकृतचेतस परपीडामात्मस्थामिव कृ्व॑तोऽनुकम्पन- 
मनुकम्पा । भूतेषु व्रतिषु चानुकम्पा भूतत्रत्यनुकम्पा । परानुग्रहबृद्ध्या स्वस्यातिसजंन 
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दयालु किसी वेद्यके फोडको ची र-फाड ओर मरहमपटरी करतें समय नि शल्य सयतको दुख देनेमे 
निमित्त होनेपर भी केवर बाह्य निमित्त मात्रसे पापबन्ध नही होता उसी प्रकार जो भिक्षु ससार- 
सम्बन्धी दु खसे उद्टिग्न ह ओर जिसका मन उसकं दूर करनेकं उपायोमे लगा हुआ हं उसकं शास्त्र- 
विहित कमम प्रवृत्ति करते समय सक्छेशरूप परिणामोकं नही होनेसे पापबन्ध नही होता । कहा भी हे- 

“जिस प्रकार चिकित्साके साधन न स्वथ दृखरूप है ओर न सुखरूप ह किन्तु जो चिक्ित्सामं 
ल्ग रहा ह उसे दूख भी होता है ओर सख भी । उसी प्रकार मोक्ष-साधनक जो हेतु हे वे स्वयन 
दुखरूप हे ओौर न सुखरूप किन्तु जो मोक्ष मागेपर आरूढ ह उसे दुख भी होता ह ओौर सुख भी ।' 

असातावेदनीयकं आस्रवके कारण कहे परन्तु सातावेदनीयके आस््रवके कारण कौन ह ? इसी 
बातको बतलानेकं लिये अब आगेका सूत्र कहते हं- 

भूत-अनुकम्पा, व्रती-अुकम्पा, दान ओर सरागसंयम आदि का योग तथा क्षान्ति ओर 


शौच ये सातावेदनीय कर्मके आस्व हँ ॥। १२॥ 
जो कर्मोदयके कारण विविध गतिथोमे होते है वे भूत कहलाते हे । भूत यहं प्राणीका पर्याय 
वाची शब्द ह । अहिसादिक ब्रतोका वर्णन आगे करेगे । जो उनसे युक्त है वे व्रती कहलाते हे । वे 
दो प्रकारके हे-पहरे वे जो धरसे निवृत्त होकर सयत हो गये हे ओर दूसरे गृहस्थ सयतासयत । 
अनुग्रहसे दयाद्रं चित्तवालेके दूसरेकी पीडाको अपनी ही माननेका जो भाव होता है उसे अनुकम्पा 


। कहते ह । सब प्राणियौपर अनुकम्पा रखन। भूतानुकम्पा हं ओर ब्रतिथोपर अनुकम्पा रखना त्रतय- 


र 
| 


` अनुकम्पा है । दूसरेका उपकार हो इस बुद्धिस अपनी वस्तुका अपण करना दान हं । जो ससारक 
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दानम्‌ । ससारकारणविनिवृत्ति प्रत्यागूरणोऽक्षीणाशय सराग इत्युच्यते । प्राणीन्द्ियेष्व- 
शुप्रवृत्तेधिरति सथम । सरागस्य सयम सरागो वा सयम सरागसयम । आदि - 
शब्देन सयमासयमाकामनिजैराबालतपोऽनुरोध । योग समाधि सम्यक्प्रणिधानमित्यथं । 
भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादीना योगो मूतत्रत्यनुकम्गादानसरागसयमादियोग । 
क्रोवादिनिवृत्ति क्षान्ति । लोभप्रकाराणामुपरम शौचम्‌ । इति' शब्द प्रकाराथं । 
क पुनस्ते प्रकारा ? अहत्पूजाकरणतत्परताबालवृद्धतपस्विवेयावृत्त्यादय । “मूतः ग्रहणात्‌ 
सिद्धे त्रतिग्रहण तद्विषयानुकम्पाप्राधान्यस्यापनाथेम्‌ । त एते सद्रेयस्याखवा ज्ञेया । 

अथ तदनन्तरोहेशभाजो मोहस्याल्वहेतौ वक्तव्ये तद्भेदस्य दशंनमोहस्यासख्रवहेतु- 
प्रतिपादनाथंमिदमुच्यते-- 

केवलिश्रुतसंघधमंदेवावणेवादो दशेनमोहस्य ।\ १३॥। 

निरावरणज्ञाना केवलिनि । तदुपदिष्ट बुद्ध्यतिशयद्धियूक्तगणधरानुस्मृत ग्रन्थ 
रचन श्रुत भवति । रत्नत्रयोपेत श्रमणगण सघ । अहिसालक्षणस्तदागमदेशितो धमं । 
देवार्चतुणिकाया उक्ता । गृणवत्सु महत्सु असद्भूतदोषोद्‌भावनमवणेवाद । एतेष्व- 
कारणोके त्यागके प्रति उत्सुक है परन्तु जिसकं मनसे रागके सस्कार नष्ट नही हए हं वह सराग 
कहकाता है । प्राणी जौर इन्दिथोके विषयमे अशुभ प्रवृत्िके त्यागको सयम कहते हं । रागी जीवका 


सयम या रागसदहित सयम सरागसयम कहलाता है । सूत्रमे सरागसय॒मकं आगे दिये गये आदि 
पदसे सथमासयम, अकामनिर्जरा ओर वालतपका ग्रहण होता हं । योग, समाधि ओौर सम्यक्प्रणि- 


धान ये एकाथेवाची नाम ह । पहर जो भूतानुकस्पा, ब्रत्यनुकम्पा, दान ओर सरागसयम आदि 


क हं इनका योग अर्थात्‌ इनमे भले प्रकार मन लगाना भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसयमादियोग 
हं । क्रोधादि दोपोका निराकरण करना क्षान्ति ह । तथा लोभकं प्रकारोका त्याग करना गौच ह । 
सूत्रमे आया हुआ इति" शब्द प्रकारवाची हे । वे प्रकार ये है-अरहतकी पुना करनेमे तत्परता 
तथा वाल ओौर वृद्ध तयस्विथोको वैयावृत्य आदि करना । यदपि भूत पदकं ग्रहण करनेसे त्रतियोका 
ग्रहणदहो जाताहं तो भी ब्रतीविषयफ अनुकम्पाकी प्रधानता दिखलानेकं लिये सूत्रमे धरती" पदको 
अलगसे ग्रहण किया ह । ये सव सात(वेदनीयके आस्रव हे । 

अव उसके वाद मोहनीयके आस्वके कारणोका कथन करना क्रमप्राप्तं हुं! उसमे भी पहले 
उसके प्रथम मेद द्ेनमोहनीयके आस्रवकं कारणोका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

केवली, शरुत, संघ, घमं ओर देव इना अवर्णबाद्‌ ददोनमोहनीय कर्म॑का आस्रव रै ।।१३॥ 

जिनका ज्ञान आवरणं रहित हे वे केवली कहलाते ह । अतिलय बुद्धिवारे गणवरदेव उनके 
उपदेगोक्रा स्मरण करके जो ग्रन्थोकी रचना करते है वह श्रुतं कहलाता है । रत्नत्रयसे युक्त 
श्रमणोका समुदाय सघ कटलाता है 1 सरवजञदवारा प्रतिपादित आगममे उपदिष्ट अदिस ही धर्मं हं । 
चार निकायवाले देवोका कथन पटले कर आये हे । गुणवाले वड़े पुरूपोमे जो दोष नही है उनका 

(१) -करणपरना-पर । 
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वणेवादो दशेनमोहस्या्वहेतुः । कवलाभ्यवहारजीविन केवछिन इत्येवमादि वचन 
कंवलिनामवणेवाद । मासभक्षणा चनवद्याभिधान श्रुताव्ण॑वादः । शद्रत्वाराचित्वा्या- 
विभावनं सघावणेवाद । जिनोपदिष्टो धर्मो निर्गृणस्तद्पसेविनो ये ते चासुरा भविष्य- 
न्तीत्येवमाद्यभिधान धमविणंवाद । सुरामासोपसेवाद्याघोषण देवावर्णवाद । 

द्वितीयस्य मोहस्यास्रवभेदप्रतिपादना्थंमाह-- 

कषायोदयात्तीत्रपरिणामङ्चारित्रमोहस्य ।॥ १४॥ 

कषाया उक्ता । उदयो विपाक । कषायाणामुदयात्तीव्रपरिणामर्चारितरमोहस्या- 
लवो वेदितव्य । तत्र स्वपरकषायोत्पादन तपस्विजनवृत्तदूषण सकिरष्टलिद्खव्रतधार- 
णादि कषायवेदनीयस्या्रव । सद्धर्मोपहसनदीनातिहासरकन्दपोपहासबहुविप्रलापोप- 
हासशीरतादिहस्यिवेदनीयस्य । विचित्रक्रीडनपरताव्रतरीलारूच्यादि रतिवेदनीयस्य । 
परारतिप्रादुर्भावनरतिविनाडनपापशीलससगददि अरत्तिवेदनीयस्य । स्वरोकोत्पौदनपर. 


उनमे उद्‌भावन करना अवर्णैवाद ह । इन कवरी आदिकं विषयमे किया गया अव्णैवाद दशेन- 
मोहनीयके आस्रवका कारण हे । यथा केवटी कवलाहारसे जीते हं इत्यादि रूपसे कथन करना 
केवकियोका अवणेवाद ह । शास्त्रमे मासमक्षण आदि को निर्दोष कहा हं इत्यादि रूपसे कथन करना 
श्रुतका अवणंवाद ह ये शुद्र ह, अशुचि हं इत्यादि रूपसे अपवाद करना सघका अवणंवाद हूं । 
जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट धर्मम कोई सार नही, जो इसका सेवन करते हे वे असुर होगे इस 
प्रकार कथन करना धम॑का अवर्णवाद हे | देव सुरा ओर मास आदिका सेवन करतं दह्‌ इस 
प्रकारका कयन करना देवोका अवणंवाद हु । 

अब मोहनीयका दूसरा भेद जो चारित्र मोहनीय है उसके आसरवके भेदोका कथन करक 
लिये अगेका सूत्र कहते हं-- 

कृषायक्े उदयसे होनेवाखा तीव्र आतमपरिणाम चासिरिमोहनीयका रास्व है ॥ १४॥ 

कलायोका व्याख्यान पहर कर आये हे । विपाकको उदय कहते हं । कषायोकं उदयं जो 
आत्माका तीव्र परिणाम होता हे वह चारित्रमोहुनीयका आस्रव जानना चाहिये । स्वय कषायं 
करना, दूसरोमे काय उत्पन्न करना, तपस्वीजनोकं चारित्रमे दूषण लगाना, सक्लेशको पदा 
करनेवाले लिगि (वेष) ओौर ब्रतको धारण करना आदि कषायवेदनीयक आस्रव हं। सत्य 
धर्मका उपहास करना, दीन मनुष्यकी दिल्लगी उडाना, कुत्सित रागको बढानेवाला हसौ 
मजाक करना, बहुत बकने ओर दहंसनेकी आदत रखना आदि हास्यवेदनीयक आस्तव 
हे) नाना प्रकारकी क्रीडाओमे लगे रहना, ब्रत ओर शसीलके पालन करनेमे रुचि न रखना 
आदि रतिवेदनीयके आस्रव ह । दूसरोमे अरति उत्पन्न हो ओर रतिका विनाश हौ एसी 

(१) -णाद्यभिघान मु, ना । (२)-त्येवममि-पु ! (३) -नातिहासबहु-मु । (४) -त्पादन प्रशोकाविष्करण 


शोक-ता । 
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गोकष्टृताभिनन्दनादि दोकवेदनौयस्य _ । स्वभयपरिणामपरभयोत्पादनादिभयवे- 
दनीस्य 1 कुणलक्रियाचारजुगुप्ापरिवादशषी रत्वादिरजुगुप्सावे दनीयस्य । अलीकामिधा- 
यितातिसन्धानपरत्व॑पररन्धत्रेकषित्वप्रवद्धरागादि स्त्रीवेदनीयस्य । स्तोकक्रोधानु- 
त्सुकत्वस्वदारसन्तोषादि पुंवेदनीयस्य ! प्रचुरकषायगुयेन्दरियव्यपरोपणपरा द्ध नावस्क- 
न्दादिरनंपु सकवेदनीयस्य । 

नििष्टो मोहुनीयस्यास्रवभेद । इदानी तदनन्तरनिदिष्टस्यायुष ` आसखवहतौ वक्तव्ये 
मद्यस्य नियतकारुपरिपाकस्यायुष कारणप्रदरोनाथमिदमुच्यते-- 

बह्वारम्भपरिप्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५. \। 

आरम्भ प्राणिपीडाहेतुव्यापार । ममेदवुदधिलक्षण परिग्रह । आरम्भाच परि- 
ग्रहाल्च आरम्भपरिग्रहा । बहव आरम्भपरिग्रहा यस्य स बह्वारम्भपरिग्रह । तस्य 
भावो वह्‌ वारस्भपरिप्रहत्वम्‌ । हिसादिक्रूरकर्ममजसप्रवतेनपरस्वहुरणविषयातिगृद्धि- 
कृष्णरदयामिजातसौद्रध्यानमरणकालतादिलक्षणो नारकस्यायुष आस्रवो मवति । 

आह्‌, उक्तो नारकस्यायूष आस्रव । तं्यग्योनस्येदानी वक्तव्य इत्यत्रोच्यते-- 





-~-~~~~~ 





~~-~~~~ ~~ 


प्रवृत्ति करना ओौर पापी लोगोकी सगि करना आदि अरतिवेदनीयकं आस्रव हे । स्वय शोकातुर 
होना, दूसरोके जोकको वढाना तथा एेसे मन॒ष्योका अभिनन्दन करना आदि गोकवेदनीयके आव 
ह । भयरूप अपना परिणाम ओर दू्रेको भय पैदा करना आदि भयवेदनीयके आस्चवकं कारण हं । 
सुखकर क्रिया ओर सुखकर आचारसे घृणा करना मौर अपवाद करने मे रुचि रखना आदि जुगृप्सा- 
वेदनीयके आस्रव ह । असत्य वोलनेकी आदत, अतिसन्धानपरता, दूसरेके छिद्र दंढना ओर बढा हुभा 
राग आदि स्त्रीवेदकं आखव हं । क्रोधका अल्प होना, दूर्प्या नही करना, अपनी स्तरीमे सन्तोप करना 
आदि पुरुपवेदके आक्र हे। प्रचुर मात्रामे कलाय करना, गुप्त इन्द्ियोका विना करना ओर 
परस्त्रीसे वलात्कार करना आद्वि नपसक वेदनीयके आस्रव ह । 

मोहनीयकं अ।खवके मेदोका कथन किया । उसके वाद आयुकर्मके आस्लवकं कारणोका कथन 
क्रमप्राप्तं हं । उममे भी पहले जिसका नियत कालतक फल मिक्ता ह उस आयुके आसखवके कारण 
दिवलनिकं लिये अगेका सूत्र कहते है-- । 


बहुत आरम्भ ओर्‌ बहुत परिग्रहवाठेका भाव नरकायुका आसव है ॥ १५ ॥ 
प्राणियोको दुख पहंचानेवारी प्रवृत्ति करना आरम्भ ह । यह्‌ वस्तु मेरी है इम प्रकारका सकलप 
रसना परिग्रह ह । जिस्षकं वहुत आरम्भ मौर वहृत परिग्रह हो वह्‌ वहत आरम्भ ओर वहन परिग्रह 
वाला कहलाता हे ओर उक! भाव वहवारम्भपरिग्रहत्व ह । हिसा आदि करर कार्योपिं निरन्तर 
प्रवृत्ति, दूमरेके घनका अथहरण, इन्दरियोके विणयोमे अत्यन्त आसक्ति तया `मरनेके समय कृप्ण 
टेश्या जीर रोद्र्यान आदिका होना नरकायुके आस्रव हे । । 


नरकायका य ; आस्रव कटा नियं ञ्चायका चाटियं इमनि च तः भ, 
कायुका जन्तव कटा । अव नियञ्चायुका ञास्रव कहना चाहिये, मन्ये अगेका मूत्र कहते टे- 


[ण 


क 
(१) सत्व पररन्ध्रपि-मु नत्व र्ध्रापे-ा , (२)-ना न्कन्दा-मु 1 (3) निदिप्टस्यावृप कारण-म्‌ । 
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माया तेयेग्योनस्प ।। १९ ॥ 
चारित्रमोहुकमंविेपस्योदयादाविभूः त आत्मन कुटिलभावो माया निकृति तषो. 
नस्यायुष आस्तवो वेदितव्य । तत्प्रपञ्चो भिश्यात्वोपेतधर्मदेशना नि शीरुतातिसन्धान- 
प्रियता नीलकपोतरुश्यातध्यानमरणकारुतादि । 
प्राह" व्याख्यातस्तयग्योनस्यायुप आस्रव । इदानी मानुषस्यायुप को हेतुरितय- 
न्रोच्यते-- 
अलत्पारम्भपरि ग्रहत्वं मानुषस्य ।॥ १७ ॥ 
नारकायुराखवो व्याख्यात । तद्िपरीतो मानषस्यायुप इति सक्षेप । तद्व्यास - 
विनीतस्वभाव प्रकृतिभद्रता प्रगृणव्यवहारता तन्‌कषायत्व मरणकालासक्छेशतादि । 
किमेतावानेव मानुषस्यायुष आखव इत्यत्रोच्यते-- 
स्वभावमादवं च 1 १८ ॥ 
भुदोभविो मादेवम्‌ । स्वभावेन मादव स्वभावमादंवम्‌ । उपदेशानपेक्षमित्यथं. । 
एतदपि मानुषस्यायुष आस्रव । 


“^~~~~ ~~ ~~~ ^~~^-~-~-~-~^~ ~~~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~. ~^ 


माया ति्यचायुका आस्लव है ॥ १६ ॥ 

माया नामक चारित्रमोहनीयके उदयसे जो आत्मामे कुटिल भाव पेदाहोताहं वह मायाहै। 
इसका दूसरा नाम निकृति है । इसे तियं चायुका आखव जानना चाहिये । इसका विस्तारे खुलासा- 
धर्मोपदेशमे मिथ्य्रा बातोको मिलाकर उनका प्रचार करना, शौलरहित जीवन विताना, अतिस॒धान- 
प्रियता,तया मरणके समय नीर व कापौत रश्या ओौर आतंध्यानका होना आदि तिर्यचायुके आन्चव ह । 

तिथं चायुके आस्रव कहे । अव मनुष्यायुका क्या आस्रव ह यह्‌ बतलानेके लिथे आग 
सत्र कहते ह-- 

अल्प आरम्भ ओर अल्प परि्रहवारेका भाव मुष्यायुका आस्वव हं ॥ १७॥ 

नरकायुका आस्रव पहले कहु अये हे । उससे विपरीत भाव मनुष्यायुका अलखव हं । सक्षपम यह 
इस सूवरका अभिप्राय है । उसका विस्तारसे खुलासा-स्वभावका विनस्र होना, भद्र प्रकृतिका होना 
सरल व्यवहार करना, अल्प कषायका होना तया मरण कं समय सक्लेञरूप परिणतिक। नही होना 


आदि मनष्याय॒के आस्रव हु । 
क्या मनष्यायका आस्रव इतनादहीदहेयागौरभीहं। इसी बातके बतलछानके लियं आका 


सूत्र कहते हं 
स्वभावकी सहता भी मनुष्यायुका आस्व है ॥ १८ ॥ 

मृदुका भाव मादैव ह । स्वभावे मादेव स्वभाव मादेव हं । आशय यह हं कि बिना किसीक 
समन्ञाये बुञ्चाये मृदुता अपने जीवनमे उतरी हई हौ इसमे किसीके उपदेशकी आवर्यकता न १७ । 


यह्‌ भी मनुष्यायुका आस्रव हं । 
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पुथग्योगकरण किमथेम्‌ 1 उत्तरार्थम्‌, देवायुप आसवो ऽयमपि यथा स्यात्‌ । 
किमेतदेव द्वितय, मानुषस्यास्रव ? न, इत्युच्यते-- 
निदश्लब्रतत्वं च स्वेषाम्‌ ।! १९ \\ 

न्व'शब्दोऽधिकृतसमुच्चया्थै । अल्पारम्भपरिग्रहत्वञ्च नि शीलब्रतत्वञ्च । 
गीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानिं तानि वक्ष्यन्ते । निष्क्रान्त दीलव्रतेभ्यो नि शोलव्रत । ५ 
तस्य भावो नि शीलब्रतत्वम्‌। (सर्वेषा ग्रहण सकलयुरास्रवप्रतिपत््यथंम्‌ कि देवायुषोऽ- 
पि भवति ? सत्यम्‌, भवति मोगमभूमिजपेक्षया । 

अथ चतुथंस्यायष क आस्रव इत्यत्रोच्यते-- 

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजं राबालतयपांसि देवस्य \\ २० ॥ 

सरागसयम सथमासयमङ्व व्याख्यातौ । अकामनिजंरा अकामङ्चारकनिरोध- १० 

वन्धनवद्धेषु ुततुष्णानिरोधत्रह्मचयंभूशय्यामरुधारणपरितापादि । अकामेन निजेरा 


~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 


गका--इस सूत्रको अगस क्यो वनाया ? 

समाधान--स्वभावकी मृदुता देवायुका भी आखव है इस वातके वतलानेकं ल्यं इस सूत्रको 
अलगसे बनाया हे । 

क्या ये दो ही मनुष्यायके आखव है ? नही, किन्तु जौर भी है । इसी वातके वतलानेके लिथे 
मव अगेका सूत्र कहते हे-- , 


शीलरित ओर व्रतरहित दोना सव आयु्ओका आघ है ।॥ १९ ॥ 
सूत्रम जो च' गन्द हे वह्‌ अधिकार प्राप्त आश्लवौके समुच्चय करनेके न्ने ह । जिससे यह्‌ 
अर्थं निकरता है कि अन्प आरम्भ आौर अल्प परिरहरूप भाव तथा गील ओर व्रतरटित दोना 
सव आयुञओके आसव हं । गीर ओर्‌ ब्रतोका स्वरूप अगे कटनेवाख हं । इनसे रहित जीवका जो २० 
भाव होता है उससे सव आयुओका आस्रव होता ह यह्‌ उस सूत्रका भाव ह । यर्हा प्व आयुओका 
आखव इष्ट है यह्‌ दिखलानेके चिए सूत्रमे सवंपाम्‌' पदको ग्रहण किया ह । ` 
गका- क्या गील अर त्रत रदहितयना देवायुका भी आनस्रवहे ? 
समाधान--हो, मोगभमियां प्राणियोकी अपेक्षा जी ओरं व्रतरहितपना देवायुका भी आस्रवहं । 
जव चौथी आयुका क्या आस्रव ह यह वतलानेके लियं आगेका सूत्र कते द 
सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा ओर बारतप ये देवाधुके आस्व हें ॥ २० ॥ 
सरागस्तयम जौर सयमासयमका व्याख्यान पहने कर्‌ अये ट्‌! चार्कमें रोक रखनेपरया रस्मी 
आदिमे वाघ रखनेषर्‌ जो भृत प्यास सटनी पडती हं, ब्रह्मचयं पाटना पड़ना है, भृमिपर्‌ सोना 
पडता हे, मन्यं मृत्रको रोकना पडता हं ओर नताप आटिहोनाहं ये मव अकामदं ओर्‌ इममे जो 
(१) आस्योऽपिम्‌ । {२) द्वितीय मू) (३) -त्रतानि वश्य-मु 1 
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अकामनिजंरा । वाटतपो मिध्यादशनोपेतंमनुपायकायवटेराप्रचूर निकृतिवहलन्रतधार 
णम्‌ । तान्येतानि दवस्यायुप आस्रवहेतवो वेदितव्या. । 
किमेतावानेव दवस्यायुप आस्रव ? नैत्याह-- 


सम्यक्त्वं च) २१॥ 
किम्‌ † दवस्यायुप आस्रव इत्यनुवतंते । अविशेपाभिवानेऽपि सौधर्मादिविदोपगति । 
कुत " पृथक्करणात्‌ । यद्येवम्‌, पूवेसूत्रे उक्त आस्रवविधिरविशेषेण प्रसक्त तेन सरागसय- 
मसयमासयमावपि भवनवास्याद्यायुप आखव प्राप्तृत ? नैप दोप , सम्यक्त्वामावे तति 
तद्रचपदंशामावात्तदुमयमप्यव्रान्तभेवति । 


आयुपोऽनन्तरमद्दिप्टस्य नाम्न आखवविधौ वक्तव्ये, ततव्राऽ्नुभनाम्न आसरवप्रति- 
पत्यथमाहु-- 
योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः । ॥ २२॥ 


~ ^~ ^^ ++ ~ ~^ ~+. ~^ ~^ ^~ ~^ ~ ^-^ ^ «~~~ «~~ ^~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~, ^~ ^~ ~~ ~~~ ~. ~+ ^^.^~ ^~ ~` 


निजंरा होती हे वह अकामनि्ज॑रा हं । मिथ्यात्वके कारण मोक्षमागैमे उपयोगी न पडनेवारे काय- 
वरेगवहुल मायासे ब्रतोका धारण करना वाकुतप हू । ये सव देवायुके आस्रवके कारण जानने चाहिये । 

क्या देवायुका आखव इतना हीह या ओर भीहं? अव इसी वातको वतलानेके लि 
आगेका सूत्र कहते ह-- 

सम्यक्त्व भी देवाधुको आस्व है ॥ २१॥ 

रका--सम्यक्त्व क्या हं ? 

समाधान--देवायु का आखव हं" इस पदकी पूवं सूत्र से अनुवृत्ति होती ह । 

यद्यपि सम्यक्त्वको सामान्यसे देवायुका आस्रव कहाँ तो भी इससे सौधर्म आदि विशेष 
देवोका ज्ञान होता हं । 

रका--किस कारणसं 

समाधान--अलग सूत्र बनानेसे । 

शका--यदि एसा है तो पूरव सूत्रमे जो विधान किया ह वह सामान्यरूपे प्राप्त होता हं मौर 
दरससे सरागसयम ओर सयमासयम ये भवनवासी आदिकी आयूके भी आस्रव है यह्‌ प्रप्त होता है † 

समाधान--यह्‌ कोद दोष नही ह , क्योकि सम्यक्त्वके अभावमे सरागसयम ओौर सयमासयम 
नही होते, इसलिये उन दोनोका यही अन्तभवि होता है ! अर्यात्‌ ये भी सौधर्मादि देवायुकं आतव 
हे, क्योकि ये सम्यक्त्वकं होनेपर ही होते हं । 

आयुके बाद नामके आस्लवका कथन क्रमप्राप्तं हँ । उसमे भी पहर अशुभ नामकं आसलवका 
ज्ञान करानेकं छिये आगेका सूत्र कहते हं 

योगवक्रता ओर विसंवाद ये अनुम नाम कमकं आस्व हं ॥ २२॥ 


(१) -पेतमन्‌कम्पाकाय-ता , ना. । 
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योगस्त्रिप्रकारो व्याख्यात । तस्य वक्रता कौटिल्यम्‌ । विसवादनमन्यथाप्रवतंनम्‌ । 
तनु च नार्थमेद । योगवक्रतंवान्यथप्रवतंनम्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌--स्वगता योगवक्रतेत्यु- 
च्यते । परगत विसवादनम्‌ । सम्यगस्युदयनि श्रेयसार्थास क्रियासु प्रवतंमानमन्य तद्ि- 
परीतकायवाड मनोभिपिसवादयति मेव कार्षीरेव कुविति । एतदुभयमशुभनामक्मा- 
सवकारण वेदितव्यम्‌ 1 "चशब्देन मिथ्यादशे नपेशुन्यास्थिरचित्तताकूटमानवृलाकरणपर- 
निन्दाऽ्त्मप्रससादि समुच्चीयते । 

अथ शुभनामकमंण क आखव इत्यत्रोच्यते-- 

तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ 


कायवाड मनसामुजुत्वमविसवादन च तद्टिपरीतम्‌ । चशब्देन समुच्चितस्य च 
विपरीत ग्राह्यम्‌ । धार्मिकदशंनसश्रमसद्‌भावोपनयनससरणभीरुताप्रमादवजंनादिः । 
तदेतच्छुभनामकर्माछ्चवकारण वेदितव्यम्‌ । 

आह किमेतावानेव शुभनाम्न आस्रव विधिरूत करिचदस्ति प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते-- 
यदिद तीर्थकरनामकमनिन्तानुपमप्रभावमचिन्त्यविभूतिविशोषकारण तव्रैलोक्यविजयकर 
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तीन प्रकारके योगका व्याख्यान पहर कर आये हं । इसकी कुटिलता योगवक्रता हं । 
मन्यथा प्रवृत्ति करना विसवाद हं । 
{ शका--इस तरह इनमे अ्थभेद नही प्राप्त होता, क्योकि योगवक्रता ओर अन्यथा प्रवृत्ति 
करनाएक ही वात हं ? + 
समाधान--यह्‌ कहना सही है तव भी योगवक्रता स्वगत हं भौर विसवादन परगत । जो स्वर्गे 
अर मोक्षके योग्य समीचीन क्रियाओका आचरण कर रहा हं उसे उसके विपरीत मन, वचन ओर्‌ 
कायक प्रवृत्ति दारा रोकना कि एेसा मत करो एेसा करो विसवादन हं । इस प्रकार ये दोनो एक 
नही ह किन्तु अलग-अलग हे । 
ये दोनो अनुभ नामकमेकं आस्तवके कारण जानने चाहिये \ सूत्रमे आये हुए (च' पदे 
मिध्यादमन, चुगललोरी, चित्तका स्थिर न रहना, मापने ओर तौलनेके वाट घट वढ रखना, 
दूसरोको निन्दा करना ओर अयनी प्रशसा करना आदि जालवोका समुच्चय होता हैं । 
अव शुभ नामकमेका आखव क्या ह यह वततलानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह 
उससे विपरीत अर्थात्‌ योगकी सरलता ओर अविसंवाद ये शुभ नामकर्म॑के आसव हे ॥२३।॥ 
काय, वचन ओर्‌ मनको सरलता तया अविक्षवाद्‌ ये उससे विपरीत हे । उसी प्रकार पूर्व 
सूचकौ व्यवस्था करते ट्ए्‌ च जन्दसं जिनका समृच््वय किया गया हँ उनकं विपरीत आन्रवोका 
गहण करना चाटिये ! जंने--धामिक पुरपो व स्थानोका वरन करना, आदर सत्कार करना, मद्भाव 
रना, उपनयन, सक्तारसे डरना ओर प्रमादका त्याग करना आदि । ये सव युम नामकर्मके जासेवके 
कारण हे 
गवा--तरवा इनने ही युभ नामक्मके न्नव हे या ओौर भी कोड वि्ेपना ह ? 
समावान---जा वहु जनन्त जार अनुपम प्रभाववान्दा, जिन्व्‌ विभूति वियेपकरा कारणं 
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तस्यास्रवविधिविशेषोऽस्तीति । यद्येवमुच्यतां के तस्या्वा ? इत्यत इदमारभ्यते-- 
दशेनविशुद्धिविनयसम्पन्नता कलन्रतेष्वनती चारोऽभीकष्णज्ञानोपयोगसं वेगौ सविततसया- 
गतपसी साधुसमाधिवे यावृत्यकरणमहंदाचार्यवहृ्रुतप्रवचनभवितरावशय २११२ ह- 
णिमगिप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति ती्थकरत्वस्य । २४ ॥ 

५ जिनेन भगवताऽहंत्परमेष्ठिनोपदिष्टे निग्न्थटध्णे मोक्षवत्मनि रुचिदंशनविशुद्धि 
प्रगुक्तलक्षणा । तस्या अष्टावद्धानि निर्गङ्डितत्व नि काड धिता विचिकरित्साविरहता 
अमूढदृष्टिता उपवृ हण स्थितीकरण वात्सल्य प्रभावन चेति । सम्यनानादिपु मो 
मार्गेषु तत्साधनेषु च गृर्वादिपु स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार आदरो विनयस्तेन सम्पन्नता विनय- 
सम्पन्नता । अहिसादिषु वृतेपु ततप्रतिपालनार्थेपु च क्रोधवजज॑नादिपु रीषु निरवद्या 

१० वृत्ति शीलत्रतेष्वनतीचार । जीवादिपदार्थस्वतत्त्वविषये सम्यग्ज्ञाने नित्य युवतता अभीकष्ण- 
जञानोपयोग । ससारदु खान्नित्यभीरुता सवेग । त्यागो दानम्‌ । तत्विविधम्‌-आहारदानम- 
भयदानं ज्ञानदान चेति । तच्छविततो यथाविधि प्रयुज्यमान त्याग इत्युच्यते । अनिगृहित- 
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तीन कोककी विजय करनेवाला तीथं कर नामकम है उसके आखवमे विशेषता है, अत अगले सूत्र 
द्वारा उसीका कथन करते है-- 


१५ दशेनविषुद्धि, विनयसंपननता, श्रील ओर वतोका अतिचार रदित पालन करना, ज्ञानमें 

सतत उपयोग, सतत संवेग, शक्तिके अनुसार त्याग, शक्तिके अनुसार तप्‌, साघु- 
समाधि, वैयाव्र्य करना, अरिहंतभक्ति, आचायि, बहुशरुतभक्ति, प्रबचन- 
भक्ति, आवर्यक क्रियाओको न छोडना, मेो्षमागेकी प्रभावना ओर 
प्ररचनवात्सल्य ये तीर्थकर नामकमेके आक्षव ह ।। २४ ॥ 
२० (१) जिन भगवान्‌ अरिदंत परमेष्टी द्वारा कहे हुए निग्रनय स्वरूप मोक्षमागंपर रचि रखना दरोन- 
विशुद्धि है 1 इसका विरोषं लक्षण पहले कह आये दै 1 उसके जठ अग हे ? नि-शक्तितत्व, नि काक्िता 
निविचिकरित्सितत्व, अमूढद्ष्टिता, उपवृ हण, स्थितीकरण, वात्सल्य ओौर प्रभावना । (२) सम्यग्‌ 
ज्ञानादि मोक्षमार्गं ओर उनके साधन गुरु आदिके प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार 
करना विनय ह ओौर इससे युक्त होना विनयसम्पन्नता ह । (३) अ्हिसादिक त्रत हं सौर इनक 
पाटन करनेके लिये कोधादिकका त्याग करना शील ह । इन दोनोकं पालन करनेमें निर्दोष रृ्त 
रखना सीलन्रतानतिचार है । (४) जीवादि पदार्थ॑रूप स्वतत्वविणयक सम्यश्ञानमे निरन्तर रग 
रहना आभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है । (५) ससारके दुखोसे निरन्तर उरत रहना सवेग हं । ( ९) त्याग 
दान है । वह तीन प्रकारका है--आहारदान, अभयदान ओर ज्ञानदान । उसे शवितकं अनुसार 
। विधिपूवंक देना यथाशक्ति त्याग है । (७) शबितको न छिपाकर मोक्षमागकं अनुकूल _शरीरको 
| (१) मोक्षसाधनेष्‌ तत्‌-मु. । 
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यस्य मार्गाविरोधि कायक्लेशस्तप । यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्पशमनमनु- 
ष्टीयते वहुयकारत्वात्तयाऽनेकत्रतशीलसमद्धस्य मूनेस्तपस कुतरिचत्प्रतयूहे समुपस्थिते 
तत्सन्धारण समायि । गृगवदद खोपनिपाते निरवदेन विधिना तदपहूरण वंयावतत्यम्‌ । 
अहेदाचयंषु वहश्रुतेष्‌ प्रवचने च भावविनुद्धियुक्तोऽन॒रागो भक्ति । पण्णासावद्यक- 
क्रिपाणा यथाकाल प्रवतनमावक्यकापरिहाणि । ज्ञानतपोदानजिनपूजाविधिना धमं- 
प्रकाजन मागंप्रभावना । वत्से पेनृवत्सधमणि स्तेह प्रवचनवत्सरुत्वम्‌ । तान्येतानि 
पोडगकारणानि सम्यग्नाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीथकरनामकर्मास्रव- 
कारणानि प्रत्येतव्यानि । 

इदानी नामाखरवामिषानानन्तर गोत्रास्वे वक्तव्ये सति नीचगत्रस्यास्रवविवानाथं- 
मिदमाह-- 


परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनो वने च नीचेर्गोत्नस्य ॥ २५।] 
त्यस्य वाऽतथ्यस्य वा दोषस्योद्‌ भावन प्रति इच्छा निन्दा । गुणोद्भावनाभिप्राय 
प्रसा । यथासस्यंमभिसम्बन्ध --परनिन्दा आत्मप्रशसेति । प्रतिवन्धकटहेतुसच्चिधाने 
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करे देना यथागवित तप ह । (८) जस भाडारमे आग ल्ग जानेपर वहुत उपकारी होनेसे जआगको 
रान्त किया जाता है उसी प्रकार अनेक प्रकारके ब्रत ओर गीलोसे समृद्ध मुनिके तप करते हए 
किसी कारणसे विघ्नके उत्पन्न होनेपर उसका सधारण करना-गान्त करना साधूसमाधि हं । (९) गुणी 
पुरणके दु खमे आ पडनेपर निर्दोभि विधिसे उसका दु ख दूर करना वेयावृत्य है ! (१०-१३) अरिट्त, 
आचार्य, वहुश्रुत ओरं प्रवचन इनमे भावोकी विगुदिके साथ अनुराग रखना अरिहतभक्ति, आचार्यं - 
भक्ति, वहु्रुतभविति ओर प्रवचनभव्त्ि है । (१४) छह आवश्यक क्रियायओका यथा समय करना 
आवृश्यकापरिहाणि है 1 (१५) ज्ञान, तप, दान ओर जिनप्रूजा इनक द्वारा धमका प्रका करना 
मागग्रभावना हे । (१६) जैसे गाय वशछडेपर स्नेह रखती हे उसी प्रकार सावमियोपर स्नेह रखना 
भरवचनवत्मलट्त्व हं । ये सव सोलह कारण ह । यदि अलग-अलग इनका भे प्रकार चिन्तन क्रिया 
जताहंतोभी ये तीर्थकर नामक्मके आसखवके कारण होतेह आर्‌ ममुदायरूपमे मवका भले 
प्रकार चिन्तन किया जाताटैतो मीये तीर्थकर नामकर्मके आस्रवके कारण होते 

नामकमके अस्रवोका कथन करनेके वाद अव गोत्र कमेके आत्रवोक्रा कथन त्रमभ्राप्त ह| 
उसमे भी पहु नीचगोत्रके आस्रवोका कथन करनेके लिये जआगेका मूत्र क्ते हं 

परनिदा आत्पग्रशसा, सदुमुणाक्र उच्छादनं अर अस्रद्‌गृणाक्रा उद्भावन 
ये नीचगोत्रके आस्रव हं । २५॥ 

सच्चेया तठ दोपओो प्रकट करनेकी इच्छा निन्दा हु! गृणोके प्रकट करनेका भावं प्रयना 

पर जीर आत्मा शब्दके ताव इनफा तमने सम्बन्ध होना ह । यथा परनिन्दा ओर आत्मप्रयमा । 


(२) -चायेदटह-तू । (२) --गोरिन~पू 1 (३) तव्यन्य वा दो-मु! (४) -तयमिनि नम्व-भार्दि 
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सति अनुद्भूतवृत्तिता अनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । प्रतिवन्धकाभावे' प्रकारवत्तिता 
उद्भावनम्‌ । अत्रापि च यथाक्रममभिसम्बन्ध--सदगणोच्छादनमसदगणोदभावन- 
मिति । तान्येतानि नीचं्गत्रस्याखवकारणानि वेदितव्यानि । 

अथोच्चं्गत्रिस्य क आस्रवविधिरत्रोच्यते-- 

५ तद्िपययो नीचेवुं स्यनुत्सेको चोत्तरस्य । २६ ॥ 

(तत्‌'इत्यनेन प्रत्यासत्ेर्नचिंगेतरस्याश्छव प्रतिनिदिर्यते । अन्येन प्रकारेण वृत्तिवि- 
येय । तस्य विपयेयस्तद्धिप्यय । क पुनरसौ विपयंय ? आत्मनिन्दा, परप्रगसा, सद्गुणो- 
द्भावनमसदृगुणोच्छादन च 1 गुणोत्कृष्टेपु विनयेनावनतिर्नीचिवृ त्ति । विजानादिभि- 
रु्कृष्टस्यापि सतस्तत्करतमदविरहोऽनह द्धारताऽनुत्सेक । तान्येतान्युत्तरस्योच्चेर्गोत्र 

१० स्याखवकारणानि भवन्ति । 
अथ गोत्रानन्तरमटिष्टस्यान्तरायस्य क आस्रव इत्यच्यते-- 
विघ्नकरणमन्तरायस्य \\ २७॥ 
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रोकनेवाले कारणोके रहनेपर प्रकट नही करनेको वृत्ति होना उच्छादन ह अर रोकनेवाछे कारणोका 
अभाव होनेपर प्रकट करनेकी वृत्ति होना उद्भावन ह । यह मी क्रमसे सम्बन्ध होता ह । यथा-- 
सद्गुणोच्छादन ओौर असद्गुणोद्‌ भावन । इन सवको नीच गोत्रके आसवे कारण जानना चाहिये । 
अव उच्च गोत्रके आख्रवके कारण क्या हुं यह्‌ वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हं- 
उनका विपयय अर्थात्‌ परप्रगंसा, आत्मनिन्दा, सद्गुणोका उद्धावन ओर असद्गणों 
का उच्छादन तथा नम्रघत्ति ओर अवुत्सेक ये उच्च गोत्रफे आस्व हं ॥ २६ ॥ 
इसके पहर नीच गोत्रकं आस्र वोका उल्लेख कर आयं हु, अत तत्‌ इस पदसे उनका ्रहण्‌ 
होता है। अन्य प्रकारसे वृत्ति होना विपयेयहं। नीच गोत्र का जो आखव काह उससं 
२० विपर्थय तदिपयंय ह्‌ । 
दाका---बे विपरीत कारण कौन हं । 
समाधान--आत्मनिन्दा, परप्रशसा, सद्गुणोका उदभावन भौर असद्गुणोका उच्छादन । 


जो गुणोमे उत्कृष्ट ह उनके प्रति विनयते न्न रहना नीचैवुत्ति हं । ज्ञानादिकी अवेक्षा श्रेष्ठ 
होते हए भी उसका मद न करना अर्थात्‌ अहकार रहित होना अनुत्सेक हं । ये उत्तर अर्थात्‌ उच्च 

२५ गोत्रके आख्रवके कारण हं । 
अब गोत्रके बाद क्रम प्राप्त अन्तराय कर्मका क्या आस्रव हं यह्‌ बतलानेकं लियं आगका 
सूत्र कहत ह~ ( 
दानादिकमे विघ्न डालना अन्तराय कम॑का आस्न है ॥ २७॥ 


(१)- भावेन प्रकाश । (२)--गोव्रास्तव आदि. शदि२। (३ ) अनेन मु । 





६।२ ७] षष्ठोऽध्याय २३४१ 


दानादीन्युक्तानि '्दानलाभमोगोपमोगवीर्याणि च" इत्यत्र । तेपा विहनन विघ्न । 

विघ्नस्य करण विघ्नकरणमन्तरायस्याखवविधिवं दितव्य । अत्र चोद्यते-तत्प्रदोपनि- 

= वादयो ननदर्गनावरणादीना प्रतिनियता आस्रवहेतवो वणिता, कि ते प्रतिनियत- 
नानावरणाद्यास्वहेतव एव उताविगेप्रेणेति । यदि प्रतिनियतनानावरणाद्यास्वहेतव 
एव, आगमविरोध प्रसज्यते । आगमे हि सप्त कर्माणि आयुवर्ज्यानि प्रतिक्षण युगपदा ५ 
वन्तीत्युक्तम्‌ । तद्िरोध स्यात्‌! अथाविगेपेण आस्लवहेतयो विनेपनिर्देगो न युक्त इति 
अत्रोच्यते-- यद्यपि तत्प्रदोषादिमिर्नानावरणादीना स्वासा कमंप्रकृतीना प्रदेगवन्धनियमो 
नास्ति, तथाप्यनुभागनियमहेतुत्वेन तत्प्रदोषनि ह्वृवादयो विभज्यन्ते 


इति तत्त्वाथेवृत्तौ सर्वाथसिद्धिसच्निकाया षष्ठोऽध्याय । 


^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ~ ^^ ^^ ^~ ^ ~+ ~^ ~ ~ ~ ^~ ~ ^~^~~ ~ ^~ ~ ~~~ ~~ ~~~ त वः 


'दानलाभथभोगोपभोगवीर््ाणि च' इस सूत्रकौ व्याख्या करते समय दानादिकका व्याख्यान कर्‌ १० 


आये ह 1 उनका ना करना विघ्नदहं। ओौर इस विघ्नका करना अन्तराय कर्मका आस्रव 
जानना चाहिये । 


गका--तस्प्रदोप ओौर निह्नव आदिक ज्ञानावरण मौर द्॑नावरण आदि कमक्रि प्रतिनियन 
आस्लवकरे कारण कहे तो क्या वे न्ानावरण ओर दर्ननावरण आदि प्रतिनियत्त कमि आवक 
कारणदह्‌ या सामान्यसे सभी कर्मोकिं आस्रवकं कारण हं ? यदि नानावरणादिक प्रतिनियनं कमि १५ 
ही अस्रवके कारण ह तो आगमम विरोध प्राप्त होता हं, क्योकि आय॒के मिवा गेप सान कर्मोका 
प्रति समय अस्व होता है एना आगमम कहा दे, अत इससे विरोव होना है। ओर्‌ यदि सामान्ये 
सव कर्मो के आस्रवके कारण ह एेमा माना जानां तौ इसप्रकार विेषर्पमे कथन करना यवनं 

ही ठट्रता ? ॥ 

समाधान-यद्पि तल्दोण जादिमे जान(वरणादि सव क्म प्रकृनियोक्रा प्रदेण वन्य दोना 
हेएेमा नियम नीह तोभी वे प्रतिनियत अनुभागवन्धके ठेनुह्‌ उसने तन्ददोव, नि तरव 
अआदिफा अद्टग-ञन्टय कवन किया 


२० 


रस प्रकार स्वायिनिद्धि नामक तच्वार्थवृनिमे टटा अव्याय नमाप्न हज | 





( 1 )----चनेर-जा, ताना, दि, दि 2। ^ + = 


> 


पथ सप्तमोऽध्यायः 


ञास्रवपदार्थो व्याख्यातः । तत्परम्भकाक एवोक्त शुभ पुण्यस्य'इति तत्सामान्य 
नीक्तम्‌ । तद्िशोपप्रतिपतत्यथं क पुन शुभ दप्युक्ते इदमुच्यते-- 


हिसाऽनृतस्तेधाब्रहू मपरि ग्रहेभ्यो विरतिक्नतम्‌ ।! १॥ 


५ प्रमत्तयोगात्पाणव्यपरोपण हिसा"इत्येवमादिभि सूत्रैहिसादयो िरदेध्यन्ते । तेभ्यो 
विरमण विरतित्रतमित्युच्यते । ब्रंतमभिसन्धिकृतो नियम , इद कतंव्यमिद न कतव्यभिति 
वा। ननुच हिसादय परिणामविश्लेपा अधर्‌ वा, कथ तेषाम॑पादानत्वम्‌च्यते ? वृद्धयपाये 
ध्र.वत्वविवक्षोपपत्ते । यथा धेमह्िरमतीत्यत्र य एप मनुष्य सम्मिन्नवृद्धि स पर्यति-- 
दुष्करो धमे , फलं चास्य श्रद्धामात्रगम्यमिति सँ वृद्धया सम्प्राप्य निवतंते । एवमिहापि य॑ 


«~~~ .^~^~^~^~~~^~~-~^~-----~~-~~- ~~~ 





५६ सातवों अध्याय 


आस्रव पदाथंका व्याख्यान करते समय उसके आरम्भ मे शुभ पुण्यस्य" यह कहा है पर वह 
सामान्य ल्पसे ही कहा है, अत विथेप रूपसे उसका ज्ञान करानेके किए शुभ क्या हं एसा पुने 
पर अगेका सूत्र कहते ह- 
हिंसा, असत्य, चोरी, अत्रह्ञ ओर प्ररिग्रहसे निवृत्त दोना वत है ॥ १॥ 

१५ प्रमत्तयोगात्‌ प्राणन्यपरोषण हिसा" इत्यादि सूत्रो द्वारा हिसादिकका जो स्वह्प आग्‌ कर्हुग 
उनसे विरत होना ब्रत कहलात। हं । प्रतिज्ञा करकं जो नियम लिया जाता हं वह्‌ त्रतहं। 
या यह करने योग्य ह ओर यह्‌ नही करने योग्य हे" इस प्रकार नियम करना ब्रत । 

शंका--हिसा आदिक परिणाम विशेष ध्रुव अर्थात्‌ सदा काल स्थिर नही रहते इसलिये उनका 


अपादान कारकम प्रयोग केसे बन सकता हें 

समाधान--वुद्धिपूरवैक त्यागमे ध्रुवयनेकी विवक्षा बन जानेसे अपादान कारकका प्रयोग बन 
जाता है । जैसे “धमेसे विरत होता है' यहाँ जो यह धमम॑से विमुख बुद्धिवाला मनुष्य ह वहं विचार 
करता हौ कि "धरम दुष्कर हे ओौर उसका फल श्रद्धामात्रगम्य ह" इस प्रकार वह्‌ बुद्धिसे समञ्च कर 


०५ 











(१) अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा ।'-पा यो. सु. २, ३०। (२) भअभिसन्धिक्ृता विरतिविषयाः 

दयोग्यादुत्रत भवति 1-एत्न० ३,४०॥ (३) 'प्ुवमपायेऽपादानम्‌।'-पा. १, ४, २४} (४) शधरमद्िरमति > >य 

। एष मनुष्य सभिन्नुद्धिभवति स पश्यति ।-पा. मभा १, ४, ३, २४ (५) स्वनुदधया मु ! स वृद्धया निवत ~ 
` पा.म.मा. १४३, २४} (६) य एष मनुष्य. प्क्षापूवेकारी भवति स परयति ।-पा. म.भा. १,४३० २४॥ 


+^ ~+ ^ ^ “~~~. ^ ~ ८ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ <~ ~ -~ ˆ ~< ~ ८ ~^ ˆ~ 


७।१| सप्तमोऽध्याय. ३४३ 


एप मनुप्य प्रेलापूरवैकारी स पर्यति--य एते हिसादय परिणामास्तं पापटंतव । पाप- 
कर्मणि प्रवतंमानान्‌ जनानिदैव राजानो दण्डयन्ति परत्र च दु खमाप्तृवस्तीति स॒ वुदढचा 
सम्प्राप्य निवर्तते । ततो वुद्धचा ध वत्वविवक्षोपपत्तेरपादानत्व युक्तम्‌ । "विरति'जब्द 
प्रत्येक परिसमाप्यते हिसाया विरति अनृतादिरत्तरित्येवमादि । तत्र अहिसात्रतमादौ 
क्रियते प्रधानत्वात्‌ । सत्यादीनि टि तत्परिपालनार्थानि सस्यस्य वृत्तिपरिधेपवत्‌ । सव- 
सावद्यनिवृत्तिरक्षणसामायिकापेक्षया एक ब्रत, तदेव छेदोपस्थापनापे्षया पञ्चविध- 
मिहोच्यते । ननु च अस्य व्रतस्यास्नवहेतुत्वमनुपपन्त सवरहेतुप्वन्तर्भावात्‌ । सव रहेतवो 
वक्ष्यन्ते गुप्तिसमित्यादय । तत्र ददाविधे धमं सयमे वा व्रतानामन्तर्माव इति ? नैपदोप , 
तत्र सवरो निवृत्तिलक्षणो वक्ष्यते । प्रवृत्तिञ्चात्र वुद्यते ; हिसानृतादत्तादानादिपरित्यागे 
अहिसासत्यवचनदत्तादानादिक्रियाप्रतीते गुप्त्यादिसवरपरिकमत्वाच्च । ब्रतेपु हि कृत- 
परिकर्मा साधू सुखेन सवर करोतीति तत पृथक्त्वेनोपदेश क्रियते । ननु च पष्टमणु्‌- 





~~~ ~ -- ~~~ ~ <~ - 


धर्मसे विरत हो जाता हं। इसी प्रकार यहा भी जो यह मनुष्य विचारपू्वंक काम करनेवाला हं 
वह्‌ विचारकरता है किजोये हिसादिक परिणाम हुवे पपककारणदहे ओरजो पाय कायम 
प्रवृत्त होते है उन्द इसी भवमे राजानोग दण्ड देते ह्‌ ओर वे पापाचारी परखोकमे दुख 
उठाते ह, इस प्रकार वह्‌ बुद्धिस समञ्च कर हिसादिकसे विरत हो जाता ह । इमन्विये वृदधिसे 
ध्रवत्वपने को विवक्षा वन जाने से अपादान कारकका प्रयोग करना उचित हू । 

विरति णब्दको प्रत्येक गव्दकं साथ जोड लेना चाहिये । यथा हिसासे विरति, अमत्यमे 
विरति आदि । 

इन पांच ब्रतोमे अहिमा तब्रतको प्रारम्भम रखाहं क्योकि वह्‌ सवमे मख्य ह! धान्य कर 
खेतकं न्वयि जंमे उसके चारो ओर काटोका घेरा होता हं उसी प्रकार सत्यादिक सभी ब्रन 
उसकी रक्षके लिये 

सव पापोमे निवृत्त होनेरूप सामायिककी अपेभा एकः व्रत ह । वही त्रत देदोपम्धापनाकी 
अपेक्षा पाच प्रवारकः ह आर उन्हीका यहा कथन किया हं । 

लका--यह्‌ व्रन अ।स्रवका कारण ह यह्‌ वान नही वनती, क्यो कि सवन्के कारणोमे इनक। अनन- 
भवि होता ह । आगे गप्नि नमिति इत्यादि सवरके कारण कटनेवाले हे । वहा दम प्रकारके वर्मोमिं 
एक सयम नामका धमं वनन्ाया ट उसमे व्रतोक्ा अन्नर्माव होना ह 7 

नमाधान--यह कोः ठोप नटी ट, क्योकिः वटा निवृनिरूप संवन्का कवन करेगे जीर यला प्रवननि 
देनी जातो ट्‌, क्यो रि हिमा जनत्य सार अदनादान जादिक। त्याय करने पर अहिमा, नत्यवचन आर 
दी हर्‌ पन्तुवा पहरण जादि स्पपियादेवी जती । दृयरे नवर 

(1 द्‌ तुत सव कतो 

उपरे दिया र्‌। 


म 


(६)-र रः मद्दुस्यामूर्ता ना। 





) दृष्यते ह्नाननादनादानादिष्यिा-म 1 


१० 


१५ 


२५ 


कना हँ र इनन्धिय ब्रतोका अटगने ३० 


४४ सर्वां 
२ थिसिद्धौ [७२-३ 


| व्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसस्यातव्यम्‌ ? न, भावनारवन्तर्भावात । अहिसा- 
ततभावना हि वक्ष्यन्ते । तत्र जारोकितपानमोजनभावना कायति ` 


तस्य पञ्चतयस्य्‌ त्रतस्य भेदप्रतिपत््यथंमाह-- 
देशसवेतोऽणुमह'ती ॥ २ ॥ 

५ देश एकदेश । स्वं सकल । देशस्च सर्वस्व देशसवौ' ताया देशसर्वत । "विरति ' 
इत्यनुवतंते । यणु च महच्चाणुमहती । तरताभिसम्बन्धान्नपुंसकलिद्धनि दरा । यथासस्य- 
मभिसम्बध्यते ¦ देशतो विरतिरणुत्रत सवतो विरतिरमहात्रतमिति हिधा भितं ्रस्येक 
नतम्‌ । एतानि ब्रतानि भावितानि वरौषधवंचतनवते दू खनिवृप्तिनिमित्तानि भवन्ति । 

किमथं कथ वा भावन तेषामित्यत्रोच्यते-- 

१० तत्स्थया्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ !। 

तेषा व्रताना स्थिरीकरणायेककस्य व्रतस्य पञ्च पञ्च भावना वेदितव्या । 


^~ ~~~ “~~~ ~ -~ ^~ ~ 


रका----रात्रिभोजनविरमण नाम छठा अणुत्रत ह उसकी यहा परिगणना करनी थी ? 
समाधान--नही, क्योकि उसका भावनाओमे अन्तर्भव हो जाता है। आमे अहिसा त्रतको भाव- 
नाए कहगे । उनमे एक आलोकितपानभोजन नामकी भावना हे उसमे रात्रिभोजनविरमण नामक 
१५ त्तका अन्तभवि हो जाता हे। 
उस पाच प्रकारक व्रतकं भेदोका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे । 
िसादिकसे एकदेश निन्त दोना अणुत्रत है ओर सव प्रफारसे निवृत्त होना महावत रै ॥२॥ 
देश शन्दका अथं एकदेश हं ओौर सवे शब्दका अथं सकल ह । सूत्रम देश ओर सवे शब्दका र 
समास करके तसि प्रत्यय करकं देशसवंत ' पद बनाया है । इस सूत्रमे विरति शब्दकी अनुवतत पूव 
सूत्रसे होती हं । यहा अणु ओर महृत्‌ शब्दका न्द्र समास होकर अणुमहती पद बना हं } वरत शब्द नपुंसक 
लिग हं इसलिये अणुमहती" यहं नपुंसक लिगपरक निदेश किया ह । इनका सम्बन्ध रमसे होता ह । 
यथा--एकदेश निवृत्त होना अणुत्रत हं जौर सब प्रकारसे निवृत्त होना महाव्रत है इस प्रकार अहिसादि 
प्रत्येक ब्रत दो प्रकारक हु । प्रयतशील जो पुरुष उत्तम ओौषधिके समान इन व्रतोका सेवन करतां 
उसके दु खोका नार होता हं । ॥ 
इन ब्रतोकी किसलय ओर किस प्रकार भावना करनी चाहिये, अब इसी 
लिये अगेका सूत्र कहते हे-- ध 
उन वर्तको स्थिर करमेके लिये प्रत्येक व्रतकी पांच पांच भावनाएं ह ॥ ३॥ 
उन व्रतोको स्थिर करनेके लिये एक एक त्रतको पाच पाच भावनाए जाननी चाहिये । 


लि । १) -श्षयन्ते ! आलरो-भा, दि १,दि,२। (२) एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना सवंभौमा महात्रतम्‌। 
पायो सु. २,३१। (३) वरौषधवत्‌ दु ख-आ. । 





२५ 


२५ बातको बतलानक 
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यद्ेवमाद्यस्याहिसाव्रतस्य भावना का इत्यत्रोच्यते-- 
वाड मनोगुप्तीयदिननिक्षेपणसमित्यालोकितपानमोजनानि पञ्च ।॥ ४ ॥ 
वाग्गप्ति मनोगुप्ति इर्यासमिति आदाननिभेपणसमिति आलोकितपानभोजन-. 


मित्येता पञ्चाहिसात्रतस्य भावना । 
अथ द्वितीयस्य त्रतस्य का इत्यत्रोच्यते-- ५ 
क्रोधलोभभीरत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवी चीभाषणं च पञ्च ।\ ५।। 
क्रोधप्रत्याल्यान छोमप्रत्याख्यान मीरत्वप्रत्यास्यानं हास्यप्रत्याख्यानम्‌ अनुवीची- 
भापण चेत्येता पञ्च भावना सत्यत्रतस्य ज्ञेया । अनुवीचीभाषण निरवानुभाषण- 
मित्यथं । 
इदानी तृतीयस्य ब्रतस्य का भावना इत्यत्राहु-- १० 
शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्षशुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च} ६॥ 
गृन्यागारेपु गिरिगृहातरुकोटरादिष्वावास । परकीयेष्‌ च विमोचितेप्वावास । 
परपामुपरोधाऽकरणम्‌ । आचारशास््रमार्गेण भेक्षगुद्धि । ममेद तवेदमिति सधर्मभिर- 


^^ ~+ "~~~ ~^ ~-~--~ˆ-~-- ~~~ ~^.“ ~~-~-^~~~~---- ~ .-~--~^~~^~ ^+“ ^~ ~ ~^ ^~ 


यदिएसा हं तो प्रथम अहिसा ब्रतकी भावनाए कौन-सी ह ? अव इस वातको वतलानेकं लिए 
आगेका सूत्र कहते ह्‌-- १५ 
वचनगुप्ति, मनोगुम्ति, ईर्यासिमिति, आदाननिकषेपणसमिति ओर आरोकितपान- 
भोजन ये अर्हिसाव्रतगी पांच भावनां ह ॥ ४ ॥ 
वचनगृत्ति, मनोगुप्ति, ईयसिमिति, आदाननिक्षेपणसमिति ओर आलोकितपानभोजन यें अहिमा 
व्रतकी पाच भावना है| 
अघ दूसरे व्रतकी भावनाए कौनसी हं यह्‌ वतलानेके च्य आनेका नत कहं 
करोधप्रत्याख्यान, लोभगप्रत्याख्यान, भीरुतप्रत्यास्यान, हास्यप्रत्यास्यान श्रौर 
अनुवीचीभापण ये सत्य वतकी पांच भावनाएं है ॥ ५॥ 
तर धप्रत्यारयान, व्दरभिप्रत्यारयान, भास्त्वम्रत्वारयान, टास्यग्रत्यास्यान जीर अनवीचीभापण पे 
न्य व्रतकी पाच भावनाए हं । अन्‌वीचीभापणका अयं निरदोपि भापण हं । 
अव तोनरे व्रनकौ कीननी नावनाए हे, यह वनटानेके गवि धानेरा मच कहते ह 
शून्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाक्रण, भेक्षगद्धि यर सघर्मापिनयाद 
य अचय वतक पाच भावना ह| & ॥ 
प्रयतेत यपा जर्‌ वक्षवा कोटर यादि र{न्पयार रि नम न्ना यृन्यागयारादान र! ्न्द्गादटराग 
प्र ट्ए मदाच नायम म्त्ना विमाचिनादःमं ह्‌ 1 द्ननाका ठन्न नटा सपना परोपय त 1 


(र पार्ममे दमि न दए ना शशव > नना 
प्म सन र (~ प्प पर ल्त ना रतर्धा 1 यट मनह्‌ पतने 
1 ४ 
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विसंवादः । इत्येता. पञ्चादत्तादानविरमणव्रतस्य भावना । 
जथंदानीं ब्र ह्यचयत्रतस्य भावना वक्तव्या इत्यत्राहु-- 


. स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराद्धनिरीक्षणपू्वैरतान्‌स्मरणवष्येष्टरसस्वन्न रीरसस्कार. 


त्यागाः पञ्च ।॥ ७॥ 

त्यागरन्द प्रत्येकं परिसमाप्यते । स्त्रीरागकथाश्रवणत्यागः तन्मनोहराद्धनिरी ्रनिरी- 
श्षणत्यागः पूवे रतानृस्म्‌रणत्याग वृष्येष्टरसत्याग स्वश रीरसंस्कारत्यागदचेति चतुथं- 
व्रतस्य भावना पञ्च विज्ञेया | 

अथ पञ्चमव्रतस्य भावना. का इत्यत्रोच्यते-- 

मनोन्नामनोज्ञेन्धियविषयरागदरेषव्जनानि पञ्च । ८ ॥ 

पञ्चानामिन्द्ियाणा स्पशेनादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेष्‌ पनिपतितेषु स्प्ञादिषु राग- 
वजेनानि पञ्च आकिञ्चन्यस्य व्रतस्य भावना प्रत्येतव्या । 

किञ्चान्यद्यथाऽमीषा व्रतानां द्रहिमाथं भावना. प्रतीयन्ते तद्धिपरिचिद्भिरिति 
भावनोपदेल , तथा तदथं तद्धिरोधिष्वपीत्याह-- 


प्रकार सधर्मियोसे विवाद नही करना सधर्माविसवाद हुं । ये अदत्तादानविरमण तव्रतकी पाच 


१५ 


२०५ 


रभ्‌ 


~ ४ & 


कैन 
#॥ > 


भावनाएं ह्‌ । 
अब इस समय ब्रहाचयं त्रतकी पाच भावनामोका कथन करना चाहिये, इसलिये आगका सूत्र 


कट्त ह- 
स्तियोमे रागको पेदा फरनेवाटो कथाके सुननेका स्याग, स्ियोके मनोहर अंगोको देखनेका 
त्याग, पूवं मोग स्मरणका त्याग, गरष ओर इष्ट रस का त्याग तथा अपने शरीरके 
संस्कारका स्याम ये अ्रह्यचयं वतकी पांच भावनां हं ॥ ७॥ 


त्याग शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड रना चाहिये । यथा-स्त्रीरागकयाश्रवणत्याग, तन्मनो 
रांगनिरीक्षणत्याग, पूवे रतानुस्मरणत्याग, वृष्येष्टरसत्याग ओर स्वशरीरसस्कारत्याग ये ब्रह्मचर्य 


व्रतको पाच भावनाएहं। 
अन पाचवे व्रतकी कौनसी भावनां हं यहु बतलाने के लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 


मनोज्ञ भरं अमनोज्ञ इन्द्रियों फे पिषर्योमें क्रमसे राग ओर देषका त्याग करना ये 
अपरिग्रहवतकी पांच मावनाएं ह ॥ ८ ॥ 
स्प्च॑न आदि पांच इन्धियोकं इष्ट ओर अनिष्ट स्पशं आदिक पाच विषयोके प्राप्त होने पर राग 
ओर दवेषका त्याग करना ये आकिचन्य वब्रतकी पाच भावनाए जाननी चाहिये । 
जिस प्रकार इन ब्रतोकी दृढताके लिये भावनाए ह इसलिये भावनाओका उपदेश दिया हे उसी 
प्रकार विद्धान्‌ पुरूषोको त्रतोकी दृढताके सिये विरोधी भावके विषयमे क्या करना चाहिये ? यहं 
बतलानेके सिये अब आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 





(१) -येषृपरिपतितेष्‌, आ. दि. १, दि. २। 
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हिसादिष्विहामुत्रापायाक्यदश्ञेनम्‌ ॥\ ९ ॥\ 


अभ्यदयनि श्रंयसार्याना क्रियाणा विनाजक प्रयोगोऽपाय । अवद्य गहर्चम्‌ । अपाय 
चाव्य चापायावयें तयोदर्जनमपायावयदलंन भावयितव्यम्‌ । क्व † इहामुत्र च। कषु ? 
मादिप । कथमिति चेद्च्यते--हिसाया तावत्‌, हिखरो हि नित्यो्ेजनीय सततानु 
बद्धम स्च इह च वथवन्परिक्छेजादीन्‌ प्रतिलमते प्रेत्य चानुभा गति गहितदच 
भवतीति हिनाया व्यपरम श्रेयान्‌ । तथा अनतवादी अश्वद्धेयो भवति इहेव च जिह .वाच्छ- 
दादीन प्रतिलभते मिश्याभ्याख्यानद्‌ खितेभ्यञ्च वद्धवरेभ्यो वहूनि व्यसनान्यवाप्नोति 
प्रेत्य चागुभा गति गरहितव्च भवतीति अन॒तवचनादुपरम श्रेयान्‌ । तथा स्तन परद्रव्या- 
ररणामवत सर्वभ्योद्रेननीयो भवति । इहैव चाभिघातवयवन्धहस्तपादकणेनासोत्तरौप्ट- 
च्छेदनभेदनमर्वस्वह्रणादीन्‌ प्रतिलभते प्रेत्य चाजुभा गति गितक्च भवतीति स्तेयाद्‌ 
वयुपरति श्रेयसी । तथा अत्रह्मचारी मदविभरमोद्भ्नान्तचित्तो वनगज इव वासिता- 
दिसादिक पांच दोपे पेहिफ़ ओर्‌ पारलौकिक अपाय जर अव््यका दैन भावने योग्य दै ।९॥ 
स्वे जीर मोक्षकी प्रयोजक त्रिपायोका विना करनेवाली प्रवृत्ति अपाय हं। अवद्यका अर्थ 
गह्य हे। जमाय ौर्‌ अवद्य इन दोनोके दर्गनकी भावना करनी चाटिये । 
काका 
समाधान--उस स्मोक ओर्‌ परब्टोकमे । 
लकल--परिनमे ” ` 
समाधान--्िमादि पाच दोपोम्‌ | 
धका-कने? 
समाान--टिनामे यवा--हिमकः निरन्तर उद्वेजनीय हू, वह्‌ सदा वेरको वाये रहना 
तोकमे वध, वन्ध जौर कटे जदिको प्राप्न टोना ह तवा पर्न्टोकमे अथुम गनिको प्राप्न होनाहं 
सीरर्नािति भी टोना ह रम न्धि हिसाका न्याग श्रेयन्कर्‌ हं । असत्यवादीका कोः श्रद्धान नटी करना । 
व रम तम जिद्ाटेर जादि द्वो को प्राप्न होना है तया अनन्य बोचनेने दसी हए अनण्व 
कितने वर नाचनिया ह उनने वहन प्र्रकी आपनियोको अर परल्मरोम्मे अयम गतिक्रो प्राप्न 
ताह लीरर्गतिनीटनाद्‌ रमनिये 
वमेयापे नार्वा नव निरन्कार गन्तं ह्‌ ॥ उ न्मोकम वह नाठना, मारना. वाधना नथा हाय, पैन, 
तवन नात उतररकृ चाट ए्द्स्नय, मदना यार्‌ सवन्वहरण तारि दकोक्ते जीर पनन्येकरम जवम मनि 
पाप्य टीना सवन गल्सिमनी होना ह -ननियिं 


उणा धनन सपमे प्यम्ता गन्ना । लिय प्रवर वनवा यी टथिनीने जुदा गन विया याना तीन 


तर्ित्याय शयन्कर्‌ द । न्या जा लन्रद्राचारा ट 


---------~ ~--- ~ --- --- 
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वञ्चितो विवशो वधवबन्धनपरिक्छशाननुभवति मोहामिभृतत्वाच्च कार्याकार्यानभिननो 
न किञ्चित्कुशरमाचरति पराद्धनाणिङ्गनसद्धकृतरतिदचेहैव वैरानुबन्धिनो लिद्ध- 
च्छेदनवधबन्धसरवंस्वहूरणादौनपायान्‌ प्राप्नोति प्रेत्य चाशुभा गतिमक्नूते गहितक्च 
भवति अतो विरतिरात्महिता । तथा परिग्रहवान्‌ शकरुनिरिव गृहीतमासखण्डोऽयेषा 
तदथिनां पतत्तरिणामिह्‌व तस्करादीनामभिभवनीयो भवतति तदजनरक्नणप्रक्षयङ्ृताश्च 
दोषान्‌ बहनवाप्नोति न चास्य तुप्तिभेवति इन्धन रिवाग्ते कोभामिभूतत्वाच्च कार्याकार्या- 
नपेक्षो भवति प्रेत्य चाजुभा गतिमास्कन्दते लृव्धोऽयमिति गिते भवतीति तद्दि 
रमणं श्रेय. । एवं हिसादिष्वपायाव्यदश्चेन भावनीयम्‌ । 

हिसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनाथंमाह-- 

दुःखमेव वा ॥ १० \ 

ह्सादयो द खमेवेति भावयितव्या । कथ हिसादयो दु खम्‌ ? दु खकारणत्वात्‌ | 

यथा "अनन वै प्राणाः इति । कारणस्य कारणत्वाद्वा ! यथा “धनं प्राणाः” इति । धनकारण- 


विवश होकर उसे वध, बन्धन ओौर क्लेश आदि दु खोको भोगना पडता ह ठीक यही अवस्था अब्रह्मचारी 


की होती हं । मोहसे अभिभूत होनेकं कारण वह्‌ कायं गौ र कायक विवेकसे रहित होकर कुछ भी उचित 
आचरण नही करता । परस्त्रीकं आलिगन ओर ससगंमे ही इसकी रति रहती ह इसलिये यह्‌ वैरको 
बडानेवारे छिगका छेदा जाना, मारा जाना, बांधा जाना ओर सवैस्वका अपहरण किया जाना आदि 
दुखोको ओर परलोकमे अशुभ गतिको प्राप्त होता ह तथा गर्हित भी होता है. इसलिये अन्रह्यका त्याग 
आत्महितकारी हे । जिस प्रकार पक्षी मासकं टुकडेको प्राप्त करकं उसको चाहनेवाले दूसरं पक्षियोको 
द्वारा पराभूत होता हं उसी प्रकार परिग्रहवाला भी इसी लोक मे उसको चाहुनेवारु चोर आदिक 
द्वारा पराभूत होता हे । तथा उसके अर्जन, रक्षण ओर नारासे होनेवारे अनेक दोषोको प्राप्त होता ह 1 
जसे ई घनसे अग्निक तृप्ति नही होती वैसे ही इसकी कितने ही परिग्रहसे कभी भी तुष्ति नही हती । 
यह लोभातिरेकके कारण कायं ओौर अकार्ेका विवेक नही करता, परलोकमे अशुभ गतिको प्राप्त 
होता ह। तथा यह्‌ लोभी हँ इस प्रकारसे इसका तिरस्कार भी होता ह इसलिये परिप्रहका त्याग 
परेयस्कर है । इस प्रकार हिसा जादि दोषोमे अपाय ओर अवथ्कं दशनकी भावना करनी चाहियं । 

अब हिसा आदि दोषोमे दूसरी भावनाका कथन करने के लिये जगेका सूत्र कहते हं-- 

अथवा दिसादिक दुख ही रै एेसी भावना करनी चाहिये ॥१०॥ 

हिसादिक दुखही ह एसा चिस्तन करना चाये 1 

रंका-हिसादिकं दुख कंसे ह? । 

समाधान--दु लके कारण होनेसे। यथा-अन्न ही प्राण्‌ हं )* अन्न प्राणवारणका कारण ह्‌ पर 
कारणम कार्यका उपचार करके जिस प्रकार अन्नको ही प्राण कहते है । या कारणक कारण हीन 
दिसादिक दुःख दं । घा-धन ही प्राण हं | घरहा अन्नपानका क्रारण धन हु ओर्‌ प्राणका कर 
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मन्नवानमन्त परानकारणा प्राणा इति। तथा हिस्रादयोऽमद्वे्कर्मकारणम्‌ । असद्ेयकमं 
च द खकारणमिनि दु खकारणे दु खकारणकारणे वा दु खोपचार । तदेते दु खमेवेति 
भावन परात्मसालिकमवगन्तव्यम्‌। ननु च तत्मवं न दु खमेव विपयरतिसुखसद्‌भावात्‌” 
न नन्यन्वम्‌ . वरेदनाप्रतीकारत्वात्कच्छूकण्डूयनवत्‌ । 

पूनरपि भावनीन्तरमाद्‌- 

संत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्यानि च सत्तवगुणएधिकदिलश्यमानाविनयेषु ।\ १९१ ॥ 

परेषा दु खानत्पत्यभिन्ापो मंत्री । वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यमानान्तर्भवितराग 
प्रमोद । दीनानग्रहमाव कारुण्यम्‌ । रागदेपपूवेकपश्तपाताभावो माध्यस्थम्‌ । दुप्कमम- 
विाकरवलात्ननायोनिपु सीदन्तीति सत्त्वा जीवा । सम्यग्नानादिमि प्रकृष्टा गुणाधिका । 
असद्ेद्योदयापाद्वितवलटेला क्िटिस्यमाना । तत्त्वाधंश्रवणग्रहणाभ्यामसपादितगुणा अवि- 
नेया । तेपृ सत्त्वादिषु यथासच्य मंत्यादीनि भावयितव्यानि। सवंमच्वेपु मंत्री 


~ ~+ ~ ~~ ~ ~ "~~~ ~~~ ~~ 


«~~~ ~ ~~ ~~ 


जनमान हं यन्यि जिन प्रकार धनको प्राण कहे ह उमी प्रकार हिमादिकं अमाता वेदनीय कर्मके 
कारण र नीर अयाता वेदनीय दुखका कारण ह्‌, इमल्विये दु खक कारणया दु खके कारणके कारण 
रिसादिफम दृ खक उपचारं । ये हिमादिकदुखही ह्‌ इम प्रकार अपनी जीर दूनरोक्रौ ातीपूर्वकः 
भावना करनी चाहिये । 

गका--ये हिमादिक मवके मव केवलदुखही हं यह्‌ वान नही टै, क्यो कि वरिनयोके चेवनमे मृष 
-उयन्व्प होना हं? । 

समाधान--त्रिपयोके सेवने जो सुप्ाभान होता द वह नष नही द्र, किन्तु दादको सृजान 
समान केवन्ट वेदना प्रतिकारमा ह। ॥ । 

जौर नी जन्य भावना वर्नेके लिये आगेका मत्र कटने रै-- 

प्राणीमात्रमे मत्री, गुणाधिकं प्रमोद, र्लिव्यमारनोमिं करुणा वृत्ति भीर्‌ अविनेयमं 
मध्यस्थं भावक्ी भावना करनी चाहिये ॥ ९० ॥ 


१० 


१५ 


९१५ 


२० 


२९ 
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गुणाधिकेषु प्रमोद , किलिद्यमानेषु कारुण्यम्‌, जविनेयेषु माध्यस्थमिति । एवं भावयत 
पणन्यिहिसादीनि व्रतानि भवन्ति । 

पुनरपि भावनान्तरमाह-- 

जगत्का यस्वभावौ वा संवेगवेराग्धार्थम्‌ !। १२॥ 

जगत्स्वभावस्तावदनादिरनिधनो वेव्रासनन्नल्लरीमृदद्खनिभ । अव्र जीवा अनादि. 
ससारेऽनन्तकाक नानायोनिषु दू.ख भोज भोज पर्यटन्ति । न चात्र किञ्चित्नियतमस्ति। 
जलबुदबुदोपम जीवितम्‌, विदयुन्मेघादिविकारचपला स्ठेगसम्पद इति । एवमादिजगत्स्व- 
भावचिन्तनात्सस्ारात्सवेगो भवति । कायस्वभावङ्च अनित्यता दु खहेतुत्व नि.सारता 
अशुचित्वमिति । एवमादिकायस्वमावचिन्तनादिषयरागनिवृततेवै राग्यमुपजायते । इति 
जगत्कायस्वभावौ भावयितव्यौ | 

अत्राह, उक्त भवता हिसादिनिवृत्तित्रतमिति, तत्र न जानीम के हिसादय 
क्रियाविशेषा इत्यत्रोच्यते। युगपद्रक्तुमरक्यत्वात्तल्लक्षणनिदंशस्य क्मग्रसद्धे याऽसा- 
वादौ चोदिता संव तावदृच्यते-- 


भावना करनी चाहिये । जो सब जीवोमे मत्री, गुणाधिकोमे प्रमोद, किल्द्यमानोमे कारुण्य ओौर 


अविनेयोमे माध्यस्थ भावकी भावना करता हं उसके अहिसा आदि त्रत पूर्णताको प्राप्त हते हं । 

अब फिर भी ओर भावनाके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

संवेग ओर वैराग्यफे छिये जगतूके रवभाव ओर शरीरके स्वभावकी भावना 
करनी चाहिये ॥१२॥ 

जगतका स्वभाव यथा---यह्‌ जगत्‌ अनादि ह्‌, अनिधन ह, वेत्रासन, सल्छरी ओर मृदगकं समान ह । 
इस अनादि संसारम जीव अनन्त कारु तक नाना योनियोमे दु खको पुन पुन भोगते हुए भ्रमण करते 
ह । इसमे कोद भी वस्तु नियत नही हं । जीवन जरुकं बुलबुकक समान हं । ओर भोग-सम्पदाए 
बिजली ओर इन्द्रधनुषकं समान चचल हं । इत्यादि रूपसे जगत्‌क स्वेभावका चिन्तन करनेसे ससारसं 
सवेग-भय होता हे । कायका स्वभ।व यथा-- यह शरीर अनित्य है, दु खकरा कारण दहै, नि सार हं ओर 
अशुचि ह इत्यादि । इस प्रकार कायके स्वभावका चिन्तन करनेसे विषयोसे आसक्ति हटकर वराग्य 
उत्पन्न होता हे। अत जगत्‌ ओर कायके स्वभावकी भावना करनी चायं । 

यहा पर शकाकार कहता ह कि आपने यह तो बतलाया कि हिसादिकसे निवृत्त होना त्रत दं। 
परन्तु वहा यह्‌ न जान सके कि हिसादिक क्रियाविरोप क्या हं † इसलिये यहा कहते ह्‌ । तथापि उन 
सबका एक साथ कथन करना अशक्य हौ किन्तु उनका लक्षण क्रमसे ही कहा जा सकता हं अत 
प्रारम्भमे जिसका उल्लेख किया ह उसीका स्वरूप बतलानेकं लिये आगेका सूत्रं कहते ह-- 


(१ यौवा्स्वाज्ञजुगुप्ता परेरसस्ं ।- पा. यो. सु. २,४०। (२) भगवता मु ता, नाः। 
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प्रमत्तयोगासप्राणव्यपरोपणं हसा ॥ १३ ॥ 
प्रमाद सक्रपायत्व तद्रानात्मपरिणाम प्रमन्न 1 प्रमत्तस्य योग प्रमत्तयोग । 
लरमात्प्रमत्तयोगात्‌ उन्रियादयो ठप्राणास्तेपा य्रधास्रमवे व्यपरोपण वियोगकनण 
हिमेन्यभिवीयते । मा प्राणिनो दु खटेतुत्वादवमटेनु । प्रमत्तयोगात्‌' उत्ति विनेपण 
केवल प्राणव्यपरोपण नाघमयिति नापना वम्‌ । उक्त च-- 
वियोजयति चास॒भिर्न च वधेन संयुज्यते ॥'” ३ति ॥ 
उक्त च-- 
(“उचा लिदम्दि पादे इियासमिदस्स णिगगमद्वाणे । 
आबाद [घे] ज इलिगो मरेज्ञ तजोगमासे ॥ 
ण दि तस्स तण्णिमित्तो वंधो सुहूमो वि देसिदो समए । 
युच्छापरिगदो ति य अज्छ्रप्पपमाणदो भणिदो ॥' 
ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिसेप्यतें । उक्त च-- 
““मरदुः व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा | 
पयदस्स॒ णत्थि वधो दहिसामित्तेण समिदस्स ।॥ 


[नि ~ ~^ ~~ ~ -“ ~~ ~^ ~~ ~ ~~~ -~ ~~~ -~-~~ ~ ~----- ~ -------- - 


= ~ ~ ~ ~ ~~ -~*~-~-^~-~-~ ~ 


प्रमत्तयोगसे प्राणाका वध करना हिसा है ॥ १३॥ 
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गुणाधिकेषु प्रमोद विर्दयमानेषु कारुण्यम्‌, अविनेयेपु माध्यस्थमिति । एव भावयत 
पणन्यिहिसादीनि व्रतानि भवन्ति । 

पुनरपि भावनान्तरमाह-- 

जगत्का यस्वभावौ वा संवेगवेरागधार्थम्‌ ॥। १२॥। 

जगत्स्वभावस्तावदनादिरनिधनो वेत्रासनन्ल्ल रीमृदद्धनिभ । अत्र जीवा अनादि- 
संसारेऽनन्तकार नानायोनिपु दुख भोज भोज पयंटन्ति । न चात्र किञ्चिचियतमस्ति। 
जलबुदबृदोपम जीवितम्‌, विद्युन्मेघादिविकारचपला भ्ठेगसम्पद इति । एवमादिजगतस्व- 
भावचिन्तनात्ससारात्सवेगो भवति । कायस्वभावश्च अनित्यता दु खहेतुत्व नि.सारता 
अशुचित्वमिति । एवमादिकायस्वभावचिन्तनाटिषयरागनिवृत्तेवे राग्यमुपजायते । इति 


१० जगत्कायस्वभावौ भावयितव्यौ | 


अत्राह, उक्त भवता हिसादिनिवृत्तित्रतमिति, तत्र न जानीम के हिसादय 
क्रियाविदोषा इत्यत्रच्यते। युगपद्रक्तुमशक्यत्वात्तल्लक्षणनिदंशस्य क्रमप्रसद्धे याऽ्ा- 
वादौ चोदिता सव तावदुच्यते-- 


भावना करनी चाहिये । जो सव जीवोमे मंत्री, गुणाधिकोमे प्रमोद, विलश्यमानोमे कारुण्य ओर 


१५ अविनेयोमे माध्यस्थ भावकी भावना करता ह उसके अहिसा आदि ब्रत पू्ण॑ताको प्राप्त होते हे । 


अब फिर भी ओर भावनाके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
संवेग ओर वैराग्यके छिये जगत्के स्वभाव ओर शरीरके सखभावकौ भावना 


करनी चाहिये ॥१२॥ 
जगतका स्वभाव यथा--यह्‌ जगत्‌ अनादि ह, अनिधन हं, वेत्रासन, क्षल्लरी ओर मुदगके समान ह । 


२० इस अनादि ससारमे जीव अनन्त काल तक नाना योनियोमे दु खको पुन पुन भोगते हुए भ्रमण करतं 


है । इसमे कोद भी वस्तु नियत नही हं । जीवन जलके बुलबुरुक समान हं । ओर भोग-सम्पदाए 
बिजली ओर इन्द्रधनुषके समान चचल हं । इत्यादि रूपसे जगत्‌के स्वभावका चिन्तन करलेसे ससारसं 
सवेग~भय होता ह । कायका स्वभाव यथा--यह शरीर अनित्यहे, दु खका कारण है, निसारहं मौर 
अगुचि ह इत्यादि । इस प्रकार कायक स्वभावका चिन्तन करनेसे विषयोसे आसक्ति हटकर वंराग्य 


२५ उत्पन्न होता है। अत जगत्‌ ओर कायक स्वभावकी भावना करनी चाहिये । 


यहा पर शकाकार कहता है कि आपने यह तो बताया कि हिसादिकसे निवृत्त होना त्रत हं 
परन्तु वहा यह न जान सकं कि हिसादिक क्रियाविशे क्या ह ? इसलिये यहा कहते हं । तथापि उन 
सबका एक साथ कथन करना अशक्य हं किन्तु उनका लक्षण क्रमसेही कहा जा सकता हं अत 


प्रारम्भमे जिसका उल्लेख किया हु उसीका स्वरूप बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 





(१ शौचास्वाज्खजुगुप्सा परेरससशं ।- पा. यौ. सु २,४०। (२) भगवता मुः ता, नाः। 
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नष दयोष । अत्रापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम्‌ । तथा चोक्तम-- 
“'स्वयमेवात्मनाऽऽ्स्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ | 
पूव प्राण्यन्तराणान्तु पश्रात्स्यद्रान वा वधः | 
आह अभिहितलक्षणा हिसा । तदनन्तरोदिष्टमनृत किलक्षणमित्यत्रोच्यते-- 
५ असदभिधानमनुतम्‌ ।॥ १४ ॥, 
सच्छन्द प्रशंसावाची । न सदसदप्रशस्तमिति यावत्‌ । असतोऽथंस्याभिधानमसद- 
भिधानमनृतम्‌ । ऋत सत्य, न ऋतमनृतम्‌ । कि पुनरप्रशस्तम्‌ ? प्राणिपीडाकर यत्तद- 
परशस्तं विद्यमानाथंविषयं वा अविद्यमानाथेविषय वा। उक्त च प्रागेवाहिसाश्रतपरि- 
पालनाथंमितरद्‌त्रतम्‌ इति । तस्मादिसाकर' वचोऽनृतमिति निरचेयम्‌ । 
१० अथानुतानन्तरमुदिष्ट यत्स्तेय तस्य कि लक्षणमित्यत आह-- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५॥ 
आदान ग्रहुणमदत्तस्यादानमदत्तादान स्तेयमित्युच्यते । यद्येव कर्मनोकमंम्रहुणमपि 


^ ~ ~ ~~ ~~ -~~ ~ ~ -~ ^~ ~~~ ~ ~~ 


` समाधान यह्‌ कौई दोष नही हे, क्यो कि यह भी भावरूप प्राणोका नार दहं ही । कहा भी है-- 
प्रमादसे युक्त आत्मा पहर स्वय अपने हारा ही अपना घात करता ह इसके बाद दूसरे प्राणियोका 
१५ वध होवे या मत होवे ।' 
हिसाका लक्षण कहा अब उसके बाद असत्य का लक्षण वतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
असत्‌ बोरना अनृत है ॥ १४॥ 


सत्‌ शब्द प्रणसावाची हं । जो सत्‌ नही वह असत्‌ हं । असत्‌ का अथं अप्रशस्त ह । तात्पयं 
यह्‌ है कि जो पदार्थं नही है उसका कथन करना अनृत-असत्य कहराता हं । ऋतका अथं सत्य हं 


२० ओर जो ऋत-सत्य नही हं वह अनृत हं । 
राका--अप्रश॒स्त किसे कहते ह ? 
समाधान- जिसे प्राणियोको पीडा होती है उसे अप्रशस्त कहते हं । भले ही वह्‌ चाहं विद्यमान 
पदाथेको विषय करता हो या चाह अविद्यमान पदार्थको विषय करता हो । यह पहले ही कहा हं कि 
रोष त्रत अद्िसा ब्रतकी रक्नाके ल्य हे। इसलिये जिससे हिसा हो वह वचन अनृत हं एसा निर्चय 


२५ करना चाहिये । ४ 
असत्यके बाद जो स्तेय कहा ह उसका क्या लक्षण हुं यह्‌ बतलानेकं लियं आगका सूत्र कहत हं-- 


यिना दी हुई वस्तुका छेना स्तेय है ॥ १५ ॥ 


आदान शब्दका अर्थं ग्रहण है । बिना दी हुई वस्तुका लेना अदत्तादान हँ गौर यही स्तेय-चोरी 


कहराता ह्‌ । 
२० शका--यदि स्तेयका पूर्वोक्त अथं किया जाता है तौ कमे भौर नोकममका ग्रहण करना भी स्तेय 


(१) तत्रापि ञआ,दि. १, दि. २) (२)-हिसाप्रतिपाल-मु ! (३) कम॑वचो मू.। 
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स्तेय प्राप्नोति, अन्येनादत्तत्वात्‌ ? नंप दोष, दानादाने यत्र सम्भवतस्तव्रैव स्तेय- 
व्यवहार । कुत ? अदत्तग्रहणसामर्थ्यात्‌ ! एवमपि भिक्षोर््रामनगरादिषु भ्रमणकाले 
रथ्याद्वारादिप्रवेशाददत्तादानं प्राप्नोति ? नेष दोष ; सामान्येन मुक्तत्वात्‌ 1 तथाहि-- 
अय भिक्षु पिहितद्ारादिषु न प्रविशति अमुक्तत्वात्‌ । अथवा श्रमत्तयोगात्‌ इत्यनुवतेते । 
प्रमत्तयोगाददत्तादान यत्‌ तत्स्तेयमित्युच्यते । न च रथ्यादि प्रविशत प्रमत्तयोगोऽस्ति । ५ 
तेनेतदुक्त भवति, यत्र सक्टेशपरिणामेन प्रवृत्तिस्तत्र स्तेय भवति वाहयवस्तुनो ' ग्रहणे 
चाग्रहणे च । 

अथ चतुथंमव्रहा किरक्षणमित्यत्रोच्यते-- 

सेथुनमनब्रह्य \\ १६ \ 

स्रीपंसयोश्चारित्रमोहोदये सति रागपरिणामाविष्टयो परस्परस्पशेन प्रति इच्छा १० 
मियुनम्‌ । मिथुनस्य कमं मैथुनमित्युच्यते। न सवे कमं । कुत ? लोके शास्त्रे च तथा 
ठहरता ई, क्यो कि ये किसके द्वारा दिय नही जाते ? ` ॥ 

समाधान-- यह कोई दोष नही ह, क्यो कि जहा देना ओर केना सम्भव हँ वही स्तेयका व्यवहार 
होता हं । 

शका--यह अर्थं किस शब्दसे फलित होता हं ? १५ 

समाधान--सूत्रमे जो अदत्त' पदका ग्रहण किया हं उससे ज्ञात होता ह कि जहा देना ठेना सम्भव 
है वही स्तेयका व्यवहार होता हं । 

गका--स्तेयका उक्त अथं करने पर भी भिक्षुके ग्राम नगरादिकमे भ्रमण करते समय गी, कचा, 
दरवाजा आदिमे प्रवेश करने पर विना दी हु वस्तुका ग्रहण प्राप्त होता ह ? ॥ 

समाधान--यह्‌ कों दोष नही है, चयो कि वे गली, कूचा ओौर दरवाजा आदि सवके लिये खुरे २० 
ह । यह्‌ भिक्षु जिनमें किवाड आदि लगे हं उन दरवाजा आदिमे प्रवेम नही करता, क्योकि वे सवको 
लिए खुखे नही ह्‌ । अथवा, श्रसत्तयोगात्‌' इस पदकी गनुवृत्ति होती ह जिस से यह्‌ अर्थं होता ह कि प्रमत्त 
के योगसे विना दी हुड वस्वुका ग्रहण करना स्तेय ह । गली कूचा आदिमे प्रवे करनेवारे भिमुके 
प्रमत्तयोग तो हे नही इसलिये वैसा करते हुए उसे स्तेयका दोप नही गता । इस मव कथनका यह्‌ जभि- 
प्राय ह कि वाह्य वस्तु टी जाय या न ली जाय किन्तु जहा सक्लेजरूप परिणामके साय प्रवृत्ति होती टै २५ 
वहा स्तेय हे । 

अव चौथा जो अब्रह्म हं उसक्रा क्या लक्षण ह यह्‌ वतन्दाने के लिये जागेका मूत्र कट्ते ट-- 

मेथुन अब्रह्म है 1 १६ ॥ 

चारित्र मोहनीयका उदय होनेपर राग परिणामे युक्त न्त्री यौर्‌ पुस्पके जो एक टूचरेको स्पर् 

_करनेकी इच्छा होती हे वह्‌ मियुन कहलाता हे ओर इसका कायं मधुन कटा जाना दं । सव कायं मयुन ३० 





^~ ^ "~~~ ~~ ~~~ ~ -~ ~ 


~ --------~-- 





(१) -वम्तुनो गहणे च ञा । र. 
1.१९ 


१५ 
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प्रसिद्धे । लोके तावदागोपालादिप्रसिद्ध स्त्रीपुंसयो रागपरिणामनिमित्त चेष्टित मेथन- 
मिति । शास्त्रेऽपि “अरदद षमयोमेधुनेच्छायाम्‌? इत्येवमादिषु तदेव गृह्यते । अपि च 
भ्रमत्तयोगात्‌'इत्यनुवतंते तेन स्त्रीपुंसमिथुनविषय रतिसुखा्थं चेष्टित सथनमिति गृहयते, 
न्‌ सवम्‌ । अहिसादयो युणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने बृ हन्ति वुद्धिमुपयान्ति तद्‌ ब्रह्म ! 
न ब्रह्य अब्रह्म इति । कि तत्‌ ? मथनम्‌ । तत्र हिसादयो दोषा पृष्यन्ति । धस्मान्मेुन- 
सेवनप्रवण स्थास्नृश्चरिष्णूनू प्राणिनो हिनस्ति मृषावादमाचष्टे अदत्तमादत्ते अचेतन- 
मितर च परिग्रहं गृह णाति, 
अथ पञ्चमस्य परिग्रहस्य किं लक्षणमित्यत आह-- 
मूर्छा परिग्रहः ।॥ १७ ॥ 
मृख्त्युच्यंते । का मूर्छा ? बाहयाना गोमहिषमणिमुक्ताफलादीना चेतनाचेतर्नाना- 
माभ्यन्तराणां च रागादीनामुपधीना सरक्षणाजंनसंस्कारादिलक्षणाव्यावृत्तिम्‌ छा । ननु 


~~~.“ ~ ^~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~~~ ^+ ^~ ~~ ^~~~-~-~-~~-~ ~~ ~ˆ ~~~ ~ ~ ~ ~ ^~. ^~ ~~ ^~ ..^~~~- ^ ^~ ^~ ~~ 
नही कहलाता क्योकि लोकमे ओर शास्त्रम इसी अथंमे मथन शन्दकी प्रसिद्धि हँ । लोकमे बार गोपाल 


१४ 


२०५ 


२१ 


आदि तक यह प्रसिद्ध हं कि स्वरी पुरुषकी रागपरिणासकं निमित्तसे होनेवाटी चेष्टा मेथुन ह । शास्त्रमे 
भी घोडा जौर बेलकी मैथुनेच्छा हौनेपर' इत्यादि वाक्योमे यही अर्थं॑ल्िया जाताहै। दूसरे 
श्रमत्तयोगात्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती हं इसलिये रतिजन्य सुखके लिये स्वरी-पुरुषकी मिथुनविषयक 
जो चेष्टा होती ह वही मेथुन रूपसे ग्रहण किया जाता ह सब नही । 

अदहिसादिक गुण जिसके पालन करनेपर बढते हं वह ब्रह्य कहकाता हं ओर जो उससे रहित हं बह 
अब्रह्म हं । 

शका--अन्रह्य क्याहं? 

समाधान-मथुन । 

मेथुनमे हिसादिक दोष पुष्ट होते हे, क्योकि जो मेथुनके सेवनमे दक्ष ह वह॒ चर ओर अचर सब प्रकार 
के प्राणियोकी हिसा करता है, ्ूठ बोलता है, बिना दी हदं वस्तु केता है तथा चेतन ओर अचेतन दोनो 
प्रकारके परिग्रहको स्वीकार करता हं । 

अब पाचवा जो परिग्रह है उसका क्या लक्षण ह यह्‌ बतलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

मूर्च्छा परिग्रह हे ॥ १७ ॥ 

अब मूर्च्छाका स्वरूप कहते हं । 

दका--मूर्च्छाक्याह्‌ं? 

समाधान--गाय, भस, मणि ओर सती आदि चेतन अचेतन बाह उपधिका तथा रागादिरूप 
आभ्यन्तर उपधिकां सरक्षण, अर्जन ओर संस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्च्छा हं) 


(१) -पुंसराग-पु । (२) पा० सू० ७।१।५१ इत्यत्र वातिकम्‌ । (३) दयो धर्मा य~सु.। (४) अब्रह्म । 


कि मु । (५) सचेतनमितरच्व मु.1 (६)-च्यते । केय मूर्च्छा मू. मा+दि. १ दि. २। (७) -मृक्तादी-मू 
ता ! (2) -तनाना च रागा-मु.। 


७।१७ | * सप्तमोऽध्याय २३५५ 


च लोके वातादिप्रकोपविरोषस्य सूरि प्रसिद्धिरस्ति तद्ग्रहण कस्माच भवति † सत्यमेव- 
मेतत्‌ । मूछ्िरय मोहसामान्ये वतंते । ““सामान्यचोदनाश विशेपेष्ववतिष्ठन्ते" इत्युक्ते 
विशेपे व्यवस्थित परिगृहयते, परिग्रहप्रकरणात्‌ । एवमपि वाहयस्य परिग्रहत्व न 
प्राप्नोति, आध्यात्मिकस्य सम्रहात्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌ , प्रधानत्वादम्यन्तर एव सगृहीतं । 
असत्यपि वाहये ममेदमिति सडल्पवान्‌ सपरिग्रहं एव भवति । अथ वाहय परिग्रहो न 
भवत्येव, भवति च मूर्छाकारणत्वात्‌ यदि ममेदमिति सकल्प परिग्रह , सञ्जानाद्यपि 
परिग्रह्‌ प्राप्नोति तदपि हि ममेदमिति सत्प्यते रागादिपरिणामवत्‌ ? नैष दोप , 
श्रमत्तयोगात्‌'इत्यनुवतंते*। ततो ज्ञानददोनचारित्रवतोऽप्रमत्तस्य मोहामावान्न मूर्छास्स्तीति 
निष्परिग्रहत्व सिद्धम्‌ । किञ्च तेषा ज्ञानादीनामहेयत्वादात्मस्वभावत्वादपरि- 
ग्रहत्वम्‌ । रागादय पुन कर्मोदयतन्त्रा इति अनात्मस्वभावत्वाद्धेया । ततस्तेषु सइुल्प 

परिग्रह इति युज्यते । तन्मूला स्वं दोषा । ममेदमिति हि सति सकल्पे सरक्षणादय 


शका--लोकमे वातादि प्रकोप विलेषका नाम मूर्च्छाहू एसी प्रसिद्धि हं, इसलिए यहाँ इस 
मूर्च्छाका ग्रहण क्यौ नही किया जाता ? 

समाधान--यह्‌ कहना सत्य है तथापि मूच्छ धातुका सामान्य अथं मोह ह ओौर सामान्य शव्द 
तद्गत विेपोमे ही रहते हे एेसा मान लेने पर यहा मूर्च्छका किगेप अथं ही लिया गया हे, क्यो कि 
यहा परिग्रहुका प्रकरण हं । 

शका--मूर्छक। यह्‌ अयं लेने पर भी वाद्य वस्तुको परिग्रहपना नी प्राप्त होता, वयो कि मूर्च्छा 
इस शब्दसे आभ्यन्तर परिग्रहका सग्रह होता हं । 

समायान--यपह्‌ कहना सही ह , क्यो कि प्रधान होनेसे आभ्यन्तरका ही सग्रह किया हे । यह्‌ स्पष्ट 
ही हं कि वाहय परिग्रहुके न रहने पर भी यह्‌ मेरा हे' एसा सकल्प वाला पुरप परिग्रहसहित ही होता ट । 

गका--यदि वाहय पदाथं परिग्रह्‌ नही हं ओौर मूर्च्छा कारण होनेसे "यह्‌ मेरा ट" इम प्रकारका 
सकल्प ही परिग्रह्‌ हु तो जानादिक भी परिग्रह वदरते हे क्यो कि रागादि परिणामोके समान नानादिक्- 
मे भी यह्‌ मेरा ह" इस प्रकारका सकल्प होता ह्‌ ? 

समाघान--यह्‌ कों दोप नही ह्‌ , क्यो कि '्रमत्तयोगात्‌' इस पदकी अनुवृत्ति हाती ट, मन्ये 
जो ज्ञान, दर्यन ओर चारिववान्या होकर प्रमादरहित हं उसकं मोका अभाव होनें मूर्च्छन, 
अतएव परिग्रहुरहितपना सिद होता हे । दूसरे वे जानादिक अहेय हं ओौर्‌ आत्माके स्वभाव दं इनच्धिये 
उनमे परिहमना नही प्राप्त होता! परन्तु रागादिक तो कर्मोकि उदयने होते ट, अन वे आन्माका 
स्वभाव न होनेमे हेय है इमचिये उनमे होनेवाा सक्ल्प परिग्रह्‌ हं वह्‌ वान वन जानी हं 1 सव दोप 
परिग्रहमूटक ही होते दे । यह्‌ मेरा टै" इस प्रकारके संकल्पके होने पर नंरभण नादि क्प माव होनें । 

(१) -गृ्छते। एवमपि ताना! (२) नगृह्यते) यसत्यपि मु । (३) ग्रहो मवतिम्‌ । (४) तन 
लान-भा. दि. ९, दि २। 
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संजायन्ते । तत्र च हिसाऽवश्यम्भाविनी । तदर्थ॑मनृत जत्पति । चौय वौ आचरति | 
मधन च कर्मणि प्रयतते । तत्प्रभवा नरकादिपु दु खप्रकारा । 

एवमुक्तेन. प्रकारेण हिसादिदोपदशशिनोऽहिसादिगुणाहितचेतस परमप्रयत्तस्याहिसा- 
दीनि व्रतानि यस्य सन्ति स -- 

निरशत्यो ब्रती । १८ ॥ 

यृणाति हिनस्तीति गल्यम्‌ । शरीरानुप्रवेशि काण्डादिप्रहरणः जल्यमिव शल्य 
यशा तत्‌ प्राणिनो वाधाकर तथा शारीरमानसवाधाहेतुत्वाक्कर्मोदयविकार शल्यमिस्यु- 
पच्यते । तत्‌ त्रिविधम्‌--मायाशल्य निदानडल्य मिथ्याददौनशल्यमिति। माया निकृति- 
वेञ्चना । निदान विषयभोगाकाड. श्चा । मिथ्यादशेनमतत््वश्रद्धानम्‌ । एतस्मात्ति- 
विधाच्छल्यान्निष्कान्तो निर्गत्यो व्रती इत्यु च्यते । अत्र चो्यते--गत्याभावान्नि शत्यो 
त्रताभिसम्बन्धाद्‌ व्रती, न निश्शल्यत्वादुत्रती भवितुमहति । न हि देवदत्तो दण्डसम्बन्धा- 
च्छत्री भवतीति ? अत्रोच्यते--उभयविगेषणविगिष्टस्येष्टत्वात्‌ । न हिसाद्यपरति- 


^~ ^~ ~~~^~~“ ^~ ~~ ~--^~ ^~ ~~~ ^~^~^~ 


इमम हिसा अवभ्यभाविनी हं । इसके लियं असत्य बोलता ह्‌, चोरी करता हं, मेथुन कमंमे प्रवृत्त 
दोताह्‌। नरकादिकमे जितने दुख टं वे सवं उससे उत्पन्न होते ह्‌ । 
इस प्रकार उक्न विधिक्षे जो हिस्ादिमे दोपोका द्थ॑न करता ह, जिसका चित्त अहिसादि गुणोमे 
लगा ग्रता ह मौर जो प्रयत्नगीट ह वह्‌ यदि अहिसादि व्रतोको पाके तो किस सन्नाको प्राप्त होता 
उ्सी वातक्रा खुकासा करनेके लिये अव आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
जो शल्यरहित दै वह वती दै ।॥१८॥ 
युणाति हिनस्ति टति गन्यम्‌' यह्‌ गत्य णव्दकी व्युत्पत्ति ह । गल्यका अंह पीडा देने वाटी वस्तु । 
जव बरीरमे काटा आदि चूभजानाहू तौ वह गल्य कहता ह्‌ । यहा उसके समान जो पीडाकर भाव 
वह यत्य वन्दे द्िथा गया ह । जिस प्रकर काटा आदि गत्य प्राणियोको वाधाकरर होती ह उभी 
प्रकार दारीर ओर्‌ मन सम्वन्धी वाधाक्रा कारण होनेसे कमेदियजनित विकारमे भी ल्यकरा उपचार 
रर न्ते दे अथति उने भी यन्य कते दटे। वह गत्य तीन प्रकरारको हू--माया नत्य, निदान यत्पर 
जर मिल्यादर्यन जत्य! माया, निङ्रति जीर वचना अर्थान्‌ ठ्गनेको वृति यह्‌ माया गत्यह। भागा- 
नी नन्दिता निदान य-द आर अनत्वोपरा श्वद्रान मिध्यादर्यन यत्यद। उननीन यत्योमे जोरि 
त्वतो नियत्वं व्रती करा जाना । 
दता--नन्यरे नलनेमेनि गन्यहानाद सौर व्रनोके धारण करनेमे व्रती होताद्‌ । यन्यररटिन 
रननेव्रनी ननी सकना। उद्राहरणार्यं देवदत के हाथमे ग्टाठी होनेषर वदती नही सप्ता" 
समाधानेन लनरे द्धि दानो विधेवणोमे युक्त दोना आवध्यक द, यदि क्रिमीन सत्माप्न 


ज 
> 
न 


(४) पतं दपि ना । (=) ्पसगत्मत हिता. । (३) - प्रहरण नन्ट्रत-पु 1 (^) तथा 
ररम 1 (४) प्रम्‌ । 


७।१९] सप्तमोऽध्याय ३५७ 


मोत्रत्रतामिसम्बन्धाद्‌ व्रती भवत्यन्तरेण जल्याभावम्‌ । सति नल्यापगमे त्रतसम्बन्धाद्‌ 
बरनी विवधितो यथा बहुक्षीरघृतौ गोमानिति व्यपदिर्यते । वहृक्षी रघृताभावात्सततीप्वपि 
गोपु न गोमास्तश्रा सबल्यत्वात्सत्स्वपि व्रतेपु न व्रती । यस्तु नि जल्य स ब्रती । 

तस्य भेदप्रतिपतत्यथमाह्‌-- 

अगायनगारश्च \\ १९ \ 

प्रतिश्रया्थिभि अद्खचत इति अगार वेश्म, तद्वानगारी । न विद्यते अगारमस्येत्यन- 
गार । द्विविधो व्रती अगारी अनगारङ्च 1 ननु चात्र विपय॑योऽपि प्राप्नोति भृन्या- 
गारदेवकृलाद्यावासस्य मुने रगारित्वम्‌ अनिवृत्तविपयतृष्णस्य कुत°स्चित्कारणाद्‌ गृह 
विमुच्य वने वसतोऽनगारत्वञ्च प्राण्नोतीतिः ? नैष दोप , .भावागारस्य विवक्ितत्वात्‌ | 
चारित्रमोहोदमे सत्यगारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्तं॑ परिणामो भावागारमित्युच्यते । स 
यस्यास्त्यसरावगारी वने वसन्नपि । गृहे वसन्नपि तदभावादनगार इति च भवति । ननु 
चागारिणो ब्रतित्व न प्राप्नोति, असकलत्रतत्वात्‌ ? नेप दोष , नेगमादिनयापेभ्या 


त्याग नही फिया अर केवल हिसादि दोपोको छोड दिया तौ वह व्रती नही हौ सकला । यहा एना व्रती 


इष्ट ह जिसने गल्योका त्याग करके व्रतोको स्वीकार किया हं । जेसे जिसके यहा बहुन घी दुध होता हं 
वह्‌ गायवाला कहा जाता हँ । यदि उसकं घी दूध नही होता ओर गाए हं तो वह्‌ गायवाला नही कटखाना, 
उसी प्रकार जो सशल्य हं व्रतोके होनेपर भी वह्‌ व्रती नही हौ सकता। किन्तु जोनि गल्य है वह्‌ व्रती ह्‌ । 

अव उसके भेदोका कथन करने के लिये अआगेका सूत्र कहते हं-- 

उसके अगारी ओर अनगार ये दो भेद हे ॥ १९ ॥ 

आश्रय चाहुनेवारे जिसे अगीकार करते ह वह्‌ अगार ह्‌। अगारका अर्थं वेदम अर्थान्‌ घर ह 
जिसके घर हं वह्‌ अगारी हं । गौर जिसके घर नही ह वह्‌ अनगार 1 इस तरट्‌ ब्रती दो प्रकारका 
ट्‌--अगारी ओर अनगार । ~ 

लका--अभी अगारी भीर्‌ अनगारका जो लक्षण कहा ह उनमे विपरीत अर्थं भी प्राप्न होना 
वयो करि उपयुवत टक्षणके अनुसार जो मुनि गून्य घर ओर देवकूलमे निवास कते ह वे अगारी हौ जायगे 
मौर विपृयतुप्नकि त्याग किये विना जो किसी कारणसे घरको छोडकर वनमे ग्ने व्द्गे ह वे अनगार 
हो जायगे ? 

समाघान--यट्‌ कोड दोप नही हे, क्यो कि यदा पर्‌ जावागार विविद । चारित्र मोहनीयका 
उदय होने पर जो परिणाम घरमे निवृत्त नही ह वह्‌ भावागार कटा जाता टे । वट्‌ जिमक्र टं कह वनम 
निवास करते हए भी आर घरमे रहते हुए भी अगारी है जौर जिनके इन प्रकारका प्रिणामनटीर 
वह अनगार हूं । 

सता--अयारी ब्रती नही टो नकना. क्यो वि उनके पूणं ब्रन नही? 


समाघान-- य योद दोपनही टे, क्योकि नेम जादि नय की उपेध्ना नमगगागनर नमान यनाम- 


------~ 








(१) -मावनस्व-मु । (२) -नोनिनेपञा, दि १दि.२। (३) -वृनिप-मा,दि,१दि २। 
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अगारिणोऽपि व्रतित्वमृपपद्यते नगरावासवत्‌ । यथा गृह्‌ अपवरके वा वसन्नपि नगरावास 
इत्युच्यत तथा असकलठतव्रतोऽपि नैगमसमग्रहव्यवहारनयापेक्चया व्रतीति व्यपदिद्यते । 
अत्राह कि हिसादीनामन्यतमस्माद्य प्रतिनिवृत्त स खल्वगारी ब्रती ? वैवम । 
कि तहि ? पञ्चतय्या अपि विरते कल्येन विवक्षित इत्यच्यते-- 
अणत्रतोऽगारी ॥ २० भौ 
अण्‌ 'शब्दोऽल्पवचन । अणूनि व्रतान्यस्य अणुत्रतोऽगारीत्युच्यते। कथमस्य व्रताना- 

मणुत्वम्‌ † सवेसावद्यनिवृत््यसम्मवात्‌ । कुतस्त ह्य॑सौ निवृत्त । बसप्राणिव्यपरोपणा्नि- 
वृत्त अगारीत्याचमणुत्रतम्‌ । स्नेहमोहादिवशाद्‌ गृहविनारे ्रमविनादो वा कारणमित्य- 
भिमतादसत्यवचनान्निवृत्तो गृहीति द्वितीयमणुत्रतम्‌ । अन्यपीडाकर पाथिवभयादिवदाद- 
वर्य परित्यव्तमपि यददत्त तत प्रतिनिवृत्तादर श्रावक इति तृतीयमणुत्रतम्‌ । उपात्ताया 
अनुात्तायार्व पराज्नाया सङ्गात्िवृत्तरतिगृ हीति चुथेमणुव्रतम्‌ । धनधान्यक्ेत्रा- 
के भी व्रतीपना बन जाताहूं) जैसे कोई घरमे या दोपडीमे रहता हं तौ भी प नगरम रहता ह ' यह कह 
जाता ह्‌ उसी प्रकार जिसकं पूरे व्रत नही ह वह्‌ नेगम, सग्रह ओौर व्यवहारनयकी अपेक्षा ब्रती कहा 
जाता ह्‌ं। 

जका--जो हिसादिकमे से किसी एकसे निवृत्त हं वह्‌ क्या अगारी ब्रती हे ? 

समाधान-एेसा नही हं । 

गका-तोक्याहं ? 

समाधान-- जिसके एक देशे पांचो प्रकारकी विरति हं वह अगारी ह यह्‌ अर्थं यहा विवक्षित हे । 
अव इसी वातको बतलनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

अणुवर्तोका धारी अगारी है ॥ २० ॥ 

अणु शब्द अल्पवाची हं । जिसके त्रत अणु अर्थात्‌ अल्प ह वह्‌ अणुत्रतवाा अगारी कहा जाता हं । 

रका--अगारीके ब्रत अल्प केसे होते हं ? 

समाधान--अगारीके पूरे हिसादि दोषोका त्याग सम्भव नही हं इसे उसके त्रेत अत्प होते ह्‌ । 

जका--तो यह किसका त्यागी हं ? 

समाधान--पह्‌ वरस जीवोकी हिसाका त्यागी हं , इसलिये उसके पहला अहिसा अणुत्रत होता ह्‌ । 
गृहस्थ स्नेह ओर मोहादिककं वसं गृहविना ओर म्रामतिनाशके कारण असत्य वचनसे निवृत्त हं 
इसलिये उसके दसरा सत्याणुत्रत होता हं ) श्रावक राजाकं भय आदिक कारण दुसरेको पीडाकारी 
जान कर विना दी हुड वस्तुको छेना यचपि अवज्य छोड देता हुं तो भी विना दी हृदं वस्तुकं छेनेसे उसकी 
प्रीति घट जाती हं इसलिये उसके तीसरा अचौर्याणुव्रत होता हे । गृहस्थके स्वीकार की हुई या चिना 


स्वीकार की हह परस्त्रीका सग करनेसे रति इट जाती हं इसलिये उसके परस्त्रीत्याग नामका चौथा 


(१) -करपाथिव-म्‌ } 
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दीनामिच्छावगात्‌ कृतपरिच्छेदो गृहीति पञ्चममणुत्रतम्‌ । 

आह अपरित्यक्तागारस्य करिमेतावानेव विगेष आहोस्विदस्ति कर्चिदन्योऽपीत्यत 
आह्-- 

दिग्देशान्थदण्डविरतिसामायिकम्रोषघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातियिस- 

विभगव्रतसम्पन्तहच ।! २१ \1 

'विरति'शब्द प्रत्येकं परिसमाप्यते । दिग्विरति देशविरति अन्थंदण्डविरति- 
रिति एतानि ऋणि गृणव्रतानि , ¶्रत' शाब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌। तथा सामायिक 
व्रत ॒प्रोषधोपवासत्रत उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत  अतिधथिसविभागव्रत एतानि 
चत्वारि शिक्षाब्रतानि। एतेव्रते सम्पन्नो गृही विरताविरत इत्युच्यते । तच्यथा--दिव्प्रा- 
च्यादि तत्र प्रसिद्धैरभिनज्ञानैरवधि कृत्वा नियमन दिग्विरतित्रतम्‌ । ततो वहिस्त्रसस्थावर- 
व्यपरोपणनिवृत्तेमंहात्रतत्वश्मवसेयम्‌। तत्र लाभे सत्यपि परिणामस्य निवृत्तेकछमिनिरासञ्च 
कृतो भवति । ्रामादीनामवधुतपरिमाणं प्रदेशो देन । ततो वहिनिवृ्तिर्दगविरति 
व्रतम्‌ । पूरवैवद्वहि्महातव्रतत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ । असत्युपकारे पापादानटेतुरनथंदण्ड । ततो 
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अणुव्रत होता हं । तथा गृहस्य धन, धान्य ओरं क्षेत्र जादिका स्वेच्छासं परिमाण कर लेता हं द्मय्ये 
उसके पाचवा परिग्रहपरिमाण अणुत्रत होता हं 1 

गहस्थकी क्या इतनी ही विगेपता हं कि ओौर्‌ भी विगेपता टं, अव यह्‌ वत्ानेके न्य आगेकरा 
सूत्र कहते ह्‌-- 
वह्‌ दिग्विरति, देशविरति, अनथंदण्डविरति, सामायिकव्रत, प्रोपधोप्वासत्रत, उपमोगपरिगोग- 

पारसाणत्रत आर अताथकस्रवममत्रत्‌ इन वतास भी सम्पन्न होता ट्‌ ॥२१॥ 

विरति गन्द प्रत्येक ब्द पर्‌ लागू होता टं । यथा-दिग्विरनि, देगविरति ओर अन्थदण्टविरनि। 
ये तीन गुणत्रत हे. वयो किः व्रत गव्द का हर एककं साथ सम्वन्य ह्‌ । तथा सामायिकन्रन, प्रोपधोपवाम- 
व्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रन ओर अतिधिमविभागव्रन ये चार धिघ्नाव्रनहं । उनप्रवार ठन 
व्रतोमे जो सम्पत्च ह वह गृही विरताविरत कटा जाता ट । वृ्ाना इम प्रकार रै-- 

जो पूर्वादि दिगाए्‌ ह उनमे प्रनिद्ध चि ह्लौकं ढारा मर्यादा क्वे नियम करना दिम्विरनित्रत | 
उन मर्यादाने वाटर त्रन ओर स्थावर हिनाका त्याग हौ जानेने उननं धयम महाव्रत होना । मदिरे 
चाहर टाम होते हृषु भी उनमें परिणाम न न्हनेके कारण न्टोभका त्यागो जानादह। म्रामादिकमये 
निरितन मर्यादास्प प्रदे देय क्ह्टाता ह । उनम वार जानेन त्याग कर दना दवविर्तिद्रन 1 


यटा ना पटर नमान मयादा वाहर मनराकरन हतार) --पक्यर (तर्त प्रविं यन्द प्रप्य 





{ 4 ) प्र्‌ + ठ ए-म्‌ ) { ) वन्न्प्नपन्द न्वृस्लरपल्दपफापनन्याग्मन्‌ । टेद{दनमग्न च श्रना 
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विरतिरनथेदण्डविरत्ति । अनर्थदण्ड पञ्चविध अपध्यान पापौपदेश प्रमादाचरित 
हिसाप्रदानं अशुभश्रुतिरिति । तत्र परेपा जयपराजयवधवन्ना द्ध द च्छदपरस्वहुर- 
णादि कथ स्यादिति मनसाः चिन्तनमपध्यानम्‌ः । तिर्य॑क्वलेणवाणिञ यप्राणिवधकारम्भा- 
दिषु पापसयुक्त वचन पापौपदेग । प्रयोजनमन्तरेण वधादिच्छेदनभमि कुटुनसकिल- 
संचनाद्यवद्यकम प्रमादाचरितम्‌ । विपकण्टकशस्त्राग्निरज्जकगादण्डादिहिसोपकरणप्रदान 
हिसाप्रदानम्‌ । हिसारागादिप्रवर्नदुष्टकथाश्रवणनिधणव्यापतिरञभश्रति । 
समेकोभावे वतेते । तद्यथा सद्धत धृत सङ्धत तंलमित्युव्यते एकीमतमिति गम्यते । 
एकत्वेन अयन गमन समय , समय एव सामायिक, समय प्रयोजनमस्येति वा विगह् 
सामायिकम्‌ । इयति देशे एतावति काक इत्यवधारिते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्व 
पूव वद्र दितव्यम्‌ । कुत ? अणुस्थूलकृतहिसादिनिवृत्ते । सयमप्रसद्ध इति चेत्‌ ? न, 
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कारण हं वह्‌ अनथंदण्ड हं । इससे विरत होना अनर्थदण्डविरति हं । अन्थदण्ड पाच प्रकारका 
ह--अपध्यान, पापोपदेग, प्रमादाचरित, हिसाप्रदान भौर अनुभश्त्ति। दूसरोका जय, पराजय, 
मारना, बाधना, अगोका छदना ओर धनका अपहरण आदि कंसे किया जाय इस प्रकार मनसे विचार 
करना अपध्यान नामका अनथंदण्ड हं । तियं चोको वरग पहुचानेवाले, वणिजका प्रसार करनेवाले 
ओर प्राणियोकी हिसाके कारण भूत आरम्भ आदिके विपयमे पापबहुल वचन वोना पापोपदेदा 
नामका अनर्थदण्ड हुं । विना प्रयोजनके वृक्षादिका छेदना, भूमिका कूटना, पानीका सीचना आदि पाप 
कायं प्रमादाचरित नामका अनयेदण्ड ह । विप, काटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चावृक ओर रुकडी आदि 
हिसाके उपकरणोका प्रदान करना हिसाप्रदान नामका अनथेदण्ड ह! हिसा ओर राग आदिको वढाने- 
वारी दुष्ट कथाओका सुनना आओौर उनकी शिक्षा देना अशुभश्रुति नामका अनर्थदण्ड हे । 

'सम्‌' उपसगेका अथं एक रूप हुं । जसे "घी सगत हूं, तेर सगत हं" जव यह्‌ कहा जाता हँ तव सगत 
का अथं एकीभूत होता हं । सामायिकमं मूल शब्द समय हं । इसकं दो अवयव ह सम्‌ ओर अय। 
सम्‌ का अथे कहा ही ह ओर अय का अथं गमन हं । समुदाया्थं एकरूप हो जाना समय हे ओौर समयही 
सामायिक हे । अथवा समय अर्थात्‌ एक रूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक ह । इतने 
देमे ओौर इतने काल तक इस प्रकार निर्चित की गदं सामायिकमे स्थित पुरषकं पहकेकं समान 
महाव्रत जानना चाहिये, क्योकि इसके सृक्ष्म ओर स्थूल दोनो प्रकारके हिसा आदि पापोका त्याग 


हो जाता ह्‌ । 


(१) -च्छेदस्वहर-अा । च्छेदसर्व॑स्वहर-दि १, द २। (२) वधवन्धच्छेदादेदेषाद्रागाच्च परकलत्रादे । 
आध्यानमपध्यान शासति जिनशासने विशदा ।।-रत्न. ३,३२। (३) -ध्यानम्‌। प्राणिवधक-आ, दि दि. 
२। (४) ततिर्यक्क्छदावणिज्याहिसारम्भप्ररस्मनादीनाम्‌ । कथाप्रसद्धप्रसव स्मतव्य पाप उपदेश ॥'- 
रत्न, ३, ३०। (५) शक्ितिसलिकदहनपवनारम्भ विफल वनस्पतिच्छेदम्‌ ! सरण सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभा- 
षन्ते "रत्न ३,३४। (६) ˆतय्दा तावदेकार्थभिाव सामथ्यंन्तदेव विग्रह करिष्यते-सञ्गताथं समथं सुष्टाथं 
समथं इति! तदथा सद्धत धुत सद्धत तेलमित्युच्यते एकीभूतमिति गम्यते ।'-पा म भा २,११ १। 
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तद्धा तिकर्मोदयसद्भावात्‌ । महात्रतत्वाभाव इति चेत्‌ ? तन्न , उपचाराद्‌ राजकुले सवं- 
गतचंत्राभिधानवत्‌ । 

प्रोपय्व्द पर्वपर्याथवाची । गब्दादिग्रहुण प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि पञ्चापीन्द्रि- 
याण्युपेत्य तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवास । चतुविधाहारपरित्याग इत्यं । प्रोपवे उपवास 
प्रोपधोपवास । स्वंशरीरसस्कारकारणस्नानगन्धमाल्यामरणादिविरहित गुचाववकागे 
सावुनिवासे चैत्याल्ये स्वप्रोपधोपवासगृहं वा धमंकथाश्चवणश्वावणचिन्तनविदितान्त ~ 
करण सन्नृपवसे ्निरारम्भ श्रावक । 

उपभोगोऽदानपानगन्धमाल्यादि । परिभोग अच्छादनप्रावरणाल इारदायनासनगृह्‌- 
यानवाहनादि । तयो परिमाणमृपमोगपरिमोगपरिमाणम्‌ । मधु मास मद्यञ्च सदा 
परिहर्तव्य च्रसघातान्निवृत्तचेतसा । केतक्य्जनपुप्पादीनि शूद्धवेरमूटकादीनि वहुजन्तु- 


~~~ 


शका--यदि एसा ह तो सामायिकम स्थित हुए पृस्पकं सकटसयमका प्रसग प्राप्त हात। हं 

समाधान- नही, क्यो कि इसके सयमका घात करनेवाले कर्मोका उदय पाया जाता ह्‌ । 

गका--तो फिर इसके महाव्रतका अभाव प्राप्त होता ह्‌ ? 

समाधान-- नही, क्यो किं जैसे राजकुलमे चैत्रको सर्वगत उपचारसे कटा जाता ह उसी प्रकार 
इसके महाव्रत उपचारसे जानना चाद्ये । 

प्रोपयक्रा अयं पव हु जीर पाचो इन्दरियोके गब्दादि चिपयोके त्यागगूर्वक उममे निवाम करना उप- 
वास टं। अर्थात्‌ चारं प्रकारके आहटारका त्याग करना उपवास ह । तथा प्रोपधके दिनोमे जौ उपवास 
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स्नान, गन्ध, माटा ओर्‌ जाभरण आदिका त्याग करक किसी पवित्र स्थानम, नाधुजाके रह्नेके गधानमे, 
चत्याखथमे या अपने प्रोयवोपवायके लिये नियन करिये गये घरमे धमकथाके नूनने, मनाने सौर चिन्तवन 
वःरनेमे मनको टगा कर उयवास करना चाटिये जीर सव प्रकारका आरम्भ दो दना चाय । 

भोजन, पान, गन्प ओर मादा आदि उपभोग कट्ाते ह नथा गोटना-विष्टाना, ऊन्टकार, गवन, 
जासन, पर, यान जौर वाटन आदि परिभोग कट्टर ह । टनका परिमाण करना उपभोग-परिभोग- 
परिमाण ब्रन । 

जिनका चिन्त तनटिमामे निवत टे उमे सदाके लियि मथ्‌, मान आर्‌ सर्िराता न्याग गन उना 
चार्य । जो दहन जन्नुयोकी उत्पनिके जाधार दर जर जिन्द यनन्तराय वह्ने 7 फेने केने 
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योनिस्थानान्यनन्तकायव्यपदेशार्हाणि परिहतंव्यानि बहुघाताल्पफरत्वात्‌ । यानवाहना- 
भरणादिष्वेतावदेकेष्टमतोऽन्यद निष्टमित्यनिष्टा्निव्तनं कतंव्यं कालनियमेन यावज्जीव 
वा यथाशक्ति । 

सयममविनारायन्नततीत्यतिथिः । अथवा नास्य तिधिरस्तीत्यतिथि अनियतकाला- 
गमन इत्यथः । अतिथये संविभागोऽतिधथिसंविभागः । स चतुिध ; भिक्षोपकरणौषध- 
परतिश्चरयभेदात्‌ । मोक्षा्थमभ्युयतायातिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरवद्या 
भिक्षा देया । धर्मोपिकरणानि च सम्यण्दशेनाद्युपवृ हणानि दातव्यानि । ओषधमपि 
योग्यमुपयोजनीयम्‌ । प्रतिश्रयश्च परमधमश्रद्धया प्रतिपादयितग्य इति । "चशब्दो 
वक्ष्यमाणगृहस्थपममेसम्‌ च्वयाथंः । । 

क पुनरसौ ?-- 

मारणान्तिकं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२॥ 

स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात्संक्षयो मरणम्‌ । अन्त 

ग्रहण तद्भवमरणप्रतिपत्यथेम्‌ । मरणमन्तौ मरणान्तं । स प्रयोजनमस्येति मारणा- 


फूल ओर अर्जुनके फूल आदि तथा अदरख अर मूली आदिका त्याग कर देना चाहिये, क्यो कि इनके 


सेवनमे फ़ल कम ह जौर घात बहुत जीषोका हं । तथा यान, वाहन ओौर आभरण आदिकमे हमारे 
लिये इतना ही इष्ट है शेष सवर अनिष्ट हे इस प्रकारका विचार करकं कुछ कार के लिये या जीवन भरके 
लिये शपत्यनुसार जो अपने लिये अनिष्ट हो उसका त्याग कर देना चाहिये । 

संयसका विनाश न हो इस विधिसे जो आता हं वह अतिथि हं या जिसके आनेकी कोद तिथि नही 
नहीं उसे अतिथि कहते ह । तात्पयं यह हं कि जिसके आनेका कोड कार निश्चित नही ह्‌ उसे अतिथि 
कहते ह ! इस अतिथिके लिये विभाग करना अतिथिसविभाग ह । वह चार प्रकारका हु--भिक्षा, 
उपकरण, ओषध ओर्‌ प्रतिश्चय अर्थात्‌ रहनेका स्थान । जो मोक्षके लिय बद्धकक्ष हं, संसमकं पालन 
करने तत्पर है जौर शुद्ध दै उस अतिथिके लियं शुद्ध मनसे निदपि भिक्षा देनी चाहिये । सम्यग्दरेन 
आदिक बढानेवाङे धर्मोपकरण देने चाहिये । योग्य ओौषधकी योजनां करनी चाहिये तथा परम धर्मकौ 
श्रद्धपपर्वक निवास-स्थान भी देना चाहिये । 

सूम जो च शष्द हं वह्‌ अगे कहे जानेवार गृहस्थधमेकं सग्रह करनेके लि विया हं । 

वह गौर कौन-सा गृहस्य धमं हं-- ॥ 

तथा बह मारणान्तिक संरेखनाकां प्रीति पूवक रेवन करमेवाछा देता है ॥ २२॥ 

अपने परिणामोसे प्रात हृदं आयुका, इन्द्रियोका ओर मन, वचन, काय इन तीन वलोका कारण 
विन्नेपके मिलने पर नाश होना मरण हं । उसी भवके मरणका ज्ञान करानेक लिये सूत्रम मरण शब्दकं 
साथ अन्त पदको ग्रहण किया हं । मरण यही अन्त मरणान्त हं मौर जिसका यह मरणान्त ही प्रयोजन 


(१) थदनिष्ट तदुन्रतयेच्वानुपकषेव्यमेतदपि ज्यात्‌ ।*-रत्न. ३,४०। 
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न्तिकी । सम्यक्कायकपायलेखना सतल्केखना । कायस्य वाहयस्याभ्यन्तराणा च कपा- 
याणां त्कारणहापेनक्रमेण सम्यग्केखना सल्ेखना । ता मारणान्तिकी सल्केखना जोपिता 
सेविता गृहीत्यभिसम्बध्यते 1 ननु च विस्पष्टाथं सेवितेत्येव वक्तव्यम्‌ ? न, अथं 
विधेपोपपत्ते । न केवलमिह सेवन परिगृहयते । कि तहि  प्रीत्यर्थोऽपि । यस्मादसत्या 
प्रीती वलान्न सत्केखना कायते । सत्या हि प्रीतौ स्वयमेव करोति । स्यान्मतमात्मवव 
प्राप्नोति, स्वामिसन्िपूरवंकायुरादिनिवृत्ते ? नेप दोष , अप्रमत्तत्वात्‌ । प्रमत्तयोगा- 
स्ाणन्यपरोपण हिसा"इत्युक्तम्‌ । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुत † रागाद्यभावात्‌ । 
रागटटेपमोहाविप्टस्य हि विषजस्त्राद्युपकरणप्रयोगवगादात्मान घ्नत स्वघातो भवति 1 
न सत्केखना प्रतिपन्नस्य रागादय सन्ति ततो नात्मवधदोष । उक्त च-- 
(रागादीणमणुप्पा अर्दिसगत्तं ति देसिदं समये | 
तेसिं चे उप्पत्ती र्हिसेति जिणेहि गिदिटा |" 


ठ्‌ वह्‌ मारणान्तिकी कहुलाती हु । अच्छे प्रकारसं काय मौर कपायका रुखन करना अथात्‌ कृप करना 


सत्लेखना हे । अर्थात्‌ बाहरी गरीरका ओौर भीतरी कपायोका, उत्तरोत्तर काय जीर कपायको पुष्ट 
करनेवाले कारणोको घटाते हुए, भले प्रकारसे रेखन करना अर्यात्‌ कृप करना मत्टवना ह्‌ । मरणक 
अन्ते होनेवाली ठम सन्लेलनाको प्रीतिपूर्वंक सेवन करनेवाटा गृहस्य होता ठं यह इम सूव्रका तात्ययं हू ! 
गका--सहज तरीके अयेका स्पष्टीकरण हो इनके लिये सूत्रम जोपिना' इसके रेथानमे 
“सेविता! कहना टीक ह † 
समाघान~--नही, क्योकि, 'जोपिना' क्रियाके रम्वनेमे उसमे अथ-विदरोप ध्वनिन हो जाना | 
यहा कवन सेवन करना" अयं नही टिया गया ह्‌ दिन््तु प्रीति रूप अयं भी न्धिया गया ह, क्यो कि प्रीनिके 
न रहन पर्‌ वन्पूवक सल्लेखना नही कराई जाती । विन्तु प्रीति के गहनं पर जीवन्वयदही ननगेन्पना 
नरना ॥ नायं वह्‌ दह्‌ कि श्रीनिपूवेक सेवन करना" यह्‌ अथं जोपिना' त्रियामे निकट साना 
मेविना' मे नदी, जत मूत्रमे जपिता! करिया रसरीह्‌। † 
दसा--चू0ि सल्न्टेवनामे अपने उभिप्रायने जाय आदिन त्याग तियाजानार ठमय्विवे यट 
भात्मपात टया ? ॥ ॥ 
नमाधान--यह फर दाधनहीह्‌, व्या जिः सलन्टेयनाम प्रसादवा अमाव । श्रमतयोगमे प्रानो- 
पतव यपग्ग्नाहिमाह्‌' यह परे क्लाजाचूवाहं । पञ्न्तु दने ष्मादनहीदर, येग दि यने गादितं 
दी पाये लाने! नान देव खान मोहसे यव्नं दार्न्नोविप सपर दामन गदि उपजजर्नाताप्योम कन्म 


स तपना प्रान च्रन्पह्‌ उम जात्मघानका दाप प्राप्यरानार | षर न्त नाल" प्राष्य 77 सद 
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योनिस्थानान्यनन्तकायनव्यपदेशा्हणि परिहतेव्यानि बहुघाताल्पफलत्वात्‌ । यानवाहंना- 
भरणादिष्वेतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्टान्निवतंन कतंव्यं कारनियमेन यावज्जीव 
वा यथाशक्ति । 

सयममविनाशयन्नततीत्यतिथि । अथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथि अनियतकाला- 
गमन इत्यथे. । अतिथये सविभगोऽतिथिसविभागः । स चतुविध ; भिक्षोपकरणौषध- 
प्रतिश्रयभेदात्‌ । मोक्षाथंमभ्युद्यतायातिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शृ्धचेतसा निरवचा 
भिक्षा देया । धर्मोपकरणानि च सम्यण्दशेनाद्युपवृ हणानि दातव्यानि । ओषधमपि 
योग्यमुपयोजनीयम्‌ । प्रतिश्चयर्चे परमधरमश्रद्धया प्रतिपादयितव्य इति । "चशब्दो 
वक्ष्यमाणगृहस्थपमंसम्‌च्चयाथं. 1 | 

क" पुनरसौ † -- 

मारणान्तिकं सल्टेखनां जोषिता ।! २२॥ 

स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां बकानां च कारणवशात्संक्षयो मरणम्‌ । अन्तः 

ग्रहण तद्भवमरणप्रतिपत्यथम्‌ । मरणमन्तो मरणान्त । स प्रयोजनमस्येति मारणा- 


र 
फूल ओौर अर्जनके फूल आदि तथा अदरख ओौर मूकी आआदिका त्याग कर देना चाहिये, क्यो कि इनकं 


सेवनमे फल कम हं ओौर घात बहुत जीवोका है । तथा यान, वाहन ओौर आभरण आदिकमं हमारे 
लिये इतना ही इष्ट है लेप सव अनिष्ट ह दस प्रकारका विचार करके कुछ काल के ल्यं या जीवन भरकं 
लिये भक्त्यनुसार जो अपने लिये अनिष्ट हो उसका त्याग कर देना चाहिये । 

संयमका विनाश न हो इस विधिसे जो आता ह वह अतिथि ह या जिसके आनेकी कोद तिथि नही 
नही उसे अतिथि कहते हे । तात्पयं यह हं कि जिसके आनेका कोई काल निर्चित नदौ हं उसे अतिथि 
कटते हुं । इस अतिथिके लिये विभाग करना अतिथिसविभाग ह । वह चार प्रकारका ह--भिक्ष, 
उपकरण, ओीपध अीर प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेका स्थान । जो मौक्षके लिये वद्धकक्ष हे, सयमकं पाटन 
करनमे तत्पर ह ओौर गुद्ध ह उस अत्तिथिके लिये शुद्ध मनसे निर्दोष भिक्षा देनी चाहिय । सम्यण्दन 
आदिके बढानेवाके घमपिकरण देने चाहिये । योग्य ओौपधकी योजना करनी चाहिये तथा परम धर्मकी 
श्रद्ध पू्वंक निवास-स्थान भी देना चाहिय । 

स्मे जो "च' ग्द ह वह्‌ आगे कदे जानेवाक गृहस्थवर्मकं सग्रह करनेके न्वये दिया दं । 

वह्‌ ओर कौन-सा गृहस्य घमं द्‌-- 

तथा वह मारणान्तिक संरेखनाका प्रीति पूर्व॑ सेवन करनेवाला होता दै ॥ २२॥ 

अपने परिणामोमे प्राप्न हृं आवुका, उन्दियोका अर मन, वचन, काय टन तीन वटका कारण 
वियेवकत मिव्टने पर्‌ नाय हाना मरण । उसी भवके मरणका नान करानेके ल्य सूत्रम मरण गच्टक 
नाथ अन्न पदको ग्रहण किया ह । मरण यही अन्त मरणान्त दँ यौर जिसका यह्‌ मरणान्त ही प्रयोजन 


(१) यदनिष्ट तदु्रतययच्तरानूपनेव्यमेतदमि जह्यान्‌ ।--रत्न ३१४० ॥ 
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न्तिकी । सम्यक्कायकषायरेखना सल्केखना । कायस्य बाहयस्याभ्यन्तराणा च कषा- 
याणा तत्कारणहापैनक्रमेण सम्यग्ेखना सल्केखना । ता मारणान्तिकीौ सल्केखना जोषिता 
सेविता गुहीत्यभिसम्बध्यते । ननु च विस्पष्टार्थ सेवितेत्येव वक्तव्यम्‌ ? न, अथ- 
विदोषोपपत्ते ! न केवलमिह सेवन परिगृहयते । कि तहि ? प्रीत्यर्थोऽपि । यस्मादसत्या 
प्रीतौ बलान्न सत्लेखना कार्यते । सत्यां हि प्रीतौ स्वयमेव करोति । स्यान्मतमात्मवधः 
प्राप्नोति, स्वाभिसन्धिपू्वकायुरादिनिवृत्ते ? नेप दोप , अप्रमत्तत्वात्‌ । प्रमत्तयोगाः 
त्राणव्यपरोपण हिसा"इ्युक्तम्‌ । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुत ? रागाद्यभावात्‌। 
रागद्रेषमोहाविष्टस्य हि विषशस्वराद्युपकरणप्रयोगवशादात्मान घ्नत स्वघातो भवति। 
न सल्केखना प्रतिपन्नस्य रागादय सन्ति ततो नात्मवधदोष" । उक्त च-- 

‹(रागादीणमणुप्पा अर्हिंसगत्तं ति -देसिदं समये । 

तेसिं वे उप्यत्ती दिसेति जिणेहि णिदिदरा ।।" 


ह वह्‌ मारणान्तिको कहलाती हं । अच्छे प्रकारसे काय जौर कपायका रंखन करना अर्थात्‌ कृष करना 


सल्ेखना हे । अर्थात्‌ वाहरी शरीरका गौर भीतरी कपायोका, उत्तरोत्तर काय ओौर कषायको पुष्ट 

करनेवाके कारणौको घटाते हुए, भले प्रकारसे लेखन करना अर्थात्‌ कृप करना सहकेखना हं । मरणक 

अन्तमे होनेवारी उस सल्टेखनाको प्री तिपूर्वक सेवन करनेवाखा गृहस्थ होता हं यह इस सूनका तात्पयं हे ! 

शका--पदज तरीकंसे अर्थ॑का स्पष्टीकरण हो इसके लिये सूत्रमे 'जोषिता' इसके स्थानम 
'सेविता' कहना ठीक ह्‌ ? 

समाघान--तही, क्योकि, जोपिता' क्रियाके रखनेसे उससं अथं-विशेष ध्वनित हौ जाता हे । 

यहा केवल सेवन करना' अथं नही छिया गया हू किन्तु प्रीति रूप अथं भी लिया गया हे, क्यो कि प्रीतिके 


भ्र 


१० 


१५ 


न रहन पर वलपूवक सल्केखना नही करां जाती । किन्तु प्रीति के रहने पर जीव स्वय ही सल्टेखना २० 


करता हं ! तात्पयं यह हं कि श्रीतिपूवेक सेवन करना" यह अथं जोषिता' क्रियासे निकल आता हैँ 
'सेविता' सं नही, अत सूत्रम जोषिता' क्रिया रखी हं । 

शका--चूकि सल्लंखनामे अपने अभिप्रायसे आयु आदिका त्याग किया जाता ह इसलिये यह्‌ 
आत्मघात हुआ ? 


समाधान--यह कोड दोष नही है, क्यो कि सल्लेलनामे प्रमादका अभाव है । श्रमत्तयोगसे प्राणो- २५ 


का वध करना हिसा हं यह पहर कहा जा चुका ह । परन्तु इसके प्रमाद नही है, बयो कि इसके रागादिक 
नही पाये जाते! राग, ढेष भौर मोहसे युक्त होकर जो विष ओौर शस्त्र आदि उपकरणोका प्रयोग करके 
उनसे मपना घात करता हं उसे आत्मघातका दोष प्राप्त होता ह । परन्तु सल्लेखनाको प्राप्त हृए जीवक 
रागादिक तो हं नही इसलिये इसे आत्मघातका दोष नही प्राप्त होता । कहा मी है-- 


[द 


1१1 न न पदेशं (न ध 
शास्त्रम यह उपदंश ह कि रागादिकका नही उत्पन्न होना हिसा । तथा जिनदेवने उनकी .ङ्‌० 


उत्पत्ति को हिसा कहा हे ।\' 
(१)-दापनया क्रमे-भा,दि १, ता । (२) स्ति भासिद समु । 
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किञ्च मरणस्यानिष्टत्वाद्यथा वणिजो विविधपण्यदानादानसञ्चयपरस्य स्वगृहवि- 
नाशोऽनिष्ट । तदिनाशकारणे च कुतस्चिदृपस्थिते यथावति परिहरति । दुष्परिहारे 
च पण्यविनाशो यथा न भवति तथा यतते! एवं गृहस्थोऽपि व्रतशीलपण्यसं चये प्रवतैमानः 
तदाश्रयस्य न पातमभिवाज्छति । तदुपप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परि- 
५ हरति । दुष्परिहारे च यथा स्वगृणविनाशो न भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो 
भवेत्‌ । 
अत्राह्‌, नि शल्यो व्रती" इत्युक्त तत्र च तृतीयं शल्य मिथ्यादशेनम्‌ । तत सम्यण्दष्टिना 
व्रतिन। नि शल्येन भवितव्यमित्युक्तम्‌ । तत्सम्यग्दरन कि सापवाद निरपवादमिति ? 
उच्यते--कस्यचिन्मोहनीयावस्था विङेषात्कदाचिदिमे भवन्त्यपवादा -- 


न ल्द्धाकाडः क्षाविचिकित्साऽन्यद्ष्टिप्रशसासंस्तवाः सस्यण्दृष्टरतिचाराः ।! २३॥ 


नि शद्कुतत्वादयो व्यास्याता "दशेनविशुद्धि 'इव्यत्र ।तत्प्रतिपक्षभूता शङ्धादयो 
वेदितव्या । अथ प्रशसासस्तवयो को विशेष ? मनसा मिथ्यादष्टे्ञानिचारित्रगुणो- 





दूसरेमरणक्िसीको भी इष्ट नही ह । जेसे नाना प्रकारकी विक्रेय वस्तुगके देन, लेन ओौर संचय- 
मं लगे हुए किसी व्यापारीको अपने घरका नाश होना इष्ट नही हं । फिर मी परिस्थितिवश उसके 
विनाशकं कारण आ उपस्थित हो तो यथाशक्ति वह्‌ उनको दुर करता हं । इतने पर भी यदि वे दुर 
न हो सके तो जिससे विक्रेय वस्तुगओका नाश न हो एसा प्रयत्न करता हु उसी प्रकार पण्यस्थानीय त्रत 
ओौर शीलकं सचयमे जुटा हुआ गृहस्थ भी उनकं आधारभूत आयु आदिका पतन नही चाहता । यदा 
कदाचित्‌ उनके विनाशकं कारण उत्पन्न हो जाय तो जिससे अपने गुणोमे बाधा नही पडे इस प्रकार 
उनको दूर करनेका प्रयत्न करता ह । इतने पर भी यदि वे दुरन हो तो जिससं अपने गुणोका नाश न 
२ हो इस प्रकार प्रयत्न करता हं इसलिये इसके आत्मधात नामका दोष कंसे हो सक्ता हं । अ्थत्‌ 
नही हो सकता हं । 
यहा पर शकाकार कहता हं कि व्रती नि शल्य होता हं एेसा कहा हँ ओर वहा तीसरी शल्य 
मिय्यादशेन ह । इसलिये सम्यण्दुष्टि त्रतीको नि शल्य होना चाहिये यह उसका अभिप्राय ह्‌, तो अब 
यह्‌ बतल।इये कि वह सम्यग्दशेन सापवाद होताहं या निरपवाद होता हं ? अब इसका समाधान 
२५ करते है- किसी जीवकं मोहनीयकी अवस्था विशेषकं कारण ये अपवाद होते ह्‌-- 
शंका, कांक्षा, विचिकिरसा, अन्यदृषटिप्रशंसा ओर अन्यदष्टिसंस्तव ये सम्यण्दष्टि के 
पांच अतिचार दै ॥ २३॥ 
'दर्शनविशद्धि ` इत्यादि सूत्रका व्याख्यान करते समय नि शकितत्व आदिका व्याख्यान किया । 
ये शकादिक उनके प्रतिपक्षभूत जानना चाहिये । 
6, रका-- प्रशसा ओौर सस्तवमे क्या अन्तर हं ? 


(१)-शक्ति च परि-्‌ ! (२) व्रतिना भवि-अ, दि, ९दि.२। 


७।२४] सप्तमोऽध्यायः , २६५ 


द्भावनं प्रशंसा, भूताभूतगुणोद्भाववचनं संस्तवं इत्ययमनयोभंद । ननु च सम्य्दशंनम- 
ष्टा्धमुक्त तस्याक्तिचारेरप्यष्टभिभवितव्यम्‌ ? नंष दोप , तरतशीरषु. पञ्च पञ्चाति 
चारा इत्यूत्तरत्र विवक्षुणाऽऽचार्येण प्रशसासस्तवयोरितरान तिचारानन्तभीन्य पञ्चेवाति- 
चारा उक्ता 1 

आह्‌, सम्यण्दष्टेरतिचारा उक्ता । किमेव व्रतशीकेष्वपि भवन्तीति ? ओोमित्मु- 
क्त्वा तदतिचारसख्यानिरदेगाथंमाह-- 

व्रतश्ीलेषु पञ्च पञ्च ययाक्रमम्‌ ॥ २४॥\) 

व्रतानि च शीलानि च त्रतशीरानि तेपू त्रतशीरूपु । शीलग्रहणमन्थकम्‌ , वरतग्रहणेनेव 
सिद्धे ? नानर्थकम्‌, विशेपन्ञापना्थं॑त्रतपरिरक्षणाथं शीलमिति दिग्विरत्यादीनीह्‌ 
(रीर ग्रहणेन गृहयन्ते । 

अगायंधिकारादगारिणो ब्रतशीरपु पञ्च पञ्चातिचारा वक्ष्यमाणा यथाक्रम वेदित- 

व्या । तद्यथा-आद्यस्य तावदहिसाव्रतस्य-- 


समाधान--मिथ्यादृष्टिके ज्ञान ओर चारित्र गुणोका मनसे उद्भावन करना प्रसा हं भौर 


मिथ्याद्ष्टिमि जोगुणह्‌ याजो गुण नहीह्‌ इन दोनोका सद्भावे वतलाते हुए कथनं करना 
सस्तव ह, इस प्रकार यह्‌ दोनोमे अन्तर हैं । 

सका--सम्यग्दश्षं नके आठ अग कहे है, इसक्िएु उसके अतिचार भी आठ ही होने चाहिए 1 

समाधान यहं कोई दोप नही है, क्योकि आगे आचायं त्रतो ओर शीलो के पाच-्पाच अतिचार 
कहनेवाठे हे उसकिये अन्यदृष्टिप्रशसा अओौर अन्यदुष्टिसस्तव इन दो अत्तिचारोमे रोष अतिचारोका 
अन्तर्भाव करकं सम्यग्दुष्टिकं पाच ही अतिचार कहे हं । 

सम्यदुष्टिके अतिचार कहे, क्या इसी प्रकार त्रत ओर सीलोकं भी अतिचार होते हं ? हा, यह्‌ 
कहू कर अब उन अतिचारोकी सख्याका निदंशा करनेके लिये गेका सूत्र कहते हे-- 

वरतो ओर शीरोम पांच प्च अतिचार है जो करमसे इस प्रकार है ॥ २४ ॥ 

शील ओर ब्रत इन शब्दोका कमंधारय समास होकर ब्रतशील पद बना ह्‌ । उनमें , अर्थात्‌ 
त्रत-रीलोमे । 

शका--सूत्रमे शील पदका ग्रहण करना निष्फल हे, क्यो कि त्तं पदके ग्रहण करनेसे ही उसकी 
सिद्धिहोजातीहं ? 

समाधान--सूत्रमे शीर पदका ग्रहण करना निष्फल नहो हे, क्यो कि विदोषका ज्ञान करानेके 
खयं मौर ब्रतोकी रक्ना करनेके लिये शील हूं इसलिये यहा शीर पदके ग्रहण करनेसे दिग्विरति आदि 
छ्य जाते हुं । 

यह्‌ गृहस्थका प्रकरण ह, इसलिये गृहस्थके व्रतो ओौर शीलोकं आगे कहं जानेवाऱ रमसे पाच 


पाच अतिचार जानने चाहिये जो निम्न प्रकार हं 1 उसमे भी पहले प्रथम अदहिसात्रतके यत्तिचार बत- 
लानेके लिये ञगेका सूत्र कहते हे-- 


१०५ 


१५ 


२५ 


२३०५ 


4 1 


१० 


९५ 


२०५ 


२५ 


३० 


वन्ध, वध, छेद, अतिभारका आरोपण ओर अन्नपानका निरोध ये अर्स 
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बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ।॥ २५ ॥ 


अभिमतदेरगतिनिरोधहेतुबेन्ध. । दण्डकरावेत्रादिभिरभिघातः प्राणिनां वध, 
न प्राणव्यपरोपणम्‌ ; तत" प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात्‌ । कणंनासिकादीनामवयवानामप- 
नयनं छेद । न्याय्यभारादतिरिक्तवाहनमतिभारारोपणम्‌ । गवादीना क्षुत्पिपासाबाधा- 
करणमन्नरपाननिरोध । एते पञ्चाहिसाणत्रतस्यातिचारा । 


मिथ्योपदेश्रहोभ्याख्यानकूटकेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥ 


अभ्यूदयनि श्रेयसा्थंषु क्रियाविशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवतंनमतिसन्धापन वा मिथ्यो 
पदेशः । यस्स्त्रीपुसाभ्यामृकान्तेऽनुष्ठितस्य क्रियाविशेषस्य प्रकादानं तद्रहोभ्याख्यान 
वेदितव्यम्‌ । अन्येनानुक्त मननुष्ठितं यत्किचित्परप्रयोगवशादेव तेनोक्तमनुष्ठितमिति 
वञ्चनानिमित्त केखनं कूटलेखक्रिया । हिरण्यादेद्रन्यस्य निक्षेप्तुविस्मृतसंख्यस्यात्पसस्येय- 
माददानस्यंवमित्यनुज्ञावचन न्यासापहार. । अथंप्रकरणाद्खविकारभ्रूविंक्षेपादिमि परा- 
कूतम्‌पलमभ्य तदाविष्करणमसूयादिनिमित्तं यत्तत्साकारमन्त्रमेद इति कथ्यते । त एतं 
सत्याणृत्रतस्य पञ्चातिचारा बोद्धव्या 





अणुव्रतके पांच अतिचार है ॥ २५ ॥ 
किसीको अपने इष्ट स्थानमे जानेसे रोकनेके कारणक बन्ध कहते ह । उडा, चावुक ओौर वेत 
आदिसे प्राणिथोको मारना वध ह । यहा वधका अथं प्राणोका वियोग करना नही लिया हं क्योकि अति 
चारके पहर ही हिशाका त्याग कर दिया जाता ह । कान ओर नाक आदि अवयवौका भेदना छेद हं ! 
उचित भारसे अतिरिक्त भारका लादना अतिभारारोपण ह । गौ दिको भूख-प्यासके रुगने पर अन्न- 
पानका रोकना अन्नपाननिरोध ह । ये पाच अहिसाणु त्रत के अतिचार ह्‌ । 
मिथ्योपदे्च, रहोभ्याख्यान, रूटरेखक्रिया, न्यासापहार ओर साकारमंत्रमेद ये 
सत्याण॒त्रतके पाँच अतिचार हैँ ॥ २६॥ 
अभ्युदय ओर मोक्षकी कारणभत क्रियाओमे किसी दूसरेको विपरीत मागंसं लगा दनाया 
मिथ्या बचनो द्वारा दूसरोको ठगना मिथ्योपदेश ह । स्त्री ओौर पुरुष हरा एकान्तम 
किये गये आचरण विशेषका प्रकट कर देना रहोभ्याख्यान ह ! दूसरेनेन तो कु कहा ओौरन कुछ 
क्रियातो भी अन्य किसी की प्रेरणासे उसने एेसा कहा ह गौर एसा किया ह इस प्रकार छलसे -छिखना 
कूटलेलक्रिप्राहै। घरोहरमे चादी दिको रखनेवाला कों उसकी सस्या भरकर यदि उसे कमती रन 
ल्गातो ठीक हे" इस प्रकार स्वीकार करना न्यासापहार हँ । अथवर, प्रकरणवश, शरीरके विकारवश 
या भ्रूक्षेप आदिक कारण दूसरेके अभिप्रायको जान कर डाहसे उसका प्रकट कर देना साकारमत्रमद 
हं । इस प्रकार ये सत्याणुत्रतके पाच अतिचार जानने चाहिये । 


~~ 


(१) -नुक्तयक्कि म्‌. । (२) -भ्रूनिक्षेपणादि-म्‌ । 
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स्तेनप्रयोगतदाहूतादानविरुद्ध राज्यातिक्रमही नाधिकमानोन्मानप्रतिरूप- 
कव्यवहाराः \ २७ ॥ 
मुष्णन्त स्वयमेव वा प्रयुडः क्तेऽन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तमनुमन्यते वा यत स स्तेन- 
प्रयोग । अप्रयुवतेनाननुमतेन च चौरेणानीतस्य ग्रहण तदाहतादानम्‌ । उचितन्या- 
यादन्येन प्रकारेण दानग्रहूणमतिक्रम । विरुद्ध शज्य विरुदधराज्य विरुद्ध राज्येऽतिक्रम 
विरुदधराज्यातिक्रम । तत्र हचत्पमूल्यलभ्यानि महार्घ्याणि द्रव्याणीति प्रयत्न । प्रस्थादि 
मानम्‌, तुलायुन्मानम्‌ ! एतेन न्यूनेनान्यस्मे देयमधिकेनात्मनो प्राह्चमित्येवमादिकूटप्रयोगौ 
हीनाधिकमानोन्मानम्‌ । कृत्रिमेहिरण्यादिभिवेञ्चनापूवैको व्यवहार प्रतिरूपकव्यवहार । 
त एते पञ्चादत्तादानाणुत्रतस्यातिचारा । 
परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृही तागमनानङ्धकौडाकाम- 
तीन्नाभिनिवेश्ञाः ॥ २८ \। 
कन्यादान विवाह ! परस्य विवाह परविवाह्‌ । परविवाहुस्य करण परविवाहु- 
करणम्‌ । परपुरूषानेति गच्छतीत्येवशीरौ इत्वरी । कुत्सिता इत्वरी कुत्साया क 


सतेनप्रयोग, सेन आहृतादान, विरुद्राज्यातिक्रम, दीनाधिक मानोन्मान ओर ` 


प्रतिरूपकव्यवहार ये अचर्य अणुव्रतके पोच अतिचार है ॥ २७ ॥ 

किसीको चोरीके लिय स्वय प्रेरित करना, या दूसरेके हारा प्रेरणा दिक्ाना या प्रयुक्त हुए की 
अनुमोदना करना स्तेनप्रयोग हं । अपने हारा अप्रयुक्त ओर असम्मत चोरक द्वारा लाई हुं वस्तुका ले 
ठेना तदाहूतादान हं । यहीं न्यायमागेको छोड कर अन्य प्रकारसे वस्तु खी गदं हु इसलिये अतिचार हे । 
त्रिरुद्ध जो राज्य वह्‌ विरुढधराज्य ह । राज्यमे किसी प्रकारका विरोध होने पर मर्यादाका न पालना 
विसद्धराज्यातिक्रम हू । यदि वहा अल्प मूल्यमे वस्तुए मिल गह तो उन्हे महंगा वेचनेका प्रयत्न करना 
विरुद्धराज्यातिक्रम ह्‌ । मानपद सं प्रस्थ आदि मापनेके बाट लिय जाते ह ओौर उन्मानपदसे तराज 
आदि तौलनेकं बाट लियं जाते ह । कमती माप-तौलसे दूसरेको देना ओौर बढती माप-तीलसे स्वय 
रना इत्यादि कुटितासे केन-देन करना हीनाधिकमानोत्मान ह । बनावटी चादी आदिसे कपटपूवेक 

व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार हं । इस प्रकार ये अदनत्तादान अणुत्रतके पांच अतिचार हू । 

परविवाहफरण, इत्वरिकापरिग्दीतागमन, इत्वारिका-अपरिगहीतागमन, अनङ्गक्रीड़ा 

ओर कामतीव्रामिनिवेश ये स्वदारसन्तोष अणुत्रतके पांच अतिचार है ॥ २८॥ 

कन्याका ग्रहण करना विवाह ह । किसी अन्यका विवाह परविवाह्‌ ह ओौर इसका करना परविवाह्‌- 
करण हं 1 जिसका स्वभाव अन्य पुरषोकं पास जाना आना हं वह इत्वरी कहकाती हँ । इत्वरी अर्थात्‌ 
अभिसारिका । इसमे भी जो अत्यन्त आचरट होती हं वह इत्वरिका कहलाती ह । यहा कृत्सित अर्थम 

(२) सीखा इत्वरी कृत्ता-मु,ता\ 
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इत्वरिका । या एकपुरुषमतृं का सा परिगृहीता । या गणिकात्वेन पृंश्चलीत्वेन वा पर- 
पुरषगमनशीला अस्वामिका सा अपरिगृहीता । परिगृहीता चापरिगृहीता च परिगृहीता- 
परिगृहीते । इत्वरिके च ते परिगृहीतापरिगृहीते च इत्वरिकापरिगुहीताऽपरिगृहीते, 
तयोगमने इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमने । अङ्क प्रजनन योनिरच ततोऽन्यत्र करडा 
अनङद्धकरीडा) कामस्य प्रवृद्ध परिणाम कामतीत्राभिनिवेश्च । त एते पञ्च स्वदारसन्तोष- 
त्रतस्यातिचारा । 
क्षेत्रवास्तुहिरण्ययुवणेधनधान्यदासीदासकप्यप्रमाणातिक्रमाः ।। २९ ॥ 

क्षेत्र सस्याधिकरणम्‌ । वास्तु अगारम्‌ । हिरण्य रूप्यादिव्यवहारतन्त्रम्‌ । सुवणं 
प्रतीतम्‌ धन्‌ गवादि । धान्य ब्रीहुयादि । दासीदास भुत्यस्त्रीपुंसवगं । कप्य क्षौमका- 
पसिकौशेयचन्दनादि । क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु, हिरण्य च सुवर्णं च हिरण्यसुवर्णम्‌, 
घन च धान्य च धनधान्यम्‌, दासी च दासश्च दासीदासम्‌ । क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवणे' च 
धनधान्य च दासीदासं च कुप्य च क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणेधनधान्यदासीदासकुष्यानि । 
एतावानेव परिग्रहो मम नान्य इति परिच्छिन्नाणुप्रमाणात्कषेत्रवास्त्वादिविषयादतिरेका 
अतिरोभवशातप्रमाणातिक्रमा इति प्रत्याख्यायन्ते । त एते परिग्रहपरिमाणत्रतस्याति- 
चारा । 


क प्रत्यय होकर इत्वरिका शन्द बना हं । जिसका कोहं एक पुरुष भर्ता हं वह परिगृहीता कहलाती 


ह । तथा जो वेद्या या व्यभिचारिणी होनेसे दर्रे पुरुषोक पास जाती आती रहत हं भौर जिसका कों 
पुरुष स्वामी नही है वह अपरिगृहीता कहलाती हं । परिगृहीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वरिका- 
परिगृहीतागमन ह ओर अपरिगृहीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वरिका अपरिगृहीता गमन हे । 
यहो अङ्ग शन्दका अर्थं प्रजनन मौर योनि हे । तथा इनक सिवा अन्यत्र क्रीडा करना अनङ्धक्रीडा हं । 
कामविषयक बढा हु परिणाम कामतीत्राभिनिवेश हं । ये स्वदारसन्तोष अणुत्रतकं पांच अतिचार हं । 
सत्र मोर वास्तु. प्रमाणङा अतिक्रम्‌, दिरण्य ओर सुवगेफे प्रमाणका अतिक्रम, धन ओर 
धान्ये प्रमाणक्रा अतिक्रष, दासी ओर दासके प्रमाणा अतिक्रम तथा प्यके 


प्रमाणक अतिक्रम ये परछिहपरिमाण अणुत्रतके पांच अतिचार है ॥ २६॥ 

धान्य पैदा करनेका आधारभूत स्थान क्षेत्र हं ! मकान वास्तु हं । जिसमे रूप्य आदि व्यवक्षर 
होता हे वह हिरण्य हे । सुव्णैका अथं स्पष्ट ह । धनसे गाय आदि लिये जाते हे । धान्य से त्रीहि आदि 
लिये जाते हे । नौकर स्त्री पुरूष मिरकर दासी-दास कहलाते ह । रेशम, कपास, ओर कोसके वस्व 
तथा चन्दन आदि कुप्य कहलाता ह } क्षेव-वास्तु, हिरण्य-सुवणे, धन-घान्य, दासी-दास ओर कुष्य 
इनके विषयमे मेरा इतना ही परिग्रह ह इससे अधिक नही एसा प्रमाण निद्चित करके लोभवर क्षेत्र 
वास्तु आदिकं प्रमाणको बढा लेना प्रमाणातिक्रम हँ! इस प्रकार ये परिग्रहपरिमाण अणुत्रतक पचि 
अतिचार हं । 





(१) -च्छिन्नात्रमा-पु. ) 
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उक्ता ब्रतानामतिचारा शीलानामतिचारा वक्ष्यन्ते । तद्यथा-- 
उर्ध्वाधस्ति्ैरन्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मुत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥ 
परिमितस्य दिगवधेरतिरुड.घनमतिक्रम । स समासतस्त्रिविध --ऊरध्वातिक्रम. 
अधोऽतिंकरमस्तिर्यगतिक्रमश्चेति । तत्र पवंताद्यारोहणादूर्वातिक्रम । कुपावतरणादेर- 
धोऽतिक्रम । विरप्रवेशादेस्तियेगतिक्रम । प्ररिगृहीताया दिशो लोभवेश्ादाधिक्यामि- ५ 
सम्पि क्षेत्रवृद्धि । स एषोऽत्तिक्रम प्रमादान्मोहाद्‌ व्यास द्खा्वा भवतीत्यवसेय । अननु- 
स्मरण स्मृत्यन्तराधानम्‌ । त एते दिग्विरमणस्यातिचारा । 
आनयनप्रेष्य्नयोगशब्दरपानुपातपुद्गलक्षपाः ।। ३१ 
आत्मना स इल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशाद्यत्किञ्चिदानयेत्याजापनमानयनम्‌ । 
एव कुर्विति नियोग प्रेष्यप्रयोग । व्यापारकरान्पुरुषान्प्रत्यभ्युत्कासिकादिकरण शब्दानु- १० 
पात । स्वविग्रहदशेन रूपानृपात । कोष्टादिनिपात पुद्गलक्षेप । त एते देशविरमणस्य 
पञ्चातिचारा । 
कन्दपेकोत्कु चमौसर्यासमीक्ष्याधिकर्णोपभोगपरिभोगानथेक्यानि ।\ ३२ ॥ 
रागोद्रेकाप्रहासमिश्चोऽशिष्टवाक्प्रयोग कन्दपं । तदेवोभय परत्र दुष्टकायकम 
व्रतोके अतिचार कहे अव नीलोके अतिचार कहते हं जो इस प्रकार ह्‌-- १५ 
¢ ~~ ~ € (~ [१३ 
ऊध्वंव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तियग्ब्यतिक्रम, कषेत्रषह्धि ओर स्मृव्यन्तराधान ये 
५ ५ 
दिभ्विरतिव्रतके पोच अतिचार ह ॥ ३० ॥ 
. दिशकौ जो मयादा निश्चित कौ हो उसका उल्कधन केरना अतिक्रम हं । वह सक्षेपसे तीन प्रकार- 
का हे--ऊर्व्वातिक्रम, अधोतिक्रम्‌ ओर तियेगतिक्रम्‌  इनमेसे मर्यादाकं बाहर पवेतादिक पर्‌ चढनेसे 
ऊर्व्वातिकरम होता ह्‌, कुमा आदिमे उतरने आदिसे अधोऽतिक्रम होता हं ओर विर आदिमे घुसनेसे ति~ २० 
गतिक्रम होता हं । लोमक कारण मर्यादा की हुई दिशाकं बढानेका अभिप्राय रखना क्षेषवृद्धि हे । 
यह्‌ व्यतिक्रम प्रमादे, मोहसे या व्यासगसं होता ह्‌ । मर्यादाका स्मरण न रखना स्मृत्यन्त राधान ह । 
ये दिग्विरमण व्रतकं पंच अतिचार ह्‌। 
आनयन, प्रष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात ओर पुद्गरक्षेप ये देशविरति चते 
पोच अतिचार है ॥ ३१ ॥ २५ 
अपन दरा सकत्पित दंशमे ठहर हुए पुरुषको प्रयोजन वश किसी भी वस्तुको छानेकी आज्ञा करना 
आनयन्‌ ह्‌ । एेसा करो इस प्रकार काममे क्गाना प्रष्यप्रयोग हं । जो पुरुष किसी उद्योगमे जट हे 
उन्हें उदेश्य कर घातना आदि शन्दानुपात्‌ हं । उन्दी पुरुषोको अपने शरीरको दिखलाना रूपान्‌- 
पात हं। ढला आदिका फंकना पुद्गलक्षेप हं । इस प्रकारं देशविरमण व्रतके पाच अतिचारहै। ` 
त्क्च्य क ¢ 
कन्दप, कोत्कुच्य, मोखय, असमी्याधिकरण ओर उपमोगपरिभोगानर्थस््य ये अनर्थ. ३. 
दण्डविरति व्रते पोच अतिचार है ॥ ३२॥ 
रागभावकी तीन्नतावश्ञ हास्यमिधित असभ्य वचन बोरना कन्दं ह्‌ । परिहास ओर असभ्यवचन 


(१) अवौऽतिक्रम निलन, ।(२) मोहायासङ्ग-म्‌, । (३)-नयेदित्या-आ, दि १,दि२। 
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प्रयुक्त कौत्कुच्यम्‌ । धाष्टचेप्राय " यत्किञ्चनानर्थक वहुप्रलापित्व मौख्यम्‌ । असमीध्य 
प्रयोजनमाधिक्येन करणमसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । यावताऽथेनोपभोगपरिभोगौ सोऽ्थस्ततो 
ऽन्यस्याधिक्यमानयेक्यम्‌ । त एते पञ्चानथंदण्डविरतेरतिचारा । 
योगद्ष््रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३॥ - 

योगो व्याख्यातस्तिविध । तस्य दुष्ट ` प्रणिधान योगदष्प्रणिधानम्‌-कायदुष्परणि- 
धान वा्दुष्प्रणिषन मनोदुष््रणिवानमिति । अनादरोऽनुत्साह । अनैकाग्रूय स्मृत्यनुप- 
स्थानम्‌ । त एते पञ्च सामायिकस्यातिक्रमा । | 

अप्रत्थवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । ३४॥ 

जन्तव सन्ति न सन्ति वेति प्रत्यवेक्षण चक्षर््यापार । मृदुनोपकरणेन यत्कियते प्रयो- 
जन तत्प्रमाजितम्‌ । तदुभय प्रतिषेधविरिष्टमृत्सगदिभिस्विभिरभिसम्बध्यते--अप्रत्य- 
वेक्षिताप्रमाजितोत्सगं इप्येवसादि । तत्र अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिताया" भूमौ मूत्रपुरीपोत्सगं 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगे । अप्रत्यवेक्िताप्रमाजितस्याहदाचार्यपूजोपकरणस्य गन्ध- 


^~ ^ 


इन दोनोक साथ दूसरेके लिये शारीरिक कुचेष्टाए करना कौत्कुच्य ह । धीठताको लिये हुए नि सार 


कुछ भी बहुत बकवास करना मौखयं हूँ । प्रथोजनका विचार किये विना म॑यदिाकं वाह॒र अधिक काम 
करना असमीक्ष्याधिकरण ह । उपभोग परिभोगकं लिये जितनी वस्तुको आवश्यकता हुं वह अर्थ हं 
उससे अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोगपरिभोगान्थक्य हं । इस प्रकार ये अनथंदण्डविरति 
व्रतक पोच अतिचार हं। 
काययोगदुष्परणिधान, वचनयोगदुष्प्रणिधान, मनोयोगदुष्प्रणिधान) अनाद्र्‌ ओर 
स्मृतिका अनुपस्थान ये सामायिक व्रतके पोच अतिचार है ॥ ३३॥ 
तीन प्रक(रके योगक। व्याख्यान किया ज। चुका हु । उसका बुरी तरहसं चलते रहना योगदुष्परणि- 
धानहं जो तीन प्रकारका ह्‌--कायदुष्प्रणिान, वचनदुष्प्रणिघान ओर मनोदुष््रणिधान । उत्साह 
कान हौना अनुत्साह हं ओौर वही अनादर हं । तथा एकाग्रताका न होना स्मृत्यनुपस्थान हं । इस 
प्रकार ये सामायिक त्रतके पाचि अतिचार ह्‌ं। 
अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित भूमिमें उस्सगं, अप्रस्यवेक्षित अप्रमित स्तुका आदान, 
अप्रस्यवेक्षित अप्रमा्जित संप्तरका उपक्रपमण, अनादर भर स्थतिक्षा अनुपस्थान ये 
्रोषधोपवासत वतक पोच अतिचार है ॥ ३४ । 
जीवहे या नही ह इस प्रकार ओंलसे देखना प्रत्यवेक्षण कटहकाता ह ओर कोमल उपकरणरे जो 
प्रयोजन साचा जता ह वह प्रमाजित कहता हे । निषेध युक्तः इन दोनो पदो का उत्सगं आदि अगले 
तीन पद्यसे सम्बन्ध होता हं । यथा--अप्रत्यवेक्षिताभ्रमाजितोत्सगं आदि । विना देखी ओर बिना प्रमा- 


जित भूमिमे सल मूत्रकरा त्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगं है। असहत ओौर आचार्यक . पुजाक 





(१) -प्राय वहु-अ, दि १,दि.२ ! (२)-त्रर्पित मौ-पु. । (३)दुप्रणि-मु. 1 (४)-दभिरभि-मु । 
(५)-माजितभूमौ मा, दि. १, दि. २। 
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माल्यधूपादेरात्मपरिधाना्थंस्य च वस्व्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादानम्‌ । अप्रत्यवे- 
क्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादे सस्तरस्योपक्रमण अग्रत्यवेक्िताप्रमाजितसस्तरोपक्रम- 
णम्‌ । क्षुदभ्यदितत्वादावर्यकष्वनादरोऽनुत्साह्‌ । स्मृत्यनुपस्थान व्याख्यातम्‌ । त 
एते पञ्च प्रोषधोपवासस्यातिचारा । 


सचित्तसस्बन्धसम्मिश्रासिष वदुष्पक्वाहाराः \) २५ 1 
सह चित्तेन वर्त॑ते इति सचित्त चेतनावद्‌ द्रव्यम्‌ । तदुपदिष्ट सम्बन्ध । तद्न्यति- 
कीणं सस्मिश्र । कथ पुनरस्य सचित्तादिषु प्रवृत्ति ` ? प्रमादसम्मोहाभ्याम्‌ । द्रवो वृष्यो 
वाभिषव । असम्यक्पववो दृष्पक्व । एतं राहारो विशेष्यते--सचित्ताहार सम्बन्धा- 
हार सम्मिश्राहासोऽभिपवाहारो दृष्पववाहार इति 1 त एते पञ्च भोगोपभौगपरिसस्योन- 
स्यातिचारा । 


सचित्ततिक्चेपापिधानपरव्यपदेकशमात्सयंकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥ 
सचित्ते पद्मपत्रादौ निक्षेप सचित्तनिक्षेप । अपिधानमावरणम्‌ । सचित्तेनव सम्बध्यते 


~ ~ ~~ ~ ---~---~------------ - ~ - ------- -------------------------------------------^---- ^^ ~ 


उपकरण, गन्ध, माला ओौर धूप आदिको तथ। अपने ओढने आदिक वस्त्रादि पदार्थोको विना देखे ओर 
विना परिमाजेन किये हृए ठे सेना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान ह । विना देखे मौर बिना परिमाजेन 
किये हुए प्रावरण आदि सस्तरका विदाना अगप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्तरोपक्रमण हं । भूखसे पीडित 
होनेके कारण आवश्यक कार्योमे अनुत्साहित होना अनादर हं । स्मृत्यनुपस्थानका व्याख्यान पहले 
कियाहीहे। इसप्रकार ये प्रोषधोपवास ब्रतके पाच अतिचार हं) 
सचित्ताहार, सम्बन्धाहार, सम्मिश्रादारः अभिषवाहार ओरं दुःपकष्वाहार ये 
उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रते पांच अतिचार है ३५ ॥ 

जो चित्त सित हं वह सचित्त कटलाता हं । सचित्त से चेतना सहित द्रष्य लिया जाता हे । इससे 
सम्बन्यकरो प्राप्त हुञा द्रभ्य सम्बन्ध।हार ह । ओर दृससे मिधित द्रव्य सम्मिभर ह्‌ | 

शका--यह गृहस्थ सचित्तादिकमे प्रवृत्ति किस कारणसे करता हे ? 

समाधान--प्रमाद ओर सम्मोहके कारण । 


द्रव, वृष्य ओर्‌ जभिवव इनका एक अर्थं हं । जो टीक तरहसे नही पका दँ वह दु पक्व ह । ये 

पचि शब्द आहारकं विशेषण है या इनसे आहार पाच प्रकारका हो जाता हे । यथा-सवित्ताहार 

सम्बन्धाहार, सम्िश्राहार, जभिषवाहार गौर दु पक्वाहार ये सव भोगोपभोग परिसस्यान त्रतक पाच 

अतिचार ह्‌ । 
सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मात्सथ॑ओौर कालातिक्रम ये 
अतिथिसंविभाग व्रतके पोच अतिचार है ॥ ३६ ॥ 
_ सचित्त कमर्पत्र आदिमं रखना सचित्तनिक्षेष हँ । अपिधानका अथं जञाकना ह । इस शब्दको 
(१) -त्ति स्यात्‌ ? प्रमा-मु । वि नि 
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सचित्तापिधानमिति । अन्यदातुदेया्पेण परव्यपदेश । प्रयच्छतोऽप्यादराभावोऽन्यदातु- 
गुणासहन वा मात्सयंम्‌ । अकाले भोजन कालातिक्रम. । त एते पल्चातिथिसविभाग- 
रीलातिचारा । 
जीवितमरणाश्चंसामित्रानुरागयुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 
आशसनमाशसा आकाड क्षणर्मित्यथं 1 जीवित च मरण च जीवितमरणम्‌, जीवित- 
मरणस्याशषे जी वितमरणाशसे । पूवं सुहत्सहपासुक्रीडनाद्नुस्मरण मित्रानुराग । अनु- 
भूतप्रीतिविशेषस्मुतिसमन्वाहार सुखानुबन्ध । भोगाकाड क्षया नियतं दीयते चित्त 
तस्मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । त एते पञ्च सल्लेखनाया अतिचारा । 
~ अत्राह, उक्त भवता ती्थंकरत्वकारणकर्मा्वनिदेसे शक्तितस्त्यागतपसी"दति, 
पनर्चोक्त रील्विघानअतियिसविभाग'इति । तस्य दानस्य लक्षणमनिर्ञाति तदृच्यता- 
मित्यत आह-- 
अनुग्रहा स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वपरोपकारोऽनुग्रह । स्वोपकार पुण्यसचय, परोपकार सम्यग्लानादिवृद्धि । 


^^“. 








भी सचित्त शब्दसे जोड छना चाहिये जिससे सचित्तापिधानका सचित्त कमख्पत्र आदिसे ज्ञाकना यहं 


अर्थ फलित होता ह । इस दानको वस्तुका दाता अन्य हूं यह्‌ कह कर देना परव्यपदेश ह । दान करते 
हए मी आदरका न होना या दुरे दाताके गुणोको न सहं सकना मात्सय हु । भिक्षाकालकं सिवा दू्षरा 
कार अकाल है ओर उपमे मोजन कराना कालातिक्रम हे । ये सब अतिथिषविभाग सीलत्रतके पाच 
अतिचार ह्‌ । 
जीषिताशंषा, मुरणाशंसा, मित्रानुराग, सुलातुपन्ध ओर निदान ये 
सल्लेखनाके पोच अतिचार है ॥ ३७ ॥ 

आशसाका अथं च।हन। हुं । जीनेकी चाह करना जीविताशसा हं ओर मरनेको चाह्‌ करना मरणाः 
शंसा हे! पहर मित्रोकं साथ पापुक्रोडन आदि नाना प्रकारकी करीडाए की रही उनका स्मरण करना 
मित्रानुराग हें । अनुभवमे अये हए विविध सुलोका पुन -पुन स्मरण करना सुखानुबन्य हू । भोगाः 
काक्षासे जिमे या जितके कारण चित्त निथमसे दिया जता हँ वह्‌ निदान ह । ये सत सल्केलनाकं पाच 
अतिचार हं। 

तीर्थकर पदके कारणमूत आवक कारणोका कथन करते समय लपितपुर्वक त्याग आर तप 
कहा, पुन शीलोक्रा कथन करते समय अतियिसविभाग व्रत कहा परन्तु दानका लक्षण अभीततक ज्ञात 
नही हुआ इसलिये दानका स्वल्प बतल निके लिये आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 

अनुग्रहे छिये अपनी वस्तुका त्याग करना दान है ॥ ३८ ॥ 


स्वय अपना ओर्‌ दू्रेका उपकार करना अनुग्रह हू । दान देनस पृष्यका सचय हता ह्‌ यह अपना 
व 
(१) भगवता मु. ता.! 


॥। 
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स्व'त्दो धनपयथयिवचन । अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगेस्त्यागो दान वेदितग्यम्‌ । 

अत्राह-उक्त दान तत्किमविकषिष्टफलमाहोस्विदस्ति करिचित्प्रतिविश्ेष इत्यत 
आह्‌- 

विधिद्रव्यदातृपात्रविनेषात्तदिशेषः ।\ २९ ॥ 

्रतिग्रहादिकमो विधि । विगेषो गुणकृत । तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध्‌ क्रिय॒ते-- 
विधिविशेषो द्रव्यविशषो दातुविशेष पात्रविशेष इति । तत्र विधिविशेष प्रतिग्रहादिष्वा- 
दरानादरछृतो भेद 1 तप स्वाध्यायपरिवृद्धिदेतुत्वादिद्रैव्यविशेष । अनसूयाविषादादि- 
दातुविशेष । मोक्षकारणगुणसयोग पात्रविशेष । ततदच पुण्यफलविशेष क्षित्यादि- 
विशेषाद्‌ बीजफलविशेषवत्‌ । 

इति तत्त्वार्थवृत्तौ स्वाथंसिद्धिसञ्ज्ञिकाया सप्तमोऽध्याय' समाप्त । 


=~^~~^~^~ ^+ ^~ ^~ 
^^ ^~^~^~^^~^ -^~^+^~^^~^^^~ ^~ ~~~“ ~~ ~^. ˆ~~^ 


उपकार है तया जिन्हे दान दिय जाता हं उनके सम्यग्ज्ञान आदिकी वुद्धि होती ह यह्‌ परका उपकार हे । 


सूत्रम आये हुए स्वशब्दका अर्थं धन ह । तात्पथं यह हं कि अनुग्रहके लिये जो घनका अतिसगं अर्थान्‌ 
त्याग किया जाता ह्‌ वह्‌ दान हं । 

दानका स्वक््प कहा तव भी उ्षका फ एकसा होता ह या उसमे कुछ विशेषता हे, यह बतलानेके 
लिये अब आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 

विधि, देय वस्तु, दाता ओर पात्रकी विरोषतासे उसकी विशेषता ह ॥ ३९ ॥ 

प्रतिरहु आदि करनेका जो क्रम ह वह वियि ह । विशेषता गुणसं आती हं । इस विशेष शब्दको 
प्रियि आदि प्रपयेक शब्दके साथ जोड लेना च।हिये । यथा--विधिविशेष, द्रन्यविरोष, दाताविशेष ओर 
पात्र विशेष । प्रतिग्रह अदिकमे जादर ओर अनादर होनेसे जो भेद होता हं वह्‌ विधिविशेष हं ¦ जिससे 
तप ओर स्वाध्याय आदिक वृद्धि होती ह वह द्रन्यविशेष हं । अनसूया सौर विषाद आदिका न होना 
दाताकी विक्ञेपता है । तथा मोक्षके कारणभूत गुणोसे युक्त रहना पात्रकी विनेषता ह ! जंसे पृथिवी 
आदिमे परिशेष होतेषे उपे उस्श्हुर बीजमे विशेषता आ जाती हं वसे ही विपि जादिककी विरोपता 
से दानसे प्राप्त होनेवाछे युग्य फलमे विनेषता आ जाती हं । 

इस प्रकार सर्वायेसिद्धि नामक तत्वाथेवृत्तिमे सरातव। अध्याय समाप्त हमा 1 


(१) क्षेत्रादि-म्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


११५ 


२५ 


योगा कायादिविकल्पा प्रोक्ता । क्व ? कायवाड मन कमं योग ' इत्यत्र । 


अथाष्टमोऽध्यायः 

व्याख्यात आसरवपदाथं । तदनन्तरोहेशभ।ग्वन्धपदा्थं इदानी व्यास्येय) तस्मि- 

त्व्यास्येयं सति पूवं बन्धहेतुपन्यास क्रियते, तत्पू्वंकत्वाद्‌ बन्धस्येति-- 

निथ्यादशेनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 
भिथ्यादशनादय उक्ता । क्व ? मिथ्यादशेन तावदुक्तम्‌, तत्त्वार्थश्रद्धान ' सम्यग्द्नम्‌' 
इत्यत्र तत्परतिपक्षभूतम्‌, आस्तवविधाने च क्रियासु व्याख्यात भिथ्यादशंनक्रिप्रेति । विर- 
तिस्क्ता । तत्पतिपक्षभूता अविरपिर््राहिया। आनान्यापादनक्रिया अनाकाड क्षाक्रियेत्यनयोः 
प्रमादस्यान्तमवि । स च प्रमाद कुशकूष्वनादर्‌ । कपाया क्रोधादय अनन्तानुबन्ध्य- 
प्रत्याख्यानप्रत्याल्यानसज्वलनविकल्पा प्रोक्ता । क्व ? द्धियकषाया-'इत्यत्रैव । 





~~~ ~~ ~~~ ^+“ ^+ ^~ ^~“ 4 «~~~ ^~ <^~^.^+ ^~ ~~~. 
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५/ 
्टिवा अभ्पाप 

आस्रव पदार्थ॑का व्याख्यान फिया अब उसके वाद कहे गये बन्ध पदार्थका व्याख्यान करना चाहिये । 

उसका व्याख्यान करते हुए पहल वन्धके कारणोका निर्देश करते हं, क्यो कि वन्य तल्पवेक होता हं-- 
मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कप।य ओर योग ये बन्धकरे हेतु है ॥ १॥ 

भिय्यादशंन दिका व्यास्पान पहर क्रिया ज। चुका हं । 

शका--इनका व्याख्यान परे कह किया ह्‌ " 

^तत्तवाथेश्रद्धान सम्यणग्दगनम्‌' इस सूत्रम सम्यण्ददोनका व्याख्यान किया हं । मिथ्याददोन उसका 
उलय हे, अत इसके उका भी व्याख्यान हौ जाताहूं। या आखवका कथन करते समय पच्चीस 
क्रिप्राजोमे मिय्यादशञैतका व्याख्यान किया हूं । विरतिका व्याख्यान पहले कर आये हं । उसकी उल्टी 
अविरति छेनी च।हिये  प्रम(दका अन्त्माव आज्ञाव्यापादनक्रिया ओर अनाकाभ्ाक्रिया इन दोनोमे 
हो जाता हे । अच्छे कार्योके करनेमे आदरभावक्ा न होना यह प्रमाद हं । 

कषाय क्रोघादिक हे जो अनन्तानुवन्धी, अग्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ओौर सज्वलनके मेदसे अनेक 
प्रकारके ह । इनका भी पहटे कथन कर अये हं । 

लका--कहा पर ? 

समाधान--'इन्दरियकषाया' इप्यादि सूत्रका व्याख्यान करते समय । 

तथा कायादिके भेदसे तीन प्रकारके योगका व्याख्यान भी पटे कर आयं हू । 

रका--कहौं पर ? 

समाधान--कायवाड मन कमं योग ' इस सूत्रमे । 


(१) श्रद्धान इत्यव आ, दि १,दि २) 
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मिथ्याददन द्विविधम्‌ , नैसगिक परोपदेशपूवंक च । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्यात्व- 
कर्मोदयवशाद्‌ यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षण तन्नेसगिकम्‌ । परोपदेशनिमित्त चतु- 
विधम्‌, क्रियाक्रियावायज्ञानिकवैनयिकविकल्पात्‌ । अथवा पञ्चविध मिथ्यादशनम्‌-- 
एकान्तमिथ्यादलेन विपरीतमिथ्याददन सशयमिथ्यादशेन वेनयिकमिथ्यादशेन अनज्ञा- 
निकमिथ्यादन चेति । तत्र इदमेव इत्यमेवेति धर्सिधमंयोरभिनिवेश एकान्त । "पुरूष 
एवेदं सवस्‌”इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति । सम्रन्थो निग््॑थ , केवली कवलाहारी, 
सत्री सिध्यतीत्येवमादि विपर्यय । सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि कि मोक्षमागे स्याद्रान 
वेत्यन्यतरपक्षापरिग्रह सशय । सवदेवताना स्वंसमयाना च समददेन वेनयिकम्‌ । 
हिताहितपरीक्षाविरहोऽज्ञानिकत्वम्‌ । उक्तञ्च-- 


“असिदिसंदं कंरियाणं अकिरिया णं तह य होई चलसीदी । 
सतत॑टूढमण्णाणीणं वेणहयाणं तु वत्तीसं ।।'" 
अविरतिर्ादशविधा , षट्कायषट्‌करणविषयभेदात्‌ । षोडङ केषाया नव नोकषायौ- 








मिथ्यादमन दो प्रकारका ह--नंसगिक मौर परोपदेशपूव॑क । इनमेसे जो परोपदशक विना मिथ्या- 
दशन क्मंकं उदयसे जीवादि पदार्थोका अश्रद्धानरूप भाव होता हं वह्‌ नेसगिक मिथ्यादशेन हे । तथा 
परोपदेशकं निमित्तसे होनेवाला भिध्यादशेन चार प्रकारका हे-- क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी 
ओौर वेनयिक । अथवा भिथ्यादशन पाच प्रकारका ह--एकान्त भिथ्याद्नैन, विपरीतमियथ्यादशंन, 
सदाथमिथ्यादशन, वेनयिक मिथ्यादनंन ओौर अज्ञातिक मिथ्यादशंन । † 
यही हे, उसी प्रकारका हं इस प्रकार धमं ओौर घर्मीमि एकान्तरूप अभिप्राय रखना एकान्त मिथ्या- 
दशंन हं । जसे यह सब जग परत्रहारूपही हँ, या सब पदाथं अनित्यही हे या नित्य ही ह । सम्रन्थको 
निग्न्य मानना, कंवलीको कवलाहारी मानना ओर स्त्री सिद होती हे इत्यादि मानना विपर्यय मिथ्या- 
दशेन हं । सम्प्रण्दशंन, सभ्यमजञान ओर सम्यक्चारितर ये तीनो भिर कर क्या मोक्षमागं ह या नही हस 


प्रकार किसी एकं पक्षको स्वीकार नही करना सशय सिथ्यादशन ह । सब देवता भौर सब मतोको एक 


समान मानना वनयिक मिथ्यादलंन ह । हिताहितकी परीक्षासे रहित होना अज्ञानिक मिथ्याद्शंन 
हं! कहा भी ह-- 


| करि भरावादियोफ एकसौ अस्प, अक्रिप्रावादियोके चौ रासी, अन्ञानियोकं सरस ओर वैनयिकोके 
बत्तीस भेद ह्‌ । 

छहकायके जीवोकी दयान करनेसे ओर छह इन्द्ियोके विपयभेदसे अविरति बारह 
प्रकारकी होती हं । सोलह कषाय ओर नौ नोकषाय ये पच्चीस कपाय ह । यद्यपि कषायोसे 





(१) -ज्ञानिवे-मु । (२) भज्ञानमिथ्या-म्‌ । (३) इति वा नित्यमेवेति मु, दि १, दि 


२, मा ॥ (४) गो क्म, गा २७६) (५)-याण च होद्‌ म्‌ । (६) सत्तच्छण्णा-म्‌ । (७)-षाया 
ईषद्भे-दिदि २, आ। ` 


१५ 


२०५ 


रभ्‌ 


२२०५ 


२५ 


> 
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स्तेषामीषद्‌भेदो न भेद इति पञ्चविशति कपाया । चत्वारो मनोयोगार्चत्वारो वाग्योगा 
पञ्च काययोगा इति त्रयोदशविकल्पौ योग॒ । आहारककाययोगाहारकमिश्रकाययोगयो 
प्मत्तसयते सम्भ वात्पञ्चदरापि भवन्ति । प्रमादोऽनेकविधं , शुठरचष्टकोत्तमक्षमादि 
विषयभेदात्‌ । त एते पञ्च बन्यहेतव' समस्ता व्यस्तादचव भवन्ति त्था-- 
मिथ्यादृष्टे पञ्चापि समुदिता बन्धहेतवो भवन्ति । सासादनसम्यण्दुष्टिसम्यड मिथ्याद्‌- 
ष्टयसयतसम्यग्दृष्टीनाम विरत्यादयश्चत्वार । सयतासयतस्याविरतिविरतिमिश्रा प्रमाद- 
कषाययोगाइच । प्रमत्तसयतस्य प्रमादकषाययोगा । अप्रमत्तादीना चतुर्णा योगकषायौ । 
उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकंवलिनामेक एव योग॒ । अयोगकेवलिनो न बन्धहेतु । 

उक्ता बन्धहेतव । इदानी बन्धो वक्तव्य इत्यत आह-- 

सकषायत्वान्जीवः कमणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बन्धः ॥ २॥ 

सह कषायेण वतंत इति सकषाय । सकषायस्य भाव सकषायत्वम्‌ । तस्मात्सकषाय- 

त्वादिति । पृनर्हुतुनिदंशं जट रागन्याशयानुरूपाहारग्रहणवत्तीव्रसन्दमध्यमकषायारायानुष- 


"^-^ ^~ ^~ 


नोकषायोमे थोडा भेद हे पर वह यहा विवक्षित नही हु, उसलिये सवको कषाय कहा हं । चार मनोयोग, 


चार वचनयोग ओर पाच काययोग ये योगके तेरह भेद ह ¦ प्रमत्तसयत गुणस्थानमे आहारक ऋद्धि- 
धारी मूनिके आहारककाययोग जौर आहारक मिश्चकाययोग भी सम्भव ह इस प्रकार योग पन्द्रह भी 
होते हं । शुद्ध॑यष्टक ओौर उत्तम क्षमा आदि विषयक भेदसं प्रमाद अनक प्रकारका ह्‌। इस प्रकार 
ये मिथ्यादशेन आदि पाचो सिकुकर या पृथक्‌ पृथक्‌ बन्धक हतु ह । खुलासा इस प्रकार ह्‌-- 
मिथ्यादृष्टि जीवकं पाच दही मिल कर बन्धक हेतु हं । सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
ओौर अविरतसम्यण्दुष्टिके अविरति आदि चार बन्धके हेतु हं । सयतासयतके विरति ओर अविरतियं 
दोनो मिश्वरूप तथा प्रमाद, कषाय ओौर योग ये बन्धके हेतु हे । प्रमत्तसयतके प्रमाद, कषाय अौर 
योग ये तीन बन्धके हेतु हं । अप्रमत्तस्षयत आदि चारके योग ओर कषाय येदो बन्धक हंतुह। 
उपद्यान्तकषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगकेवली इनके एक योग ही वन्धका हेतु हे । अयोगकेवलीक 
बन्धका हतु नही ह्‌ । 
बन्धके हेतु कहे । अव बन्धका कथन करना चाहिये इसलिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
कषाय सहित होनेसे जीव कर्मके योग्य पूद्गकोको ग्रहण करता है वह बन्ध है ॥२॥ 
कषायके साथ रहता ह इसलिये सकषाय कहलाता ह मौर सकषायका माव सकषायत्व ह्‌ । इसत 


अक्ति सकषाय होनेसे। यह हेतुनिदेश हं । जिस प्रकार जठराग्निके आश्चयके अनुरूप आहारका मरहम 
स 


(१)-दश भवन्ति आ, दि दि २। (२) -नेकविध पञ्चसमितित्रिगुप्तिशुद्धच-पु, ना" 
दि ९ दि २। (३)-मेदात्‌ । श्दधचष्टकस्याथं भावकायविनयेयपिथभिक्षाप्रतिष्ठापनशयनासनवाक्य 
शुद्धयोऽष्टौ दशलक्षणो धर्मश्च । त एते म्‌ ,आ,दि १, दि २ (४) निदेश किमर्थम्‌ ? जठ-मु, दिः १। 


[ 
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पस्थित्यनुभवविशेषप्रतिपत्त्यथेम्‌ । अमूतिरहस्त आत्मा कथं कर्मादत्त इति चोदित सन्‌ 
"जीव "इत्याह ! जीवनाल्जीव प्राणधारणादायु सम्बन्धान्नायुविरहादिति । क्मयोग्यान्‌ 
इति लघूनिर्दशास्सिद्धे कमणो योग्यान्‌'इति पथग्विभक्त्युच्चारण वाक्यान्तरन्ञापनाथम्‌ । 
कि पुनस्तद्वाक्यान्तरम्‌ ? कर्मणो जीव सकषायो भवतीत्येक वाक्यम्‌ । एतदुक्त भवति-- 
कर्मण 'इति हेतुनिदश. कमणो हेतोर्जीव सकषायो भवति नाकमेकस्य कषायकरपोऽस्ति । 
ततो जीवकमेणो रनादिसम्बन्ध इत्युक्त भवति । तेनामूर्तो जीवो मूतंन कमणा कथ बध्यते 
इति चो्यमपाकृत भवति } इतरथा हि बन्धस्यादिमत््वे आत्यन्तिकी शुद्धि दधत सिद्ध- 
स्येव बन्धाभाव प्रसज्येत । द्वितीय वाक्य कमणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते इति। अथंवराद्‌- 
विभकितिपरिणाम इति `पूवेहेतुसम्बन्ध त्यक्त्वा षष्टीसम्बन्धमुपति कर्मणो योग्यान्‌'इति । 
पुद्ग'वचन क्मणस्तादात्म्यख्यापनाथेम्‌ । तेनात्मगुणोष्दुष्टो निराकृतो भवति, तस्य 
ससारहेतुत्वानुपपत्ते । आदत्ते'दइति हेतुहेतुमद्‌भावख्यापना्थंम्‌ । अतो मिथ्यादशेनाद्या- 


होता है उसी प्रकार तीव्र, मन्द ओौर मध्यम कषायारायकं अनुरूप ही स्थिति ओौर अनुभाग होता हू । 
इस प्रकार इस विशेषताका ज्ञान करानेके लियं सूत्रमे सकषायत्वात्‌' इस पदद्वारा पून हेतुका निदंश 
किया ह । अमूर्ति जौर बिना हाथवाला आत्मा कर्मोको कंसे ग्रहण करता हे इस प्रशनका उत्तर देनेके 
अभिप्रायसे सृत्रमे जीव" पद कहा ह्‌ । जीव शब्दका व्यत्पत्तिभ्य अथं ह्‌-जीवनाज्जीव -जो जीता ह 
अर्थात्‌ जो प्राणोको धारण करता ह्‌, जिसके आयुका सद्भाव ह्‌, आयुका अभाव नही ह वह जीव हे 
सूत्रमे कमेयोग्यान्‌" इस प्रकार रुचु निदे श करनेसं कामं चरु जाता फिर भी कमणो योग्यान्‌! 
इस प्रकार पृथक्‌ विभवितिका उच्चारण वाक्यान्तरका ज्ञान करानेके लिय किया ह्‌ । 


वह्‌ वाक्यान्तर क्या ह्‌ ? कममणो जीवं सकषायो भवति" यह्‌ एक वाक्य ह । इसका यह्‌ अभिप्राय 
दे कि कर्मण" यह हेतुपरक निदेश हे। जिसका अथं हं कि कर्मके कारणः जीव कषायसहित 
होता हं! कमंरहित जीवकं कषायका केप नही होता। इससे जीव ओर कर्मका अनादि 
सम्बन्ध ह्‌ यह कथन निष्पन्न होता ह। ओौर इससे अमृतं जीव मतं कम॑के साथ कंसे 
नधता ह्‌ इस प्रश्नका निराकरण हो जाता ह । अन्यथा बन्धको सादि मानने पर आत्यन्तिक शद्धि- 
को धारण करनेवाले सिद्ध जीवकं समान ससारी जीवके बन्धका अभाव प्राप्त होता है । 

कमंणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते' यह्‌ दूसरा वाक्य है, क्योकि, अर्थक अनुसार विभवित बदल जाती 
1 पहर जो हेत्वथेमे विभक्ति थी वह अव "कर्मणो योग्यान्‌ इस प्रकार षष्ठी अर्थको प्राप्त 
होती ह्‌ । 


सूतम पुद्गर पद कमकं साथ तादात्म्य दिखलाने के लिये दिया हँ । इससे अदुष्ट आत्माका गृण 
हं इस बातका निराकरण हौ जाता ह, क्योकि उसे आत्माका गण मानने पर वह्‌ ससारका कारण नही 


बन सकता । सूत्रम आदत्त पद हतुहेतुमद्‌भावका ख्यापन करनेकं ल्य दिया हे । इससे मिथ्यादर्शान 
न 


(१) -त्यथं 1 महस्त अत्मा ता, ना । (२) पूर्व हेतु-मु । (३) -नार्थम्‌ । मत आत्म-मा. । 
ए 


~ - 
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वेशादार्द्रीकरतस्यात्मन सवंतो योगविशेषात्तेवा सृक््मेकक्षेत्रावगाहिनामनन्तानन्तप्रदेशाना 
पुद्गलना कमंभावयोग्यानामविभागेनोप्दकेषो बन्ध इत्याख्यायते । यथा भाजन विरोके ' 
प्क्षिप्ताना विविधरसबीजपुष्पफलाना मदिराभवेन परिणामस्तथा परद्गलानामप्यात्मनि 
स्थिताना योगकषायवशात्कमभावेन परिणामो वेदितव्य । स वचनमन्यनिवन््र्थ॑म । 
स एष बन्यो नान्योऽस्तीति । तेन गुणगुणिबन्धो निवत्तितो मवति । कर्मादिसाधनो "वन्ध" 
दाब्दो व्याख्येय । 

आह्‌ किमय बन्ध एकरूप एव, आहोस्वित््रकारा अप्यस्य सन्तीत्यत इदमुच्यते-- 

प्रक्‌ तिस्थित्यनुभवप्रदेश्ास्तदिधयः ।! ३ ॥ 

प्रकृति स्वभाव । निम्बस्य का प्रकृति. ? तिक्तता । गुडस्य का प्रकृति ? मधुरता । 

तथा ज्ञानावरणस्य का प्रकृति. ' अर्थानवगम । दशेनावरणस्य का प्रकृति ”? अर्थनालो- 





आदिक अभिनिवेशवशच गीर किये गथे आत्माके सव अवस्थामोमे योग विरोपसे उन सूक्ष्म, एक क्षेत्राव- 
गाही अनन्तानन्त कममंभावको प्राप्त होने योग्य पुद्गलोका उपदकेष होना बन्ध हूं यह कहा गया हँ । जिस 
प्रकार पात्रविशेषमे प्रक्षिप्त हुए विविध रसवार बीज, फल ओौर फरोका मदि रारूपसे परिणमन होता 
हे उसी प्रकार आत्मामे स्थित हुए पुद्गलोका भी योग ओौर कषायकं निमित्तसे क्मरूपसे परिणमन 
जानना चाहिये । सूत्रम स ' पद अन्यका निराकरण करनेके लियं दिया हं कि यहं ही बन्ध ह्‌ अन्य नही । 
इससे गुणगुणीबन्धका निराकरण हौ जाता ह्‌ । यहा बन्ध शत्दका कर्मादि साधनमे व्याख्यान कर लेना 
चाहिये । 

विशेषा्थ--इस सूत्रम म॒ल्यरूपसे बन्धकी व्याख्या कौ गदं ह । जीव द्रव्यका स्वतन्त्र अस्तित्व 
होते हुए भी अनादि कालसं वह्‌ कर्मोकि आधीन हो रहा हं जिससे उसं नर नारक आदि नाना गतियोमे 
परिभ्रमण करना पडता ह । प्रश्न यह्‌ ह कि जीव कर्मोकि आधीन क्यो होता ह्‌ ओर उन कर्मा स्वरूप 
क्या ह? प्रकृत सूत्रम इन दोनो प्रइनोका समपेक उत्तर दिया गया हुं । सूत्रमे बतलाया गया हं किं कर्मों 
कारण जीव कषायाविष्ट होता हं गौर इससे उसके कम॑ के योग्य पुद्‌गलोका उपर्केष होता हं । यही 
बन्ध हू । इससे दो बाते फलित होती हे । प्रथम तो यह कि कर्मके निमित्तसे जीवमे अशुद्धता आती हं 
ओौर इस अश्द्धताके कारण कमंका बन्ध होता ह ओर दूसरी यह कि जीव ओौर कमंका यह्‌ बन्ध परम्परा 
से जनादिह । इब प्रकार बन्ध व्या हू मौर वह्‌ किस कारणसे होता ह यह बात इस सूवसे जानी जाती हं । 

यह्‌ बन्ध्‌ क्या एक हं या इसकं भेद हु यह्‌ बतलानेक लियं आगका सूत्र कहत ह-- 

उस प्रकृति, स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश ये चार मेद हँ ॥ ३॥ 

्रहृतिका अथं स्वभाव ह । जिस प्रकार तीमकी क्या प्रकृति हं ? कड आपन । गु्की वया प्रकृति 

है ? मीढायन । उसी प्रकार ज्ञानावरण कमंकी क्या प्रकृति दहै ? अथ॑का ज्ञान न होना । दंनावरण 








(१) -रोषं क्लिप्ता-पु । 
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कनम्‌ । वेचयस्य सदसल्लक्षणस्य सुखदु खसवेदनम्‌ । दरौ नमोहस्य तत्त्वार्थाश्रद्धानम्‌ 1 
चारितरमोहस्यासयम । आयुषो भवधारणम्‌ । नाम्नो नारकादिनामकरणम्‌ । गोत्रस्यो- 
चनी स्थानसशब्दनम्‌ । अन्तरायस्य दानादिविघ्नकरणम्‌ । तदेवलक्षण कायं प्रक्रियते 
प्रभवत्यस्या इति प्रकृति । तत्स्वभ।वादप्रच्युति स्थिति । यथा--अजागोमहिष्यादिक्षी- 
राणा माधुयंस्वभावादप्रच्युति स्थिति । तथा ज्ञानावरणादीनामर्थावगसादिस्वमावाद- 
प्रच्युति स्थिति । तद्रसविदोषोऽनुभव । यथा-जजागोमहिष्यादिक्षी राणा तीन्रमन्दादि- 
भवेन रसविशेष ।! तथा कर्मदपुद्गलाना स्वगतसामथ्यं विशेषोऽनुभव । इयत्तावधारण 
प्रदेशा 1 कमभावपरिणतपुद्गलस्कन्धाना परमाणुपरिच्छेदेनावधारण प्रदेश । "विधि 


शाब्द प्रकारवचन ! त एतं प्रकृत्यादय्चत्वारस्तस्य बन्धस्य प्रकारा । तत्र योगनिमित्तौ ५ 
प्रकृतिप्रदेशौ । कषायनिमित्तौ स्थित्यनुभवौ । तत्प्रकषप्रकषेभेदात्तद्बन्धविचित्रभावे । १ 


तथा चोक्तम्‌-- 


“जोगा' पयडि-पणएसा टिदिअणुभागा कसायदो कूणदि । , 
्रपरिणदुच्छिण्णेसु य॒ वंधिदिकारणं णस्थि ॥» 


~~~ ~^ ~ ~~~ 


कर्मकी क्या प्रकृति ह ? अथैका आलोकन नही होना । सुख-दुलका सवेदन कराना साता गौर असाता वेद- 


नीथकी प्रकृति है । तत्त्वा्थका श्रद्धान न होने देना दजजनमोहकी प्रकृति हे । असयमभाव चारित्रमो्को 
प्रकृति हे । भवधारण आयु कर्मकी प्रकृति ह । नारक आदि नामकरण नामकमकी प्रकृति हं । उच्च 
अर नीच स्थानका सशन्दन गोत्र क्मकी प्रकृति ह तथा दानादिमे विघ्न करना अन्तराय कमंकी प्रकृति 
है । इस प्रकारका कायं किया जाता ह अर्थात्‌ जिससे होता हं वह प्रकृति हं । जिसका जो स्वभाव हं 
उससे च्युत न होना स्थिति हं । जिस प्रकार बकरी, गाय गौर मेस आदिकं दूधका माधु्स्वभावसे 
च्युत न होना स्थिति हँ । उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोका अथक ज्ञान न होने देना आदि स्वभावसे 
च्युत न होना स्थिति ह । इन कर्मोके रसविडेषका नामं अनुभव हं । जिस प्रकार बकरी, गाय ओर 
मैस आदिके दूधका अलग-अलग तीव्र मन्द आदि रसविशेष होता ह । उसी प्रकार कमं पुद्गलोका 
अरग अलग स्वगत सामय्यंविशेष अनुभव ह । तथा इयत्ताका अवधारण करना प्रदेश हं । अथात्‌ 
कर्मरूपसे परिणत पुद्गरस्कन्धोका परमाणुञोकी जानकारी करके निश्चय करना प्रदेशवन्ध हं । 


"विधि शब्द प्रकारवाची हं । ये प्रकृति आदिक चार उस बन्धक प्रकार हं । इनमेसे योगके निमित्तसे 


प्रकृतिवन्ध ओर प्रदेशवन्ध होता हे तथा कषायके निमित्तसे स्थितिबन्ध गौर अनुभववन्ध होता हं । यीग 

ओौर कषायमे जैसा प्रकषाप्रक्षभेद होता र उसके अनुसार बन्ध भी नाना प्रकारका होता हं । कहा भी ह- 
"यह्‌ जीव योगसे प्रकृति ओर प्रदेश वन्धको तथा कषायसे स्थिति ओर अनुभाग वन्धको करता हे । 

किन्तु जो जीव योग ओर कषायरूपसे परिणत नही हे जीर जिनके योग ओौर कषायका उच्छेद हौ गया हँ 

उनकं कमेवन्धकी स्थित्तिका कारण नही पाया जाता ॥' 

[९ विबेषार्थ--इस सूत्रम बन्धक चार भेदोका निदे किया हँ । साम्परायिक आखवसे जो भी कमं 
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तत्रायस्य प्रकृतिबन्धस्य भेदप्रदशनाथंमाह-- 
आद्यो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोन्नान्तरायाः ॥ ४ ॥ 
आद्य प्रकृतिबन्धो ज्ञानावरणाद्यष्टविकल्पौ वेदितव्य । आवृणोत्यात्रियतेऽनेनेति 
वा आवरणम्‌ । तत्प्रत्येकमभिसम्बध्यते--ज्ञानावरण ददनावरणमिति । वेदयति वेत 
इति वा वेदनीयम्‌ । मोहयति मोहयतेऽनेनेति वा मोहनीयम्‌ । एत्यनेन नारकादिभव- 





वँवताह उपे हम इन चार रूपोमे देलते हे । बपे हुए कैका स्वभाव क्या है, स्थिति कितनी ह, अपने 
स्वभावानुसार वह न्यूनाधिक कितना काम करेगा ओर आत्मासे कितने प्रमाणमे व किस रूपमे वह्‌ बन्ध- 
कोप्राप्तहोताहं । यही वे चारप्रकारहं। कमेके इन चार प्रकारोकंमृख्य कारण दो हू--योग ओर 
कपाय। योगके निमित्ते प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्य होता हं तथा कषायके निमित्ते स्थितिबन्ध ओर 
अनुभागवन्ध होता ह । इसका अथं हं कि जह योग ओर कषाय नही हं वहाँ कमैबन्ध भी नही है । 
कषाय दसवे गुणस्थान तक पाया जाता हं । ग्यारहवे गुणस्थानमे जीव कषायरूपसे परिणत नही होता 
ओर बारहवे गुणस्थानमे उसका उच्छेद अर्थात्‌ अभाव हे, इसलिये इस जीवकं स्थितिवन्ध ओर अनुभाग- 
बन्ध दसवे गुणस्थान तक ही होता हं । आगे ग्यारहवे, बारहवे मौर तेरहवे गुणस्थानमे यद्यपि साता- 
वेदनीयका बन्ध होता हुं पर वहा कषाय न होनेसे उसका प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध ही होता हे । यहा प्रश्न 
होता हं कि यदि इन गुणस्थानोमे सातावेदनीयका बिना स्थितिके बन्ध होता हं तो उसका आत्मके साथ 
अवस्थान केसे होगा ओर यदि बिना अनुभागके बन्ध होता हं तो उसका विपाक सातारूप कंसेहोगा ? 
समाधान यह्‌ ह कि इन युणस्थानोमे दर्यापथ आस्रव होनेसे कमं आते हे ओर चक जातेह । उनकादो, 
तीन आदि समथ तक अवस्थान नही होता। इसलिये तो यहाँ स्थितिबन्धका निषेध कियाहं भौर अनु- 
भाग भी कषायके निमित्तसे प्राप्त होनेवारे अनुभागसे यहां प्राप्त होनेवाला अनुमभाग अनन्तगुणा हीन 
होता है, इसलिये यहा अनुभागवन्ध का भी निषेध किथा हं । योग तेरहवे ओर कपाय दसवें गुणस्यान 
तक होता है, इसलिए स्थिति ओर अनुभागवन्ध १० वे तक ओर प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशन्ध १३ वे 
तक होते हे। अयोगिकेवी गुणस्थानमे योगका अभाव हं इसलिये वहा किसी प्रकारका भी वन्ध 
नही होता । इस प्रकार ग्रहा बन्धक भेद ओर उनक कारणोका विचार किया । 
अव प्रकृतिवन्धके भेद दिखकानेकं किये जगेका सूत्र कहते ट्‌-- 
पहा अर्थात्‌ प्रकृतिवन्ध ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आधु, नाम, 
गोत्र ओर अन्तरायसूप है ॥ ४ ॥ 
आदिकाः प्रकृतिवन्व ज(नावरणादि आठ प्रकारका जनिना चाहिये । जो आधृत करता हं या जिसकं 
दारा आवृत किया जति हँ वह्‌ जावरण कहराता ह । वह प्रस्येकके साथ सम्बन्धको प्राप्त होता हं 
यथा-ज्ञानावरण ओर दर्भनावरण ) जो वेदन कराताह्‌ या जिक्षके द्वारा वेदाजता ह वह्‌ वेदनीय 
क्महे। जो मोदितिकरताहं या जिसकेद्वारामोहाजताह वह्‌ मोहनीय कमम ह । जिसके द्वारा नारक 











(?) मृद्यते इनि मु°। 
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भित्यायु । नमयत्यात्मान नम्यतेनेनेति वा नाम । उच्चंर्नीचिश्च गूयते शन्यत इति वा 
गोत्रम्‌ । दातृदेयादीनामन्तर मध्यमेतीत्यन्तराय । एकेनात्मपरिणामेनादीयमाना पुद्गला 
ज्ञानावरणाद्यनेकभेद प्रतिपचन्ते सक्रदु पमुक्ता्नपरिणामरसरुधि रादिवत्‌ । 

आह्‌, उक्तो मूलग्रकृतिबन्योऽष्टविध । इदानीमुत्तरमकृतिबन्धो वक्तव्य इत्यत 
आह-- 

पञ्चनवद्यष्टाविशतिचतुहिचत्वारिशद्द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ \! ५।। 

दितीययहणमिह कतव्य द्वितीय उत्तरप्रकृतिबन्ध एवविकल्प इति न कतव्यम्‌ , 
पारिशेष्यात्सिदधे । आदो ्मृलप्रकृतिबन्धोऽष्टविकल्प उक्त । तत पारिशेष्यादयमुत्तर- 
प्रकृतिविकल्पविधिर्भवति । ` 'भेद'शब्द॒ पञ्चादिभिर्थथाक्रममभिसम्बध्यते--पञ्चभेद 
ज्ञानावरणीय नवमेद दर्शनावरणीय द्विभेद वेदनीय अष्टाविरतिमेद मोहनीय चतु- 
भदमायु द्विचत्वारिशदूभेद नाम द्विभेद गोत्र पञ्चभेदोऽन्तरीय इति । 

यदि ज्ञानावरण पञ्चभेद तत्प्रतिपत्तिरूच्यतामित्यत आह्‌-- 

मतिश्नुतावधिमनःपयंयकेवलानाम्‌ ।। ६ ॥ 


आदि भवको जाता हँ वह्‌ आयुक्म हं । जो आत्माको नमाता ह या जिसके द्वारा आत्मा नमता हं वह 


नामके हे । जिसके दरा जीव उच्च नीच गूयते अर्थात्‌ कहा जाता हे वह्‌ गोत्र कमेहे। जो दाता 
जौर देव आदिका अन्तर कराता है अर्थात्‌ बीचमे माता ह वह्‌ गोत्र कमं हं । एक बार खायं गये अन्नका 
जिस प्रकार रस, रुधिर आदि रूपसे अनेक प्रकारका परिणमन होता ह उसी प्रकार एक आत्म-परिणामक 
दारा ग्रहण किये गये पुद्गल ज्ञानावरण-जादि अनेक भेदोको प्राप्त हते हे । 
मूल प्रङृतिबन्ध आठ प्रकारका कहा । अब उत्तर प्रकृतिवन्धका कथन करते ह-- 
आठ मूल ॒प्रकृतियोके अलुक्रमसे पांच, नौ, दो, अडृाई्स, चार, व्यालीस, दो 
जौर पोच भेद ह ॥ ५॥ 
रका--यहा द्वितीय पदका ग्रहण करना चहिये, जिससे मालूम पड कि द्ितीय उत्तर प्रकृतिबप्ध 
इतन प्रकारका हुं ? 
समाधान--नही करना चाहिये, क्यो कि पारिशेष्य न्यायसे उसको सिद्धि हो जाती हं । आदिका 
मूल प्रकृतिवन्ध आठ प्रकारका कह आये ह । इसलिये पारिशेष्य न्यायसे ये उत्तर प्रकृतिवन्धकं भेद 
समक्चने चाहिय ! भेद शब्द पाच आदि शब्दोके साथ यथाक्रमसे सम्बन्धको प्राप्त होता हुं । यथा-- 
पाच भेदवाला ज्ञानावरण.नौ मेदवाला दशनावरण, दो भेदवाला वेदनीय, अट्टाइंस भेदवाला मोहनीय, 
चार भेदवाला आयु, व्यालीस भेदवाला नाम, दो भेदवाला गोत्र मौर पाच भेदवाला अन्तराय 1 
यदि ज्ञानावरण कमं पाँच प्रकारका हे, तो उसका ज्ञान कराना हं अत अगेका सूत्र कहते हं-- 


मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान ओर केवलज्ञान इनको आचरण 
न ¢ क 
करनेवाले कमे पांच ज्ञानावरण है ॥ ६ ॥ 


(१) -दुपयुक्ता-ञा,दि १, दि २, ताना. 1 (र)मूरुश्छ-मु। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


1 


च 


भविष्यति सोऽभन्य इति । कनकेतरपाषाणवत्‌ । 


© 
च्ल 


२५ 


२८२ सर्वधथंसिदधौ [८।६ 


मत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यातानि । तेषामावृतेरावरणभेदो भवतीति पञ्चोत्तर- 
प्रकृतयो वेदितव्या 1 अत्र चोद्यते--अभव्यस्य मन पर्ययन्नानरक्ति केवलज्ञानराकितिरुच 
स्याद्वा न वा” यदि स्यात्‌ तस्यामव्यत्वाभाव । अथ नास्ति तत्रावरणद्रयकल्पना व्यर्थेति ? 
उच्यते--आदेशवचनान्न दोष । द्रव्याथदिशान्मन पयेयकेवलन्ञानशक्तिसस्भव । पर्याया- 
थदिशात्तच्छकत्यभाव । यद्येव भग्यामव्यविकल्पो नोपपद्यते, उभयत्र तच्छवितसद्भा- 
वात्‌ ” न शकवितिभावाभावापेक्षया भन्यामण्यविकल्प इत्युच्यते । कुतस्तर्हि ? व्यविति- 
सद्मावासद्‌भावपेश्षया । सम्यण्दशौनादिमि व्थ॑क्तिर्यस्य भविष्यति स भव्य । यस्य तुन 





~^ ^~ «~~ ^~~~~~~^~^~ ^^ .~~~^~^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ^^ 


सति आदि ज्ञनोका व्याख्य्‌(न कर अधि हु! उनका आवरण करनेसे आवरणोमे भेद होताहं 
इसखियं ज्ञानावरण कमेकी पच उत्तर प्रकृतिया जानना चाहिये । 

श का--अभन्य जीवक मन पर्थयज्ञानरशक्ति ओर केवलन्ञानशक्ति होती हं या नही होती । यदि 
होती हं तो उप्तके अभन्यपना नही बनता। यदि नही होती हं तो उसके उक्त दो आवरण-कर्मोकि 
कल्पना करना व्यथं ह ? 

समाघान--अदेश वचन होनेसे कोहं दोष नही ह } अमव्यके द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा मेन - 
पर्थयज्ञान ओर केवलज्ञान शाकित्ि पाह जाती हे पर पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा उसके उसका अभाव हं । 

शका--पदि एसा हं तो मव्पाभन्य विकल्प नही बन सकता हे क्योकि दोनोके मन पथेयज्ञान ओर 
केवलज्ञान शक्ति पादं जातीह्‌ ? 

समाचान--सवितके सद्भाव ओर असदभावकी अपेक्षा मन्याभव्य विकल्प नही कहा गया हं ! 

शका--तो किस आधारसे यह विकल्प कहा गथा ह ? 

, समाधान -उ्यक्तिकी सद्भाव ओर असद्‌मावकी अपेक्षा यह विकल्प कहा गया हं । जिक्तक 
कनक पाषाण ओर इतर पाबागकी तरह सम्यग्द्ष॑नादि रूपसे व्यक्ति होगी वह्‌ भव्य हं ओर जिसकं 
नही होगी वह्‌ अभव्य हं । 

विशेषार्य--यहा ज्ञानावरण कर्मके पाच उत्तर-भेदोका निदे श किया गया हं । मूत्ठमेज्ञान एकं 
हे । उसके ये पाव भेद आवरणकी विनेषतासे प्रप्त होते ह । धवला टीकामे इस विषयका स्पष्टीकरण 

केरनेकं लिये सृथं ओर मेघपटलका उदाहरण दिया गथा हं । वहा बतलाया हु कि जिस प्रकार अति 
सघन मेघपटल सूथेको आच्छादित करते ह तो भी अत्तिमन्द सूथें किरणे मेचपटलमेसे प्रस्फुटित होती 
रहती हं उती प्रकार केवलन्ञानावरण कमेक द्र(राजानके आवृत होनेपरभी कुछ न कुछ ज्ञानास प्रस्पुः 
टित्त होता रहता द ओर उसीको आवृत्त करनेसे चार उत्तर आवरण कमं प्राप्त होते हं । इस प्रकार कुल 
नानावरण कर्म पाच ह्‌ जो भव्य जओौर अभव्य दोनो के पाये जातेहं। शास्वमे भव्य ओर अभ्य 


० सना वन्य विगेयकी अपेक्षा से दी गई है । जीव के ये भेद इसी अपेक्षा से जानने चाहिए । इन भेदो 
द ष 


(१) -नादिव्यक्ति-आ, दि. १ दि २) ता. 
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, आह्‌, उक्तो ज्ञानावरणोक्तरपरकृतिविकल्प । इदानी दशेनावरणस्य वक्तव्य इत्यत 
आह्-- 
चक्षुर चक्ष रवधिकेवलानां निद्रानित्रनिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगद्धयश्च ।॥ ७ ।। 
चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानासिति दशनावरण पेक्षया मेदनिदंश --चक्षुदंशनावरणम- 
चक्षुदेशंनावरणमवधिदरेनावरण केवल्दशेनावरणमिति । मदखेदक्लमविनोदनाथं स्वापो 
निद्रा । तस्या उपर्युपरि वृत्तिनिद्रानिद्रा । या क्रियाऽभ्त्मान प्रचल्यति सा प्रचला शोकश्रम- 
मदादिप्रभवा आसीनस्यापि नेत्रगात्रविक्रियासूचिका । संव पुन पुनरावतेमाना प्रचला- 
प्रचा । स्वप्ने यया वीयंविशेषाविमवि सा स्त्यानगृद्धि । स्त्यायते रनेकाथत्वात्स्वप्नाथं 
ह गृह्ये, गृद्धेरपि दीप्ति ।स्त्याने स्वप्नं गृदधयति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्र बहुकमं करोति 
सा स्त्यानगद्धि | उह निद्रादिभिरदशेनावरण सामानाधिकरण्येनामिसम्बध्यते-- निद्रा 
का अन्य कोड्‌ निमित्त नहीहं। बन्धपदो प्रकारका होता ह-एक बन्ध वहु जो सन्तान 
की अपेक्षा अनादि अनन्त होता हं ओर दूसरा वह॒ जो अनादि सान्त होता हे । 
जिन जीवोक कमका अनादि-अनन्त बन्ध होताहुं वे अभव्य कहलाते हं मौर जिनके अनादि- 
सान्त बन्ध होता हे वे भव्य मनि गये हुं । इसलिये शक्ति सब जीवोके एकसी होकर भी उसके व्यक्त 
होनैमे अन्तर हो जाता हं । गास्त्रमे इस भेदको समश्चातेके लिये कनकपाषाण ओर अन्धपाषाण उदा- 
हरण रूपसे उपस्थित किये गये हे सो इस दृष्टान्तसे भी उक्त कथनको ही पुष्टि होती दै । इस प्रकार 
ज्ञानावरण कमेके पाच भेद क्यो हं इस बातका खुकासा किया । 
ज्ञानावरण कमेक उत्तर प्रकृतिविकल्प कहं । अब दशंनावरण कम॑के कहने चाहिये इसलिये आगे- 
का सृत्र कहते हे-- 
चक्षदशेन, अचक्षुदशन, अवधिद्शंन ओर केवरदशेन इन चार्के चार आवरण तथा 
निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचा, प्रचला-प्रचा थोर स्स्यानगृद्धि ये पोच निद्रादिक 
एसे नौ दशनावरण हैँ ॥ ७॥ 
चक्षु, अचु, अवधि ओर केवलका दशेनावरणकौ अपेक्षा मेदनिर्देश किया है । यथा-चक्षुदशना- 
वरण, अचक्षुदशेनावरण, मवधिदशंनावरण ओर केवर्दरंनावरण । मद, खेद ओर परिश्रमजन्य 
थकावटको दूर करनेके लिये नद लेना निद्र" हे ! इसको उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना निद्रनिद्राह। जो 
शोक, श्रम ओर मद आदिके कारण उत्पन्न हृदं ह्‌ जौर जो बैठे हुए प्राणीके मी नेत्र, गाघ्रकी विक्रिया 
की सूचक हं एसी जो क्रिया आत्माको चलायमान करती हे वह प्रचलाह। तथा उसीकी पुन पुन 
आवृत्ति होना प्रचलाप्रचला ह । जिसकं निभित्तसे स्वप्नमे वीयंविगेषका आविर्भाव होता ह वह्‌ 
स्त्यानगृद्धि हं । स्त्यायति" घातुके अनेक अथं हे । उनमेसे यहाँ स्वप्न अथं लिया गया ह ओर द्धि 
दीप्यते जो स्वन्नमे प्रदीन्न होती हे स्त्यानगृद्धि' का व्युत्पत्तिरुभ्थ अथं ह--स्त्याने स्वप्ने गृद्धचति 
धातुका दीप्ति अथं लिया गया हं । अर्थात्‌ जिसके उदयसे आत्मा रौद्र वह॒ क्म करता हं वह्‌ स्त्यानगृद्वि 


(१) वर्त्यमाना आदि दि २१! (२) स्वप्नेऽपि ययापृण्म्‌,भा,दि१९,दि२। 
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दरोनावरण निद्रानिद्रादशंनावरणमित्यादि । 

तृतीयस्या प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिप्रतिपादना्थमाह-- 

सदसदे्य ।॥ ८ ॥ 

यदुदयादेवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तस्तत्सद्रेचम्‌ । प्रशस्त वेद्य स्रेयमिति । 
यत्फल दु खमनेकविधं तदसद्रेयम्‌ । अप्रशस्त केयमसद्रेयमिति । 

चतुर्थ्यां प्रक्रतेरतरप्रकृतिविकल्पनिदरंनाथंमाह-- 

दज्ञनचारित्रमोहलीयाकषायकषायवेदनीयार्यास्ति्िनवषोडउश्भेदाः सस्यक्त्व- 

मिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हष्यरत्यरतिशोकभयनुगुप््ास्त्ीपुत्- 
पुसकवेदा अनन्तानुबस्ध्यप्रत्याख्यानप्रव्याख्यानसंज्वलनविक- 
त्पाइचकल्ञः कोधमान मायालोभाः ॥ ९॥ 


~~ ^-^ + 


हे । यहा निद्रादि पदोके साथ दशनावरण पदका समानाधिकरण रूपसे सम्बन्ध होता ह । यथा-- 


निद्राददनावरण, निद्रानिद्रादशनावरण आदि । 

विकश्ञेषा्--यहा दशनावरण कर्मके नौ भेद गिनाये ह । दशंनके कुल भेद चार हुं उनको अपेक्षा 
प्रारम्भके चार भेद गिनाये ह्‌ । निद्रादिक सामान्य आवरण कमं ह्‌ पर ससारी जीवक पहर दशेनोप- 
योग होता ह ओर ये तिद्रादिक उस उपयोगमे बाधक हे इसलिये इन निद्रा आदि पाच कर्मोकी देना- 
वरणके भेदोमे परिगणना को जाती हुं । इससे दशनावरण क्म॑के नौ मेद सिद्ध होते हं 

सद्रेघ ओर असद्वे्य ये दो वेदनीय हैँ ॥ ८ ॥ 

जिसके उदयसे देवादि गतियोमे शरीर ओौर मन सम्बन्धी सु्वकी प्राप्ति होती हे वह सद्रेय ह्‌। 
प्रशास्त वे्यका नामं सद्य हं । जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकारके दृख मिलते हं वह्‌ असदे हं । अप्र 
रास्त वेद्यका नाम असद्रेय द्‌ । 

विश्ञेषाथै--यर्हो वेदनीय कर्मके दो मेद गिनाये ह । यह्‌ जीवचिपाकी कमं हं । जीवका साता 
ओौर असातारूप परिणाम इसकं उदयके निमित्तसे होता ह । अन्यत्र बाह सामग्रीको इसका फल 
कहा ह पर वह्‌ उपचार कथन हे । वस्तुत बाह्य सामग्री साता ओर असाताके उदयमें निमित्त हं, 
इसलिये वाहय सामग्रीकी प्राप्ति वेदनीय कर्मका फल नही माना जा सकता । देवगति, नरकगति ओर 
मोगभूमिभे वाहय सामश्रीकी प्राप्तका कारण तत्तत्पर्यायकी केदया हं ओौर कमभूमिमे वाह | 
सामग्रीकी प्राप्तिके अनेक कारण ह! इस प्रकार वेदनीय क्मेके दो भेद ओर उनका कायं जानना 
चाहिये । 

अव चौथी मूल प्रकृतिके उत्तर प्रकृति विकल्प दिखलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

दशनमोदनीय, चासि मोहनीय, अक्रषायवेदनीय ओर कषाय वेदनीय इनके क्रमसे तीन 

दो, नौ ओर सोरुह भेद है । सम्यक्त्व, मिथ्या ओर तदुभय ये तीन दशनमोहनीय ह, 


अकपायवेदनीय ओर कपायवेदनीय ये दो चारित्र मोहनीय हँ । हास्य, रति, अरति; शोक, 
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दनादयद्चत्वार त्यादयोऽपि। तत्र यथासख्येन सम्बन्धो भवति--दरानमोहनीय 
त्रिभेदम्‌, चारित्रमोहनीय दिभेदम्‌, अकषायवेदनीय नवविधम्‌, कषायवेदनीय षोडशविध- 
मिति । 

तत्र दङनमोहनीय त्रिभेदम्‌-- सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयमिति । तद्‌ बन्ध प्रत्येक भृत्वा 
सत्कमपिश्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । तत्र यस्योदयात्सवेज्ञप्रणीतमागेपराडमुखस्तत्त्वाथेश्रद्धा- 
ननिरुत्सुको हिताहितविचारासमर्थो मिथ्यादुष्टिभवति तन्मिथ्यात्वम्‌ । तदेव सम्यक्त्व 
शुभवरिणामनिरुद्धस्वरस यदौदासीन्येनावस्थितमात्मन श्रद्धान न निरुणद्धि, तद्वेदयमान 
पुरुष सम्यग्दुष्टिरित्यभिधीयते । तदेव मिथ्यात्व प्रक्षालनविशेषात्क्षीणाक्षीणमदशक्ति- 
कोद्रववत्सामिशुद्धस्वरस तदुभयमित्याख्यायते सम्यङ्मिथ्यात्वमिति यावत्‌ । यस्योदया- 
दात्मनोऽ्धैशुदमदकोद्रवौद'नोपयोगापादितमिश्वरपरिणामवदुभयात्मको भवति परिणामः । 

चारित्रमोहनीय दिवा, अकषायकषायभेदात्‌ । ईंषदथं नज ॒प्रयोगादीषत्क- 
षायोऽकषाय इति । अकषायवेदनीय नवविधम्‌ । कत ? हास्यादिभेदात्‌ । यस्योदया- 
द्वास्याविर्भावस्तद्धास्यम्‌ । यदुदया हेशादिष्वौत्सुक्य सा रति । अरतिस्तद्िपरीता । 


वन्धी, अप्रर्याख्यान, प्रत्याख्यान ओर संञ्लन ये प्रत्येक क्रोध, मान, माया ओर लोभे 
भेदसे सोह कषायवेदनीय दँ ॥ & ॥ 

दकेन आदिक चारहं मौर तीन आदिकभी चार हे। इनका यथाक्रमे सम्बन्ध होता है । 
यथा--दशेनमोहनीय तीन प्रकारका हे, चारित्रमोहनीय दो प्रकारका हं, अकषायकेदनीय नौ प्रकारका 
ह गौर कषायवेदनीय सोलह प्रकारका हं । 

उनमेसे दगेनमोहनीयके तीन भेद ये हं--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व ओौर तदुभय । वह्‌ बन्धकी अपेक्षा 
एक होकर सत्कमेकौ अपेक्षा तीन प्रकारका हं । इन तीनोमेसे जिसके उदयसे यह्‌ जीव सर्व्प्रणीत 
मासे विमुख, तत्त्वार्थोकि श्वद्धान करनेमे निरुत्सुक, हिताहितका विचार करनेमे जसमथं एेसा मिथ्या- 
द्ष्टि होता हं वह मिथ्यात्वं ददंनमोहनीय हे । वही मिथ्यात्व जब शुभ परिणामोके कारण 
अपने स्वरस (विपाक) को रोक देता हं ओर उदासीन रूपसे अवस्थित रहकर आत्माके श्रद्धानको नही 
रोकता ह तव सम्यक्त्व हं । इसका वेदन करनेवाला पुरुष सम्यग्दुप्टि कहा जाता ह । वही मिथ्यात्व 
र्षालन विशेषकं कारण क्षीणक्षीण मदक्तिवाल कोदोके समान जधंगुदध स्वरसवाला होनेपर तदुभय 
कहा जाता ह्‌ । इसीका दूसरा नाम सम्यग्मिथ्यात्व हं । इसके उदयसे अर्धचुद॒मदशक्तिवाले कोदो 
मौर ओदन के उपयोगस प्राप्त हुए मिन्न परिणामक समान उभयात्मक परिणाम होता हँ । 

चारिवरमोहनीय दो प्रकारका हं--अकपायवेदनीय गौर कपायवेदनीय । यहाँ ईपद्‌ अर्थात्‌ 
किचित्‌ अ्थ॑मे नज ' का प्रयोग होनेसे किचित्‌ कषायको अकषाय कहा हँ । हास्य आदिक भेदसे अक- 
पायवेदनीय कं नौ भेद ह । जिसके उदयसे हती आती ह वह हास्य हँ । जिसके उदयसे देश यदिमे 


(१) -्यादयोऽपि चत्वार । तत्रम, ता,ना । (२) -कोद्रवोपयो-मू ! (3) -दयाद्विपयादि-मु , ता,ना,1 
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युद्धिपाकाच्छोचनं स शोक । यदृदयादृष्ेगस्तद््‌भयम्‌ । यदुदयादात्मदोषसंवरणं परदोषा- 
विष्करणं सा जुगुप्सा । यदुदयास्स्व्रेणान्भावानप्रतिपद्यते स स्त्रीवेद । यस्योदम्रात्पौस्ता 
न्भावानास्कन्दति स पृवेद 1 यदुदयान्नापृसकान्भावानुपव्रजति स नपुसक्वेद । 
कषायवेदनीय षोडराविधम्‌ । कृत ? अनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पात्‌ । तद्यथा-- 
कषाया क्रोधमानमायालोभा । तेषा. चतस्रोऽवस्था --अनन्तानुबन्धिनोऽ्रत्यास्याना- 


` वरणा प्रत्यास्यानावरणा सज्वलनास्चे ति । अनन्तससारकारणत्वान्मिथ्यादशेनमनन्तम्‌ 


तदनृबृन्धिनोऽनन्तानुबन्धिन, कोधमानमायालोभा । यदृदयाहेशविरति सयमासयमा- 
ख्यामत्पामपि कतं न- शक्नोति ते देशप्रत्यास्यानमावण्वन्तोऽप्रत्याख्यानावरणा क्रोधः 
मानमायालोमा । यदुदयाद्विरति कृत्स्ता समास्या न शवनोति कत्‌ ते कृत्स्न प्रत्याख्यान 
साव्रण्वन्त. प्रत्याख्यानावरणा. क्रोधमानमायाखोभा । समेकौभावे वतंते-। सयमेन सहा- 
वस्थानादेकीभयं ज्वलन्ति सथमो वा ज्वलत्येष्‌ सत्स्वपीति सज्वलना क्रोधमानसाया- 
लोभा । त एते समदिता. सन्त षोडश कषाया भवन्ति । 


~~~ -~~ ^~. 





\~-~. 








उत्सुकता होती हं वह रति ह । अरति इससे विपरीतः हं । जिसकं उदयसे शोक होता हं वह शोक है । 
जिसके उदयसे उद्वेग होता है वह भय है । जिसके उदयसे आत्मदोषोका सवरण ओर परदोषोका आवि- 
ष्करण होता ह वह जुगुप्सा है । जिसके उदयसे स्तरीसम्बन्धी भावोको प्राप्त होता ह वह्‌ स्त्रीवेद हे । 
जिसके उदयसे पुरुषसम्बन्धी भावोको प्राप्त होता ह वह पुवेद हं ओर जिसके उदयसं नमुसकसम्बन्धी 
भावोको प्राप्त होता हं वहं नपुसकवेद ह्‌ । 

अनन्तानुबन्धी आदिके विकल्पसे कषायवेदनीयके सोलह भेद हे । यथा-क्रोध, मात, माया ओौर 
लोभ ये कषाय हं । इनकी चार अवस्थां ह--अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणं 
मौर सज्वलन । अनन्त ससारका कारण होनेसे मिथ्यादरंन अनन्त. कहलाता ह तथा जो.कषाय उतकं 
अनृबन्धी ह वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ ह । जिनकं उदयसं जिसका दूसरा नामं 
सथमासयम है एसी दे्ञविरतिको यह्‌ जीव स्वल्प भी करनेमे समथ नही होता हं वे देशप्रत्यास्यानको 
आवृत करनेवाे अप्रत्याल्यानावरण क्रोध, मान, माया अओौर लोभ हे ! जिनके उदयसे सयम नासृवारी 
परिपणे विरतिको यह जीव करनेमे स॒मथं नही हता हं वे सकल प्रत्याख्यानको आवृत कस्नेवाल अत्या - 
ख्यानावरण क्रोध, मान, माया गौरलोभम ह) क" एकीभाव -अथंमे रहताह ) , समयक-साथ : 





„ अवस्थान होनेसे एक होकर जो ज्वलित होत हं अर्थात्‌ चमकत हं या जिनकं सद्‌भावमे सयम चमक्रता 


(रट्ता है वे सज्वलन क्रोध, मान, माया बौर लोभ हें । ये सव मिलकर सोहं कषाय होते हं । 
विनेपाथे--मोहुनीय कर्मके दो मेद है--दशंनमोहनीय ओ रचारित्रमोहनीय । जो समीचीन ददान- 


के होनेमे वावक कमं ह वह्‌ दगेनमोहनीय हं ओर जो समीचीन दर्शनके अनुकूल चारित्रक होनेमे बाधक 





( १) -अन्यदोपस्यावारण दि १, दि २। अन्यदोषाविष्करण सौ । (२) -दयतत्स्वरीणा भावा-भो, दि. 
दि,२। (३) -देकीमूता ज्व-आण्दि एदि रम । 
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दशं नका प्रतिपक्ष कमं हं । यह्‌ जीव अनादि कालसे मि्याद्‌ष्टि हौ रहाहं। इसे योगय द्रव्यादिक 
का निमित्त मिलने पर ही समीचीन ददंनका धद्धान होता ह्‌ । सनम्‌ यह नद्धान इसक पतिपक्ष- 
भूत मिथ्यात्व कमेके उपशमसे ही होता हं । साधारणत ससारमे रहनेका काल जव अधेदुपुद्गल परिवतंन 
प्रमाण दोप रहता है तव यह होता हे इसके पहले नही होता । इतन कालक शेष रहने पर होना ही चाहिये 
एेसा कोड तियम नही हं । इससे भी कम कालके रोष रहने पर यह्‌ हो सकता हं । इसका नाम प्रथमोपराम 
सम्पश्दशैन हे। सम्पण्दंशेनका अर्थं हे समीचीन दन । जनदशनक अनुसार व्यकति स्वातन्त्यकौ प्राण- 
प्रतिष्ठा करनेवाला ओर आत्मदशेन करानेवाला दशेन समीचीन दशन मानागयाहे। जव इस प्रकारका 
सम्यण्दशन होता हं तब इस दशंनका प्रतिपक्ष भूत कमं तीन भागोम विभक्त हो जाता ह । जिनके नाम 
भिय्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व ओर सम्यक्‌ प्रकृतिमिथ्यात्व हते है । प्रथमका बही काम हं । दूसरा ओर 
तीसरा अपने नामानुसार काम करते हं । अर्थात्‌ सम्यग्मथ्यात्व मिश्र परिणामके होनेमे निमित्त होता 
हं ओर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व समीचीन दशेनरूप परिणामक सदोष बनानेमे निमित्त होता हं। 
दस प्रकार एक मिच्यात्व कमं सम्यक्त्वका निमित्त पाकर तीन भागोमे विभक्त हो जाता हं इसलिये 
बन्धकी अपेक्षा दशेनमोहनीय एक होकर भी सत्ताकी अपेक्षा वह्‌ तीन मकारका माना गया ह । मोहु- 
नीयक्रा दूसरा मेद चारित्रमोहुनीय हे ! व्यक्तिस्वतन््यकी मराणप्रतिष्ठा करनेवाला दन ही सम्य- 
ग्दशेन ह यह्‌ हम पहर बतला अये हे । अत हमारा इस दरेनकं अनुरूप जो आचारहोताहे वही सदा- 
चार मानाजा सकता है, अन्य नही । यही कारणह कि जंनदशेनके अनुसार स्वावरम्बनकं अनुरूप 
आचारको ही सदाचार कहा गथा है। इती सदाचारका दूसरा नाम सच्चारित्र हं। जो कर्मं इस 
संच्चारितरक होनेमे बाधक होता ह उसेही आगमने च सत्रिभोहुनीय कहा हे । इसके मूक भेद दो हे-- 
कषायवेदनीय जौर अकषायवेदनीय । अकषायवेदनीय देराघाति कर्म होनेसे यह्‌ सम्यक्‌ चारित्रकी 
प्राम्तिमे वाधक नही हे । कषायवेदनीयके चार भेद है । उनमेसे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया गौर 
लोभ व्यक्तिस्वातक्त्पके अनुरूप स्वावलम्बनकी घाराका जीवने महत्त्व प्रस्थापित नही दने देता । 
इपीसे इते अनन्त अर्यात्‌ ससारका कारण कहा ह । व्यक्तिस्वा्तन्त्य ओर स्वालम्बनका अविनाभाव 
सम्बन्ध हं । जीवनम व्यक्तिस्वातन्त्यकी श्रद्धा होनेपर स्वावलम्बनका महत्व अपनं आप समन्षमे आने 
रणता हं । यह्‌ नही हो सकता कि कोई व्यक्तिं अपने जीवनम व्यक्तिस्वातन्त्यकी श्रा तो करे पर्‌ 
उक प्राप्तिके छिपे जीवनको परावकुम्बी बनाये रलनेकी ओर उसका ञुकाव हो । यही कारण हं 
कि अनन्तानुवन्यीचतुव्कको भिग्यात्वका अनुवन्यी माना गया ह । इस प्रकार जीवनम व्यवितस्वा- 
तन्त्प भौर तदनुरूप स्वावलम्बनके प्रति अभिशचि हो जाने पर व्यकरिति पुण स्वावलम्वी वननेके चि 


उयत होता हं । किन्तु अनादिकालीन परतन्त्रतामोका वह युगपत्‌ त्याग नही कर सकत।, इसलिये 
जसौ जेसी अन्त गुद्धि होती जाती हँ तदनुरूप वह्‌ स्वावलम्वी वनता जाता ह। कभी कभी एेसा भी 
होता हं कि व्यक्तिफे जीवने व्यदितस्वातन््य जोर उसके मागं स्वावलम्बनकत प्रति पणे श्रद्धाके होने 
पर भी वह्‌ उपे जीवनमे उतारनेमे अपनेको असमर्थं पाता हं । इसका कारण जहा जीवनकी भीतरी 
कमजोरी माना गया हँ वहा अ्रत्याख्वानावरण कोष, मान, माया अर न्टोभ उस दगाकं वनाये रखनेमे 
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मोहनीयानन्तरोहेशभाज आयुष उत्तरप्रकृतिनिर्ञापनार्थमाह-- 
नारकतयंग्योनमानुषदेवानि ।॥ १० ॥ 

नारकादिषु भवसम्बन्धेनायुषो व्यपदेश क्रियते । नरकेषु भवं नारकमायु , तिर्यग 

निषु भव तथेग्योनम्‌, मानुषेषु भव मानुषम्‌, देवेषु भव दैवमिति । नरकेषु तीत्र्ीतोष्णवेदनेष्‌ 
५ य्लिमित्त दीघजीवन तच्नारकम्‌ । एव शेषेष्वपि । 

आयुर्चतुविध व्याख्यातम्‌ । तदनन्तरमुदिष्ट यच्चामकमं तदृत्तरप्रकृतिनि्ंयार्थमाह-- 

गतिजातिन्ञरीराङ्घोषाङ्खनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पशेरसगन्धवर्णान्‌- 

पुर््यागुरुलघुपघ्ातपरघातातपोदयोतोच्छवासविहायोगतयः ्रत्येकशरीरत्रस- 

सुभगयुस्वरश्ुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थि रादेथयज्ञःकीतिसेतराणि तीथेकरत्वं च । ११॥ 
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निमित्त हे। यही कारण हं कि इन कषाथोको आशिक स्वावलम्बनका बाधक कहा ह । ओर पूणं 
स्वावलम्बनमे बाधकं कारण प्रत्याख्यानाव्रण क्रोध, मान, माया आर लोभ माने गये ह । सल्वेलन 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ स्वावलम्बनके आचरणको सदोष तो करते हं पर बाधक नही हो पाते । 
_ इस प्रकार मोहनीय भौर उक अवान्तर भेदोका क्या कायं हं इसका यहीं सक्षेपमे विचार किया । 
मोहुनीयके अनन्तर उषहेशभाक्‌ आयु कमेकी उत्तर प्रकृतियोका विशेष ज्ञान करानेकं लिये कहते है- 
नरकाधु, तिर्यचायु, मनुष्याय ओर देवाय ये चर अधु ॥ १०॥ ` 
नारक आदि गति्योमे मवके सम्बन्वसे आयुकमेका नामकरण किया जाता हं । यथा--नरकोमे 
होतेवाटी नारक आयु हे, तियग्योनिवालोमे होनेवाली तेषै्योन अयु है, मनुष्योमे होनेवाखी मानुष 
ञायुहं ओौरदेवोमे होनेवाली देवायु हं) तीत्र शीत ओर उह्ण वेदनावारे नरकोमे जिसके निमित्ते 
दीघं जीवन होता ह वह नारक आयु हं । इसी प्रकार शेष आयुओोमे भी जानना चाहिये । 
विलेषायै--दडा प्राणोमे आयु प्राण मुख्य हं । यह जीवित रहनेका सर्वेल्कष्ट निमित्त माना गया 
ह । ` इसके सद्‌भावमे प्रागीका जीवन हं ओर इसके अभावमे वह्‌ मरा हज माना जाता ह अन्ना 
दिक तो आयुको कायम रखनेमे सहकारीमात्र हं । भवधारण करनेका मुख्य कारण आयु कमह हं 
एेसा यहा समञ्चना चाहिय । 
चार प्रकारके आयुका व्याख्यान किया । इसके अनन्तर जो नामकम कहा गया ह उसकी उत्तर 
२५ प्रकृतियोका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हं - 
` गति, जाति, शरीर, आङ्धोपाङ्ग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पश, रस, 
गन्ध, वर्ण, आलुपूवी, अगुरुलघरु, उपघात, परधात, आतप, उचोत, उच्छवास ओर विह 
योगति तथा प्रतिपक्षभूत प्रकृतियोके साथ अर्थात्‌ साघारण शरीर ओर प्रत्येक शरीर, स्थावर 
ओर त्रस, दुभग ओर सुभग, दुःसखर ओर सुस्वर, अजुम ओर शुभ, वादर ओर षम, अपः 
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यद्दयादात्मा भवान्तर गच्छति सा गति । सा चतुविधा--न्‌रकगतिस्तियगगतिम्‌- 
नृष्यगतिरदेवंगतिर्चेति । य्निमित्त आत्मनो नारको भावस्तन्नरकगतिनाम । एव शेषेष्वपि 
योज्यम्‌" । तासु नरकादिगतिष्वन्यभिचारिणा सादृद्येनैकीकृतोऽ्यत्मा जाति । तच्निमित्त 
जातिनाम । तत्पञ्चविधम्‌--एकंन्द्रियजातिनाम द्रीन्द्रियजातिनाम त्रीन्दरियजातिनाम 
चतुरिन्द्रियजातिनाम पञ्चेन्द्रियजातिनाम चेति । यदुदयात्मा एकेन्द्रिय इति शब्दत 
तदेकेन्द्रियजातिनाम । एव शेषेष्वपि योज्यम्‌ । यदुदयादात्मन शरी रनिवृ ्तिस्तच्छरीर- 
नाम । तत्पञ्चविधम्‌--ौदारिकशरीरनाम वैक्रियिकडरीरनाम आहारकशरीरनाम 
तेजसररीरनाम कार्मणशरीरनाम चेति । तेषा विशेषो व्याख्यात । यदुदयाद ्खोपाद्ध- 
विवेकस्तदज्ञोपाद्धनाम । तत्‌ त्रिविधम्‌-ओौदारिकररीराङ्खोपाङ्घनाम वेक्रियिक- 
ररीराद्धोपाद्धनाम आदहारकररीराद्धोपाद्धनाम चेति । यच्चिमित्तात्परिनिष्पत्तिस्त- 
निर्माणम्‌ । तद्‌ द्विविध--स्थाननिर्माणि प्रमाणनिर्माण चेति । तज्ज्जातिनामोदयापक्ष 
चक्षुरादीना स्थान प्रमाण च तिवेतंयति । निर्मीयतेऽनेनेति निर्माणम्‌ । जरीरनामकर्मोदय- 


"^~ ~ ~ ~ -~ ~~ ~~-^ˆ ~~~ ~~~ 








्याप्त ओर पर्याप, अस्थिर ओर स्थिर, अनादेय ओौर आदेय, अयकःकीतिं ओर यशषःशीति 
एवं तीर्थकरत् ये वयास नामक्मके मेद हे ॥ ११॥ 


जिसके उदयसे आत्मा भवान्तरको जाता हं वह्‌ गति हं । वह चार प्रकारको हू--नरकगति, 
तियंग्गति, मनुष्यगति मौर देवगति। जिसका निमित्त पाकर आत्माका नारक भाव होता ह वह्‌ नरक- 
गति नामकरमं हँ 1 इसी प्रकार शेष गतियोमे भी योजना करनी चाहिये । उन नरकादि गतियोमे जिस 
अव्यभिचारी सादश्यसे एकपने का बोध होता हं वह॒ जाति ह । ओौर इसका निमित्त जाति नामकरमं हे । 
वह पाच प्रकारका ह--एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म, दीय जाति नामकर्म, त्रीन्द्रिय जाति नामकर्म, 
चतुरिन्द्रिय जाति नामकम ओौर पचेन्द्रिय जाति नामकम । जिसके उदथसे आत्मा एकंन्दरिय कटा 
जाता ह वह एकेन्द्िय जाति नामकर्म हे । इसी प्रकार शेव जातियोमे भी योजना करनी चाहिये । 

॥ जिसके उदयसें आत्मकं शरीरकी रचना होती हं वह्‌ शरीर नामकमं हं । वह्‌ पाच प्रकारका ट-- 
अौदारिक शरीर नामकम, वंक्रिथिक गरीर नामकर्म, आहारक शरीर नामकर्म, तेजस जरीर नामकर्म 
ओर कामण शरीर नामकरमं । इनका विशेप व्याख्यान पह कर आये ह । जिसके उदयसे आगोपागका 
भेद होता ह वह आगोपाग नामकम है । वह्‌ तीन प्रकारका है--ओौदारिक जरीर जागोपाग नामकर्म, 
वक्रियिक शरीर मागोपाग नामकरमं गौर आहारक गरीर आगोपाग नामकम । जिसके निमित्तसे परि. 
निप्पत्ति अर्थात्‌ रचना होती ह वह्‌ निर्माण नामकरमं हे । वह दो प्रकारका है स्थाननिर्मण गीर प्रमाण 
निर्माण । वह॒ जाति नामकर्मके उदयका अवलम्बन लेकर चक्षु आदि अवयवोके स्थान यौर्‌ प्रमाणकी 
स्वना करता हं । निर्माण जन्दका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थं ह--निर्मीयतेऽनेनेति निर्माणम्‌" जिसके हारा 
रचना कौ जाती ह वह्‌ निर्माण कहलाता ह । रीर नामकम के उदयसे प्राप्त ट्प पुदगल्दका अन्योन्य 





~ 


( १) -रतिदेवगतिमनूप्यगतिरचेति मु ! (२) योज्यन्ते! तासु मा । 
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वशादुपात्ताना पृद्गलानामन्योनयप्रदेशसररेषण यतो भवति तदूबन्धननाम । येदृदयादौ- 
दारिकादिशरीराणा विवरविरहितान्याजनयप्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादनं भवति तत्सघोति- 
नाम । यदुदयादोदारिकादिशरी राकृतिनिवु त्तिभेवति तत्सस्थाननाम । तत्‌ षोढा विभज्यते- 
समचतुरल्तसस्थाननाम न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थाननाम स्वातिसस्थाननाम कुञ्जसस्थाननाम 
वासनसस्थाननाम हृण्डसस्थाननाम चेति । यस्योदयादस्थिबन्धनविशेषो भवति तत्सहुनन- 
नाम । तत्‌ षड्विधम्‌--वल्रषभनाराचसहनननाम वज्नाराचसहनननाम नाराचसहनन 
नाम्‌ अधेनाराचसहनननाम कीलिकासहनननाम असम्प्राप्तासुपाटिकासहनननाम चेति | 
यस्योदयात्स्परोप्रादुर्मावस्तत्स्पशञेनाम । तदष्टविधम्‌--ककंशनाम मृदुनाम गुरुनाम रघु- 
नाम स्तिग्धनाम रूक्चनाम शीतताम उष्णनाम चेति । यच्निमित्तो रसविकल्पस्तद्रसनाम। 
तत्पञ्चविधम्‌--तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम आस्लनाम मधुरनाम चेति। यदुदयप्रभवो 
गन्धस्तद्गन्धनाम । तद्विविधम्‌-सुरभिगन्धनाम असुरंभिगन्धनाम चेति । यद्धेतुको वण- 
विभागस्तद्रणेनाम । तत्पञ्चविधम्‌--कृष्णवणेनाम नीलवणेनाम रक्तवर्णनाम हार्खिवण- 
नाम रुक्लवणेनाम चेति । पूरव॑शरी राकाराविनालो यस्योदयाद्‌ भवति तदानुपूर्य॑नाम । 


^^ 





प्रदेश सश्केष जिसकं निमित्तसे होता हं वह बन्धन नामकमं ह) जिसके उदयसे ओदारिक आदि 
ररीरोकी छिद्र रहित होकर परस्पर प्रदेशोके अनुप्रवेश द्वारा एकरूपता आती हे वह सधात नामकमं 
हं । जिसक उदयसे ओौदारिक आदि शरीरोकी आकृति बनती होती हे वह्‌ सस्थान नामकम हे । 
वहु छह प्रकारका हे--समचतुरसरसस्थान नामकम, त्यग्रोधपरिमण्डलसस्थान नामकमे, स्वातिसस्थान 
नामकम, कुन्जकसस्थान नामकम, वामनसस्थान नामकरमं ओौर हृण्डसस्थान नामकमं । जिसके उदयसे 
अस्थियोका बन्धन विशेष होता है वह सहनन नामकम हे । वह छह प्रकारका ह--वजषेभनाराच 
सहनन नामकम, वजनाराचसहनन नाभकम, नाराचसहनन नामकम, अधेनाराचसहनन नामकम, 
कीलिकासहनन नामकम ओर असम्प्राप्तासृपाटिकासहनन नामकमं । 
जिसके उदयसे स्पशशकये उत्पत्ति होती है वह्‌ स्पशं नामकर्म हँ । वह्‌ आठ प्रकारका ह --ककंश 
नामकर्म, मृदु नामकर्म, गुर नामकरमं, रधु नामकरमं, स्निग्ध नामकर्म, रूक्ष नामकम, शीत नामकमं ओर 
उष्ण नामकम । जिसके उदयसे रसमे मेद होता ह वह्‌ रस नामकरमं हे ! वह पाच प्रकारका ह--तिक्त 
नामकर्म, कषु नामकरमं, कषाय नामकर्म, आस्ल नामकरमं जौर मुर नामकरमं । जिसके उदयसं गन्धको 
उत्पत्ति होती द वह गन्थ नामकर्म ह । वह्‌ दो प्रकारका है--सुरभिगन्ध नामकरमं ओौर असुरभिगन्ध 
नामकर्म । जिसके निमित्तसे व्णेमे विभाग होता ह वह वणे नामकम हे । वह पाच प्रकारका हं-- कृष्ण 
वणं नामकर्म, नीलवर्णं नामकम, रक्तवणं नामकम, हारिद्रिवणं नामकम ओौर शुक्छवणं नामकम । 


जिसके उदयसे पूवं शरीरके आकारका विनाश नही होता हं वह्‌ आनुपूव्यं नामकमं हं । बह चार 





(१) कीलितस-म । कीलस-दि.२। (२) -प्रप्तासृक्पा-आ.» दि. ९ दि. २॥ (३) -नाम दुरमभिमन्ध~ 
आ. दिदि. २। (४) दरिदणं-मु. 1 
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तच्चतुविधम्‌--नरकगतिप्रायोग्यानुपूव्यनाम तिरयैग्गतिप्रायोग्यातुपूव्येनाम मनुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपुव्यंनाम देवगतिप्रायोग्यानुपूव्यंनाम चेति । यस्योदयादय पिण्डवद्‌ गुरुत्वा्चाध 
पतति न चाकंतूलवल्लघृत्वादुध्वं गच्छति तदगुरुरुघूनाम । यस्योदयात्स्वयकरृत्तोद्बन्धन- 
मरप्रपतनादिनिमित्त उपघातो मवति तदुपघातनाम । यन्निमित्त परशस्त्ादे्व्याधात- 
स्तत्परघातनाम ! यदुदयाच्चिवृ ्तमातपन तदातपनाम । तदादित्ये वतते । यच्निसित्त- 
मुचोतन तदुद्योतनाम । तच्चन््रवचोतादिषु वतंते । यद्धेतुरुच्छ्वासस्तदुच्छ्वासनाम । 
विहाय आकाशम्‌ । तत्र गतिनि्वंतंक तद्विहायोगतिनाम । तद्द्विविधम्‌ , प्रशस्ताप्रशस्तभे- 
दात्‌-। शरीरलामकर्मोदयाचिवैत्यैमान शरीरमेकात्मोपभोगकारण यतो भवति तत्प्रत्येक- 
शरी रनाम । बहूनामात्मनामुपभौगहेतु्वेन साधारण शरीरं यतो भवति तत्साधारणदरीर- 
नाम । यदुदयाद्‌ द्ीन्दरियादिषु जन्म तत््रसनाम । यच्निमित्त एकेन्दरयेषु प्राुर्भावस्तत्स्थावर- 
नास । यदुदयादन्यप्री तिप्रभवस्तत्सुभगनाम । यदुदयाद्रूपादिगुणोपेतोऽप्यप्री तिकरस्तद्‌ 
दुमेगनाम । यच्चिमित्त सनौज्ञस्वरनिवेतेन तत्सुस्वरनाम । तद्धिपरोत दु स्वरनाम । 

प्रकारका ह--नरकगतिध्रायोग्यानुपूव्यं नामकम, तियंग्गतिप्रायोभ्यानपूव्यं नामकर्म, मनुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपूव्यै नामकम भौर देवगतिप्रायोग्यानुपूव्ये नामकम } जिसके उदयसे रोके पिण्डके समान 
गुरु होनेसे न तो नीचे भिरता हं ओर न अरकंतुरुके समान लघु होनेसे ऊपर जाता हं वह्‌ अगुरुलधु नामकम 
ह । जिसके उदयसे स्वथकृत उद्वन्यन मौर पह्‌ाडसे गिरना आदि निमित्तक उपघात होता हं वह उप- 
घात नामकरमं ह । जिसके उदयसे परडस्त्रादिकका निमित्त पाकर व्याघात होता हं वह परघात नाम- 
कमं ह ! जिसके उदयसे गरीरमे आतपकी प्राप्ति होती ह वह्‌ आतप नामकमं ह्‌ ! वह्‌ सू्यतिम्बमे 
होता हं । जिय निमित्तसे जरीरमे उथोत होता हं वह उयोत नामकरमं हं । वह्‌ चन्द्रविम्ब भौर जुगुनू 
मादिमे होता हं । जिसके निभित्तसे उच्छवास होता हे वह्‌ उच्छ्वास नामकम ह । विहायसूकरा अथं 
आकाल ह्‌। उप्तम गतिका निवतेक कर्मं विहायोगति नामकम ह । प्रशस्त ओौर अप्रजस्तके भेदसे 
वह्‌ दो प्रकारका हं । 


शरीर नामकमेके उदयसे रचा गया जो गरीर जिसके निमित्तसे एक आत्माके उपभोगका कारण 

होता ह्‌ वह्‌ प्रत्येक जरीर नामकम ह्‌ । वहुत जात्माओके उपभोगका हेतुरूपसे साधारण जरीर जिसके 
निमित्तषे हता ह वह्‌ व रीर नामकर्म हं । जिस्षकं दयसे दवीन्द्ियादिकमे जन्म होता ह वह्‌ 
वस्त नामकम हं । जिसके निमित्तम एकेन्दियोमे उत्यत्ति होती हं वह्‌ स्थावर नामकर्म ह । जिमके 

उदयसे अन्यजनप्रीतिकर अवस्था होती ह वह सुमग नामकरमं हं! जिसके उदये श्पादि 

गुणापे युक्त होकर भी अप्रीतिकर अवन्या होती ह वह्‌ दुर्भग नामकर्म ह । जियके निमित्ते मनोज 

 स्वस्कौ स्वना होती हं वह सुस्वर नामकमं ह । इममे विपरीत दु ्वर नामकर्म ह । जिसके उदयने 
(१९) मस्स-म्‌ । 
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यदुदयाद्रमणीयत्व तच्छुमनाम । तद्धिपरीतमगुभनाम । सृक्ष्मरारीरनिर्वतंक सक्ष्मनाम । 

यबाधाकरशरीरकारण बादरनाम । यदुदयादाहारादिपर्याप्तिनिवृ ति तत्पर्याप्तिनाम। 
तत्‌ षड्विषम्‌--आहा रप्यप्तिनाम शरी रपर्याप्तिनाम इन्द्रियपर्याप्तिनाम प्राणापान- 
पर्याप्तिनाम भाषापर्याम्तिनाम मन पर्याप्तिनाम चेति । पड्विषपर्याप्तयभावहेतुरपर्याप्ि 
नाम । स्थिरम(वस्य निवेतक स्थिरनाम । तद्धिपरीतमस्थिरनाम । प्रभोपेतशरीरकारण- 
मादेयनाम । निष्प्रभशरीरकारणमनादेयनाम । पुण्यगुणख्यापनकारण यङ कीत्तिनाम । 
तत्परत्यनीकफलमयश कौतिनाम । आहेन्त्यकारण तीथंकरत्वनाम । 





रमणीय होता ह वह गुभ नामकमं हं । इससे विपरीत अद्यभ नामकर्म है । सक्षम गरीरका नि्व्तक 
कमं सृक्ष्म नामकम ह्‌ । अन्य वाधाकर शरीरका निवेतेक कमं वादर नामकम ह | 


जिसके उदयसरं आहार आदि पर्यास्तियोको रचना होती हं वह्‌ पर्याप्ति नामकरमं हं । वह छं 
प्रकारका हू--आहदारपर्याप्ति नामकम, गरीरपर्याप्ति नामकम, इन्दरियपर्याप्ति नामकरमं, प्राणापान- 
पर्थाप्ति नामके, भापापर्याप्ति नामकम जौर मन पर्याप्तिं नामकम । जो छह्‌ प्रकारकी पर्याप्तियोके 
अभावका हेतु है वह अपर्थाप्ति नामकमं हं) स्थिरभावका निर्वतक कमं स्थिर नामकमे हं । इससे 
विपरीत अस्थिर नामकमं हे । प्रभायुक्त लरीरका कारण आदेय नामकम ह । निष््रम शरीरका कारण 
अनादेय चामकमं हे । पुण्य गुणोकी प्रसिद्धिका कारण यश कोति नामकरमं ह । इससे विपरीत फल- 
वाङ अयश्च कीति नामकर्म ह । आहन्त्य॑का कारण तीर्थकर नामकर्म हं । 


विशेबा्थ--ग्रहा नामकर्मकी उत्तर प्ररृतियोके कार्योकी चरचा कौ गद ह । मूल कमं आठ हं । 
उनमेसे सात कमं जीवविपाकी माने गये हं । नामकरमं जीवविपाकी ओर पुद्गकविपाकी दोनो प्रकार- 
काह । जिन कर्मोक्रा विपाक जीवमे होताह वे जीवविपाकी हं भौर जिनका विपाक पुद्गलमे होता 
ह वे पुद्गरूविपाकी हं । यहं इनका शन्दाथं हं । इसे ध्यानमे रखते हुए इनक अथंको विस्तृत चर्चां 
करना आवश्यक ह} साधारणत्त सभी कमं जीवनके राग, द्वेष आदि परिणामोका निमित्त पाकर 
नवते ह अतएव उनका विषाक जीवमे ही होता हं । अर्थात्‌ उनके उदयका निमित्त पाकर जीवमे तत्त 
स्कारक योग्यताएं आती है! फिर भी क्मोकि जीवविपाकीो, पुद्गरविपाकी, क्षे्रविपाकी ओौर भव- 
विपाकी एसे मेद करनेका क्या कारण ह यही बात यहो देखनी हूं । जीवका ससार जीव आर पुद्गल 
इन दोक मेलसे होता हे । वहा रहते हुए वह विविध गतिथोमें जन्म लेता ह्‌, मरता हं ओर उनक अनु- 
रूप नाना शरी रोको घारण करता हे । यह सब अकारण नही हो सकता, इसलिये इनकी प्राप्तिके निमित्त- 
भत नाना प्रकारके के माने जति ह । जिनको शास्त्रम मवविपाको कहा ह्‌ वे उसं उस पर्थायमे अवस्थान 
कं कारण होमेसे उस सज्ञाको प्राप्त होते हे । जिनको क्षेजविषाकी कहा हे वे एक गतिसे दुसरी गतिक 
किये जाते समथ अन्तरारूमे जीवका आकार बनाये रखते हं । जिन्हुं पृद्गलविपाकी कहा हं वं नाना 


, प्रकारके शरीर आओौर भोगक्षम इद्धिकी प्राप्तिमे सहायक होते हं ओर जो जीवविपाकी कहं जति हं 
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उक्तो नामकर्मण उत्तरप्रकृतिभेद । तदनन्तरोदेशभाजो गोत्रस्य प्रकृतिभेदो 
व्याख्यायते-- 


उच्चर्नौचश्च ।! १२ 11 
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तरे जीवक विविच प्रकारके परिणाम जर उसकी विविध अवस्थाओके होनमे सहायता करत ह्‌ । इस 
प्रकार कार्यमेदसे कर्मोको इन चार भागोमे विभक्त किया गया हं । वस्तूत सभी कमं जीवकी उस 
उस कमेक नामानरूप योग्यताके होनेमे सहायता करते हं ओर उस उस योग्यतासे युक्त जीव तदनुरूप 
कथं करता है । उदाहरणाै-ओौदारिक शरीर नामकममेके उदयका निमित्त पाकर जीवम एसी योग्यता 
उत्पन्न होती ह जिसे वह योगद्वारा शरीर निर्माणके लिये मौदारिक वगेणाभोको ही ग्रहण करता हं 
अन्य वभेणाओको नही । वज्रषभनाराचसहनन जौर समचतुरसरसस्थान नासकमंकं उदयका निमित्त 
पाकर जीवमभे एेसी योग्यता उत्पन्न होती ह जिससे वह ग्रहण को गदं ओौदारिक वगेणाओको उस रूपसे 
परिणमाता हे । प्रन यह ह कि पुद्गलविपाकी कर्मोकि उदयको निमित्त पाकर यदि जीवमे कर्मक 
नामानुरूप योग्यता उत्पन्न होती है तो फिर इन्हे पुद्गलविपाकी कमं क्यो कहते हं ? क्या ये कमं जीवको 
माध्यम बनाकर ही अपना काम करते हं । इनका जो काम ह वह्‌ यदि सीधा माना जाय तो क्या आपत्ति 
हे ? उत्तर यह है कि जव तक जीवको गौदारिक आदि नोकर्म॑वणाका निमित्त नही मिक्ता हं तव तक 
पुद्गकविपाकी कमे अपना कार्थं करनेमे समथं नही होते हे । इनका विपाक पुद्गलोका निमित्त पाकर 
होता ह इसलिए इन्दे पुद्गलविपाकी कहते हं । उदाहरणा्थ-कोईं एक जीव दो मोडा लेकर यदि जन्म 
लेता हं तो उसके प्रथम ओर द्वितीय विग्रहके समय शरीर आदि पुद्गरूविपाकी प्रकृतियोका उदय 
नही होता ह । तीसरे समयमे जव वह नवीन शरीरको ग्रहण करता हं तभी उसकं उन प्रकृतियोका 
उदयहोताहें। इस प्रकार विचार करेसे जात होता हं कि सरीर आदि नामकममेकी प्रकृतियोकी पुद्ग- 
विपाकी सन्ञाक्थोहं ? इसी प्रकार भवविपाकी मौर क्षेत्रविपाकी प्रकृतियोके सम्वन्धमे भी खुलासा 
जनना चाहिए । भवकौ कारणभूत जो आयुकमक प्रकृतियां ह ओौर जिनका उदय तत्तत्‌ भव तक ही 
सीमित हं इसीसे इनकी भवविपाकी सन्ना ह । क्षेत्रविपाकी प्रकृतियां दो भवकं अन्तगालवर्ती कषेत्रम 
अपना काम करती ह इसलिए इनकी क्षेत्रविपाकी सन्ना हं । यद्यपि वाहच सुपुत्रादिके निमित्तमे सातादि 
जीवविपाकी प्रकृतियोका भी उदय देखा जाता हे पर ये वाहचनिमित्त उनके उदयके अविनाभावी कारण 
नदी हं । कदाचित्‌ इन वाहय निमित्तोके रहते हुए भी उनम प्रतिक प्रकृतियोका उव्य देषा जाता ह 
र कदाचित्‌ इन निमित्तके अमावमे मी.उनका उदय देखा जाता ह उसनिए निभित्तोकी प्रवानता न 
होनेस सातादि प्रकृतिथोकौ जीवविपाकी सजा हँ । इस प्रकार मव करमप्रकृतियां किलने भागोमे वरी 
हई हे ओर उनकी जीवविपाकी आदि सज्ञा टोनेका क्या कारण ह उसका विचार किया । 
नामकमके उत्तर प्रकृतिविकल्प कहे । इनके वाद कहने योग्य गोतरकर्मके प्रदटनिविकल्पोका 
व्याख्वान करते हे-- 
उच्गोत्र योर नीवगोत्र ये दो गोत्रकमे हे ॥१२॥ 
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उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते त एते पञ्चान्तरायस्य भेदा । 
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गोत्र द्विविधम्‌--उनच्चगोतरं नीचेर्गो्तमिति । यस्योदयाल्लोकपूजितेषु कुठेषु जन्म 
तदुच्चे्गोतरम्‌ । यदुदयादुर्ाहितेषु ककेषु जन्म, तच्चीचेर्गोत्रम्‌ । 
अष्टम्या कम॑प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिनिद्शाथंमाह-- 
दानलाभभोगोपभोभवीर्याणाम्‌ । १३ \। 
अन्तरायापेक्षया भेदनिदंश क्रियते--दानस्यान्तरायो काभस्यान्तराय इत्यादि । 


दानादिपरिणामव्याघातहेतुत्वात्तद्व्यपदेशः । यदुदयादातुकामोऽपि न प्रयच्छति, लब्भू- 
कामोऽपि न लभते, भोक्तुमिच्छलनपि न भृडः क्ते-उपभोक्तुमभिवाज्छन्नपि नोपभुड क्ते 





गोत्रकमं दो प्रकारका ह--उच्वगोत्र ओौर नीचगोत्र । जिसके उदयसे लोकपूजित कुलोमे जन्म 
होता ह वह्‌ उच्चवगोत्र ह । जिसके उदयसे गर्हित कुलोम जन्म होता हे वह नीचगोच्र हं । 


~ विशेषाथं--एसा निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध हं कि जिसके उच्वगोत्रका उदय होता है वह ए 


माता पिता के यहा जन्म केता ह जहा सदाचार की प्रवृत्तिहो या उस ओर ज्ञुकावदहो या एसी प्रवृत्ति 


, वाले व्यक्तियोके साथ सम्पकं हो । ओर जिसके नीचगो त्र कमेका उदय होता हं वह्‌ विरुद प्रवत्तिवाले 
£ माता पिताके यहा जन्म केता ह । कुल, गोत्र सन्तान ओर परम्परा इनका एक अथे हं । परम्परा दो प्रकार- 


र 


< 
\.८८ 
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से चलती ह एक पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रमूलक परम्परा जौर दूसरी आचार-विचार मूलक परम्परा । यहा 
दूसरी प्रकारकी परस्परा छी गं ह । गोत्रका सम्बन्ध शरीर या रक्तसे न होकर जीवकं आचार- 
विचारसे ह। गोत्रक्मको जीवविपाकी कहनेका कारण भी यही हुं । इस प्रकार गोवरकमे, उसके भेद 
ओर उनके स्वरूपका सक्षेपमे विचार किया । 

आठवी कमं प्रकृतिकी उत्तर प्रकृतियोका निरदेल करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


दान, छाम, भोग, उपभोग ओर वीयं इनके पाँच अन्तराय रै ॥ १३॥ 


यहा अन्तरायकी अपेक्षा भेदनिर्देश किया हे । यथा--दानका अन्तराय, राभका अन्तराय इत्यादि ! 
इन्हे दानादि परिणामक व्याघातका कारण होनेसे यह्‌ संज्ञा मिरी हं । जिनकं उदयसे देनेको इच्छा 
करता हआ भी नही देता है, पराप्त करनेकी दृच्छा रखता हुा भौ नही प्राप्त करता हं, भोगनेको इच्छा 
करता हुआ भी नही भोग सकता हं, उपभोग करनेकी इच्छा करता हुआ भी उपभोग नही ठे सकता 
डे ओर उत्साहित होनेकी इच्छा रखता हुआ भी उत्सादित नही होता हूं इस प्रकार ये पाच अन्तरा्यक 
भेद ह्‌ । | 


विशेपा्ध--जीवक्ी दान, लाभ, भोग, उपभोग ओौर वीयं ये पांच रुन्धि ह । अन्तरायकर्म 





(१) जन्मकारणतदूु-भा, दि. १, दि २। (२) जन्मकारण तन्ती-मा, दि १ दि २ 


~ 
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व्याख्याता प्रकृतिवन्धविकल्पा । इदानी स्थित्िवन्धविकल्पौ वक्तव्य । सा स्थिति- 
ह्िविधा-उक्कृष्टा जघन्या च । तत्र यासा करमप्रकृतीनामुत्कृष्टा स्थिति समाना तचिदं- 
राथेमुच्यते-- 

आदितस्तिसणासन्तराथस्य च तिशत्सागरोपमकोरीकोटचः परा स्थितिः ।\ १४ 

सध्येऽन्ते वा तिसृणा ग्रहण माभूदिति आदित ' इत्युच्यते । अन्तरायस्य'इति वचन 
व्यवहितग्रहणा्थम्‌ । सागरोपममुक्तपरिमाणम्‌ । कोटीना कोटय कोटीकोटय । 
परा उत्कृष्टेत्यथं । एतदुक्त भवति--ज्ञानावरणदरंनावरणवेदनीयान्तरायाणामुत्कृष्टा 
स्थितिस्त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटय इति । सा कस्य भवति ? मिथ्यादुष्टे सल्निन 
पञ्चे न्द्रियस्य पर्याप्तकस्य । अन्येषामागमात्सम्म्रत्यय कतव्य । 


~~~ ~^~~~~^~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~^ 


ठन्‌ पांच जीवभावोकी अभिष्यक्तिमे बाधक कारण हं यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं हं । कही कहौ अन्त- 
राय कर्मके क्षय व क्षथोपशमका फल वाह्य सामग्रीकी प्राप्ति कहा गया हु पर वह उपचार कथन ह्‌ ! 
तत्वत वाहय सामग्री पर हें । उसकी प्राप्ति जीवविपाकी अन्तराय कमेक क्षय व क्षयोपगमका फल 
नही हो सकता ! परमे स्वका भाव मिध्यात्वका फल हं ओर उसका स्वीकार कषायका फल हं एसा यह्‌ 
समक्षना चाहिये । 

प्रकरृतिवन्धके भेद कहं । इस समय स्थितिवन्धके भेद कहन चाहिये । वह्‌ स्थिति दो प्रकारकी 
ह--उत्कृ स्थिति ओर जघन्य स्थिति । उनम जिन कमं प्रकृतियोको उक्कृप्ट स्थिति समान ह उसका 
निर्देजं करनेके सिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

आदिी तीन प्रकृतियों अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण ओर वेदनीय तथा अन्तराय इन 
चारफी उक्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम है ॥ १४॥ 

वीचमे या अन्तमे तीनका ग्रहण न होवे इसलिये सृत्रमे आदित ' पद कहा हे । अन्तरायकर्मका 
पाठ प्रारम्भकं तीन कमकिं पासे व्यवहित हं उसका स्रहण करनेके लिये ,अननरायस्य' वचन दिया 
सागरोपमक्ता परिमाण पहले कह आये हं । कोट्योकी कोटि कोटाकोटि कट्लानी ह ! पर्‌ जब्द 
उकरप्ट वाची ट्‌ । उक्त कथनका यह्‌ जमिप्राय हे कि ज्ञानावरण, दर्ननावरण, वेदनीय जौर्‌ अन्ताय 
कमको उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम होती ह्‌ । 

यका--यह्‌ उत्कृष्ट स्थित्ति किसे प्राप्त होती हं ? 

समाघान--मिष्यादृष्टि, सजी, पञ्चेन्द्रिय आर पयप्तिक जीवको प्राप्त टत ई 1 अन्य 
जीसोते जागममे देखकर ज्ञान कर्‌ नेना चाहिये । 

वियोमाय--कर्मोकी स्विति तीन प्रकारन प्राप्त होनी टे--वन्धन, ननम 
प्र्‌ बन्धका अपना उत्कृष्ट ओर जघन्य स्थिनि वतन्याडईं गहं हे । अनिनीन्र सश्ेन 

(१) सादित उच्प-जा, दि १,दि २१ 
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मोहनीयस्योक्करष्टस्थितिप्रतिपत््यथैमाह-- 
सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥ 
सागरोपमकोटीकोटय परा स्थिति ' इत्यनुवर्तते । इयमपि परा स्थितिमिथ्या- 
दुष्टे संज्ञिन पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्यावसेया । इतरेषा' यथागममवगम कर्तव्य । 
नामगोत्रयोरुत्कृष्टस्थितिप्रतिपत््य्थमाह-- 
विशतिनमिगोत्रयोः ॥ १६ ॥ 
सागरोपमकोटीकोटच परा स्थिति 'इत्यनुवतंते । इदयमप्यूछृष्टा स्थितिर्मिथ्या- 
दृष्टे सज्ञिपञ्चेन्दरियपर्याप्तकस्य । इतरेषा यथागममववोद्धव्या । 
अथायुष कोल्छृष्टा स्थितिरित्य्‌ च्यते-- 
चर्यास्त्रश्षत्सागरोपमाण्यायुषः \ १७ 1 
पुन सागरोपमग्रहण कोटीकोटीनिवृत््यथंम्‌। "परा स्थिति 'इत्यनूवतंते । इयमपि 
ूर्वोक्तस्येव । दोषाणामागमतोऽवसेया । 


दुष्टि सनी पञ्चेन्द्रिय पर्थाप्तक जीव ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय कमैकी तीस 


कोटाकोटि सागरोपमध्रमाण उक्कृष्ट स्थिति बाधता ह यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं हू । 
मोहनीयकी उक्कृष्ट स्थित्तिका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागरोपम है ॥ १५ ॥ 
इस सूत्रम 'सागरोपमकोटीकोटय परा स्थिति ' पदकी अनुवृत्ति होती हं । यह्‌ भी उक्कृष्ट स्थिति 
मिथ्यादृष्टि सन्ञी पचेन्दिय पर्याप्तक जीवके जानना चाहिये । इतर जीवोक आगमकं अनुसार ज्ञान 
कर लेना चाहियं । 
नाम ओर गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
नाम ओर गोत्रकी उक्छृष्ट स्थिति वीस कोटाकोटि सागरोपम है ॥ १६ ॥ 
सागरोपमकोटीकोट्य परा स्थिति ' पदकी अनुवृत्ति होती हे । यह्‌ भी उक्कृष्ट स्थिति मिथ्या- 
दष्टि प्षज्ञी पचेद्िय पर्याप्तक जीवक जानना चाहिये! इतर जीवोके आगमके अनुसार जान कना 


चाहिय । 
अब आयु कमेकी उत्कृष्ट स्थिति क्या हु यह्‌ बतलानकं लिये आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 


्मधुकी उक्छृष्ट स्थिति तैंतीस सागरोपम है ॥ १७ ॥ 
इस सृत्रमे पून 'सागरोपम' पदका ग्रहण कोटाकोटी पदक निवृत्तिके लिये दिया हं । यहा परा 
स्थिति ' पदकी अनुवृत्ति होती है । यह्‌ भी पूर्वोक्त जीवके होती ह । शष जीवोके आगमसे जान केना 
चाहिये । 
(१) -सेया। अन्येषा यथागममवगम कर्तव्य अ. दि.! -सेया ! इतरेषा यथागममवगन्तव्यम्‌ ? 
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उव्तोच्छरष्टा स्थिति । इदानी जघन्या स्थितिर्वक्तव्या । तत्र समानजधघन्यस्थिती 
पञ्च प्रकृती रवस्थाप्य तिसृणां जघन्थस्थितिप्रतिपत्त्यथे सूरहयमुपन्यस्यते कष्व्थम्‌-- 
अपरा हादक्त मुहूर्त वेदनीयस्य । १८ ॥ 
अपरा जघन्या इध्यथं । वेदनीयस्य दादश मूहूर्ता । 
नासगोन्रयोरष्टै \ १९॥ 
"मुहूर्ता" इत्यनुवतंते । अपरा स्थिति "इति च । 
अवस्थापितप्रकृतिजघन्यस्थितिप्रतिपादनाथेमाह-- 
शेषाणामन्तम्‌ु हर्ता \॥ २० 1 
रोषाणा पञ्चाना प्रकृतीनामन्तमहूतऽ्परा स्थिति । ज्ञानदरानावरणान्तरायाणा 
जघन्या स्थिति सक्ष्मसाम्पराये, मोहनीयस्य अनिवृत्तिवादरसाम्परायं । आयुप सस्येय- 
वर्षुष्षु तिर्यक्षु मनुष्येषु च । 


|, 


^^ ^^ [ष्क ष्क क कठ कि नि [91 
विशेपार्य--यहा टीकामे आयुकर्मेका उक्कृष्ट स्थित्तिवन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि कटाह । सो 


यह्‌ इस अभिग्राणसे कहा हं कि मिथ्यादृष्टि सजी पचेन्धिय पर्याप्तकं जीव भी नरकायु वन्धकं योग्य 
उत्कृष्ट सक्टेश परिणामोके होनें पर नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता हं । उसका यह्‌ अभिप्राय 
नही कि अन्य गुणस्थानवाकके जाथुकमंका उक्कृष्ट स्थितिवन्ध नही होता । देवायुका तेतीस सागरोपम 
उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सकल सयमके वारी सम्यण्दुष्टिके ही होता ह्‌ । पर टीकाकारनं यहा उस्नकं कटने- 
की विवक्षा सही की। 

उत्कृष्ट स्थिति कटी । अव जघन्य स्थिति कनी चाहिये । उसमे समान जघन्यं म्थित्तिवानी 
पाच प्रकृतियोको स्थगित करके थोडेमे कहुनेके अभिभ्रायसे तीन प्रकृत्तियोकी जघन्य स्थितिक्रा जान 
करानेके चिये दो सूत्र कहते ट-- 

वेदनीयकी जधन्य स्थिति बारह घुहतं है ॥ १८ ॥ 
अमरा अर्यात्‌ जघन्य यह्‌ वेदनीयकी बारह महूनं हं 
नाम जर गोत्रफी जघन्य स्थिति आट यहरतं ई ॥ १६॥ 
यहा मुहूना' पदको अन्‌ढनि होती हं ओर्‌ अपरा स्थिति ' पदक्री भी । 
अव स्थगित की गईं प्रकृतियोकौ जवन्य स्वितिका कथन कगनेक च्छवि आगेकानूत्रङ्टनट्‌ 
वाक्रीके पच कर्मो की जघन्य स्थिति अन्त्यहतं है ।। २० ॥ 

रोष पच पङ्नियोको अन्तमूदतं जघन्य च्थिनि ह 1 जानावरण, दर्मनावरण जीर जन्नगायङी 
जघन्य न्यिनि नूऽमसाम्पराय युणन्यानमे, मोहनीयक्ती जघन्य स्थिति अनिवृत्ति बादरनाम्पराच गण- 
स्थानम नौर्‌ आवुकौ जघन्य स्थिति सरयात वर्धकी जयुवराले तिर्यञ्चो ओर ननुप्योन प्राप्न होनी है। 





(१) -युष्ठनि-मु । 
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आह, उभयी स्थित्तिरमिहिता। जञानावरणादीनाम्‌ अथानुभव किंलक्षण इत्यत जाह-- 
विपाकोऽनुभवः ॥ २१॥ ` 

विशिष्टो नानाविधो वा पाको विपाकः । पूवोक्तिकषायतीघ्रमन्दादिमावास्रवविदोषा- 
दविरिष्ट पाको विपाक । अथवा द्रव्यक्षेत्रकालभवभावलक्षणनिमित्तभेदजनितवेरवरूप्यो 
नानाविध पाको विपाक ।असावनूभव इत्याख्यायते। गुभपरिणामाना प्रकषभावाच्छभ- 
प्रकृतीना प्रकृष्टोऽनुभव अशुभप्रकृतीना निकृष्ट । अशुभपरिणामाना प्कर्पभावादरुभ- 
प्रकृतीना प्रकृष्टोऽन्‌भव श्‌भप्रकृतीना निकृष्ट । स एव प्रत्ययवरादुपात्तोऽनुभवो दिध 
प्रवतेते स्वमुखेन परमुखेन च । सर्वासां मूटग्रकृतीना स्वमुखेनैवानुभव । उत्तरम्रकृतीना 
तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति आयुदंशेनचारिवमोहवर्जानाम्‌ । न हि नरकायुर्मुखेन 
तियेगायुर्मनुष्यायुर्वा विपच्यते । नापि दकशंनमोहश्चारित्रमोहमूखेन, चारित्रमोहो वा 
दशंनमोहमृखेन । 

आह्‌, अभ्युपेम प्रागुपचितनानाप्रकारकसंविपाकोऽनुभव । इद तु न विजानीम 


किमय प्रसख्यातोऽप्रसस्यात " इत्यत्रोच्यते प्रसख्याततोऽनुभूयत इति ब्रूमहे । कुत † यत -- 


~^+^~ ~“ ~~~ 





दोनो प्रकारकी स्थिति कही । अब ज्ञानावरणादिकके अनुभवका क्या स्वरूप हुं इसलिये आआगेका 
सूत्र कहते हे-- 

विपाक अर्थात्‌ विविध प्रकारके फल देनेकी शक्तिका पडना दही अनुभव है ॥ २१॥ 

विशिष्टया नाना प्रकारके पाकका नाम्‌ विपाक ह । पूर्वोक्त कवायोके तीव्र, मन्द आदिूप भावा- 
सवके मेदस त्रिरिष्ट पाकका होना विपाक हँ । अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काट, भव ओर भावलक्षण निमित्त- 
भेदसे उत्पन्न हआ वैश्वरूप नाना प्रकारका पाक विपाक हे । इसीको अनुभव कहते हं । शुभ परिणो- 
क प्रक्षभावके कारण शुभ प्रकृत्तियोका प्रकृष्ट अनुभव होता हं ओर अशुभ प्रकृतियोकरा निकृष्ट अनु- 
भव होता ह । तथा अशुभ परिणामोके प्रकषेभावके कारण अशुभ्‌ प्रकृतियोका प्रकृष्ट अनुभव होता ह्‌ 
मौर शुभ प्रकृतियोका निकृष्ट अनुभव होता हं । इस प्रकार कारणवरा प्रप्त हुभा वह अनुभव दौ 
प्रकारसे प्रवृत्त होता है--स्वमुखसे ओर परमुखसे । सव मूल प्रकृतियोका अनुभव स्वमुखसे ही प्रवृत्त 
होता है। आयु, दशेनमोहनीय ओौर चारित्रमहुनीयके सिवा तुल्यजातीय उत्तरभ्रकृतियोका अनुभव 
परमुखे भी प्रवृत होता हं । नरकायुके मुखे तिर्ज्चायु या मनुष्यायुका विपाक नही होता । मौर 
दशनमोह चारिवमोदर्पसे ओर चारिवमोह दश्चंनमोहरूपसे विपाकको नही प्राप्त होता } 

रका--पहरे सित हुए नाना प्रकारके कर्मोका विपाक अनुभव है यह्‌ हम स्वीकार करते हे 
किन्तु यद्‌ नही जानते कि क्या यह प्र्स्यात होता हं या अप्रसख्यात होता हं ? 

समाघान--हम कहते हे कि यह प्रसस्यात अनुभवमे आता हे । 

राका--किस कारण से। 

समाधान--यत -- 
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सं सथयालास प्२२। 


ानावरणस्य फट जानाभावो वन॑नावरणस्यापि' फर दजंनक्त्युपरोध इत्येवमाय- 
त्वथेसञ्जानिदेनात्सर्वासा कमंप्रकृतीना सविकल्पानामनुभवसम्प्रत्ययो जायते । 
यदि विपाकोऽनुभव प्रतिज्ञायते, तक्कर्मनुमूत सत्‌' किमाभरणवदवतिप्ठते 
आहोस्विच्निष्पीतसार प्रच्यवते ? इत्यतव्रोच्यते-- 
ततश्च निजंरा ॥ २३॥ 


पीडान्‌ग्रहावात्मने प्रदायाभ्यवहूतौदनादिविकारवत्पूवैस्थितिक्षयादवस्थानाभावात्क- 
मणो तिवत्तिनिजंरा । सा द्िप्रकारा--विपाकजा इतरा च । तत्र चतुगंतावनेकजाति- 
विेपावघूणिते* ससारमहाणंवे चिर परिभ्रमत गुभागुभस्य कमण क्रमेण परिपाककाल- 
प्राप्तस्यान्‌ मवोदयावटिस्रोतोऽन्‌प्रविष्टस्यारव्धफल्स्य या निवृत्ति सा विपाकजा 
निजं । यत्कमप्राप्तविपाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेपसामर्थ्यादनृदीणं वलाद्दीर्यो- 
दयाव प्रवेष्य वेद्यते आम्मपनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा निजेरा । "च'नब्दो निमित्ता- 
न्तरसमुच्चया्थं । तपसां निजं रा"इति वक्ष्यते ततचञ्च भवति अन्यतरचेति सूत्रार्थो योजित । 


वह जिस कर्मका जैसा नाम रै उसके अवुरूप दोता है ॥ २२॥ 
ज्ञानावरणका फन्य ज्ञातका अभाव करना हे! दनंनावरणका भी फल द्जननव्तिका उपरेव 
करना हे इत्यादि रूपसे सव कर्मोकी सार्थक सनाका निर्देज क्रिया ह अतएव अपने अवान्तर भेदमहितं 
उनमे किसका क्या अनुभव ह इसक्राज्ञान हौ जाताह। 
यदि वरिपाकका नाम अनुभव ह एसा स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर वह॒ कमं आमरणके 
समान अवस्थित रहता ह या फल भोग टेनेके वाद वह॒ र जाताद्‌ ? इन वानको वतन्टरानेके न्वरे 
जागेका मूच कहने ह्‌-- 


१० 
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इसके वाद्‌ निजंरा होती है ॥ २३ ॥ 

निस प्रकार भान आदिका मल निवृत्त होकर निर्जीणहो जाता हं उमी प्रकार आत्माका भन्दावृरा 
क्रये पूव प्राप्न स्विनिका नाग हो जनने स्थिति न रहनेके कारण कमंकौ निवृनिक्ता होना निर्जरा 
द1 वट्‌ दो प्रकारकी ह्‌--विपाकजा जौर जदिपाकजा। उसमे अनेक जाति विलेप स्यौ नवर यक्न 
तार गनिन्यी सनार महट्‌नमुद्रपे चिन्कान्ट तक परिभ््रमग करनेवाद्धे टम जीवके क्रमने परिपाक काः 
क्न प्राल हष जौर जन्‌ जवोदयावच्टिस्पी नोनि मे प्रविष्ट लषु ण्नेयानाथम कर्मकी फट देकर नो निवृनि 
सनोर चतह विपाकना निर्जगाहे। नया जाम्‌ ऊर पननको अपतमिव दियाविगेयरे द्राग लिन 
वद्र अतारमपजानच्यदे उयो प्रन्ार्‌ जिमन्त विपादकान्ट जमी नही प्राप्न ताह फिरन्यी तण 
मिद तिपापितनेदफी सामय्यंस उदयावनिके वार न्थिन जो कर्म चन्पर्वकः उदगयने प्रचिष्ट 
9... निजगाह । स्मे च' मव्ठं जन्य निमिन्तस्त क त > 
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किपर्थमिह्‌ निज रानि क्रिप्रते ( संचररात्यरा निदप्टव्या उदरेणवत्‌ ? चघ्वर्धमिह्‌ वचनम्‌ । 
तत्र हि पाठे "विषाकोऽन्‌भव ' इति पुनरनुवाद कर्तव्य रयात्‌ । 


~ "~~~ ^~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ~^ “~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


प्रकारसे निर्जरा होती हं ओर अन्य प्रकारने भी। 

गका--पहा निज॑राकरा उल्केत तिगे कियाद, कोति उद्वेयके अनुसार उमका गवग्ये वाद 
उल्लेख करना ठीक टोता ? 

समाधान--ध्रोठम बोव कराने लिप यहा निर्जराका उन्टेव क्रिया| गवरकरे वाद पाठ देनं 
पर 'विपाकोऽनुभव ' ठसका फिरमे अनुवाद करना पठता । 


वि्ेपा्थं--अनुभव, अनुभाग या फलदानयकिति उनका एक अथं हं । कर्मका वन्य होते समय 
जिम कर्मकरी जो प्रकृति होती ह उगकरे अनुन्प उरी फलदानयक्रि प्राप्न होती दरं । उदाहरणार्थं जाना- 
वरणको जानक आवृत करनेकी प्रक्रि हे उलि मे रमीके अनसूय फ्दानयक्रित प्राप्त होनी ह। 
प्रकृतिका अथं स्वमावह्‌ ओर अनुगवका अंह्‌ उसस्वभावके अनुरूप उमे भोगना। साघारणत 
यहा यह्‌ कहा जा सक्ता ह कि यदि प्रकृति जीर अनुभवरका गरही अर्थं हतो उन्हे अलग अग मानना 
उचित नही हे. क्यो कि जिस कर्मकी जसी प्रकृति होगी तक्रे अनुरूप उसका भोग सुनरा सिद्धहं 
इसलिये प्रकृतिवन्य ओर अनुभववन्ध ये दो रवतन्तर मिद्धं नही होते, किन्तु अनुभववन्धका अन्तभवि 
प्रकरतिवन्धमे टी हौ जाताह्‌ । यदि कहा जाय कि जानावरण आदि रूपमे कम॑की प्रकृति फलदानगक्ति- 
के निभित्तसे होती हं इसलिये प्रृतिवन्वमे अनुभववन्वका अन्तर्भाव नही किया जा सकता सो उसका 
यह्‌ समावान है कि जव कि प्रकृतिवन्धका कारण योग हं ओर अनुभववन्धका कारण कपाय ह तव फिर 
फलदान राकितके निमित्तसे कमेकी प्रकृति वनती ह यह्‌ कंसे माना जा सक्ता ह्‌ । थोडी देरको यह्‌ मान 
भी लिया जाय तव भी यह्‌ प्रन खडा रहता हं कि प्रकृतिवन्व ओर अनुभववन्धको अलग अलग क्यौ 
माना गया ह ओौर उनके अलग अलग माननेके योग ओर कपाय दो स्वतन्र कारण क्यो वतलाये गेह । 
सत्रकारनें वन्धके चार भेद करके भी विपाक अर्थात्‌ कमंभोगको अनुभव कहा हे ओर उपे परकृतिं 
अनूप बतलाया ह । इससे तो यही सिदध होता है कि वस्तुत ये दो नही हे, किन्तु बन्ध समयकी अपेक्षा 
जिसका नाम प्रकृति ह उदयकालकी अवेक्षा उसे ही अनुभव कहते ह ? समाधान यह्‌ हे कि कमंवन्धकं 
समथ कर्मका विविधरूपसे विभाग योगके निभित्तसे ही होता हे ओर विभागको प्राप्त हुए कर्मोमि हीना- 
धिक फरदानशकतिका प्राप्त होना कपायके निमित्तसे होता है, इसलिये ये दोनो स्वतन्व मानं गयं 
ह । यद्यपि यह ठीक हं किं विना राकितिके किसी कर्मकी प्रकृति नही बन सकती । स्वतन्त्र प्रकृति कहनेसं 
उसकी लवितका बोध हो ही जाता ह फिर भी एसी (शक्तिकी एक सीमा होती हं । उसका उल्लधनं 
कर जो न्यूनाधिक रावित पाई जाती हे उसीका वोधं कराना अनुभागवन्धका काम हं । उदाहरणाय 
ग्यारहुषे, बारहवे ओौर तेरहवे गुणस्थानमे सातावेदनीयका प्रकृति बन्ध होता है मौर यह प्रकृतिवन्य 
एक नियत मर्यादामे अनुमागको लिये हुए ही होता ह फिर भी यहा अनुभागवन्धका निषेध किया गया 
है सो इसका कारण यह ह कि जो अनुमाग सकपाय अवस्थामे सातावेदनीयका प्राप्त होता था वह यही 
प्राप्त नही होता। सकषाय अवस्थामे प्राप्त होनेवाके जघन्य अनुभागसे भी यह अनन्तवं मागात्‌ 
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नाई) उतना कम अन्‌भाग सकपाय ्अवस्थामे नही प्राप्त हौ सकता । इससे प्रकृतिवन्मे अनुभाग- 
वन्वफे अलग कहनेकी उपयोगिता मिदर हो जाती ह 1 तात्पथं यह हं कि प्रकृतिवन्यमे कमभेठको स्वीकार 
करके भी न्यनाधिक फलदान गकि नही स्वीकार की ग है किन्तु अनुभागवन्धमे इसका ओर इसकं 
कारणका स्वतन्त्र सूपसे विचार किया जाता हं उमये प्रकृतिवन्व आर उसका कारण स्वतन्त्र हं तथा 
अनुम{गवन्व ओौर उसका कारण स्वतन्त्र दं यह्‌ निन्त होता हं । अव रह सूत्रकारकं विपाकको अन्‌- 
भव कटनैकी वात सो इस कथनमे भी यही अभिप्राय छिपा हभ हं ! सव जीवोका विपाक एक प्रकारका 
नही होना, वह्‌ न्यूनाधिक देखा जाता हं ओौर विपाककी यद्‌ न्यूनाधिकता अकारण नही ट 
सकती । यही कारण है करि सूत्रकार अनुभववन्धकी स्वतन्त्र परिगणना करते ह ओौर उसकी 
पुष्टि विपाकके द्वारा दिवलतति ह । इस प्रकार अनुभववन्य क्याद्‌ आओौर उसे स्वतन्वर क्यो कठा 
इसका विचार किया । 
फिर भी यह अनुभाग वन्वकालमे जमा प्राप्त होता हं एकान्तत वसा ही नही वना ग्हता ह्‌ । 
अपने अवस्थान कालके भीतर वहु वदल भी जाताह्‌ ओर नही भी वदता हु । वदलनेसं उसकी तीन 
अवस्थाये होती हू--सक्रमण, उत्कपंण ओर्‌ अपक्पंण । सक्रमण अवान्तर प्रकृतियोमे होता ह, मूल 
प्रकृतियोमे नही होता । उसमे भी आयुकमेकी अवान्तरं प्रकृतियोका सक्रमण नही होत्ता मौर दबेन- 
मोहनीयका चारि त्रमोहनीय रूपसे तथा चारित्रमोहनीयका दगेनमोहनीयकूपमे सक्रमण नही होता ¦ 
सक्रमणफ़ चार भेद ठे--प्रकृतिसक्रमण, स्थितिसक्रमण, अनुभागयक्रमण ओर प्रदेलमक्रमण। जह्‌ प्रकरति 
सक्रमग ओर प्रदेलनक्रमणकी मुख्यता होती ह्‌ वहा वह्‌ सक्रमण चब्द वारा सवोचित किया जाना 
जीर जहा मात्र स्वितिमक्रमग ओर्‌ अनुभागनक्रमग होना हं वहा वह्‌ उत्कपण सौर अपकर्पण गब्ट 
हारा सवोधिन किया जाना ह । वन्धकारम जो स्थिति जीर अनुभाग प्राप्न होना ह उनमे कमी हाना 
जपव्र्पण टं जीर घटी हई स्थित्ति व अनुभागमे वृद्धि होना उक्कर्पण दहं । इस प्रकार विचिघ अवन्थाभोमे 
सं गजगने टेर उदयक्ान्मे जो अन्‌भाग रहना हं उयका परिपाक हाना ह । अनदय अव्रस्पराको प्राप्न 
पठ़ुतियोका परिपाकः उदय अवस्याको प्राप्न सजातीय प्रक्रनि म्पने होनाहठ। उमफ़े विपरयमे ये 
नियमह्‌ किउरयवारी प्रवरतियोक्रा फट स्वमुखमे मिन्टना ह ओर्‌ अनदयवादी प्रकरनियोत् फा परम वने 
मिना हे । उदरादरणार्थ--मानाका उदय रटने पर उसका भोग नानान्प्ये टी लाना निन्त नव 
असाता नितवन्ध मक्रमण हाय सानाम्पने परिणमन करनी जानी हे इनटि्यि उनका उदय परमज्ने 
रोनार्‌। उदय काटफ़े एक समय पटे अनुदयम्प प्रकरनिके निषेका उवयक्रो प्राप्न टर प्रतृनि- 
स्वम परिणम जाना स्निविगमत्मणहे।! नो प्रद्तिवा जिम काम उदयम नदी लोन ह विन्न नना- 
र पन (वयमानर्हनोह्‌ उन मवव्व प्रति स्मये सी प्रक्र परिणमन हाना न्त्नाद 
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जाह अभिहितोऽनुभवबन्ध । इदानी प्रदेशबन्धो ववतव्य । तस्मिश्च वक्तव्ये सति 
इमे निदेष्टव्या --किहेतव कदा कुत किस्वभावा कस्मिन्‌ किपरिमाणार्चेति ? तदथे- 
मिद क्रमेण परिगृहीतप्रद्नापेक्षभेद सूत्र प्रणीयते-- 

नासप्रत्ययाः सवेतो योगविशेषात्सृक्ष्मेकक्षेचावगाहस्थिताः 
सर्वा्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेश्चाः ॥ ॥ २४ ॥ 

नास्त प्रत्यया नामप्रत्यया नाम'इति सर्वा कम॑प्रकृतयोऽभिधीयन्ते, स यथानाम 
इति वचनात्‌ । अनेन हेतुभाव उक्त । सवेषु भवेषु सवेत "दृश्यन्ते अन्यतोऽपि इति तसि 
कृते सवेत" । अनेन कालोपादान इति कृतम्‌ । एककस्य हि जीवस्यातिक्रान्ता' अनन्ता भवा 
आगामिन संख्येया असस्येयाः अनन्तानन्ता वा मवन्तीति । योगविरोषाच्निमित्तात्कमं- 
भावेन पुद्गला आदीयन्त इति निमित्तविरोषनिदेश कृतो भवति । ससृक्ष्म' आदिग्रहण 
कमग्रहणयोग्यपुद्गकस्वभावानुवतेनाथेम्‌, ग्रहणयोग्या पुद्गला सूक्ष्मा न स्थूला इति । 


. एकक्षेत्रावगाह्‌' वचन क्षेत्रान्तरनिवृत््यथंम्‌ । स्थिता" इति वचन क्रियान्तरनिवृत््यथंम्‌, 


"~~~ ^~~.~^~^~~~^.~^+^~ ^~ ^~~८\^-~~-~-~-~ ~~“ 





~~~“ ~~~ 


विष ओौर हलहर यह चार प्रकारका पाप प्रकृतियोका अनुभाग हं । इस प्रकार सामान्यरूपसे अनुभाग- 


बन्धका विचार किया । 
अनुभववन्धका कथन किया । अब प्रदेशबन्धका कथन करना हं । उसका कथन करते समय इतनी 


बाते निदेश करने योग्य ह--प्रदेराबन्धका हेतु क्या हं, वह कब होता हे, उसका निमित्त क्या हँ, उसका 
स्वभाव क्या है, वह्‌ किसमे होता हं ओर उसका परिमाण क्या हूं । इस प्रकार क्रमसे इन प्रश्नोको लक्ष्य- 
पं रख कर आगेका सूत्र कहते हे-- 
¦ कमे प्रकृतिरयोके कारणभूत प्रति समय योगविरोषसे घ्म, एकक्ेत्रावगाही ओर्‌ स्थित 
अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु सथ आस्मप्रदोमे (सम्बन्धको प्रप्त) होते हैँ ॥ २४॥ 
नामप्रत्यया -नामके कारणभूत क्मपरमाणु नामप्रत्यय कषृलाते हं । "नाम" इस पद द्वारा सव 
कसंप्रकृतिया कही जाती हं । जिसकी पुष्टि स यथानाम" इस सूत्रवचनसे होती ह ! इस पददारा 
हेतुका कथन किया गया है। स्वत -प्रदेशबन्ध सब भवोमे होता हं । (सर्वेषु भेषु इति सर्वत ' यह्‌ 
इसकी व्युत्पत्ति हे । सवै शब्दस दुश्यन्तेऽन्यतोऽपि' इस सूत्र द्वारा तसि प्रत्यय करने पर स्वत पद बनता 
ह} इस पदट्रासा कालका ग्रहण किया गया ह । एक एक जीवक व्यतीत हुए अनन्तानन्त भव होते हं 
उतर आगामी संख्यात , असंख्यात व अनन्तानन्त भव होते है । योगविशोषात्‌-योगविशेषरूप निमित्तसं 
कर्मरूप पुद्गल ग्रहण किये जाते हं । इस पद द्वारा निसित्तविदेषका निर्देश किया गया हं । कम॑रूपसे 
ग्रहण योग्य पुद्गलोका स्वभाव दिखलानेकं लिये सूक्ष्म आदि पदका ग्रहण किया हे । ग्रहणयोग्य पुद्गल 


सृध्म होते है स्थूल नही होते । क्षेत्रान्तरका निराकरण करनेके लिये एकक्षेतावगाह' वचन दिया हं । 





(१) - क्रान्त अनन्तानन्ता भवा ता, ना.।! (२)-असस्येया अनन्ता वा ता, ना. । 
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स्थिता न गच्छन्त इति । ्र्वासमप्रहेगेपु'डति वचनमाघारनिन्नायं नकप्रदेनादिपु कमं- 
प्रा वर्तन्ते । क्व तहि ? उशध्वमवस्तियक्‌ च सवेप्वात्मप्रदेगेपु व्याप्य स्थिता उति । 
अनन्तानन्तप्रदेन' वचन परिमाणान्तरव्यपोहाथंम्‌, न सख्येया न चासय्येया नाप्यनन्ता 
इति । ते खलु पुट्‌गलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणा सिद्धानन्तभागप्रमितप्रदेला घनाड गुस्या- 
सन्येयभागघ्षेत्रावगाहिन एकद्वित्रिचतु सख्येयासख्येयसमयस्थितिका पञ्चवर्णपञ्चरय- 
दिगन्धचतु स्पजेस्वमावा अष्टविधकरमप्रकृतियोग्या योगवयादा'त्मनाऽऽन्मस्नात्क्रियन्ते 1 
डति प्रदेणवन्धय समासतो वेदितव्य । 

आह्‌, वन्धपदार्थानन्तर पुण्यपापोपसख्यान चोदित तद्न्धेऽन्तर्भूतमिति प्रत्याख्यातम्‌ । 
तत्रेद वक्तव्य कोऽत्र पुण्यवन्ध क पापवन्ध इति । तच्र पृण्यश्रकृतिपरिगणनाथमिदमार- 
भ्यते-- 


„~~ ^^ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~^^~^~-^~-^^^~^ ^~ ~~ ~^ ~ 








्रियान्तरको निवृत्ति चे स्थिता ' वचन दिया है । म्रहणयोग्य पुद्गल स्थिन होने ह गमन करते 
ए नही। आधारका निदेन करनेके लिये (स्वत्मिश्रदेवेप्‌" वचन दिया हं । एकप्रदय आदिमे कर्म- 
प्रदेन नही रहते । फिर कहा रहते हं ? उपर, नीचे, तिरे सव आत्मप्रदेनोम व्याप्तं होकर स्थित 
ह्‌ । दूसरे परिमाणका वारण करनेकं न्वये अनन्तानन्तप्रदे वचन दिया ह। येनमगयात होने, न 
अमस्यात्त होते हं जौर्‌ न अनन्त होने हु । अभव्योमे अनन्तगुणे ओौर मिद्रोके अनन्तवे भागप्रमाण 
सरप्रवष्टे, घनागुल ए असरप्रातवे भागप्रमाण क्षेत्रकी अवगाहनावागरे, एक, दो, तीन चार, सम्यानं 
जर्‌ अमस्यान समयकी न्थिनिवाे तथा पाच व्ण, पाच रम, दो गन्ध ओर चार म्प्वाये ये कर्म 
रफ़न्प योगविधेतमे यात्मद्रारा जात्ममात्‌ किये जते ह। उम प्रर सक्षम प्रदेनवन्य जानना 
नाट्ये । 


१० 


१४ 


१० 


९५ 
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सटेशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ ! २५ ॥ 
रुभं प्रणस्तमिति यावत्‌ । तदुत्तरे प्रत्येकमभिसम्बध्यते शुभमायु शुभ नाम शुभं 
गोत्रमिति । शुभायुस्तितय तियेगायुमेनष्यायुदंवायुरिति । शुभनाम सप्ततरिश्ष्िकल्पम्‌ । 
तच्यथा--मनुष्यगतिदवगति पञ्चेन्द्रियजाति पञ्च शरीराणि व्रीण्यद्धोपाङ्धानि सम- 
चतुरखसस्थान व्रषमना सुचसहननं प्रशस्तवणं रसगन्धस्पशगं म॑नुष्यदेवगत्यानुपू्व््य- 
मगुरुलघुपरघातोच्छ्वासातपोदयोतप्रशस्तविहायोगतयस्वरसबादरपर्याप्तिप्रत्येकशरीरस्थिर 
गुभसुभगसुस्वरादेययश कीतयो निर्माण तीथंकरनाम चेति । शुभमेकमुच्ैर्गोतर, सद्ेय- 


मिति । एता द्वाचत्वारिदात्प्रकृतय 'पुण्य'सञ्ज्ञा । 
अतोऽन्यत्पापम्‌ ॥.२६॥ 
अस्मात्पुण्यसंजिकमंप्रकृतिसमहादन्यत्कमं पापम्‌'इत्यु च्यते । तद्‌ द चशषीतिविधम्‌ । 


तद्ययथा--ज्ञानावरणस्य प्रकृतय पञ्च दशनावरणस्य नव मोहनीयस्य षडविशति 
पञ्चान्तरायस्य नरकगतिति्यग्गती चतस्रो जातय पञ्च सस्थानानि पञ्च सहननान्य- 


साता वेदनीय, शुम आयु, शुम नाम ओर शुम गोत्र ये प्रकृतियां ुण्यूप ह ॥ २५॥ ` 


दुभका अथं प्रशस्त हं । यह्‌ आगेके प्रत्येक पदके साथ सम्बन्वको प्राप्त होता हं । यथा-शुभ आयु 
दभ नाम ओौर लुभ गोत्र। नुभ आयु तीन ह-- तियं चायु, मनुष्यायु जर देवायु । शुभ नामके संतीस 
मेद ह । यथा--मनुष्यगति, देवगति, पञ्चेन्दरियजाति, पाच शरीर, तीन आगोपाग, समचतुरखसस्थान 
वजर्पभनाराच सहनन, प्रशस्त वणं, प्रशस्त रस, प्रशस्त गन्ध ओर प्रशस्त स्पश, मनुष्यगत्यानुपूर्वी 
जर देवगत्यानुपूर्वी ये दो, अगुरु, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, 
वादर्‌, पयप्ति, प्रत्येक रीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, अदेय, यश कीति, निर्माण मौर तीर्थकर । 
एक उच्च गोत्र शुभ ह ओर सातावेदनीय ये व्यालीस प्रकृतिया पुण्यसज्ञक हं । 

वि्ेपाथ--यहा वयाटीस पुण्य प्रकृतिया गिनाइ ह्‌ । प्रशस्त परिणामोसे जिनमे अधिक अनु- 
भाग प्राप्त होता हं वे पुण्य प्रकृतिया ह्‌ । यह्‌ क्षण इन प्रकृतियोमे घटित होता ह इसलिये यं पुण्य 
प्रकृत्तिया मानी गहं है । वन्धकी अपेभा कुट प्रकृतिया १२० परिगणित की जाती हू । इसी अपेक्षामे 
यहा वयाखीम सस्या निरद्रप्ट की गड ह । यहा वर्णादिककं अवान्तर भेद वीस न गिना कर कुल चार भेद 
गिनाये ह । तत्त्वाथभाप्यकरार्‌ आचाय उमास्वाति ने सम्यक्त्वश्रकृति, हास्य, रति ओर पुरुपवेढ न 
चारकी भी पुण्यप्रकृनियोमे परिगणना कीह। तथां वीरसेन स्वामीने जयधवदा टीकामे 
भी उन्दे पुण्यप्रकृतिया सिद्ध क्रियाहं1 इम प्रकार कुल पुण्यप्रकरतिया कितनी ह इसका निर्देन किया। 

इनके सिवा देप सव प्रकृतियां पापरूप हे ॥ २६ ॥ 

उस पूृष्यनयावाले करमग्रकनिसमटहमे जो मिच्च कर्मसमृह्‌ ह वह्‌ पापरूप कटा जाता टै । वह्‌ वयामी 
प्रतार टे। यथा--जानावन्णकी पाच प्रकरतिया, दर्गनावरणक्री नौ प्रकरतिया, मोहनीयकी 
ट्ल्तीन प्रह्तिया, अन्तरायकी पराच प्रहुतिया, नरकगति, तियंजचगति, चार जाति, पाच सस्थान, 
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५ 
परजस्तवर्णरसगन्पस्पर्या नरकगतितियेग्गत्यान्‌पूव्यंदरयमुपपघाताप्रणस्तविहायोगतिस्थावर - 
सृमापर्याप्तिस्नाधारणणरी रास्थिराचुमदुर्भगदु स्व रानादेय्रायन कीतेयव्चेति नामप्रक्रेत- 
यय्चतुस्विधत्‌ । असद्रेच नरकायुर्नचिंगतरिमिति । एव व्याख्यातो सप्रपञ्च वन्यपदाथे । 
अवधिमन पयंयके वलनानप्रत्यधप्रमाणगम्यस्तदपदिष्टागमानुमेय । 


इति तत््वाथवृत्तौ सर्वाथंसिद्धिसच्जिकायामप्टमोऽध्याय समाप्त ॥\८॥। ५ 


=~-~~-~~-~ 





~~~" +~ ~~ ^~ ^-^ \^+ ^~ ~^ ५. «~~~ ~~ 
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पाच सहनन, अप्रनस्त वर्ण, यप्रणस्त रस, अप्रघन्त गन्व ओर अप्रगस्त स्पे, नरक्गत्यानुपूर्वी ओर 
तिर्यग्यत्यानुपूरवी ये दो, उपघात, अप्र्स्त विहायोयति, स्थावर, नूम, अपर्याप्त, नाघ्रारणयरीन, 
अम्थिर, अशुभ, दुर्भग, दु स्वर, अनादेय र अयथ कौति ये नामक््मकी चौनीन प्रङृतिया, असाना 
वेदनीय, नरकाय ओर नीच गोत्र । इम प्रकार विस्तारके साथ वन्ध प्रदार्थका व्यास्यान किया। यट 
अवधिनान, मन प्ययनान अर केवलन्नानरूप प्रत्य्त प्रमाणगम्य हं अर इन जानवारे जीवो द्राग 


१० 
उपदिष्ट आगममे अनुमेय हे } 


७५, श 


विेपा्थ--यहा पाप प्रकृतिया कौन कौन हुं उनका नाम निदे क्रिया गया । अप्रघन्न परि. 
णामो निभिन्तमे जिनमे अविक अनृमाग प्रान होताद्‌ वे पप प्रबरतियाद्‌ । यहा पात प्रदृतिया वुल 
वयागी गिनाः ह । पाच वन्यन जर्‌ सघान उनका पाच गरीराम अन्नभविदो जानां नथा मित्रमो- 
नीय जीर सग्यत्रन्वमाह्नीयये दो वन्ध प्रदरत्तिया नही र । जीर व्णादि वीम प्रयन्नमील्नरं जीर 
जप्रसन्ननी। यहीकारणदट्‌ किः टन्ह पुण्य प्रदनियोमे मी जिनायादं आर पाष प्रगृतियाम भी। ~य 
परतर बुर र्‌ पापप्रटरतिया होनी हू जिनका नामनिद्रल दीन्तम त्रिया द्री । 


१५ 


रन प्रकार चवधिनिद्धिन्तक तत््वार्ववृत्निमे जाठ्वां ध्याय नमाप्न ट्या । 
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अथ मवमोऽध्यायः 


बन्थपदार्थो निदिष्ट । इदानी तदनन्तरोहेशभाज सवरस्य निदेश प्राप्तकाल इत्यत 

इदमाह-- 
आस्रवनिरोधः संवरः ।॥ १ ॥ 

अभिनवकर्मादानहेतुराख्वो व्याख्यात । तस्य निरोध सवर इत्युच्यते ) स द्विविधो 
भ।वसवरो द्रव्यसवरदचेति । तत्र ससारनियित्तक्रियानिवृत्तिमविसवर । तन्निरोषे' 
तत्पुवेकमपुद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसवर । 

इद विचाय॑ते--कस्मिन्‌ गुणस्थाने कस्य सवर इत्ति'। अत्र उच्यते-मिध्यादर्ननकर्मौ- 
दयवशीशृत आत्मा मिथ्यादृष्टि । तत्र मिथ्याद्लेनप्राधान्येन यत्कमं आस्रवति तच्निरोधा- 
च्छेषे सासादनसम्यग्दुष्टयादौ तत्सवरो भवति कि पुनस्तत्‌ ? सिथ्यात्वनयू सक्वेदनरः- 
कायुनंरकगत्येफद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिहण्डसस्थानासम्प्राप्तासुपाटिकासहनननरकगतिप्रा- 
योग्यानुपुव्यातिपस्थावरसृक्ष्ापर्याप्तकसाध।रणशरीरसनज्ञकषो उशप्रकृतिलक्षणम्‌ । 


~--~-~~~---~-~--~-~-~~-*~-~--~~~~-~-ˆ~--~-~ˆ~ˆ~-~-ˆ~ˆ~^~ˆ-- ^^“ 








नवां अध्याय 


बन्धं पदा्थैका निद किया । इस समय उसके बाद कह्ने योग्य सवर पदाथेके निदेशका समय आ 

गया ह इसलिये यह्‌ सूत्र कहते हे -- 
आस्रवका निरोध करना संवर है ।॥ १॥ 

नूतन कमेक ग्रहणमे हेतु रूप आस्रवका व्याख्यान किया । उसका निरोधे करना सवर हं ! वहं 
दो प्रकारका हू--भाव सवर ओौर द्रव्य सवर } ससारकी निमित्तभूत क्रियाकी निवृत्ति होना भावसवर 
ह गौर इसका (ससारकी निमित्तभूत क्रियाका) निरोध होनेपर तत्पूव॑क होनेवारे कमे-पुद्गलोप रहण 
का विच्छेद होना द्रव्यसवर हु । 

अव इस बातका विचार करना हं कि किस गुणस्थानमे किस कर्मभ्रकृतिका सवर होता हं इसलियं 
इसी बातको आगे कहते है--जो आत्मा मिथ्यादशन कर्मके उदयके आधीन ह वह मिथ्यादुष्टि ह। 
इसके मिथ्यादशेनकौ प्रधानतासे जिस कमंका आस्रव होता हं उसका मिथ्यादशेनकं अभावम्‌ इष रहं 
सासादनसम्य्दृष्टि आदिमे सवर होता हं । वह कमं कौन हं ? मिथ्यात्व, नपु सकवेद, नरकाय 
नरकगति, एकेन्द्रिय जाति, द्रीद्दिय जाति, वरीन्दरिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, हृण्डसस्थान, असप्राप्तासु 
पाटिकासहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, जातप्‌, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक ओौर साधारणशरीर यहं 





(१) -तननिरोधेन तत्पू-ता. ना.। (२) -इति । उच्य-मु. 1 
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असंयमम्विविय , अनन्तानुवरन्ध्यप्रन्याय्यानप्रत्याख्यानोल्यविकल्पात्‌ । तत्प्रत्ययस्य 
कर्मणम्तदभाव्रे सवरोऽवसेय । तद्यधा-निद्रानिद्राप्रचलप्रचलास्व्यानगृद्ध्यनन्तानुघन्धि- 
क्रोधमानमायालोमस्त्रीवेदतिर्यगायुस्तियेग्गतिचतु सन्थानचतु सहननतियग्गतिप्रायोग्यानु - 
ूरव्यो्रोताप्रणस्तविहायोगतिदुरभेगदु स्व रानादेयनी चरगोत्रन्निकाना पञ्चविनतिप्रकृतीना- 
मनन्तानुवन्धिकपायोदयकरतासयमप्रधानाखवाणामेकन्दरियादय मासादनमम्यग्दृप्टचन्ता ५ 
न्यक । तदभावे तासामृत्तरव्र सवर । यप्रत्याख्यानावरणक्राधमानमायाच्ोभमनुप्यायुमनुग्य- 
गन्यीदारिकणरीरतद ज्खोपा च्रवजपंमनाराचसहननमनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूव्यनाम्ना दनाना 
प्रक्रुतीनामप्रत्याख्यानकपायोदयकरतासयमहेतुकानामेके न्रियादयोऽमयतसम्यग्दृप्टचन्ता वन्ध- 
का । तद्रमावादरूध्व तासा सवर । सम्यट.मिश्यात्वगुणेनायुनं वध्यते । प्रत्यास्यानावरणक्रोध- 
सानमायालोभाना चततसृणा प्रकरृतीना प्रत्याख्यानकपायोदयकारणासयमान्रवाणमि- १० 
कन्द्ियप्रभृतय सयत्तासयतावसाना वन्धका । तदभावादृपरिप्टात्तामा सवर । प्रमाद्रोप- 
नीतस्य तदभावे निरोध । प्रसादेनोपनीतस्य कमण प्रमत्तसयतादृष्वं तदमावातिरोध्र 
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प्रत्येतव्य । कि पुनस्तत्‌ ? असदे्ारतिशोकास्थि राशुभायन कीत्िविकल्पम्‌ । देवायु- 
न्ध(रम्भस्य प्रमाद एव हेतुरप्रमादोऽपि तत्प्रत्यासन्न । तदूध्वं तस्य सवर । कपाय एवा. 
सवो यस्य कर्मणो न प्रमादादि तस्य तच्धिरोधे निरासोऽवसेय । स च कपाय प्रमादादिवि- 
रहितस्तीत्रमध्यमजघन्यभवेन त्रिपु गुणस्थानेपु उ्यवस्थित । तव्रापूरवैकरणस्यादौ सख्येय 
भागे दे कर्मप्रकृती निद्राप्रचले वध्येते । तत ऊध्व सख्येयभागे त्रिशत्‌ प्रकृतयो 
देवशतिपञ्चेन्दरियजातिवेक्रियिकाहारकतंजसकामंणशरी रसमचतुरस्रसस्थानवेक्रियिकाहा - 
रकरीराद्खोपाद्खवर्णेगन्धरसस्पशं देवगतिप्रायोग्यानपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासप्र- 
रस्तविहायोगतित्रसवाद रपर्याप्तप्रत्येकशरीरस्थिरगुभसुभगसुस्वरादेयनिर्माणतीर्थकरास्या 
बध्यन्ते । तस्येव चरमसमये चतस प्रकृतयो हास्यरतिभयनजुगुप्सासना वन्धमुषयान्ति । 
ताएतास्तीन्नकपायास्लवास्तदभावान्नि्दिष्टाद्‌ भागादूध्वं सनत्नियन्ते । अनिवृत्तिवादरसाम्परा- 
यस्यादिसमयादारमभ्य स्येधेपु भगेपु पुवेदक्रोधसज्ज्वलनौ वध्येते । तत ऊध्वं शेषेषु 
सख्येयेषु भागेष्‌ मानसज्वलनमायासञ्ज्वलनौ बन्धमुपगच्छत । तस्यैव चरमसमये रोभ- 
सज्वलनो बन्धमेति। ता एता प्रकृतयो मध्यमकपायास्रवास्तदमावे निरटिष्टस्य भागस्यो- 








प्रमाद न रहुनेके कारण सवर जानना चाहिये । वह्‌, कमं कौन हं ? असातावेदनीय, अरति, जोक, 


अस्थिर, अशुभ ओौर अयश कीत्तिरूप प्रकृतियोके भेदसे वह्‌ कमं छह प्रकारका हं । देवायुके बन्धका 
आरम्भ प्रमादहेतुक भी होता ह गौ र उसके नजदीकका अप्रमादहेतुक भी, अत इसका अभाव होने पर 
आगे उसका सवर जानना चाहिये । जिस कर्मका मात्र कषायके निमित्तसे आखव होता ह प्रमादादिकके 
निमित्तसे नही उसका कपायका अभाव होनेपर सवर जानना चाहिये । प्रमादादिककं अमावमे होन 
वाला वह कपाय तीव्र, मध्यम ओर जघन्थरूपसे तीन गुणस्थानोमे अवस्थित हं } उनमेसे अपुवकरण 
गुणस्थानके प्रारम्भिक सख्येय भागमे निद्रा ओौर प्रचला ये दो करमप्रकृतिया बन्धको प्राप्त होती हं। 
इससे आगे सख्येय भागमे देवगति, पञ्चेन्दिय जाति, वँ क्रिथिक शरीर, आहारक शरीर, तंजस शरोर 
कार्मण शरीर, समचतुरख सस्थान, वेक्रियिक शरीर आगोपाग, आहारक शरीर आगोपाग, वणे, गन्ध, 
रस, स्पशं, देवति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विह्‌।यौगति, वस, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक रीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण जौर तीर्थंकर ये तीस प्रकृतिया 
बन्धको प्राप्त होती हे । तथा इसी गुणस्थानके अन्तिम समयमे हास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा यं चार, 
प्रकृतिथा बन्धको प्राप्त होती हे । ये तीत्र कषायसे आसरवको प्राप्त होनेवाटी प्रकृततया हः इसलियं 
तीर कषायका उत्तरोत्तर अभाव होनेसे विवक्षित भागके आगे उनका सवर होता हें । अनिवृत्त बादर 
साम्परायक प्रथम समयसे लेकर उसके सख्यात भागोमे पु वेद अौर करोध सज्वलनका बन्ध होता ह । 
इससे आगे शेष रहे सल्यात भागोमे मान सज्वलन अर माया सज्वलन ये दो प्रकृत्तिया बन्धको पराप्त 


होती ह ौर उसीके अन्तिम समयमे लोभ सज्वलन बन्धको प्रप्त होता ह । इन प्रकृतियोका मध्यम 
त 


(१) मानमाया-मु । 
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॥। ५ 


पृरिष्टात्मवरमाप्न्‌वन्ि । पञ्चाना लानावन्णाना चनु दर्यनावरणाना चन कौनर- 
नर्योच्रिस्य पञ्वानामन्तरायाणा च सन्द्रकपायाचदाना नध्मनाम्पराया तन्धरक । 
तदभावादुत्तरत तेपा सवर । केवन्धनव यायेन मद्रे चस्योपवनान्तकपायक्षीणकपायसयागाना 
चन्म मवति ! नदभावादयागक्ेवलिनस्तस्य रवरो नवति । 

उवत सवर स्तद्रेनुप्रतिपादनाथमाद 

स गप्तिसमित्तिघमान्‌प्रेक्षापरिषहनयचारतिः ।॥ २॥ ` 

गरन ससारक्रारणादात्मनो गोपन अवत्तिसागृम्ति । प्राणिपीडापरिदहिराथ नम्यगयन 
समिति । इष्टेः म्धाने धत्ते इति मं । बरीरादीना स्वभावान्‌चिन्तनमनप्रे्ा । प्रदादि- 
वेदनोत्पनी कर्मतिर्जगथ सहन परिपह । परिपहस्य जय प्ररिप्रहजय । चार्त्रिधव्द 
दविमत्रे व्यरास्याताधं । तेपा गृप्यादीन। सत्ररणक्रियाया साघकनमन्वान्‌ करण- 
निर्ह । मवरोऽयिक्रतोऽपि स' उति तच्छब्देन परमुव्यते गृष्न्यादिभि साभ्नात्सम्चन्म- 
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नाथे । कि प्रयोजनम्‌ ? अवधारणाथेम्‌ । स एप सवरो गुष्त्यादिभिरेव नान्येनोपायेनेति । 
तेन तीर्थामिषेकदीक्षारीपपि्हारदेवताराधनादयो निवर्तिता भवन्ति, रागद्धेपमोहोपा- 
तस्य कममणोऽन्यथा निवृत््यभावात्‌ । 

सवरनिजं राहेतुविरोषप्रतिपादनाथमाह्‌-- 

तपसा निजरा च ॥ २ ॥ 

तपो धर्मऽन्तर्भूतमपि पृथगुच्यते उमयसराधनत्वख्यापनार्थं सवरं प्रति प्राधान्यप्रति- 
पादनाथं च । ननु च तपोऽभ्युदयाद्धमिष्ट देवेन्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाभ्युपगमातू, तत्‌ 
कथ निजंराद्ध स्यादिति ” नेप दोप , एकस्यानेककायंदशेनादग्निवत्‌ । यथाऽग्निरेकोऽपि 
विंक्केदनभस्माद्खारादिप्रयोजन उपलभ्यते तथा तपोऽभ्युदयकर्म॑श्यहेतुरित्यत्र को विरोध । 


५~^^ ^ 
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का अधिकार हं तथापि गुप्ति आदिककं साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध दिखन्मानेके लिये इस सृत्रमे उसका स 
इस पदके द्वारा निदश किया ह्‌ । 

दका--इसका क्या प्रयोजन हं ? 

समाधान--अवधारण करना इसका प्रयोजन हूं । यथा-- वह सवर गुप्ति आदिकेद्वाराहीहये 
सकता ह अन्य उपायसे नही हौ सकता । 

दूस कथनसे तीर्थं यात्रा करना, अभिपेक करना, दीक्षा केना, उपहार स्वकूप सिरको अपण करना 
ओर देवताकी आराधना करना आदिका निराकरण हौ जाता हे, क्योकि राग, टेप ओर मोहक निमित्तसं 
ग्रहण किये गयं कमंका अन्यथा अभाव नही किया जा सकता । 

अब सवर ओर निजंराकं हेतु विगेपका कथन करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 


तपसे संबर ओर निजश होतो है ॥ ३ ॥ 
तपका धममे अन्तर्भाव होता हं फिर भी वह सवर ओर निजंरा उन दोनोका कारण ह भौर सवरका 
प्रमुख कारण है यह बतलानेके सिये उसका अल्गसे कथन किया ह्‌ । 
शका--तपको अभ्युदयका कारण मानना इष्ट हे, क्योकि वह्‌ देवेन्द्र आदि स्थान विहोपकौ प्राप्त 
के हेतुरूपसे स्वीकार किया गया ह्‌, दसलियं वह्‌ निजंराका कारण कंसे हो सकता हं ? 
समाघान--यह कोई दोष नेही हे, क्यो कि अग्निक समान एक होते हए भी इसके अनेक काय 
दखे जाते हे । जेस अग्नि एक हँ तो भी उसकं विक्छेदन, भस्म मौर अगार आदि अनेक कायं उपलन्य 


होत हे वैसे ही तप अभ्युदय ओौर कर्मक्षय इन दोनोका हेतु हं एेसा माननेमे क्या विरोध हे । 





(१)-णाथं । समु । (२) शीर्षोपहारादिभिरात्मदु खे्देवान्‌ किलाराध्य सुखाभिगृद्धा । सिद्ध्यन्ति 
दोषापचयानपेक्षा युक्त च तेपा त्वमूषिनं येषाम्‌ ॥' युक्त्यनु° इलो ३९६। (3)-मात्‌, कथ म्‌ । (४)-कोऽपि 
क्लेदभस्मसाद्भवादिप्र-आा ।-कोऽपि विव्छेदभस्मसादूभावार्दिप्र-दि २ ।-कोऽपि पचनविक्लेदभस्मसाद्भावाद्प्र- 
दि. १। 


%। ८" | नवमाय, > 


सवन्द्रेनुप्वादावृद्िषट्रावा नते रवन्पप्रनिषन्ग्यमार-- 

~ सम्यग्धोगनिग्रह नुप्ति. 11 ४ ॥ 

यागा व्याच्यान काठवाड्‌मनक्मं मोग इन्यत । तन्य व्वेच्छप्रवृिनिनत्नन 
निग्रह । विपयनुखासिदरापायदतरेलिनिपेत्रात सम्यस्वियेपण्रम्‌ । नन्म्नन्‌ सम्वग्तिनिवण- 
व्रिधिष्टान्‌ यक्लनाप्रादु्भाविपरानक्रायाद्ियागनिरावे चति तन्निमित्त कम नाचत्रनीनति 
सवरप्रनिदिरवगन्तत्या । सा तितवी कवगुितव्गि्िमनो् निरिति । 

तव्रायक्लस्य मन निरवदयप्रव्निस्यापनायमाह-- 

द्याभाषेपणालाननिनेपोन्समा- समिततय ॥ ५।॥ 

“सम्यग्‌ 'दन्यनवनने । नंनेरीदयो वियेप्वन्ते । सम्यगीर्या सम्यरग्भापा नम्यगेनणा 
सग्यगादाननिन्नेपौ सम्यगन्स्गे उति । ना एना पञ्च ममिनयो विद्विनजीत्रन्धानादिवि- 
धमन प्राणिपीठापरिदररयय्यवाया वेदितव्या । तया प्रवनमानन्यरानयमपरिणामनिमिन- 
कर्मास्रवान्सवरोा भवति । 

नृतीयस्य सवरदेनोवमस्य मदप्रतिपत््यषमाद्‌-- 


१९ 


१० 


२० 


र्‌ 


३० 


८१२ सर्वाथिसिद्धौ [ ९।६ 


उत्तमश्नमामादवजवश्नो चसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यङ्ह्यचयाणि धर्मः ॥ ६॥ 

किमथमिदमुच्यतं † आद्य प्रवृत्तिनिग्रहाथेम्‌ , तत्रासमर्थाना प्रवृत्युपायप्रददनाथं 
द्वितीयम्‌ । इद पृनदंशविधधर्माख्यान' समितिषु प्रवतंमानस्य प्रमादपरिहारार्थं वेदितव्यम्‌] 
ररीरस्थितिहेतुमागंणाथं परकुलान्युपगच्छतो भिक्लोदुं ष्टजनाक्रोशग्रहसनावनाताडन- 
रारीरव्यापादनादीना सत्निधानें काटुष्यानुत्पत्ति क्षमा । जात्यादिमदावेशादभिमाना- 
भावो मादेव माननिहंरणम्‌ । योगस्यावक्रता आजंवम्‌ । प्रकषंप्राप्तलोभाच्निवृत्ति शौचम्‌ । 
सप्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचन सत्यमित्युच्यते । ननु चैतद्‌ भाषासमितावन्तर्भवति ? 
नैष दोष , समितौ प्रवतंमानो मुनि साधुष्वसाधुषु च भाषाव्यवहार कुर्वन्‌ हित मितज्च 
त्रयात्‌ अन्यथा रागादनथंदण्डदोष स्यादिति वाक्समितिरित्यथं । इह पुन सन्त प्रव्रजिता 
स्तद्‌भक्ता वा तेषु साधु सत्य ज्ञानचारित्रशिक्षणादिषु बहवपि करतंव्यमित्यनुज्ञायते धर्मोप- 
वृ हणा्थम्‌ । समितिषु वतंमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारस्सयम । कर्मश्षयाथं तप्यत इति 








«^~ ^+^~ ~~ ^~^.~^~^~-~~-~--- ^ 


उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम 


त्याग, उत्तम आकिश्चन्य ओर उत्तम बह्मचयं यह दूस प्रकारका धमं है ॥ ६ ॥ 

गका--यह्‌ किसलय कहा हं ? 

समाघान--संवरका प्रथम कारण प्रवृत्तिका निग्रह्‌ करनेके लियं कहा हं । जो वेसा करनेमे अस- 
मयं हे उन्ह प्रवृत्तिका उपाय दिखलानेके लिये दूसरा कारण कहा है । किन्तु यह्‌ दशं प्रकारके धमेका 
कथन समितियोमे प्रवृत्ति करनेवाखेके प्रमादका परिहार करनेकं लिये कहा हे । शरीरकी स्थित्तिकं 
करणकी खोज करनेके लिये पर कुलोमं जाते हुए भिक्षुको दुष्ट जन गाली गलौज करते ह्‌, उपहास 
करते है, तिरस्कार करते हे, मारते पीव्ते हं ओर शरीरको तोडते-मरोडते ह तो भी उनके कलुपरताका 
उत्पन्न न होना क्षमा हे। जाति आदि मदोके अवेशवश होनेवारे अभिमानका अभाव करना मादव 
ह । मादवका अर्थं हं मानका नाश करना। योगोका वक्र न होना आजव हु । प्रकरष॑पराप्त लोभका 
त्याग करना गोच है । अच्छे पुरुषोके साथ साधु वचन वोरना सत्य हं । 

गका--उसका भाषासमितिमे अन्तर्भाव होता ह्‌ † 

सम।धान--यह कोड दोप नही हे, क्योकि समितिके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाला मुनि साधु भौर 
असाधु दोनो प्रकारके मनुष्योमे भापाव्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित वचन वोर, अन्यथा 
राग होनेसे अनर्थदण्डका टोप लगता हं यह्‌ वचनसमितिका अभिप्राय हु} किन्तु सत्य धरमंकं अनुमार 
प्रवृत्ति करनेवाला मुनि सज्जन पुर्प्‌, दी्लित या उनके भक्तोमे साधु सत्य वचन वोल्ता हुभा भी जान 
चारित्रक गिल आदिके निमित्ते वहुवि कर्तव्योकी सूचना देता ह ओर यह्‌ सव धर्मकी अभिवृद्धिके 
अभिगप्रायसे करता ह्‌, उसल्विये सत्य ध्मका भापासमितिमं अन्तर्भाव नही हौता । 

समितनियोमे प्रवृत्ति कगनेवारे मुनिके उनका परिपाखन करनेके लिये जो प्राणियोका ओौर इन्दिया- 


<> ----- --~ ~ ---~ 





(?) -्यान प्रवर्त ।-(२) --न्युषयनो निक्नो-ता । (३) -्व्ररक्नणा-पर । 
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तप । तद्त्तरत्र वक्ष्यमाण द्रादशविकल्पमवसेयम्‌ 1 सयतस्य योग्य जानादिदान त्याग । 
उपात्तेष्वपि शरीरादिपु सस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यम्‌ । नास्य! 
किञ्चनास्तीत्यकिञ्चन । तस्य भाव कमं वा आकिञ्चन्यम्‌ । अनुभूताद्धनास्मरणकथा- 
श्रवणस्त्री्तसक्तशयनासनादिवर्जनाद्‌ ब्रह्मचर्यं परिपुरणंमवतिष्ठते । स्वतन्तरवृत्तिनिवृत््य्थो 
वा गुतकुरुवासो ब्रहाचर्यम्‌ । दुष्टप्रयोजनपरिवजंनाथमुत्तमविगेपणम्‌ । तान्येव भाव्यमा- ५ 
नानि धर्मव्यपदेनभाल्जि स्वगुणघ्रतिपक्षदोपसद्‌भावनाप्रणिदितानि सवरकारणानि 
भवन्ति । 

आह्‌, क्रोधाद्यनुत्पत्ति भमादिविने पप्रत्यनीकाटम्बनादित्युक्तम्‌, तेत्र कस्मात्क्षमाः- 
दीनयमवलम्वते नान्या प्रव्त॑त इत्युच्यते । यस्मात्तप्ताय पिण्डवत््मादिपरिणतेनात्म- 
हितंषिणा कतेव्या -- १० 

अनित्याह्यरणसंसारेकत्वान्यत्वाशच्यास्र वस्वरनिजं रालोकबोधिदुलंभघमस्वा- 

ख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्क्षाः \\ ७ ॥ 
इमानि जरीरेन्दियविपयोपभोगब्रव्याणि समृदयरूपाणि जलबृद्वुद्‌वदनवस्थितस्व- 


~ 








~~~ ^ 
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का परिहार होता ह वह सयम हं । कर्मक्षयकं लिये जो नपा जाता हं बह तप हं । वह आगे कहा जानेवाला 
वारह्‌ प्रकारका जाना चाये । सयतके योग्य ज्ञानादिका दान करना त्याग हं! जोशरीरा- १५ 
दिक उपात्त हं उनमे भी सस्कारका त्याग करनेके लिये यह्‌ मेरा हूं" इस प्रकारके अभिप्रायका.त्याग 
करना आकिञ्चन्य हं । इसका कुछ नटी ह वह अकिचन हं ओर उसका भाव या कमं आकिञ्चन्य हे । 
अनुभूत स्वीका स्मरण न करनेसे, स्वरीविपयक कथाके सुननेका त्याग करनंसे ओौर स्वरसे सटकर सोने 
व बेठनेका त्यागः करनेसे परिपणे ब्रह्मचर्यं होता हुं । अथवा स्वतन्त्र वृत्तिका त्याग करनेकं लिये गुर- 
कुलम निवास करना ब्रह्मचर्य हं । दिखाई देनेवाले प्रयोजनका निपेध करनेके लिये क्षमादिके पहुरे २० 
उत्तम विशेपण दिया ह! इस प्रकार जीवनम उतारे गये ओर्‌ स्वगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोषोके सद्‌- 
मानम्‌ यह्‌ साभ मौर यह हानि हं इस तरहकी भावनासे प्राप्त हए ये घमेसन्ञावार उत्तम क्षमादिक 
सवरके कारण होते ह्‌ । 

क्षमादि विशेष ओर उनके उल्टे कारणोका अवलम्बन आदि करनेसे कोधादिकी उत्पत्ति 
नही होती हे यह्‌ पटले कह अगे हं । उसमे किस कारणसे यह जीव क्षमादिकका अवलम्बन केता हु, २५ 
अन्यथा प्रवृत्ति नही करता हं इसका कथन करते ह । यत तपाये हुए छोहेके गोलके समान क्षमादि 
रूपसं परिणत हुए आत्महितेपीको करने योग्य-- 
अनित्य, अशरण, संसार, एकल, जन्यत, अशुचि, आस्त, संवर, निजरा, रोक, वोधिदर्लभ 


१ 
| ओर धमस्वाख्यातत्वक्षा बार-बार चिन्तवन करना अकुपे्षा् है ।। ७ ॥ 
यं समुदायरूप गरीर, इन्दरियविपय, उपभोग ओर परिभोग द्रव्य जके बलवन्‌ के समान अन- ३० 
(१) नास्ति क्िचनास्याकि-मु, दि १, दि २। (२)-करुखवासौ मु, ता, 


१० 


१५ 


२० 


२९५ 





पदार्थोमि ममता नही रहती ओर वह भगवान्‌ अरहत स्वज प्रणीत मागमे ही प्रयत्नरीर होता हं । 
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भावानि गमददिष्ववस्थाविशेपेपु सदोपटम्यमानसयोगविपर्ययाणि, मोहादत्रानो नित्यता 
मन्यते । न किञ्वित्ससारे समदित ध्र वमस्ति आत्मनो नानदमनोपयोगस्वभावादन्यद्धिति 
चिन्तनमनित्यतानुप्रक्षा । एव ह्र प्मव्यस्य चिन्नयतस्तेष्वभिप्व द्राभावाद भक्नोज्ित- 
गन्धसाल्यादिष्विव वियोगकारेऽपि विनिपातो नोत्पद्यते । 


यथा--पुगावस्यकान्ति वलवता क्ुधितेनामिपेपिणा व्याध णाभिभतस्यन किल्च 
छरणसस्ति, तथा जन्मजरामत्यव्याधिप्रभतिव्यसनमन्ये परिश्रमतो जन्तो शरण न 
विद्यते । परिपृष्टमपि नरीर भोजन प्रति सहायीभवति न व्यसनोपनिपाने } यत्नेन सचिता 
अर्या अपि न भवान्तरमनगच्छन्ति । सव्रिभक्तसवद्‌ खा सहदोऽपि न मरणकाले परि- 
त्रायन्ते । बान्ववा सम्‌दिताइच रुजा परीत न परिपाछयन्ति । अस्ति चैन्सचरितो धर्मो 
यसनमहाणवे तारणोपायो भवति । सत्युना नीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न गरणम्‌ | 
तस्माद्‌ भवव्यसषनसङ्करे धमं एव रण सृहदथश्प्यिनपायी, नान्यकिञ्चिच्छरणमित्ति 
भावना अशरणानुप्रक्षा । एव ह्‌यस्याघ्यवस्यतो तित्यमनरणोऽस्मीति भृगमृद्धि्नस्य 
सास्ारिकयु भावेष ममत्वविगमो भवति । भगवदहंत्सर्वेनप्रणीत एव मागे प्रयत्नो भवति। 
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वस्थित स्वभाववारे होते हं तथा गर्भादि अवस्थाविशेपौमे सदा प्राप्त होनेवारे सथोगोसे विपरीत 
स्वभाववाले होते हं । मोहवक अज्ञ प्राणी इनमे नित्यताका अनुभव करता हं पर वस्तुन आत्माके जानो- 
पयोग ओर द्ंनोपयोगके सिवा इस संसारम कोई भी पदाथं धव नही ह इस प्रकार चिन्तन करना 
अनित्यानुग्रे्षा हे । इस प्रकार चिन्तवन करनेवाले इस भव्यके उन जरीरादिमे आसक्तिका अभाव 
होनेसे मोगकर छोडे हुए गन्ध ओर माला आदिकं समान वियोग कालमे भी सन्ताप नही होता हं । 
जिस प्रकार एकान्ते क्षुधित ओर मासक लोभी वलवान्‌ व्याघ्रकं दारा दवोचे गये मुगशावककं 
लिए कछ मी ज्ञरण नह होता उसी प्रकार जन्म, जरा, मृत्यु जोर व्याधि आदि दु सोकं मध्यमे परिभ 
करनेवाले जीवका कछ भी शरण नही हुं । परिपृष्ट शरीर हौ भोजन के प्रति सहायक ह, दखोक प्राप्त 
होनेपर नही । यत्नसे सचित किया हुआ घन मी भवान्तरमे साथ नही जाता । जिन्होने सुल मौर दुखको 
समान रूपसे बाट लिया हं एसे मित्र मी मरणके समथ रक्षा नही कर सकते । मिलकर वन्धुजन भी रोगः 
व्याप्तं इस जीघकी रक्चा करनेमे असमय होते हे । यदि सुचरित धर्महोतो वह ही दृखरूपी महा- 
समद्रमे तरेका उपाय हो सकता हं ! मुत्युसे ले जनिव।ले उस जीवकं सहस्रनयन आदि मौ शरण नही 
ह, इसलिए ससार विपत्तिरूप स्थानमे घ्म दी शरण हं । वही मित्र हं ओर वही कमी भौ न चछृटनवाल 
अथं है, अन्य कुछ जरण नही हे इस प्रकारकी भावना करना अशरणानुत्रक्षा हे । इस प्रकार विचार 
करनेव।क़ इस जीवके मं सदा अशरण हू इस तरह अतिरथ उद्विग्न होनेके कारण ससारक कारणभूत 


~~ 





(१) ह्यस्य चिन्त-भ्‌, ता । (२) सचितोऽ्योऽपि न भवान्तरमनुगच्छति सु । (३) ममत्वनिरासो 
भव-जा.दिश्दि.र मु, ना। (४) मागें प्रतिपन्नो भव--भा,दिश्दि.र२म्‌ । 


=^ 
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कर्मविपाकवशादात्मनो भवान्तरावाप्ति ससार । स पुरस्तात्पञ्चविधपरिवतंन- 
र्पेण व्याख्यात । तस्मिन्ननेकयोनिकुरकोटिवहुशतसहसखसकटे ससारे परिभ्रमन्‌ जौव 
क्मथन्तरष्रेरित पिता मृत्वा भ्राता पत्र पौव्रस्व भवति । माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता 
च भवति । स्वामी भृत्वा दासो भवति । दासो भूत्वा स्वाम्यपि भवति । नट इव रद्धं । 
अथवा कि बहुना, स्वयमात्मन पुत्रो भवतीत्येवमादि ससारस्वभावचिन्तन ससारानुप्रक्ना | 
एव द्यस्य भावयत ससारद्‌ खभयादुद्धिगनस्य ततो निवंदो भवति । निविण्णर्च ससार- 
प्रहाणाय प्रयतते । 

जन्मजरामरणीवृत्तिमहादु खानुभवन प्रति एक एवाह न करचन्मे स्व परो वा 
विद्यते । एक एव जायेऽदहुम्‌ । एक एव च्य । न मे करिचत्‌ स्वजन परजनो वा व्याधि- 
जरामरणादीनि दु खान्यपह्रति । बन्धुमित्राणि स्मशोन नातिवतन्ते । घमं एव मे सहाय 
सदा अनपायीति चिन्तनमेकत्वानप्रेक्षा । एव हयस्य भावयत स्वजनेपु प्रीत्यनुबन्धो न 
भवति । परजनेपु च द्वेषानुवन्धो नोपजायते । ततो नि सद्धतासभ्युपगतो मोक्षायैव घटते । 

ररीरादन्यत्वचिन्तनमन्यत्वानुप्रक्षा । तच्यथा--वन्ध प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदा- 
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कर्मे विपाकक्रे वजसे आत्मको भवान्तरको प्राप्ति होना ससार हं । उसक। पहले पाच प्रकारक 
परिवतन रूपमे व्याख्यान कर आये हं । अनेक योनि ओर कुर कोटिलखसे प्याप्त उस ससारमे परि- 
अअमण करता हु यह्‌ जीव क्मयन्रसे प्रेरित होकर पिता होकर भा, पुत्र भौर पोत्र होता ह । माता 
होकर भगिनी,भार्या ओर लडकी होता हं । स्वामी होकर दास होता हं तथा दास होकर स्वामी भी होता 
ह! जिस प्रकार रद्धस्थलमे नट नाना रूप धारण करता ह उस प्रकार यह्‌ होता हं । अथवा वहूत 
कहुनेसे क्या प्रथोजन, स्वय अपना पत्र होता हं । इत्यादि रूपसे ससारके स्वभावका चिन्तवन करना 
ससारानप्रक्षा हं । इस प्रकार चिन्तवन करते हुए ससारके दृखकं भसे उद्विग्न हए इसके सारसे 
निर्वेद होताहं ओर निविण्ण होकर ससारका नाश करनेक लिए प्रयत्न करत। हं । 

"जन्म, जरा ओर मरणको आवृत्ति रूप महादुखका अनुभवन करनेके लिए अकेलाही मेहन 
कोईमेरास्वहे ओौरनपरहे, अकेला ही मे जन्मता हूं मौर अकेला ही मरता हूँ । मेरा कोई स्वजन या 
परजन व्याधि, जराओर मरण आदि दु लोको दूर नही करता । बन्ु ओर मित्र द्मशानसे आगे नही 
जते। घमंही मेरा कभी साथ न छोडनेवाला सदा काल सहायुक हे । इस प्रकार चिन्तवन करना 
एकल्वानुप्रक्षा ह्‌ । इस प्रकार चिन्तवन करनेवाले इस जीवके स्वजनोमे प्रीतिका अनवन्ध नही होता 
ओर परजनोमे दरेपका अनुबन्व नही होता, इसलिए ति सद्खताको प्राप्त होकर मोक्षं लिए ही प्रयत्न 
करता ह्‌ । । 

रारीरसे अन्यत्वका चिन्तन करना अन्यत्वानुपरेक्षा है । यथा-बन्धकी अवेक्षा अभेद होनेपर भी 


॥ 





(१) -यन्तानुप्रेसिति । (२ ) प्रतियतते मु । ( ----------- 
ए 1 ३) -मरणान्‌वत्ति-प्‌ ४) जायें 
(५) स्मशानात्‌ नाति-ता० । । 1 वृत्ति-पु ! (४) जायेऽहम्‌। एक ता । 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२१ 


४१९ सर्वाथंसिद्धौ | ९।७ 


दन्योऽहमेन्द्रिथक शरीरम॑तीन्वियौऽ्हमन्न शरीरं ज्ञोऽहमनित्यं शरीर नित्योऽहमाचन्त- 
वच्छरीरमनाचन्तोऽ्हम्‌ । बहूनि मे शरीरशतसहसखराण्यतीतानि ससारे परिभरमत.। स एवाह- 
मन्यस्तेभ्य इत्येव शरी रादप्यन्यत्व मे किमद्ध, पुनर्बाहचेभ्य परिग्रहेभ्य । इत्वेव हयस्य 
मन समादधानस्य शरीरादिषु स्पृहा नोत्पद्यते । ततस्तत्वज्ञानभावनापूरवके वै राग्यप्रकं 
सति आत्यन्तिकस्य मोक्षसुखस्यावाप्तिर्भवति । 
रारीरमिदमत्यन्ताश चियोनि शुक्रशोणितागुचिसवधितमवस्करवदशुचिभाजन त्व 
मात्रप्रच्छादितमतिपूतिरसनिष्यन्दिख्रोतोबिलमज्खारवदात्ममावमाधितमप्याइवेवापादय - 
ति। स्नानानुकेपनधृपप्रघषेवासमाल्यादिभिरपि न शक्यमबुचित्वमपदहर्तुमस्य । सम्य- 
ग्दशेनादि पुनर्भाव्यमान जीवस्यात्यन्तिकी बुद्धिमाविर्भावयतीति तत्त्वतो भावनम- 
शुचित्वानुप्रक्षा । एव हचस्य सस्मरत शरीरनिवंदो भवति । निविण्णङ्च जन्मोदधितर- 
णाय चित्त समाधत्ते । 
आखवसवरनिजंरा पूर्वोक्ता अपि इहोपन्यस्यन्ते तंद्गतगुणदोषमावनाथेम्‌ । तद्यथा- 
आस्रवा इहामुत्रापाययुक्ता महानदीस्रोतोवेगतीक्ष्णा इन्दरियकषायाव्रतादय । तत्रेन्ि- 


लक्षणके भेदसे मे" अन्य हुं । शरीर एेन्दियक हे, मे अतीन्धिय हूं शरीर अन्नहे, मेज्ञाता ह| 


दारीर अनित्यहे, मे नित्य हुं शरीर आदि-अन्तवाला हं ओर मं अनाद्यनन्तं हँ । ससारमे 
परिभ्रमग करते हुए मेरे लाखो शरीर अतीत हो गये । उनसे भिन्न वहहीमेहूुं, इस प्रकार शरीरे भी 
जव मे अन्य हूं तब हे वत्स । म बाहच पदा्थसि भिन्न हो तो इसमे क्या आइचयं ? इस प्रकार मनको 
समाधान युक्त करनेवाक इसके शरी रादिकमे स्पृहा उत्पन्न नही होती हं ओर इससे तत्त्वज्ञानकी भावनाः 
पूर्वक वैराग्यका प्रकषं होनेपर आत्यन्तिक मोक्ष सुखकौ प्राप्ति होती हे । 

यह शरीर अत्यन्त अशुचि पदार्थोका योनि ह । शुक्र ओर शोणितरूप अशुचि पदाथि वृदधिको 
प्राप्त हुआ हे, गौचगृहके समान अशुचि पदार्थोका भाजन द । त्वचामाव्रसे आच्छादित हं । अति 
दुर्गन्ध रसको वहानेवाला ज्चरना है । अङ्गारके समान अपने आश्वरयमे आये हुए पदार्थको भी शौघ 
ही नष्ट करता है । स्नान, अनुकरेपन, धूपका मालिश ओर सुगन्धिमाला आदिके द्वारा भी इसकी अगु- 
चिताको दूर कर सकना गक्य नही हं किन्तु अच्छीतरह भावना किये गये सम्यग्दशेन आदिक जीवक 
आत्यन्तिक गुद्धिको प्रकट करते हं । इस प्रकार वास्तविकरूपसे चिन्तवन करना अशुचि अनुरक्ता 
है । इस प्रकार चिन्तन करनेवाटे इसकं नरीरसे निवंद होता ह मौर नि्िण्ण होकर जन्मोदधिको 
तरनेके लिए चित्तको लगाता हं । 

आस्रव सवर जौर निजंराका कथन पहले कर आए हे तथापि उनके गुण ओौर दोषोकां विचार 


करनेके किए यहाँ उनका फिरसे उपन्यास किया गया हँ । यथा-जाखव इस लोक ओर परलोकमं टख- 


~ 
(१) -मनिन्ियो म्‌, दि १, दिर, ता । (२) -स्याप्तिर्भ-मु । (३)-न्ताशुचिगुक्रगोणितयोन्यसुचिम- 
म॒ । -न्ताञृचिपूतिगुक्रगोणितम--दि १। -न्तासूचिश्‌क्रगोणितस--दि २! (४) तद्गुण-पु । 
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याणि तावत्स्प्नादीनि वनगजवायसपच्गपतद्धहरिणादीन्‌ व्यसनाणंवमवगाहयन्ति तथा 
कषायादयोऽपीह्‌ वधबन्धापय।श परिवकरेशादीन्‌ जनयन्ति । अमुत्र च नानागतिषु बहुविध- 
दु ख्रज्वकितासु परिमरमयन्तीत्येवमास्रवदोषानुचिन्तनमाचवानुपर्षा । एव हस्य चिन्त- 
यत क्षमादिषुश्रेयस्त्ववृद्धिनं प्रच्यवते । सवं एते आस्रवदोषा कूर्मवत्सवुतात्मनो न भवन्ति । 

यथा महार्णवे नावो विवंरपिधानेऽसति क्रपात्लुतजलाभिप्लवे सति तदाश्रयाणा 
विनारोऽवद्यभावी, छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभिलषितदेशान्तरप्रापण तथा कर्मागम- 
द्वारसवरणे सति नास्ति श्रेय प्रतिबन्ध इति सव रगुणानुचिन्तन सव रानुपेक्षा । एव हयस्य 
चिन्तयत संवरे नित्योधुक्तता भवति । तत्व नि श्रोयसपदयप्राप्तिरिति । 

निजंरा वेदनाविपाकं इत्युक्तम्‌ । सा देषा--अनुद्धिपूर्वा कुशलमूला चेति । तत्र 
नरकादिष्‌ गतिषु कमंफलविपाकजा अवृद्धिपूर्वा सा अकुशलानुबन्धा । परिषहजये कृते 
कुशलमृला सा शुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति । इत्येव निजंराया गूणदोषभावन निजरानु- 
रक्षा । एव हचस्यान्‌स्मरत क्मनिजं राये प्रवृत्तिमेवति । 


दायी हं । महानदीके प्रवाहकं वेगके समान तीक्ष्ण हँ तथा इन्द्रिय, कषाय अौर अत्रतरूप हं । उनमेसे 
स्पशेनादिक इन्दियां वनगज, कौज, सपं, पतद्ध ओर हरिण आदिको दुखरूप समुद्रम अवगाहन 
कराती ह । कषाय आदिक भी इस लोकमे नध, उन्ध, अपयश ओर क्लंशादिक दखोको उत्पन्न करते हे, 
तथा परल्ैकमे नाना प्रकारके दृखोसे प्रज्वलित नाना गतियोमे परिभ्रमेण कराते हं । इस प्रकार आसखव- 
के दोषोका चिन्तवन करना आसखरवानुप्रेधा ह । इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जीवके क्षम।दिकमे 
कृत्याणल्प वुद्धिका त्याग नही होता हे, तथा कचुएके समान जिसने अपनी जात्माका सवृत कर लिया 
हे उसके ये सब आसखवकं दोष नही होते हं । 

जिस प्रकार महाणेवमे नावके छिद्रके नही षकं रहनेपर क्रमसे क्षिरे हुए जरसे उसके व्याप्त हूनेपर 
उसके आश्रयसे बेठे हुए मनुष्योका विनाश अवश्यम्भावी हँ ओर छिद्रके चके रहनेपर निरुपद्रवरूपसे 
अभिरुषित देशान्तरका प्राप्त होना अवश्यम्भावी है उसी प्रकार कर्मागमके दारके लके होनेपर कल्याण- 
का प्रतिबन्ध नही होता । इस प्रकार सवरकं गुणोका चिन्तवन करना सवरानुप्ेक्षा हु । इस प्रकारं 
चिन्तवन करनेवाल इस जीवक सरमे निरन्तर उद्युक्ता होती ह ओर इससे मोक्षपदकी प्राप्ति होती हं । 

वेदना विपाकका नामं निजंरा हू यह पहर कह आए हं । वह्‌ दो प्रकारकी ह्‌--अबुद्धिपूर्वा मौर 
कुशलमूला । नरकादि गतियोमे कमफरके विपाकसे जायमान जो अबद्धिपूर्वा निजंरा होती ह वह 
कुशलानुबन्धा हं । तथा परीषहके जीतनेपर जो निजंरा होती ह वह्‌ कुशल्मला निर्जरा है । व॑ह 
शुभानुबन्धा जौर निरनुवन्धा होती हे । इस प्रकार निज राके गुणदोषका चिन्तवन करना निजरानुपरे्षा 
ह । इस प्रकार चिन्तवन करनेवाले इसकी कमंनिजं राके किए प्रवृत्ति होती हँ । ॥ 





(१) -अन्धपरि-षु, ता । (२) -तासु ्रम-पु ! (३) विवरापिषाने सतिम । (४) -पाकजा इत्य्‌- म । 
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लोकसंस्थानादिविधिर्व्यख्यातः। समन्तादनन्तस्यालछोकाकाशस्य बहु मध्यदेशभाविनो 
लोकस्य सस्थानादिविधिर््याश्यात । तत्स्वभावानुचिन्तन खोकनुप्रेक्षा । एव हुचस्याध्य- 
वस्यतस्तत््वज्ञानविशृद्धिमंवति । 

एकस्मि्निगोतशरीरे जीवा सिद्धानामनन्तगुणा । एव सर्वलोको निरन्तर निचित 
स्थावरेरतस्तच्र रसता वा्कासमुद्रे पतिता व्सिकताकणिकेव दुरंभा । तत्र च विकठेन्धि- 
याणा भूयिष्ठत्वात्पज्चेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छृलभ्या । तत्र च तिर्यक्षु पशुमृगपक्षि- 
सरीसूपादिषु बहुषु सत्सु मनुष्यभावरचतुष्पथे रत्न राशिरिव दुरासद । तत्प्रच्यवे च पृनस्त- 
दुपत्तिदेग्धतस्पृद्गलतद्‌भावोपपत्तिवद्‌ दुरुमा । तल्लाभ च देशकुलेन्द्रियसम्पन्नीरोग- 
त्वान्युरोत्तरतोऽतिदुकंभानि । स्वंष्वपि तेषु लब्धेषु सद्ध॑मप्रतिलम्भो यदि न स्याट्‌ व्यथं 
जन्म वदनमिव दुष्टिविकलम्‌ । तमेव"कृच्छृलभ्य धमेमवाप्य विषयसुखे रञ्जन भस्मार्थ 
चन्दनदहन मिव विफलम्‌ । विरक्तविषयसुखस्य तु तपोभावनाधमंप्रभावनासुखमरणादि- 
लक्षण समाधिषु सवाप । तस्मिन्‌ सति बोधिलाभ फलवान्‌ भवतीति चिन्तन बोधिदुलं- 
` कछोकसस्थान आदिक विधि पहले कह आये हं । अर्थात्‌ चारो ओरसे अनन्त अरोकाकाशफे बहु 
मध्यदेशमे स्थित्त रोकके सस्थान आदिकी विधि पहले कह आये हे । उसके स्वभावका अनुचिन्तन 
करना ोकानुप्रक्षा हं । इस प्रकार विचार करनेवाके इसके तत्त्वज्ञानकी विशुद्धि होती ह । 

एक निगोदशरी रमे सिद्धोसे अनन्तगुणे जीव हं । इस प्रकार स्थावर जीवोसे सब लोक निरन्तर 
भरा हुआ ह । अत इस लोकमे त्रस पर्यायका प्राप्त होना इतना दुलभ हं जितना कि बालुकाके समुद्रमे 
पडी हुई वजसिकताकी कणिकाका प्राप्त होना दुरम होता हं । उसमे भी विकलेन्दरिय जीवोकी कहु 
लता होनेक कारण गुणोमे जिस प्रकार कृतज्ञता गुणका प्राप्त होना बहुत दुलभ होता हं उसी प्रकार 
पञ्चन्द्रिय पर्यायका प्राप्त होना बहुत दुलम हं । उसमे भी पशु, मृग, पक्षी ओर सरीसुप ति्ंञ्चोकी 


° बहुलता हत्ती है, इसलिए जिस प्रकार चौपथपर रत्नरादिका प्राप्त होना अति कठिन हं उसी प्रकार 


मनुष्य पर्यायका प्राप्त होना भी अत्ति कठिन हं । ओर मनुष्य पर्यायके मिलनेके दाद उसके च्युत हो 
जाने पर पुन उसकी उत्पत्ति होना इतना कठिन हं जितना कि जक हूए वृक्षक पुद्‌ गोका पून उस वृक्ष 
पर्यायरूपसे उत्पन्न होना कठिन होता हे । कदाचित्‌ पुन इसकी प्राप्ति हो जाय तो देश, कुल, इन्दिय- 
सम्पत्‌ ओर नीरोगता इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुलभ ह । इन सवके मिल जाने पर भी यदि समी- 
चीन ध्ैकी प्राप्ति न होवे तो जित प्रकार वुष्टिके विना मूख व्यथं होता हं उसी प्रकार मनुष्यजन्मका 
प्राप्त होना व्यर्थं ह । इस प्रकार अत्िकठिनितासे प्राप्त होते योग्य उस धमेको प्राप्त कर विषयसुखम 
रममाण होना भस्मके लिए चन्दनको जलानेके समान निष्फर ह । कदाचित्‌ विषयसुखसे वि रकतं 
हज तो भी इसकं लिए तपकी भावना, घरममंकी प्रभावना जौ र सुखपूवेक मरणरूप-समाधिका प्राप्त होना 
अतिदुलंभ है । इसके होने पर ही बोधिलाभ सफर हे एेसा विचार करना बोधिदृकभानुप्रक्षा ह । 





(१) तमेव कृ-भा, दि १ दि २) 
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भानुप्रक्षा । एव हयस्य भावयतो बोधि प्राप्य प्रमादो न कदाचिदपि भवति । 

अय जिनोपदिष्टो धर्मोर्डहसालक्षण सत्याधिष्ठितो विनयमूल । क्षमाबलो ब्रह्मचर्य 
गृप्त॒ उपरमप्रघानो नियतिलक्षणो निष्परिग्रहतालम्बन । अस्याखामादनादिससारे 
जीवा परिभ्रमन्ति दुष्कर्मविपाकज दुखमन्‌भवन्त । अस्य पुन प्रतिरम्भे विविधाभ्यु- 
दयप्राप्तिपू्िका नि श्रेयसोपरन्धिनियतेति चिन्तन धमस्वाख्यातत्वानुप्रक्षा । एव 
हयस्य चिन्तयतो धर्मान्‌ रागात्सदा' प्रतियत्नो भवति । 

एवमनित्यत्वाद्यन्‌प्रक्षासन्निधाने उत्तमक्षमादिधारणान्महान्सवरो भवति । मध्ये 
अनप्रक्षा'वचनम्‌भयाथंम्‌ । अन्‌प्रेक्षा हि भावयनुत्तमक्षमादीर्च प्रतिपालयति परीष- 
हाश्च जेतुम्‌त्सहते । 

कं पुनस्ते परिषा किमथं वाः ते सहचन्त इतीदमाह्‌-- 

सागंच्यवननिजराथं परिषोढव्याः परीषहाः । ८ ॥ 

सवरस्य प्रकृतत्वात्तेन मार्गो वििष्यते । सवरमागं इति । तदच्यवनाथं निजं राथं 

च परिषोढव्या परीपहा । क्षृत्पिपासादिसह न कुवैन्त; जिनोपदिष्टान्मार्गदप्रच्यवमानास्त- 


न्मागपरिक्रमणपरिचयेन कर्मागमद्वार सवृण्वन्त आौपक्रमिक कमंफलमनुभवन्त क्रमेण 


दस प्रकार विचार करनेवाले इस जीवक वोयिको प्राप्त कर कभी भी प्रमाद नहो होता । 

जिनेन्द्रदेवने यह्‌ जो अहिसालक्षण धमं कहा है, सत्य उसका आधार ह, विनय उसकी जड ह्‌, 
क्षमा उसका बल है, ब्रहाचयंसे रक्षित है, उपशमकी उसमे प्रधानता हे, नियति उसका लक्षण हे ,परिग्रहु- 
रहितपना उसका आलम्बन ह । इसकी प्राप्ति नही होनेसे दुष्कमं विपाकसे जायमान दु खको अनुभव 
करते हुए ये जीव अनादि ससारमे परिभ्रमण करते ह्‌ । परन्तु इसका लाभ होने पर नाना प्रकारके 
अभ्युदयोकी प्रप्तिपूवेक मोक्षकी प्राप्ति होना निदिचत ह एसा चिन्तन करना धमेस्वाख्यातत्वानुप्े्षा 
हे । इस प्रकार चिन्तवन करनेवारु इस जीवक धर्मानुरागवश्ष उसकी प्राप्तिके किए सदा यत्न होता हं । 

इस प्रकार अनित्यादि अनुप्रक्षामोका सान्निध्य मिलने पर उक्तमक्षमादिके धारण करनेसे महान्‌ 
सवर होता ह । अनुप्रक्षा दोनोका निमित्त हे इसलिये अनुप्रक्षा' वचन मध्यमे दिया हे । अनुग्रक्षाओका 
चिन्तवन करता हु यह्‌ जीव उत्तमक्षमादिका ठीक तरहसे पालन करता ह जौर परीषहोको जीतनेके 
लिए उत्साहित होता हं । 

वे परीषह्‌ कौन कौन हे मौर वे किसलिए सहन किए जाते हे, यह बतलनेके किए यह सूत्र कहते है-- 

मामेसे च्युत न होनेके सिए ओर कर्मोकी निर्जरा कनेक लिए 
जो सहन करने योग्य हो वे प्रीषह दै ॥ ८॥ 

सवरका प्रकरण होनेसे वह मागेका विशेषण हे, इसकिए सूत्रमे आये हुए "मा" पदसे सवरमाका 

ग्रहण करना चाहिए उससे च्युत न होनेके लिए मौर निजराकं लिए सहन करने योग्य परीषह्‌ होते हं । 


शुध, पिपासा आदिको सहन करनेवाले, जिनदेवके दारा कहे हुए मासे नही च्युत होनवाले, उस 
स तनव ाासिपोषि गपि > य 


(१) सदा कृतप्रति-ता.। (२) वा सद्य-मू । 
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निर्जीणिकर्माणो मोक्षमाप्नुवन्ति । 
तत्स्वरूपसख्यासम्प्रतिपत्यथमाह-- 
क्षुत्पिपासास्ीतोष्णदं शमश्च कनागन्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याकोक्ञवधयाच- 
नाऽलामरोगतृणस्पशेमलसत्कारपुरस्कारग्रजञाज्ञाज्ञानादश्षेनानि ।! ९॥ 
कषुदादयो वेदनाविशेषा द्वाविंशति । एतेषा सहन मोक्नाथिना कतंव्यम्‌ । तद्यथा-- 
भिक्षोनिरवदाहा रगवे षिणस्तदलाभे ईंषल्लाभे च अनिवृत्तवेदनस्याकारे अदेशे च भिक्षा 
प्रति निवृत्तेच्छस्यावद्यकपरि्हाणि मनागप्यसहमानस्य स्वाध्यायध्यानभावनापरस्य बहु 
कृत्व॒ स्वकृतपरकृतानशनावमौदयंस्य नीरसाहारस्य' सतप्तभ्राष्टुपतितजलविन्दुकतिप- 
यवत्सहसा परिशुष्कपानस्योदीणंक्षद्रेदनस्यापि सतो भिक्षालाभादलाभमधिकगुणं मन्य- 
मानस्य क्ष्‌ द्बाधा प्रत्यचिन्तन क्षुद्धिजय । 
जलस्नानावगाहनपरिषेकपरित्यागिन पतत्त्रिवदनियतासनावसथस्यातिलवणस्नि- 
ग्धरूक्षविरुद्धाहा रमरेष्मातपयपित्तज्वरानशनादिभिरदीर्णा शरीरेन्द्रियोन्माथिनी पिपासा 





मार्गके सतत अभ्यासरूप परिचयके द्वारा कर्मागमद्वारको सवृत करनेवाठे तथ। ओपक्रमिक कर्म॑फलको 
अन्‌भव करनवारे क्रमे कर्मक निजेरा करकं मोक्षको प्राप्त होते हं । 

अब उन परीषहोके स्वरूप ओर संख्याका ज्ञान करानेक किए आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 

क्षा, तषा, सीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नता, अरति, स्री, चर्या, निषद्या, शथ्या, 

आक्रोश, वध, याचना, अङाभ, रोग, तणस्पशे, मल, सत्कारपुरस्ार, प्रज्ञा, 
अज्ञान ओर अदशचेन इन नामवाे परीषह है ॥६॥ 

्षुघादिक वेदनाविशेष बादंस हं । मोक्षार्थी पुरुषको इनको सहन करना चाहिए । यथा-- 

जो भिक्षु निर्दोष आहारका गोध करता ह, जो भिक्षाके नही मिलने पर या अल्पमात्रामे मिलनं 
पर क्षुवावेदनाको नही प्राप्त होता, अकालमे या अदेशमे जिसे भिक्षा लेनेकी इच्छा नही हीती 
आवश्यकोकी हानिको जो थोडा भी सहन नही करता, जो स्वाध्याय ओर ध्यानभावनामे तत्पर रहता 
है, जिसने बहुत बार स्वकृत मौर परछृत अनशन व अवभौदयं तप करिया ह, जो नीरस आहारक ताह, 
अत्यन्त गरम भाडमे गिरी हुईं जलकी कतिपय बुंदोकं समान जिसका जलपान सृख गया हं ओर क्षुधा- 
वेदनाकी उदीरणा होनेपर भी जो भिक्षालाभकी अपेक्षा उसकं अलाभको अधिक गुणकारी मानता ह 
उसका क्षुवाजन्य बाधाका चिन्तन नही करना क्षुधापरीषहजय हं । 

जिसने जलसे स्नान करने, उसमे अवगाहन करने ओौर उससे सिञ्चन करनेका त्याग कर दियारह" 
जिसका पक्षीके समान आसन ओर आवास नियत नही है, जो अतिखारे, अतिस्तिग्ध ओर अतिरुकष 


प्रकृति विरद आहार, ग्रीष्मकालीन आतप, पित्तज्वर ओर अनशन आदिकं कारण उत्पन्न हृद तथा 
3 9 11 


(१)-रस्य तप्त-्रु । 
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प्रत्यनाद्वियमाणप्रतीकारस्य पिपासानलशिखा धृतिनवमृद्घटपूरितशीतलसुगन्धिसमाधिवा- 
रिणा प्रशमयत पिपासासहून प्रास्यते । 


परित्यक्तप्रच्छादनस्य पक्षिवदनवधारिताक्यस्य वृक्षम्‌ ल्पथिरिलातलादिषु हिमा- 
नीपतनशीतलानिलसम्पाते तत्प्रतिकारप्राप्ति प्रति निवृत्तेच्छस्य पूर्वानुभूतशीतप्रति 
कारहेतुवस्तूनामस्मरतो ज्ञानभावनागर्भागारे वसत शीतवेदनासहन परिकौत्यते । 
निवाते निजंले ग्रीष्मरविकिरणपरिङुष्कपतितपणंव्यपेतच्छायातरुण्यटव्यन्तरे यद्‌ 
च्छयोपनिपतितस्यानशनाद्भ्यन्तरसाधनोत्पादितदाहस्य दवाग्निदाहपरुषवातातपज- 
नितगरुतालृशोषस्य तत्प्रतीकारहेतून्‌ बहुनन्‌भूतानचिन्तयत प्राणिपीडापरिहारावहित- 
चेतसङ्वारित्ररक्षणमुष्णसहनमित्युपवण्यते । 


दशमशक ग्रहणमुपलक्षणम्‌ । यथा “काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पिः" इति उपघातकोपं- 
लक्षण काकग्रहण, तेन दशमशकमक्षिकापिशुकपुत्तिकासत्कुणकीटपिपीलिकावृर्चिकादयो 


^^ ~^ ^^ ^~^^~~~~^~~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ---~ ~ 





~~ ~-- ~^~----~~^~ ~ ^^ ~ ~~ ^~^~~ 


रारीर ओर इन्द्रियोका मन्थन करनेवालो पिपासाका प्रतीकार करनेमे आदरभाव नही रखता ओौर 


जो पिपासारूपी अग्निशिखाको सन्तोषरूपी नृतन मिट्टीके घडमे भर हुए शीतल सुगन्धि समाधिरूपी 
जलसं शान्त कर रहा हं उसके पिपासाजय प्रशसाकं योग्य ह्‌ । 

जिसने आवरणका त्याग कर दिया हं, पक्षीके समान जिसका आवास निर्चित नही हे, वृक्षमूक, 
चौपथ गौर शिलातल आदिपर निवास करते हुए वफंके गिरने पर ओर शीतल हवाका लोका आने पर 
उसका प्रतीकार करनेकी इच्छासे जो निवृत्त ह, पहले अनुभव किये गये शीतके प्रतीकारके हेतुभूत 
वस्तुजओका जो स्मरण नही करता ओर जो ज्ञानभावनारूपी गर्भागारमे निवास करता हं उसके शीत- 
वेदताजय प्रशसाके योग्य हूं | 

निवत ओर निजंल तथा ग्रीष्मकालीन सूयकौ किरणोसे सूख कर पत्तोके गिर जानेसे छायारहित 
वक्षोस युक्त एसे वनकं मध्य जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुजा ह, जनल्न आदि आभ्यन्तर साधनवस्च 
जिसे दाह उत्पन्न हुई हं, दवाग्निजन्य दाह, अतिकठोर वायु ओौर आतपके कारण जिसे गले जौर तालुमे 
रोष उत्पच्च हुभा हं, जो उसके प्रतीकारके बहुतसे अनुभूत हेतुमोको जानता हुआ भी उनका चिन्तवन 
नही करता हं तथ। जिसका प्राणियोकी पीडाके परिहारमे चित्त लगा हुमा ह उस साधुके चारित्रके 
रक्षणरूप उष्णपरीषहजय कटी जाती हे ! 

सूत्रम 'दशमशक' पदका ग्रहण उपलक्षण हे । जेसे 'कौओसे घीकी रक्षा करनी चाद्िए' यहा 
काक' पदका ग्रहण उपघातक जितने जीव हं उनका उपलक्षण हे, इसलिए 'दशमशक' पदसे दशमशक 
मवली, पिस्सू, छोटी मक्खी, खटमल, कीट, चोटी जौर विच्छ्‌ जादिका ग्रहण होता हं । जो इनके हारा 
को गड बाघाको बिना प्रतीकार किये सहन करता है, मन, वचन ओर कायसे उन्हे बाधा नही पहु 








(१) -शीतानिल-मा, दिर दि २) (२) ग्रहण दलमशकोपलक्षण । यथा आ, दि० ९,दि° २, 
ता० 1 (३) उपघातोप-मु°०। ध 


1 


१० 


१५ 


२० । 


र्‌ 


१० 


१५ 


२५ 


४२२ सर्वाथसिद्धो [| ९।९ 


गृहयन्ते । तत्कृता बाधामप्रतीकारां सहमानस्य तेषा बाधा त्रिधाऽ्प्यकूर्वाणस्य निर्वाण- 
पराप्तिमात्रसकल्पप्रावरणस्य तद्वेदनासहन दशमशकपरिषहक्षमेत्युच्यते । 


जातरूपवन्निष्कल द्ुजातरूपधारणमशक्यप्रभथंनीय  याचनरक्षणहिसनादिदोषति- 
निमुक्त निष्परिग्रहत्वाचचिर्वाणप्राप्ति प्रत्येक साधनमनन्यबाधन नाग्न्य बिभ्रतो मनोविक्रि- 
याविष्टृतिविरहात्‌ स्तरीरूपाण्यत्यन्तादुचिकुणपरूपेण भावयतो रात्रिन्दिव ब्रह्मचयंस- 
खण्डमातिष्ठमानस्याचेलत्रतधारणमनवद्मवगन्तव्यम्‌ । 

सयतस्येन्द्रियेष्टविषयसम्बध प्रति निरुत्सुकस्य गीतनुत्यवादित्रादिविरहितेषु शून्या 
गारदेवकुलतरूकोटरशिलागुहादिषु स्वाध्यायध्यानभावनारतिमास्कन्दतो दृष्ट्रुतानु- 
भूतरतिस्मरणतत्कथाश्रवणकामशरप्रवेशनिविवरहूदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यारत्िपरि- 
षहजयोऽवसेय । 

एकान्तेष्वारामभवनादप्रदेशेषु  नवयौवनमदविभ्रममदिरापानप्रमत्तासु प्रमदासु 
बाधमानासु कू्मेवत्सव तेन्दरियहूदयविकारस्य ललितस्मितमृदुकथितसविलासवीक्षणप्रह- 
सनमद॑मन्थरगमनमन्मथशरव्यापारविफलीकरणस्य स्त्रीबाधापरिषहसहनमवगन्तव्यम्‌ । 


~~^~^~^~^~^~ 


चाता है गौर निर्वाणकौी प्राप्तिमात्र संकल्प ही जिसका ओढना हूं उसके उनकी वेदनाको सह केना दशम- 
राक परीषहजय कहा जाता हं | 

बारकके स्वरूपके समान जो निष्कलक ज तशरूपको धारण करने रूप हे, जिसका याचना करने 
से प्राप्तं होना अशक्य हे, जो याचना, रक्षा करना ओर हिसा आदि दोषोसे रहित ह, जो 
निष्यरिग्रहशूप होनेसे निर्वा प्राप्तिका अनन्य साधन है ओर जो अन्य वाधाकर नही ह 
एसे नारन्यको जो धारण करता ह्‌, जो मनके विक्रियारूप उपद्रवसे रहित होनेके कारण स्त्रियोके कूपको 
अत्यन्त अपवित्र बदवृूदार अनुभव करता हु भौर जो दिन रात अखण्ड ब्रह्मच्को धारण करता हे उकं 
निर्दोष अचेलत्रत धारण जानना चाहिए । 

जो सयत इन्द्िधोके इष्ट विषय सम्बन्धक प्रति निशुतसुक हे, जो गीत, नृत्य ओर वादित्र आदिसं 
रहित शन्यघर, देवकुल, तरकोटर मौर शिखागुफा आदिमे स्वाध्याय, ध्यान ओर भावनामं टीरः 
पहले देखे हुए, सुने हुए ओर अनुभव क्रिये हृए विषय भोगके स्मरण, विषयभोग सम्बन्धी कयाके भरवण 
ओर कामशर प्रवेश के किए जिसका हृदय निरशछद्र ह ओर जो प्राणियोके ऊपर सदाकाल सदय हं उसक 
अरतिपरीषहजय जानना चाहिए । 

एकान्त एेसे बगीचा ओर भवन आदि स्थानो पर नवयौवन, मदविभ्रम ओौर मदिरापानसं मत्त 
हृद स्तरियोके हारा वाधा पहुंचाने पर कषृएके समान जिसने इन्द्रिय जौर हृदयके विकारको रोक लाह 


तथा जिसने मन्द मृस्कान,कोमरु सभ्भाषण, तिरी नजसेसे देखना, हँसना,मदभरी धीमी चास चलना, 

चि 
(१) -लक्यमप्राध्यं-ता ,ना , दि० २, आ० । (२) सुदपरिचिदाणुभूदा सब्वस्स वि कामभोगवधकहा । 

-समयभ्रा गा ४1 (३) सहृते-- पु । (४) पदमन्थर-मु० । (५) -करणचरणस्य आ, दि १, दि २) 





॥ 
1 
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दीधंकालम्‌ षितगुरुकु सब्र ह्यचयंस्याधिगतवबन्धमोक्षपदाथंतत्त्वस्य सयमायतनभवितिहे- 
तोरदेशान्तराति्ेरगृरणाऽभ्यनुन्ञातस्य पवनवन्नि सङ्गतामद्धीकूवैतो बहुोऽनशनावमौदयं- 
वृ्तिपरिसख्यानरसपरित्यागादिबाधापरिकंछ न्तकायस्य देशकालप्रमाणापेतमध्वगमन 
सथमविरोधि परिहरतो निराकृतपादावरणस्य परुषशकं राकण्टकादिव्य' धनजातचरणखेद- 
स्यापि सत पूर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरतो यथाकालमावद्यकापरिहा णिमास्कन्दत- 
र्चर्यापरिषहसहनमवसेयम्‌ । 


स्मशानोदानशून्यायतनगिरिगुहागह्वरादिष्वनभ्यस्तपूवंषु निवसत आदित्यप्रकाशं- 
स्वेन्द्रयज्ञानपरीक्षितप्रदेशे* कृतनियमक्रियस्य निषद्या नियमितकालामास्थितवत सिह- 
व्याध्रादिविविधमीषणध्वनिश्रवणा्निवृत्तभयस्य चतुविधोपसगंसहनादयप्रच्युतमोक्षमागेस्य 
वीरासनोत्कुटिकाद्यासनादविचक्ितिविग्रहस्य तत्कृतबाधासहन निषद्यापरिषहविजय 
इति निश्चीयते । 


रिखे < ३ € ५८५ 
स्वाध्यायध्यानाध्वश्रमपरिखेदितस्य मोहूतिकी खरविषमप्रचुर्कं राकपालस द्धुटा - 


~~~“ ~ ~~~ ^~ ~^~^~^~^~^~^ 





ओर कामवाण मारना आदिको विफल कर दिया हं उसकं स्त्रीबाधापरीषहजय जानना चाहिए । 

जिसने दीधेकार तक गुरुकुलमे रहकर ब्रह्मचर्य॑को धारण क्रिया ह, जिसने बन्ध-मक्ष पदार्थोकि 
स्वकूपको जान लिया है, समके आयतन शरीरको भोजन देनेके किए जो देशान्तरका अतिथि बना हे, 
गुरुके हारा जिसे स्वीकृति मिटी ह, जो वाणुके समान नि सगताको स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, 
अवमौद्, वृत्तिपरिसख्यान ओौर रसपरित्याग आदि जन्य बाधाकं कारण जिसका शरीर परिक्लान्त ह, 
देश ओर कालके प्रमाणसे रहित तया सथमविरोधी मा्गगमनका जिसने परिहार कर दिया ह, जिसने 
खेडाऊ आदिका त्याग कर दिया ह, तीक्ष्ण ककड ओौर काटे आदिकं विधनेसे चरणमे खेदकं उत्पन्न होने 
पर मी पहर योग्य यान ओर वाहन आदिसे गमन करने का जो स्मरण नही करता ह तथा जो यथाकालं 
आवश्यकोका परिपणे परिपालन करता हं उसके चर्यापरीबहजय जानना चाहिए । 

जिनमं पहले रहनेका अभ्यास नही किया हे एसे श्मशान, उद्यान, शून्यघर, गिरिगुफा गौर गह्‌.वर 
आदिमे जो निवास करता हे, आदित्यके प्रकाश ओर स्वेन्दरिय ज्ञानसे परीक्षित प्रदेशमे जिसने नियमक्रिया 
की हे, जो नियतकाल निषद्या लगा कर बैठता है, सिह ओौर व्याघ्र आदिकी नाना प्रकारकी भीषण 
ध्वनिक सुननेसे जिसे किसी प्रकारका भय नही होता, चार प्रकारके उपसगेके सहन करनेसे जो मोक्ष- 
मागेसे च्युत नही हुआ हं तथा वीरासन ओौर उत्कुटिका आदि आसनके लगानेसे जिसका शरीर चलाय- 
मान नही हुआ हं उसके निषद्याकृत बाधाका सहन करना निषद्यापरीषहुजय निरिचत होता हू । 

जो स्वाध्याय, ध्यान जौर अध्वश्रसके कारण थककर जो कठोर, विषम तथा प्रचुरमात्रामे कड्कड 


(१) -परिकान्त-म्‌. । (२) -व्यथन-म्‌ , दि ९, दि २। (३) प्रतिषु आदित्यसवन्द्रयजञान प्रकाशपरीकषि- 


तभ्रदेशो इति पाठ । (४) -देशे प्रकृतम्‌ । (५) -सकटादिशी-पु । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२०५ 


४८ स्वथिसिद्धौ । [ ९।९ 


तमीताप्णेपु मूमिप्रदेनेप्‌ निद्रामनुभवतो यथाकृतैकपार्वैदण्डायितादिशायिन प्राणिवाधा- 
परिहाराय पतितदारवद्‌' व्यपगतासुवद परिवतं मानस्य ज्ञानैभावनावहितचेतसोऽनुष्ठित- 
व्यन्तरादिविविधोपसर्गादप्यचलितविग्रहुस्यानियमितकाला तत्करृतबाधा क्षममाणस्य शय्या 
प्रिपहभमा कथ्यते । 

मिध्यादलननोदूक्तामपपरुपावन्नानिन्दासमभ्यवचनानि क्रोधाग्निरिखाप्रव्धनानि 
-निश्रृण्वतोऽपि तवथंप्वसमाहितचेतस सहसा तत्प्रतीकार कततूमपि शकनुवत पापकरम- 
विपाकमभिचिन्तयतस्तान्याकण्यं तपङ्चरणमभावनापरस्य कपायविपल्वमात्रस्याप्यनव- 
काथमात्महूदय कु्वेत आक्रोशपरिपहुसहनमवधायेते । 

निचिनविशसनमुगलम्‌द्‌गराद्विप्रहुरणताडनपीडनादिभिव्यपा्यमानशरीरस्य व्या- 
पादकेपु मनागपि मनोविकारमकुवंतो मम पराकृतदुष्क्म॑फलमिदमिमे वराका कि कृर्वन्ति, 
गरीरमिद जन्वुद्वुदवद्िशरणस्वभाव व्यसनकारणमेते्वविध्यते, सजानदशंनचारित्राणि 
मम न केनचिदुपहन्यन्ते इति चिन्तयतो वासितक्षणचन्दनानुरेषनसमदशिनो वधपरिपह- 
घमा मन्यते । 


^“ ^+ ~ ~^ ^^-~ ~^ ~~~ ~ ~~ ~+ ^~ [1 ~~ ५५ ~~ +~ ~~ ^$ ^ 


ओर ववरोकं दटुकडोसे व्याप्त एमं अति गीत तथा अत्युप्ण भूमिप्रदेगोमे एक मुहृतंप्रमाण निद्राका 
अन॒भव करना, जो यथा्रृत एक पाव भागसे या दण्डायित आदि रूपसें गणन करता ह 
करवट केनेमे प्राणियोको दोनेवाखी बावाका निवारण करनंके लिए जो भिरे हुणु खकदीके वुन्देके समान 
या मदि समान करवट नही वदता, जिसका चिन्न ज्ञानभावनामे लगा हुभा ह, व्यन्तरादिके हार वियं 
गे नानाप्रकारने -उपसगेमि भी जिमका जरीर चलाथमान नही होता जीर जो अनियनकाल्टिकं तत्न 
त्रासाको महन नता द उगके थ्यापरीपदुजय कही जती ह्‌ । 

मि.यादर्धनके उदरेकने (तटे गये जो कोध्राम्निकी जि्वाको वदाति द एसे कोधरूप, कटार, अवन्नाा र, 
निन्दान्य जीर जन्य वचनोको सुनने हण भी जिसका उनके विषयमे चिलनटही जाताह्‌, यद्यि तकार 
नता प्रतीकार करनम समर्थ्‌ किर भी यह्‌ सव पापरकर्मक्राविपाकटूं ठमतर्ह्‌जो चिन्तवन वरता ^, 
जा डन ययो सन ह्र नवस्नरण की भावनाम (न्प्र नाहे भर जौ कपायव्रिपकर यमावत # 
ववने हदयम्‌ जवद्य नती दना उनके आकरायपनोतदमदुन निधिचतदानाद्‌। 


९।९] नवमोध्यायः ४२५ 


बाह्याभ्यन्तरतपोऽनुष्ठानपरस्य तद्‌भावनावोन निस्सारीकृतमूतं पदुतपनताप्‌- 
निष्पीतसारतरोरिव विरहितच्छायस्य त्वगस्थिरिराजारमात्रतनुयन्त्रस्य प्राणात्यय 
सत्यप्याहारवसतिभेषजादीनि दीनाभिधानमुखवैवर्ण्याड गसञ्ज्ञादिभि रयाचमानस्य भि- 
क्षाकाेऽपि विदयुदुद्योतवत्‌ दुरुपलक्ष्यमृतेर्याचनापरिषहसहनमवसीयते । 

वायुवदसङ्खादनेकदेशचारिणोऽभ्युपगतंककालसम्भोजनस्य वाचयमस्य तत्समितस्य! 
वा सकृत्स्वतन्‌ददेनमाव्रतन्तरस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षा- 
मनवाप्याप्यसवि्ष्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षानिरत्सुकस्य लाभादप्यलाभो मे परम 
तप इति सन्तुष्टस्यालाभविजयोऽवसेय । 

सर्वाश्‌ चिनिधानमिदमनित्यमपरित्राणमिति शरीरे नि शङ्ल्पत्वाद्िगतसस्कारस्य 
गृणरत्नभाण्डसञ्चयप्रवधंनसरक्षणंसन्धारणकारणत्वादभ्युपगतस्थितिविघानस्याक्षमरक्षण- 
वद्‌ ब्रणानकेपनवदा बहूपकारमाहारममभ्युपगच्छतो विरुद्धाहारपानसेवनवेषम्यजनितवा- 
तादिविकार रोगस्य युगपदनेकशतसख्यव्याधिप्रकोपे सत्यपि तद्रशव तिता विजहतो जल्लौ- 
षधिप्राप्त्याद्यनेकतपोविदोषद्धियोगे सत्यपि शरीरनिस्सपृहत्वात्तत्पतिकारानपेक्षिणो 
रोगपरिषहसहनमवगन्तव्यम्‌ । 





जो बाह्य ओर अभ्यन्तर तपके अनुष्ठान ऊरनेमे तत्पर हं, जिसने तपकी भावनाकें कारण 
अपने रारीरको सुखा डाला है, जिसका तीक्ष्ण सूर्यैके तापके कारण सार व छाया रहित वृक्षके 
समान त्वचा, अस्थि गौर शिराजालमात्रसे युक्त॒शरीरयन्त्र रह्‌ गया हं, जो प्राणोका वियोग 
होने पर भी आहार वसति ओर दवाई आदिकी दीन शब्द कहकर, मुखकी विवणता दिखाकर व 
सन्ञा आदिके द्वारा याचना तही करता तथा भिक्षाके समय भी जिसकी मूति विजरीकौी चमकके 
समान दुरुपलक्ष्य रहती ह एसे साधुके याचना परिषहूजय जानना चाहिए । 

वायुके समान नि सग होनेसे जो अनेक देशोमे विचरण करता हु । जिसने दिनम एक कालके भोजनको 
स्वीकार किया हं, जो मौन रहता हे या भाषासमितिका पालन करता हे, एक बार अपने शरीरको दिख- 
लानामात्र जिसका सिद्धान्त हे, पाणिपुट ही जिसका पातर ह, बहुत दिन तक या बहुत घरोमे भिक्षाके 
नही प्राप्त हीने पर भ जिसका चित्त सक्छेशसे रहित है, दाताविरोपकी परीक्षा करतेमे जो निरत्सक 
हे तथा लाभसे भी जला मेरे लिए परम तप हं इस प्रकार जो सन्तुष्ट ह उसकं अराभ्‌ परिषृहूजय 
जानना चाहिए । 

यह्‌ सव प्रकारक अशुचि पदार्थोका आश्य हं, यह्‌ अनित्य हँ ौर परित्राणसे रहित ह इस प्रकार 
इस श रीरमे सकल्परहित होनेसे जो विगतसस्कार हे, गुणरूपी रत्नोके पात्रके सचय, वर्धन, सरक्षण 
ओर सन्धारणका कारण होनेसे जिसने शरीरकी स्थितिविधानको भले प्रकार स्वीकार किया है, धुरको 
ओगन लगानेक समान यात्रण पर लेप करनेकं समान जौ बहुत उपकारवाठे आहारक स्वीकार करता 
हं, विरुद्ध जाहार-पानक सेवनरूप - द धरड आहार-पानक सेवनरूप विषमतासे जिसके वातादि विकार रोग उत्यन्च हुए हं, एकसाथ सैकडो 


रक्षणकार-भा,दिर,ता) ` ) " दि १, द्-२। (३) -सेपृ चमु । (४)- 
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तृणग्रहणम्‌पलक्षणं कस्यचिदव्यधनदु खकारणस्य । तेन शुष्कतुणपरुषशकं राकण्टक- 
निजितमुत्तिकाशुलादिव्यधनकृतपादवेदनाप्राप्तौ सत्या तव्राग्रणिहितचेतसर्चर्याशय्या- 
निपद्यासु प्राणिपौडापरिहारे नित्यमप्रमत्तचेतसस्तृणादिस्पदबाधापरिषहूविजयो वेदितव्य 


अप्कायिकजन्तुपीडापरिहाराया मरणादस्तानव्रतधारिण पदटुरविकरिरणप्रताप- 
जनितप्रस्वेदाक्तपवनानीतपासुनिचयस्य सिध्मकच्छ्ददरददीणैकण्ड्यायाम्‌त्पन्नायामपि कण्ड्‌ 
यनविमदेनसघटनविर्वाजितमृतं स्वगतमलोपचर्य॑परगतमलापचययोरसकल्पितमनस. 
संज्जानचारित्रविमल्सकिलप्रक्षालनेन कमेमल्पद्धु निराकरणाय नित्यमृद्यतमतेमैटपीडा- 
सहनमास्यायते ° । 

सत्कार पूजाप्र्सात्मक । पुरस्कारो नाम क्रियारम्भादिष्वग्रत करणमामन्त्रण 
वा, तव्रानादरो मयि क्रियते । चिरोषितब्रह्यचयंस्य महातपस्विन स्वपरसमयनिणेयज्ञस्य 
वहूकरत्व परवादिविजयिन प्रणामभक्तिसम्भ्रमासनप्रदानादीनि मे न करिचत्करोति। 
मिथ्यादृष्टय एवातीव भक्तिमन्त किञ्चिदजानन्तमपि सववज्नसम्भावनया सम्मान्य स्वर्स- 


~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 


व्याधियोका प्रकोप होने पर भी जो उनके आधीन नही हआ हं तथा तपोविशेषसे जल्लौषधि ओर प्राप्ति 
आदि अनेक ऋद्धियोका सम्बन्ध होने पर भी शरीरस निस्पृह होनेकं कारण जो उनके प्रतीकारकी अपेक्षा 
नहो करता उसके रोगपरीपहसहन जानना चाहिए 1 ~ 

जो कों विधनेरूप दु खका कारण ह्‌ उसका तृण" पदका ग्रहण उपलक्षण ह । इसलिए सूखा 
तिनका, कठोर क ड, कोटा, तीक्ष्ण मिटटी मौर शूल आदिकं विधनेसे पेरोमे वेदनाके होने पर उसमे 
जिसका चित्त उपयुक्त नही हं तथा चर्या, शय्या ओर निपद्यामे प्राणिपीडाका परिहार करनेके लिए 
जिसका चित्त निरन्तर प्रमादरदहित हे उसके तृणस्पर्शादि वाधापरीषहजय जानना चाहिए 

अप्कायिक जीवोकी पीडाका परिहार करनेके लिए जिसने मरणपय॑न्त अस्नानत्रत स्वीकार किया 
टै, तीक्ष्ण सूर्यकी किरणोके तापसे उत्पन्न हुए पस्रीनामे जिसके पवनके दवारा लाया गया धूरिप्सत्तय निपकं 
गया ह्‌, सिध्म, खाज ओर दादके होनेसे खुजरीके होने पर भी जो खुजलाने, मदन करने मीर दूरं 
पदा्थमे चिसनेरूप क्रियासे रदित है, स्वगत मटका उपचय ओर प्रगत मलका अपचय होनेपर जियकं 
मनमे किसी प्रकार विकत्प नही होता तथा सम्यग््ान ओ र सम्यक्चारित्ररूपी विमल जलके ्रक्षाठन 
दाग जो कममटपकको टूर करनेकं किए निरन्तर उ्यतमति हं उसकं मलपीडासहन कटा गया ह । 

सल्वारका अर्थं पूजा-प्रयसा हे। तथाक्रिया-आरभ आदिकमे आगे करना या आम त्रणदेना पुरस्कार 
 । उम वरिपयमे यद्‌ मेगा अनादर करता हं! चिरकाटसे मेने व्रह्यचर्यका पाटन किया, महातपस्वी हू 
न्वसमय अौर परनमयका नि्णयन् हँ, मेने वहत वार परवादियोको जीता ह तो भी कोटं मृध प्रणाम, 


जीर भक्रिति नदी करतार उन्माहूमे आमन नही दता, मिश्यादप्टि ही अत्यन्त भक्रितिवाद होति ट्‌, कुट 
= ------- ~ 


(१) -स्ययन-मु 1 (२) -्वेदात्तपव-मु । (३) -टोपचयगत-मु । (४) ज्ञानम्‌, । (५ )-पकजादः 
निना-मु । (€) परायते । केयदृ्वमस्कारान्यामुत्पत्तसेदसहन मद्टसामान्यमहने<्तर्भवतीति न पृथगुक्तम्‌ | 
मगाः मु! (७) -दनोत्पिरि-मु । (८) स्वगाननप्रभा-ता । 


९।९| नवमोऽध्याय ४२७ 


सयप्रभावन कुरवेन्ति । व्यन्तरादय पूरा अत्युग्रततपस प्रत्यग्रपूजा निवेतेयन्तीति मिथ्या 
श्रुतियंदि न स्यादिदानी कस्मान्मादृशां न कुर्ेन्तीति दुष्प्रणिधानविरहितचित्तस्य सत्कार 
पुरस्कारपरिषहविजय इति विज्ञायते । 

अङ्खपूवेप्रकीणैकविशारदस्य शब्दन्यायाध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्करः 
प्रभमाभिभ्‌तखद्ोतोद्योतव्नितरा नावभासन्त इति विज्ञानमदनिरास प्रज्ञापरिषहुजय 
प्रत्येतव्य । 

अन्ञोऽय न वेत्ति पश्‌सम इत्येवमाद्यधिश्षेपवचन सहमानस्य परमदुर्चरतपोऽनुष्ठा- 
यिनो नित्यमप्रमत्तचेतसो मेऽदयौपि ज्ञानातिशयो नोत्पद्यत इति अनमिसन्दधतोऽज्ञानपरि- 
षहजयोऽवगन्तव्य । 

परमवैराग्यभ्‌ावनाश्‌ हदयस्य विदितसकलपदाथेतत्त्वस्याहंदायतनसाधूुधमपूजकस्य 
चिरन्तनप्रत्रजितस्याद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते । महोपवासाद्यनुष्ठायिना प्रातिहायं- 
विशेषा प्रादुरमूवच्निति प्रकापमाच्रमनथिकेय प्रव्रज्या । विफल त्रतपरिपालनमित्येवमस- 
मादधानस्य दशंनविशुद्धियोगाददशंनपरिषहसहनमवसातव्यम्‌ । 


न्ट 





नही जाननेवाठे को भी सवज्न समञ्च कर आदर सत्कार करके अपने समयक प्रभावना करते हं, व्यन्तरा- 


दिक पहले अत्यन्त उग्र तप करनेवालोकी प्रत्यग्र पूजा रचते थे यह यदि मिथ्या श्रुतिनहीहंतो 
इस समय वे हमारे समान तपस्वियोकी क्यो नही करते ह इस प्रकार खोटे अभिप्रायसें जिसका 
चित्त रहित ह उसकं सत्कारपुरस्कारपरीषहजय जानना चाहिए । 

मे अद्ध, पूवं ओर प्रकीणेक शास्त्रम विशारद हूं तथा शब्दशास्त्र, न्यायास्व गौर अध्यात्मशास्त्रमे 
निपृण हूं । मेरे आगे दूसरे जन सूयंकी प्रभासे अभिमत हुए खद्योतकं उद्योतके समान बिलकुल नही 
सरोभित होते हं उस प्रकार विज्ञानमदका निराश होना प्रज्ञापरिषहजय जानना चाहिए । 

यह मूख हं, कुछ नही जानता हं, पशुके समान हं इत्यादि तिरस्कारे वचनोको मे सहन करता हुँ 
मने परम दुश्चर तपका अनुष्ठान किया हे, मेरा चित्त निरन्तर अप्रमत्त रहता है, तो भी मेरे अभी तक 
भी ज्ञानका अतिशय नही उत्सन्न हुजा हं इस प्रकार विचार नही करनेवारेके अज्ञानपरिषहजय जानना 
चाहिए । 

परम वैराग्यकी भावनासे मेरा हृदय शुद्ध हे, मेने समस्त पदार्थोके रहस्यको जान लिया है, मे 
अरहन्त, आयतन, साधु ओर धमेका उपासक हूं, चिरकालसे मे प्रव्रजि हूँ तो भी मेरे अभी भी ज्ञानाति- 
शय नही उत्पन्न हुआ हं । महोपवास आदिका अनुष्ठान करनेवालोके प्रातिहा्य॑विगेष उत्पन्न हए 
यह प्रलापमात्र ह्‌, यह्‌ प्रव्रज्या अनथकं ह, ब्रतोका पालन करना निरथंक हं इत्यादि बातोका ददोनविगुद्धि 

योगसे मनमे नही विचार करनेवारे के अदबेनपरिषहसहन जानना चाहिए 


(१)-जय प्रतिज्ञा-मु । (२)-दव्तेप-मु ।-चविक्षेप-दि १, दि २। (३ ) मेऽचत्वेऽपि विज्ञा-मु । 


१० 


१५ 


२०५ 


२१्‌ 


१० 


९५ 


२० 


२५ 


५२८ सर्वार्थसिद्धो धि 


एव परिषहान्‌ असकल्पोपस्थितान्‌ सहमानस्यासकरिष्टचेतसो रागादिपरिणामास्र- 
वनिरोधान्महान्सवरो भवतिः। 


आह्‌, किमिमे परिषहा सर्वं ससारमहाटवीमतिक्रमितुमभ्युखतमभिद्रवन्ति उत 
कश्चित्परतिविशेष इत्यत्रोच्यते--अमी व्याख्यातलक्षणा क्षुदादयक्चारित्रान्तराणि प्रति 
भाज्या । नियमेन पुनरनयो प्रत्येतव्या -- 

सूक्ष्म साम्पराथछदमस्थवीतरागयोऽचतुदेश ॥ १० ॥ 

्षृत्पिपासाशीतोष्णदशमशकचर्यारय्यावधाखाभरोगतृणस्परेमलप्रजञाज्ञानानि । चचतु- 
दंश" इति वचनादन्येषा परिषहाणामभावो वेदितव्य । आह युक्त तावद्रीतरागच्छ- 
स्थे मोहनीयाभावात्‌' तत्कृतवक्ष्यमाणाष्टपरिषहामावाच्चवुदंशनियमवचनम्‌ । सूक्ष्म 
साम्पराये तु मोहोदयसद्‌ भावात्‌ "चतुदंश'दइति नियमो नोपपद्यत इति ” तदयुक्तम्‌ , सन्मात्र 
त्वात्‌ । तत्र हि कर्वेलो छोभसञ्ज्वलनकषायोदय सोऽप्यतिसृक्षम । ततो वीतरागच्ब- 
स्थकलत्पत्वात्‌ चतुदश 'इति नियमस्तत्रापि युज्यते । नन्‌ मोहोदयसहायाभावान्मन्दोद- 


इस प्रक्रार जो सकत्पके बिना उपस्थित हृए परीषहौकौ सहन करता हँ ओर जिसका चित्त सक्छेश 


रहित है उसके रागादि परिणामोकं आस्रवका निरोध हौनेसे महान्‌ सवर होता हं । 

ससाररूपी महा अटवीको उल्कधन करनेकं लिए उद्यत हुए पुरुषको क्या ये सब परीषह्‌ प्राप्त होती 
हे या कोई विशेषता ह इसलिए यह कहते हे-- जिनके लक्षण कह आए हं एसे ये क्षुधादिक परीषृहू 
अलग अलग चारित्रके प्रति विकल्पसे होते हं । उसमे भी इन दोनोमे नियमसे जानने योग्य-- 

सू्मसाम्यराय ओर छदमस्थवीतरागके चोदह परीपह सम्भव हे ॥ १० ॥ 

कषुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दशमंशक, चर्या, शय्या, वध, अकाम, रोग, तुणस्पशं, मल, प्रज्ञा आर 
अज्ञान ये चौदह परीषह हे । सूत्रमे आए हुए चतुदश" इस वचनसे अन्य परीषहोका अभाव जानना 
चाहिए । 

जका--बीतरागछ्द्यस्थके मोहनीयके अभावसे तत्कृत आगे कहं जानेवाठे आठ परीषहोका अभावं 
होनेसे चौदह परीपहोके नियमका वचन तो युक्त है, परन्तु सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे मोहनीयका 
उदय होनेसे चौदह परीपह्‌ होते हं यह्‌ नियम नही बनता । 

समाधान--पह्‌ कहना अयुक्त हे, क्योकि वरहा मोहनीयकौ सत्तामात्र हं । वहापर केवल लोभ- 
सजञ्ज्वलन कपायका उदय होता हं गौर वह्‌ भी अतिसूल्म होता ह इसलिए वीतराग छद्यस्थकं समान 
होनेसे सुध्मसाम्पगायमे मी चौदह्‌ परीषह होते हं यह नियम वन जाताहं । 
(१ ) पटहान्‌ सह्‌-पु । (२) वेयणीयभवाए ए पन्नानाणा उ आइमे । अट्ठममि अलाभौत्थो छउमत्थ 
चोटम ॥'-यज्चत्तण्द्वा ४,गा २२।-(३) मद्रितप्रतौ मोहनीयाभावाद्रक्यमाणनागन्यारतिस्व्रीनिपयाक्रोशयाचन" 
सत्कारपुरम्कागादयंनानि तत्करृताप्ट-उति पाठ । छिखितप्रतिप्‌, च तथेव । पर नासौ मम्यक्‌ प्रतिभाति, 
सगोधितपाठम्तु तत्त्वाय वातिकपाठानुमारी इति मोऽत योजित । (४) केवललोभ-मु । 
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यत्वाच्च क्षुदादिवेदनाभावात्तत्सहनकृतपरिषहव्यपदेशो न युक्तिमवतरति † तन्न । 

कि कारणम्‌ ? शवितमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । सर्वा्थसिद्धिदेवस्य सप्तमपृथिवीगमन- 
सामथ्येव्यपदेशवत्‌ । 

आह, यदि शरीरवत्यात्मनि परिषहससतिधान प्रतिज्ञायते अथ भगवति उत्पन्नकंवल- 

ज्ञाने कर्मचतुष्टयफलानु भवनवशवतिनि कियन्त उपनिपतन्तीत्यत्रोच्यते । तस्मिन्पुन -- 

एकादश जिने 1 ११ 1 

निरस्तथातिकर्मचतुष्टये जिनं वेदनीयसद्‌भावात्तदाश्रया एकादशषपरिषहा सन्ति । 

ननु चं मोहनीयोदयसहायाभावात्कषुदादिवेदनाभावे परिषहव्यपदेशो न युक्त ? सत्यमेव- 

मेतत्‌- वेदनाभावेऽपि द्रव्यकर्मेसद्भावापेक्षया परिषहोपचार क्रियते, निरवशेषनिरस्त- 

ज्ञानातिरशये चिन्तानिरोधाभावेऽपि तत्फलकर्मनिहं रणफलपेक्षया ध्यानोपचारवत्‌ । 

अथवा--एकादश जिने "न सन्ति"दति वाक्यरोष कल्पनीय , सोपस्कारत्वात्सूत्राणाम्‌ । 


~~~ ^~ 





~~~ ~~~ 








शका--इन स्थानोमे मोहके उदयकी सहायता नही होनेसे ओर मन्द उदय होनेसे क्षुधादि वेदनाका 
अभाव ह इसङििएु इनके कारय॑ूपसे 'परीषदह्‌' सज्ञा युवितको नही प्राप्त होती । 
समाधान--ठेसा नही ह, क्योकि यहाँ शक्तिमात्र विवक्षित हं । जिस प्रकार सर्वाथसिद्धिके देवक 
सातवी पृथ्वीके गमनके सामर्थ्यका निदेश करते हं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए । 
यदि शरीरवार आत्मामं परीषहोकं सत्निधानकी प्रतिज्ञा की जाती हे तो केवलन्ञानको प्राप्त 
ओौर चार कर्मके फलकं अनुभवनके वशवर्ती भगवानूकं कितने परीषह प्राप्त होते हं इसलिए यहाँ 
कहते हे । उनम तो-- 
जिनमें ग्यारह परीषह सम्भव हे ॥ ११ ॥ 
जिन्होने चार घात्तिया कर्मोका नाश कर दिया ह एसे जिन भगवानूमे वेदनीयकर्मका सद्भाव 
होेसे तचचिमित्तक ग्यारह परीषह होते हं । र 
त ५. उदयको सहायता न होनेसे क्षुधादि वेदनाकं न होनेपर परीषह सज्ञा युक्त 
समाधान--यह्‌ कथन सत्य ही ह तथापि वेदनाका अभाव होनेपर भी द्रव्यकर्मके सद्भावकी अपेक्षा 
से यहां परीषहोका उपचार किया जाता हं । जिस प्रकार समस्त ज्ञानावरणके नादं हो जानेपर एक 
साथ समस्त पदार्थोकि रहस्यको प्रकाशित करनेवारु केवलन्ञानातिङयकं होनेपर चिन्ता-निरोधका 
अभाव होनेपर भी कर्मके नाश रूप उसके फलकी अवेक्षा ध्यानका उपचार किया जाता है उसी प्रकार 
यहां परोषहोका उपचारसे कथन जानना चाहिए, अथवा जिन भगवानूमे भ्यारहं परीषह तही ह" 


(१) ख्‌प्िवासुण्टसीयाणि सेज्जा रोगो वहो मलो। तणफासो चरीया 
6 य॒दमेक्कारस जोगिसु ।- 
पञ्चस० हा ४ गा, २२। (२) नन्‌ मोह्‌-पु । ॥ 
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“कल्प्यो हि वाक्यशेषो वाक्यं च वक्तयधीनम्‌ इत्युपगमात्‌ मोहोदयसहायीकतक्षदादि 
वेदनाभावात्‌ न सन्ति इति वाक्यदोषः । 


+~ ~~~ ~~ - 


करनी चाहिए ओर वाक्य वक्ताकं अधीनहोताहं ठेसा स्वीकार भी किया गया ह । मौके उदकी सहा 
यतासे होनेवाली क्षुधादि वेदनाजोका अभाव होनेसे नही हे ' यह वाक्यशेष उपन्यस्त किया गयाहै । 

विगेपा्थ--जिन भगवान्‌के असाता वेदनीयका उदय होता हं गौर यह क्षुधादि वेदनाका कारण 
हं उसक्िए यहा जिन भगवान्‌के कारणकी दृष्टिसे क्षुधादि ग्यारह परीषह कहे जाते ह ! पर क्या सच- 
मुचमे जिन भगवानूकं क्षुधादि ग्यारह परीषह्‌ होते हं यह एक प्रश्न ह जिसका समाधान टीकामे दो 
प्रकारसे किया हं । पहल तो जिन भगवानूकं कषुधादि परीषहोके होनेके कारणक सद्‌भावकी अपेक्षा 
उनके अस्तित्वका निदे ् किया ह पर का्॑रूपमे ये क्षुधादि ग्यारह परीषह्‌ जिन भगवान्‌के नही होते 
इसलिए इस दृष्टिसे न सन्ति" इस वाक्यशेषको योजना कर वहा उनका निषेध किया हं । अब यहा 
यह्‌ देखना ह कि जिन भगवान्‌के क्षुधादि ग्यारह परीषह नही होते यह कंसे समस्ला जाय । वे इस कालम 
पाये तो जाते नही, इसकििए प्रत्यक्ष देखकर तो यह्‌ जाना नही जा सकता । एक मात्र आगमको पुष्ट 
करनेवाली युकितिया ही शेष रहती हे जिनकं अवलम्बनसे यह्‌ बात समश्षी जा सकती ह, अत यहा 
उन्हीका निदेश करते हं-- 

१, केवली जिनके शरीरम निगोद ओर त्रस जीव नही रहते । उनका क्षीणमोह्‌ गुणस्थानमे 
अभाव होकर वे परम ओदारिक शरीरके धारी होते ह । अत भूख, प्यास ओर रोगादिकका कारण 
नही रहनेसे उन्हे भूख, प्यास गौर रोगादिककी वाधा नही होती । देवोके शरीरमे इन जीवोके न होनेसं 
जो विभेषता होती है उससे अनन्तगुणी विश्षेषता इनके शरी रमे उत्पन्न हो जाती हं । 

२, श्रेणि आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा बढता जाता ह 
ओर अप्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग प्रति समय अनन्तगुणा हीन होता जाता हं) इसि तरह 
गुणस्थानमे होनेवाला असाता प्रकृतिका उदय इतना वलवान्‌ नही होता जिससे उसे क्षुधादि का्याका 
सचक माना जा सकं । 


२, असाताकी उदीरणा छठे गुणस्यान तकं ही होती है, आगे नही होती, इसक्िएु उदीरणाक 
अभावे वेदनीय कमं क्षुवादिशूप कार्येका वेदन करानेमे असमर्थं है ! जव कि केवटी जिनके जरीरको 
पानी ओर्‌ मोजनकी ही आवग्यकता नही रहती तव इनके न मिलनेसे जो क्षुधा ओर तपा होती हं वह 
उतके हो ही कंसे सकती हे । वेदनीय कमंका कायं कुछ जरीरमे पानी तत्तव मौर भोजन तत्तवका अभाव 
करना नही है । वास्तवमे इनका अभाव अन्य कारणोसे होता ह । ह, इनका अभाव हौनेपर इनका 
पू्निके निए जो वेदनाहोती हं वह्‌ वेदनीय कमकाकामहं। सोजव कि कवली जिनकं शरीरका 
उनी आवल्यकता ही नही रहनी, तव वेदनीयके निमित्तसे तज्जनित वेदना केसे हो सकती हं † अथात्‌ 
नरौहो नक्नी। 


----- ~~~ ~~ ~~_______~____~___{~_~_~_~~_~_~~~~_~~~_~_~~~_~-] ~] ~~~] ~~~ ~~~ ~~ 


(१) क्न्स्यो हि चा्यथेपो वकि वक्तर्यवीन दहि! -पा ममा १,१,८। (२)-मावात्‌ । आहमू। 
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आह, यदि सृकष्मसास्परायादिषु व्यस्ता परिषहा अथ समस्ता ` ता क्वेति-- 
`बादरसास्पराये सवं ॥ १२॥ 

साम्पराय कषाय । बादर साम्परायो यस्य स बादरसाम्पराय इति । नद गृणस्थान 
विदोषग्रहणम्‌ । कि तहि ? अर्थनिर्देश । तेन प्रमत्तादीना सयताना ग्रहणम्‌ । तेषु हि 
अक्षीणकषायदोषत्वात्सरवं सभवन्ति । कस्मिन्‌ पुनश्चारित्रे सवषा सम्भव ? सामायिक- 
, च्छेदोपस्थापनपरिदारविु्धिसयमेषु प्रत्येक सर्वेषा सम्भव 

४, केवली जिनके साताका आखव सदाकाल होनेसे उसकी निर्जरा भी सदाकाल होती रहती ह्‌, 
इसलिए जिस कालमे असाताका उदय होता ह उस कालमे केवर उसका ही उदय नही होता कन्तु 
अनन्तगुणी शवितिवार साताके साथ वह्‌ उदयमे भता ह । माना कि उस समय उसका स्वमुखेन उदय 
दँ पर वह्‌ प्रति समय बंधनेवार साता कर्मपरमाणुजोकी निजंराकं साथ ही होता हं, इसलिए असाताका 
उदय वहा क्षुधादिरूप वेदनाका कारण नही हौ सकता । 

५, सुख दुखका वेदन वेदनीय कमंका कायं होने पर भी वह मोहनीयकौ सहायतासे ही होता हं । 
यत केवली जिनके मोहनीयका अभाव होता हँ अत वहा क्षुधादिरूप वेदनागोका सद्भाव मानना युक्ति 
सगत प्रतीत नही होता। इन प्रमाणोसे निर्चित होता ह कि केवली जिनके क्षुधादि ग्यारह परीषह्‌ 
नही होते । 

कहते है--यदि सृकष्मसाम्पराय आदिमे अलग-अलग परीषह होते हं तो भिरुकर वे कहाँ होते हं, 
यह बतलानेके लिए अगेका सूत्र कहते ह्‌-- 

बाद्रसाम्परायमे सब परीषह सम्भव हैँ ।॥। १२ ॥ 

साम्पराय कषायको कहते हं । जिसके साम्पराय बादर होता हं वह बादरसाम्पराय कहकाता ह । 
यह्‌ गुणस्यान विदेषका ग्रहण नहीह्‌। तोक्या हुं? साथेकनिदंश हं । इससे प्रमत्त आदिक 
सयतोका ग्रहण होता ह । इनमे कषाय मौर दोषोके क्षीण न होनेसे सब परीषह सम्भव हं । 

रका--तो किस चारित्रमे सब परीषह्‌ सम्भव हं? 

समाधान सामाधिकः, छेदोपस्थापना ओौर परिहारविषुद्धिसयम इनमेसे प्रत्येकमे सब परीपहं 

सम्भव ह । 

विशेषाथं--बादरसाम्पराय अनिवृक्तिकरण नामक नौवें गुणस्थानका दूसरा नाम ह । नौवें 
गणस्थान तक स्थूर कषायका सद्भाव होता ह्‌, उसलिएु अन्तदीपक न्यायसे दस गुणस्थानका नाम भी 
बादरसाम्पराय हं । यहां वादरसाम्पराय' पदसे इस गृणस्थानका ग्रहण न हो इसीलिए टीकामें 

इसका निषेध किया हं, क्यो कि वादरसाम्परायमे तो वाईस परीषह सम्भव ह, वादरसास्पराय नामक 
नौवे गुणस्थानमे नही । कारण कि उस गुणस्यानम द्ंनमोहनीयका उदय नहो होता । दर्गनमोहनीय- 


(१) समस्ता क्वेति मु । (२) निसेज्जा जायणाकोसो अरई इत्यिनमया। सवकारो दसण मोहा 


वावीसा चेव रागिसु 11'-पञ्चसं° द्वा ४, गा २३। (३) मक्षीणागयत्वात्स्े-आ, दि, १ दि २,ता 
(४) -सयमेष्वन्यतमे सर्वे-पू , ता । 


१० 


१५ 


२०५ 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 
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५९. त्प तविष ५ ५ 
आह, गृही तमेतत्परिषहाणा स्थानविदेषावधारणम्‌, इदं तु न विद्म कस्या प्रकृते 
क कार्यं इत्यत्रोच्यते-- 


ज्ञानावरणे प्र्नाऽ्ञाने \ १३ 1 
इदमयुक्त वतेते । किमव्रायुक्तम्‌ ? ज्ञानावरणे सत्यज्ञानपरिषह उपपद्यते, प्रज्ञापरि- 


षह पुनस्तदपाये भवतीति कथ ज्ञानावरणे स्यात्‌ ? इत्यत्रोच्यते--क्षायोपदमिकी प्रज्ञा 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञानावरणे सति मद जनयति न सकलावरणक्षये इति ज्ञानावरणे सतीत्युपपदयते। 


पुनरपरयो परिषहयो प्रकृतिविशोषनिदंशाथमाह-- 


कं तीन भेद ह्‌ । उनमेसे सम्यक्त्वमोहनीयका उदय सातवे गुणस्थान तक ही सम्भव हू, क्योकि यही 


तक वेदक सम्यक्त्व होता हे, इसलिए यहा पर बादरसाम्पराय अर्थात्‌ स्थूल कषायमे सब परीषह्‌ सम्भव 
ह्‌ यही अथं लेना चाहिए । 

कट्ते ह्‌--इन परीषहोकं स्थातविशेषका अवधारण किया, किन्तु हम यह नही जानते कि किस 
्रकृतिका क्या कायं ह इसलिए यहपर यह कहते हं- 

ज्ञानावरणके सदूभावमं परज्ञा ओर अज्ञान यरीषह होते ह ॥ १२॥ 

दरका--यह्‌ अयुक्त ह ? 

प्रतिशका--यहाँ क्या अयुक्त हं 1 

शका--माना कि ज्ञानावरणके होनेपर अज्ञान परीषह उत्पन्न होता हं परन्तु प्रज्ञा परीषह 
उसके अभावमे होता ह इसलिए वह ज्ञानावरणके सद्भावमे कंसे हो सकता ह्‌ ? 

समाधान-- यहीं कहते ह--क्षायोपशमिकी प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरणके होनेपर मदको उत्पन्न करती 
ह, समस्त ज्ञानावरणके क्षय होनेपर नही, इसलिए ज्ञानावरणके होनेपर प्रज्ञा परीषह होती हं यह कयन 
वन जाता ह्‌ । 

विश्ेषार्थ--विकल्पका अथ श्रुतज्ञान हे, इसलिए जहां तक श्रुतज्ञान होता हँ वर्हां तक मे अधिक 
जानता हूं! यह्‌ कुक भी नही जानता' एेसा विकल्प देखा जाता हं । यद्यपि इस प्रकारका विकल्प 
करनेवाल व्यक्तिको अधिक ज्ञानका लाभ ज्ञानावरण कमंके प्रकृष्ट क्षयोपरमसे होता हं तथापि जब- 
तक क्षायोपश्षमिक ज्ञान होता हं तमी तक यह्‌ विकल्प होता हं ओर क्षायोपशमिक ज्ञान उदयसपेक्ष 
होता ह इसलिए यहा पर इस प्रकारके विकल्पका मृख्य कारण ज्ञानावरण क्मेका उदय कहा हं । 
बहुतसे जीवोको मोहका उदय रहते हए भी एेसा भाव होता दै कि भे महाप्रज्ञ ह, मेरी बरावरी करने 
वाला अन्य कोई नही ।' पर यहा मोहके उदयसे होनेवाकत इस भावका ग्रहण नही किया हं । यहा तो 
अपनी अज्ञानतावश जो अत्पज्ञानको महाज्ञान माननेका विकल्प होता है उसीका ग्रहण करिया हं । 
इस प्रकार ज्ञानावरणके सद्भावमे प्रज्ञा ओौर अज्ञान दो परीषह्‌ होते हं यह्‌ निर्चित होता हं । 

पुन अन्य दो परीपहोकी प्रकृति विरेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 
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दशशंनमोहास्तराययोरदशेनाएलाभो \ १४ ॥ 
यथासख्यमभिसम्बन्ध । ददंनमोहे अदशंनपरिषहो, राभान्तराये अराभपरिषह इति। 
आह्‌, यदाद मोहनीयभेदे एक परिषह , अथ द्वितीयस्मिन्‌ कति मवन्तीत्यत्रोच्यते-- 


चारित्रमोहे नाश्न्यारतिस्त्री निषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ॥ १५ ॥\ 


दर्बनमोह ओर अन्तरायके सद्धावमें रमसे अदशेन ओर अकाम परीषह होते है ॥१४॥ 


इस सूत्रमे 'यथासख्य' पदका सम्बन्ध होता हँ । दशैनमोहकं सद्‌भावमे अदन परीषह होता हं 
मौर लछाभान्तरायकं सद्भावमे अलाभ परीषह होता हं । 


विश्ेषार्थ--दशंनमोहसे यहा सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृति खी गदं ह ! इसका उदय रहते हुए चल, 
मल ओर अगाढ दोष उत्पन्न होते है। सम्यक्त्वकं रहते हुए भी आप्त, आगम ओौर पदार्थोकि विषयमे 
नाना विकल्प होना च दोष ह । जिस प्रकार जलके स्वस्थ होते हुए मौ उसमे वायुके निमित्तसे तरग- 
माला उठा करती हं उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष यद्यपि अपने स्वरूपम स्थित रहता हं तथापि सम्यक्त्व 
मोहनीये उदयसे आप्त, आगम ओौर पदार्थोकि विषयमे उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती हं । 
यही चर दोष हं ! मलका अथं मेल ह । शकादि दोषोकं निमित्तसे सम्यग्दशंनका मलिन होना मल 
दोष ह । यह्‌ मी सम्यक्व मौहुनीयके उदयम होता ह । तथा अगाढका अथं स्थिर न रहना हं । सम्य- 
दृष्टि जीव ौकरिक प्रथोजनवश कदाचित्‌ ततत्वसे चलायमान होने लगता हं । उदाहरणाथं- 
अन्य अन्यका कर्ता नही होता यह सिद्धान्त हं मौर सम्यग्दृष्टि इसे भले प्रकार जानता हं पर रागवर 
वह्‌ इस सिद्धान्त पर स्थिर नही रह पाता । वह्‌ पारमार्थिक कायंको भी लौकिकप्रयोजनका प्रयोजक 
मान बेठता हं ! इस प्रकार सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे ये तीन दोष होते हे । ये तीनो एकह फिर भी 
भिन्न भिन्न अभिप्रायकी दृष्टिसे यहा इन्दे पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे परिगणित किया हे । प्रकृतमे इसी दोषको 
ध्यानमे रखकर अदशेन परीषहका निदेश किया हं । यह दशं नमोहनीयके उदयसे ह्येता है इसलिए 
इसे दशंनमोहनीय का कायं कहा ह । भोजनादि पदार्थोका न प्राप्त होना अन्य वात ह पर भोजनादि 
पदार्थोके न भिलने पर जिसके अलाभः परिणाम होता ह उसका वह परिणाम लाभान्तराय क्रम॑का 
कायं होनेसे अलाभको लमिान्तराय कर्म॑का कायं कहा है । परके लाभको स्वका लाभ मानना मिथ्यात्व 
दकं नमोहनीयका कायं हं इसलिए यहा इसकी विवक्षा नही हं । यहा तो अलाभ परिणाम किसके उदयमे 
होता हं इतना ही विचार किया गया है । इस प्रकार अद्चेनभाव मोहनीय कर्मका ओर अलाभभाव 
लाभान्तराय कमेक कायं हे यह्‌ निरिचित होता हे । 
कहते हे--यदि आदिक मोहनीयकं भेदकं होनेपर एक परीषह होता है तो दूसरे भेदकं होनेपर कितने 
परीपह्‌ होते हं इसकिएु आगेका सूत्र कहते ह-- 
चाखिमोदके सद्धावमे नान्य, अरति, स्रो, निषधा, आक्रोश, याचना ओर 
सत्कारपुरस्कार परीपह होते हें ॥ १५॥ 
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पु वेदोदयादिनिमित्तत्वान्नाग््यादिपरिषहाणां मोहोदयनिमित्त्वं प्रतिपद्यामहे । 
निषद्यापरिषहस्य कथम्‌ ? तत्रापि प्रणिपीडापरिहारार्थत्वात्‌ । मोहोदये सति प्राणि- 
पीडापरिणाम सजायत इति । 

अवरिष्टपरिषह्प्रकृतिविशेषप्रतिपादनाथंमाह-- 


वेदनीये शेषाः \! १६ 11 
उक्ता एकादश परिषहा । तेभ्योऽन्ये शेषा वेदनीय सति भवन्ति" इति वाक्यशेष । 
कं पुनस्ते † क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकचर्याशय्यावध रोगतृणस्पद मलपरिषहा । 


रका--नाग्न्यादि परीषह पुवेदोदय आदिकं निमित्तसे होते हे उसक्िए मोहोदयको उनका निमित्त 
कहते हे पर निषद्यापरीषह मोहोदयके निमित्तसे कैसे होता हे ? 

समाधान--उसमे भी प्राणिपीडाके परिहारकी मुख्यता होनेसे वह मोहोदय निमित्तक माना गया 
हे, क्योकि मोहोदयकं हीने पर प्राणिपीडारूप परिणाम होता है । 

विशेषाथ--आगे चर्या ओर शय्याको वेदनीयनिमित्तक कहा है ओर यहा निषद्याको मोहनीय- 
निमित्तक । ये तीनो परीषह एक श्रेणिके हे । फिर क्या कारण हँ कि इनमेसे निषद्याको मोहोदय निमि- 
तक कहा हे । यदि चर्या ओर शय्या परीषह्‌ वेदनीयनिमित्तक होते हे तो इसे वेदनीयनिमित्तक क्यो 
नही माना जाता। यह एक प्रश्न ह जिसका उत्तर टीकामे दिया ह्‌ । वहा बतलाया ह कि प्राणिपीडा- 
रूप परिणाम मोहोदयसे होता हं ओर निषद्यापरीषहजयमे इस प्रकारकं परिणामपर विजय पानेकी 
मृख्यता ह। यही कारण ह कि निषद्याको चारित्रमोहनिमित्तक माना हं । माना कि इस विवक्षासे 
चर्या जोर शथ्या परीषहको भी मोहोदयनिमित्तक मान सकते थे पर वहा कण्टकादिककं निमित्ते 
होनेवाली वेदनाकी मुख्यता करकं उक्त दोनो परीषह्‌ वेदनीयनिमित्तक कृं हं । तात्पये यह हं कि 
चर्या, शय्या ओर निषद्या इनमे प्राणिपीडा ओर कण्टकादिनिमित्तक वेदना ये दोनो कायं सम्भव ह । 
इसङिए इन दोनो कार्योका परिज्ञान करानेकं लिए निषद्याको मोहनिमित्तक ओौर शेष दोको वेदनीय- 
निमित्तक कहा ह्‌ । 

अब अवरिष्ट परीषहोकी प्रकृति विशेषका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 

बाकरीके सब प्रीपह वेदनीयके सद्धावमे होते द ॥ १६॥ ५ 

ग्यारह परीषह पहले कह आये हे । उनसे अन्य शेष परीषह हे । वे वेदनीयकं सद्‌भावम हं 
ह । यहा भवन्ति" यह्‌ वाक्यदोष हं । 

राका--वे कौन कौन हं ? र 

समाघान-- श्ुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दशमङाक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पशं गौर 
मल्परोपह्‌ । ५ 

विभेपार्थ--शरीरमे भोजनका कम होना, पानीका कम होना, कण्टका सूलना, ऋतुमे ठण्डौ या 
गरमीका होना, डास-मच्छरका काटना, गमन व जयन करते समय कण्टक आदिका चुभना, किसीकं 
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आह, व्याख्यातनिमित्तलक्षणविकल्पा प्रत्यात्सनि प्रादुभेवन्त कति युगपदवतिष्ठन्त 

इत्यत्रोच्यते-- 
एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिेका्चविशतेः ॥ १७ ॥\ 

आडसिविध्य्थं । तेन एकोनविशत्तिरपि क्वचित्‌ युगपत्सम्भवतीत्यवगम्यते । तत्कथ- 
मिति चेदुच्यते--शीतोष्णपरिषहयोरेक शय्यानिषद्याचर्याणा 'चान्यतम एव भवति एक- 
स्मिननात्मनि । कुत ? विरोधात्‌ । तत््रयाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेषा सम्भवादेकोन- 
विशतिविकल्पा' बोद्धव्या । नन्‌ प्रजञाज्ञानयोरपि विरोधादयुगपदसम्भव ? श्रुतज्ञानापेक्षया 
्ज्ञापरिषह अवधिज्ञानौद्भावापेक्षया अज्ञानपरिषह्‌ इति नास्ति विरोध । 

जाह, उक्ता गृप्तिसमितिघर्मानुप्े्षापरिषहजया सवरहेतव पञ्च । सव रहेतुर्चा- 
रित्र्ञ्ज्ञो वक्तव्य इति तद्भेदप्रदशेनाथेम्‌च्यते-- 


न 
दारा, मारना, गाली-गलौज करना, शरी रमे रोगका होना, तिनका आदिका चुभना मौर शरीरमे मलका 


जमा होना जादि अपने अपने कारणोसे होते हं । इनका कारण वेदनीय कमंका उदय नही हं पर इन 
कामोकं होने पर भूखकी वेदना होती है, प्यास लगती हं आदि वह वेदनीय कमका कायं हं । एसा यहा 
अभिप्राय समक्चना चाहिए 
कहते है, परीषहोके निमित्त, लक्षण जौर भेद कह्‌ । प्रत्येक आत्मामे उत्पन्न होते हए वे एक साथ 
कितने हो सकते हे, इस बात्तको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहत ह्‌-- 
एक साथ एक आत्मामे एसे ठेर उननीस तक परीषह पिकल्पसे हो सकते दै ॥ १७॥ 
यहा "आड्‌" अभिविचि अथेमे आया ह्‌ । उससे किसी एक आत्मामे एक साथ उन्नीस भी सम्भव 
हे यह्‌ ज्ञात होता हं । 
रका--यह्‌ कंसे ? 
समाधान--एक आत्मामे जीत ओर उष्ण परीपहोमेसे कोड्‌ एक तथा य्या, निषद्या ओर चर्या 
इनमेसे कोई एक परीपह्‌ ही होते हे, क्योकि गीत मौर उष्ण इन दोनो के तथा गय्या, निषद्या ओर चर्या 
इन तीनोके एक साथ होनेमे विरोध आता हं । 
इन तीनोके निकाल देने पर एक साथ एक आत्मामे उतर परीषह सम्भव होनेसे वे सव मिलकर 
उन्नीस परीषह्‌ जानना चाहिए 
गका- प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषहमे भो विरोध ह्‌, इसलिए इन दोनोका एक साथ होना 
सम्भवह्‌ ? 
समाधान--एक साथ एक आत्मामे श्रुतन्ञानकी अपेक्षा प्रजा परीपह्‌ मौर अवधिन्नान आदिक 
अभावको अपेक्षा अजान परीषह रह सकते हं इसलिए कोड विरोध नही ह । 
ठते ह" गुप्ति सनिति, धम, जनुे्ा गौर्‌ परोपय ये पाच सवरके हेतु कटे । मव जाप्लि- 
(१) -चर्थागामन्यतम मु । (२) कल्पो वोदग्यो । नन्‌ आ,दि १, दि २। (3) -जानापेक्षया म्‌ । 
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सापायिकच्छदोपस्थापनापरिहारविक्चुद्धिसक्ष्मसास्पराययथारु पातमिति 
चारित्रम्‌ ।! १८ ॥ 

अत्र चोयते--दशविधे धमे सयम उक्त स एव चारिव्रसिति पुनग्रंहणमनर्थकमिति 
नानथकम्‌ , धमऽन्तभूतमपि चारित्रमन्ते गृह्यते मोक्षप्राप्ते साक्षात्कारणमिति ज्ञापनार्थम । 
सामायिकमुक्तम्‌ । क्व ? ददिण्देशानर्थदण्डविरतिसामायिक-' इत्यत्र । तद द्विविध 
नियतकालमनियतकालुञ्च । स्वाध्यायादि नियतकालम्‌ । दर्यापथाद्यनियतकालमः । 
प्रमादकृतानथप्रबन्धविलोपे सम्यक्प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विकल्पनिवत्तिर्वा | परिहूरण 
परिहार प्राणिवधान्निवृत्ति । तेन विशिष्टा शुद्धिथस्मिस्तत्परिहारविशद्धिचारित्रम्‌ । 
अतिसृक्ष्मकषायत्वात्सृक्ष्मसास्परायचारितव्रम्‌ । मोहनीयस्य निरवदोषस्योपदामातक्षयाच्च 
आत्मस्वभावावस्थापक्षालक्षण अथाख्यातचारितमित्याख्यायते । पूवंचारितवरानुष्ठायिभिरा- 
ख्यात न तत्प्राप्त प्राडमोहक्षयोपशमाभ्यामित्यथाख्यातम्‌ । अथशब्दस्यानन्तथधथिवत्तित्वा- 
सन्ञक सवरका हेतु कहना चाहिए इसलिए उसके भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्‌ कदत हे-- 

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, घमसाम्पराय ओर यथारूयात यह 

पोच प्रकारका चासि है ॥ १८ ॥ 
शका--दर प्रकारके धमेमे सयमका कथन कर आये हं ओर वह ही चारित्र ह इसक्िए उसका 


फिरसे ग्रहण करना निरथक हं ? 
समाधान--निरथेक नही हं, क्योकि धर्मम अन्तर्भाव होनपर भी चारित्र मोक्ष-प्राप्तिका साक्षात 
कारण हुं यह्‌ दिखलानेकं लिए उसका अन्तम ग्रहण किया हं । 


समायिकका कथन पहर कर आय ह्‌ । 


राका--कहा पर 
समाधान--'दिग्देशान्थेदण्डविरतिसामायिकः--इस सूत्रका व्याख्यान करते समय। 


वह्‌ दो प्रकारका ह्‌--नियतकाल ओर अनियतकाल । स्वाध्याय आदि नियतकाल सामायिक हैं 
ओर इर्यापथ आदि अनियतकाल समायिक हु । प्रमादकृत अनथंप्रबन्धका अर्थात्‌ हिसादि अत्रतोके 
अनुष्ठानका विलोप अर्थात्‌ सवेथा त्याग करने पर जो भ प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात्‌ पुन व्रतोका ग्रहण 
होता है वह छेदोपस्थापना चारित्र हं । अथवा विकल्पौकी निवृत्तिका नाम चछृदोस्थापनाचारिव्र हे । 
प्राणिवधसे निवृत्तिको परिहार कते ह 1 उस युक्त गुद्धि जिस चारित्रमे होती है वह परिहारविशुद्धि 
चारित्र ह । जिस चारित्रमे कपाय अतिरक्ष्महो जाता हे वह सृक्ष्मसाम्परायचारित्र हु । समस्त मोह 
नीय कमेके उपलम या क्षयसे जमा आत्माका स्वभाव ह उस अवस्था रूप जो चारित्र होता ह वह्‌ अथा- 
ख्पातचारित्र कटा जाता हं । पूवं चारित्रका अनुष्ठान करनेवाकोने जिसका कथन किया हूं पर मोहनीय 
कं क्षय या उपगम होनेके पहले जि प्राप्त नही किया इसलिए उसे अथाख्यात कहते हं । अथ" शव्द. 

(१) -करालञ्च । प्रमा-ता । (२) नन्तराथंवत्ि-मु), ता । क 
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निरवद्येषमोहक्षयोपरमानन्तरमाविभंवतीत्यथं ' । यथाऽऽछ्यातम्‌'इति वा , यथाऽऽत्मस्व- 
भावोऽवस्थितस्तथंवाख्यातत्वात्‌ । `इति" शव्द परिसमाप्तौ द्रष्टव्य । ततो यथाख्यात- 
चारित्रात्सकलकर्मक्षयपरिसमाप्तिर्भवतीति ज्ञाप्यते । सामाथिकादीनामानुपव्यंवचनमुत्त- 
रोत्तरग्‌णप्रकष' ख्यापनाथं क्रियते । 


~~~ 





क ~~~ 
-~-~-~-- 


"अनन्तर" अर्थवर्तौ होनेसे समस्त मोहनीय कर्मके क्षय या उपशमके अनन्तर वह्‌ आचिर्भूत होता हं यह्‌ 
"उक्त कथनका तात्पयं ह । अथवा इस चारित्रका एक नाम यथाख्यात भी ह । जिस प्रकार आत्माका 
स्वभाव अवस्थित ह उसी प्रकार यह कहा गया ह, इसलिए इसे यथाख्यात कहते हं । 
सूत्रमे आया हुआ !इति' शब्द परिसमाप्त अथेमे जानना चाहिए । इसकिए इससे यथाख्यात 
चारित्रसे समस्त कमक क्षयकी परिसमाप्ति होती हे यह जाना जाता ह । उत्तरोत्तर गुणोके प्रकषेका 
ख्यापन करने के लिए सामायिक, छेदोपस्थापना इत्यादि करमसे उनका नामनि्देश किया ह्‌ । 
विशेषाथं--चारित्र यह्‌ एक प्रकारका होकर भी उसके पाच भेद विवक्षाविदेषसे किये गये ह । 
सामायिकमे सवंसाव्यकी निवृत्तिरूप सकल्पकी मुख्यता हं । छेदोपस्थापनामे चारित्रमे रुगनेवाले 
दोषोके परिमा्जनकी मृख्यता हं । परिहारविशुद्धि चारित्र एसे सयतकं होता ह जो तीस व्ष॑तक गृहस्थ 
अवस्थामे सुखपूर्वक बिता कर सयत होने पर तीथंकरकं पादमूलकी परिचर्या करते हुए आठ वपं तक 
प्रत्याख्यानपूरवैका अध्ययन करता हं । यह जन्तुओकी रक्षा कंसे करनी चाहिए, वे किस द्रव्यके निमित्तसे 
किस क्षेत्र ओर किस कालमे विशेषत उत्पन्न होते हं, जीवोकी योनि ओौ र जन्म कितने प्रकारके होते हं 
इत्यादि वातोको भले प्रकार जानता हं । यह्‌ प्रमादरदित, महान्शाली, कमक मह्‌।निजंरा करने- 
वाला ओर अति दृष्कर चयक अनुष्ठान करनेवाला होता ह । तथा यह्‌ तीनो सध्याकालोको छोडकर 
दो कोस गमन करनेवाला होता हं । इन सव कारणोसे उस सयतकं एेसी सामथ्यं उत्पन्न होती हे जिस 
कं वलस यह्‌ अन्य जीवोको बाधा पहंचाये विना चर्या करनेमे समथं होता हं । सृक्ष्मसापराय गौर यथा- 
ख्यात चारिका अथं स्पष्ट ही ह्‌ ! इस प्रकार विवक्षाभेदसे एक चारित्र पाच प्रकारका कहा गया दै । 
इनमसे सामायिक ओर छेदोपस्थापना कौ ज धन्य विजुद्धिलन्धि सवसे अल्प होती ह । उससे परि- 
हारविगुद्धि चारिव्रकी जघन्य विशुद्धिलव्धि अनन्तगुणी होती हं । इससे इसीकी उक्कृप्ट विशुद्धि- 
रन्धि अनन्तगुणी होती हं । इमसे सामायिक ओर छेदोपस्थापनाकी उत्कृष्ट विगुद्धिव्ि अनन्तगुणी 
होती हं । इममे सृकष्मसाम्पराय चारित्रक जघन्य विभुद्धिकन्धि अनन्तगुणी होती है । इससे इसीकी 
उक्छ्रष्ट विगुद्धिलव्यि अनन्तगुणी होती हं । इससे यथाख्यात चारिक विगुदिरुत्ि एक प्रकारकी 
होकर भी अनन्तगृणी होती हं । यही कारण हे कि सूत्रम सामायिक, छेदोपम्थापना इत्यादि क्रमसे 
इन पाचोका नाम निदे किया हे । 
पहले दम प्रकारके धमक्रा निदंय करते समय सयमधरममं कट्‌ आये हु, उसकिए चारित्रका अन्तर्भाव 
उममे हो जानेके कारण यहा इसका अलगसे कथन करनेकी माकव्व्यकता नही है एेमा ण्न टोताटह 
(१) -त्वयं । तथा-मु, ता, ना । (२) -कर्पलापनारयंम्‌ मु । 





भ्‌ 


१० 


१५ 


२० 


१० 


९५ 


१०५ 


ष 


+< 


४३८ । स्वाथिसिद्धौ [९१९ 


आह्‌, उक्त चारित्रम्‌ । तदनन्तरमुदिष्ट यत्‌ "तपसा निजया च'इति तस्येदानी तपसो 
विधान कतंव्यमित्यत्रोच्यते । तद्‌ द्विविध बाहयमाभ्यन्तर च । तत्प्रत्येक षड्विधम्‌ । तत्र 
बाहयभेदग्रतिपत््यथंमाह 
अनशनावमोद्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तश्षय्यासनकायक्लेश्ा 
बाह्यं तपः ।! १९ ॥ 

ˆ दुष्टफलानपेक्ष सयमप्रसिद्धि रागोच्छेदकमविनाशञध्यानागमावाप्त्यथंमनशनम्‌ । 
सयमप्रनागरदोषगप्रशमसन्तोषस्वाध्यायादिसुख सिद्ध्यथमवमोौदयम्‌ । भिक्षाथिनो मुनेः 
रेकागारादिविषय ` स्धल्प ॒चिन्तावरोधो वृत्तिपरिसस्यानमा्चानिवृत््यथमवगन्तव्यम्‌ । 
इन्द्रियदपंनिग्रहुनिद्राविजयस्वाध्यायसुखसिद्ध्या चर्थो घृतादिवृष्यरसपरित्यागर्चतुथं तप । 
दून्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरदहितेषु सयतस्य शय्यासनमाबाधात्यय- 
ब्रह्मचयस्वाध्यायध्यानादिग्रसिद्ध्यथं कतेव्यमिति पञ्चम तप॒ । आतपस्थान वृक्षमृल- 
निवासो निरावरणश्चयनं बहुविधप्रतिमास्थानमित्येवमादि कायक्लेशं तत्‌ षष्ठ तप । 





^~^~~~~^~ 


फिर भी समस्त क्म॑का क्षय चारित्रे होता हं यह दिखल नेक लिए यहा चारित्रका पृथक्‌ रूपसे व्याख्यान 


कियाहं। 
कहते हे, चारित्रका कथन किया। सवरकं हेतुओका निदेश करनेकं बाद (तपसा निजेरा च' 


यह्‌ सूत्र कहा हे, इसलिए यहा पर तपका विषान करना चाहिए, अत यहा कहते ह-- वह दो प्रकारका 
है--जाहय ओर अभ्यन्तर । उसमे भी यह प्रत्येक छह प्रकारका हं । उनमेसे पह बाह्य तपके भेदो- 
का कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 
- अनशन, अवमौदरय, वृत्तिपरिषंख्यान, रसपरित्याग, बिविक्तशय्यासन ओर 
कायक्ले यह छह प्रकारका बाह्य तप है ॥ १६॥ 

दुष्टफल मत्र सधना आदिकी अपेक्षा किये बिना सयमकी सिद्धि, रागका उच्छेद, कर्मोका विनाश, 
ध्यान ओौर भागमकी प्राप्तिकं लिए अनशन तप किया जाता हं । सयमको जागृत रखने, दोषोकं प्रशम 
करने, सन्तोष ओर स्वाध्याय आदिकी सुखपूर्वक सिद्धिके किए जवमौदयं तप किया जाता ह । भिक्षाकं 
इच्छक मुनिका एक घर आदि विषयकं सकल्प अथत्‌ चिन्ताका अवरोध करना वृत्तिपरिसस्यान तप 
ह । आनाकी निवृति इसका फर जानना चाहिए} इन्द्रियोकं दपेका निग्रह्‌ करनेके लि्‌, निद्रापर 
विजय पानके लिए ओर सृखपूवेक स्वाध्यायकी सिद्धिके लिए घृतादि गरिष्ठ रसका त्याग करना चौथा 
तप हँ । एकान्त जन्तुओकी पीडासे रहित शून्य घर आदिमे निर्वाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय ओरं ध्यान 
आदिकी प्रसिद्धिके चिए सयतको शय्यासन लगाना चाहिए । यहं पाचवां तप हँ । आतापनयोग, 
वृक्षक मूलमे निवास, निरावरण रायन जौर नाना प्रकारक प्रतिमास्थान इत्यादि करना कायक्ले, 





(१) -गरणदोप-अआ, दि १ दि २, ना) (२) -विषयसकल्पवित्ताव-ता, मु }-विपय सकल्प- 
चिन्ताव-दि १६२) (३) -न्दिचर्थोमु, दिर) (४)-क्लेल पष्ठमु ता) 
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तत्किमर्थम्‌ ? देहदु खतितिक्षासुखानमिष्वद्धप्रवचनम्रमावना्थम्‌ । परिषहस्यास्य च 
को विशेष ? यदुच्छयोपनिपत्ित परिषह्‌ । स्वयछृत कायवलेश । बवाहयत्व- 
मस्य कुत ? बाहयद्रव्यपक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च बाहयत्वम्‌ । 
अभ्यन्तरतपोभेदप्रदशेनाथंमाह-- 
प्रायरिचत्तविनयवेयावुत्यस्वाध्यायव्युत्सगेध्यानान्युत्तरम्‌ । २० ॥ 
कथमस्याभ्यन्तरत्वम्‌ ? मनोनियमनारथैत्वात्‌ । प्रमाददोषपरिहार प्रायरिचत्तम्‌ । 
ूज्येष्वादरो विनय । कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण चोपासन ' वेयावृत्यम्‌ । ज्ञानभावनाऽऽक- 
त्यत्याग स्वाध्याय । आत्माऽऽ््मीयस दुल्पत्यागो व्युत्सगं । चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम्‌ । 
तद्‌ मेदप्रतिपादनाथंमाह-- 
लवचतुदंशपञ्चद्विभेदा यथाकमं प्रारध्यानात्‌ 1 २१ ॥। 


<+ ~~~ +^ ~~~ ~~ 








~~~ 


यह्‌ छटवां तप ह । यह किसकिएु किय) जाता ह ? यह्‌ देह-दुखको सहन करनेकं लिए, सुखविषयक 
आसक्तिको कम करनेके किए खर प्रवचनकी प्रभावना करनेके लिए किया जाता हं} 

दाका--परीषह ओर कायक्लेशमे क्य! अन्तर हं † 

समाधान--अपन आप प्राप्त हुमा परीषह ओर स्वय किया गया कायक्छंश हं, यही इन दोनोमे 
अन्तर ह्‌ । 

शका--इस तपको वाहय क्यो कहते हं ? 

समाधान--यह्‌ बाहच न्यक आलम्बनसे होता है मौर दूसरोकं देखनेमे आता ह इसलिए उसे 
बाह्य तप कहत ह्‌ । 

अव आभ्यन्तर तपके भेदोको दिखलानेके किए आगेका सूत्र कहते ह-- 

प्रायरिचित्त, विनय, चयावृत्ये, स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान यह छट 
प्रकारका आभ्यन्तर तप है ॥ २०॥ 

अका--इसे आभ्यन्तर तप क्यो कहते हं ? 

समाधान--मनका नियम करनेवाला होनेसे इसे आभ्यन्तर तप कते ह । 

प्रमादजन्य दोषका परिहार करना प्रायस्चित्त तप हं 1 पूज्य पुम्पोका आदर करना विनय तप 
है। शरीरकी चेष्टाया दूसरे द्रव्यष्टारा उपासना करना वेयावृत््य तप हं । आरस्यका त्यागकर 
ज्ञालको आराधना करना स्वाध्याय तप ह । अहकार ओर ममकाररूप सकल्प का त्याग करना व्युत्सर्ग 

तप ह, तथा चित्तके विक्षेपका त्याग करना ध्यान तप ह्‌ । ` 
अव इनके भेदोको दिखल्नेके लिए आगेका मूत्र कटते ह्‌-- 


ध्यानसे पूर्वके आभ्यन्तर तपेोके अनुक्रमसे नौ, चार, दन्न, पोच ओरटोमेददं। २१॥ 





(१) ->ेण योप~ता । 
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यथाक्रमम्‌ इति वचनान्नवभेद प्रायरिचत्तम्‌, विनयदचतुविध , वैयावृत्य दशवि- 
धम्‌, स्वाध्याय पञ्चविध , द्विभेदो व्युत्सगे इत्यभिसबध्यते । श्राग्ध्यानात्‌'इति वचन 
ध्यानस्य बहुवक्तव्यत्वात्पर्चाट्कष्यत इति । 

आद्यस्य मेदस्वरूपनिर्ञनायथंमाह-- 

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभ यतिवेकव्युत्सगेतपद्छेदपरिहारोपस्थापनाः ।! २२ ॥ 

तच्र गुरवे प्रमादनिवेदन दशदोषविवजितमालोचनम्‌ ।' मिथ्याद्ष्कृतामिधानादमि- 
व्यक्तप्रतिक्रिय्‌ प्रतिक्रमणम्‌ । [तदुभय-] ससग सति विशोधनात्तदुभयम्‌ । ससक्ता्- 
पानोपकरणादिविभजन विवेक । कायोत्सर्गादिकरण व्युत्सगं । अनशनावमौदर्यादिलक्षण 
तप॒ । दिवसपक्षमासादिना प्रत्रज्याहापन छेद । पक्षमासादिविभागेन दूरत परिव्जैन" 
परिहार । पृनरदीक्षाप्रापणम्‌पस्थापना । 


~ ~~ ^~~~-~~^~~-~~^~~~~^~^~^~ ^~ ~ ^~^~^~~^~^~^~~-^~^+^~-^^~ ^~ +^ ^^ ^~ ^^ ^^ ~ ^+ ^~“ “+^ ^+ ^+ ^~^~ ~~“ ~~~ 


सूत्रमे यथाक्रमम्‌" यह्‌ वचन दिया ह । इससे प्रायरिचित्त नौ प्रकारका हु, विनय चार प्रकारका 
ठे, वेयावृत्य दश प्रकारका ह, स्वाध्याय पाच प्रकारका हुं ओर व्युत्सगं दो प्रकारका ह एसा सम्बन्ध 
होता ह । सूत्रमे--श्राग्ध्यानात्‌' यह वचन दिया हे, वयोकि ध्यानके विषयमे बहुत कुछ कहना ह, 
इसलिए उसका आगे कथन करेगे । 

अव पहले आभ्यन्तर तपकं भेदोके स्वरूपका ज्ञान करानेकं लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 

श्ालोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विचेक, व्युत्सं, तप, छद्‌, परदार ओर उपस्थापन 

यह नव प्रकारका प्रायश्चित्त है ॥ २२॥ 

गुरुके समक्ष दश दोषोको टालकर अपने प्रमादका निवेदन करना आलोचना हं । भेरा दोप 
मिथ्या ह्ये" गुरुसे एेसा निवेदन करकं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रतिक्रमण हं । आलोवना शौर 
प्रतिक्रमण इन दोनोका ससगं होनेपर दोषोका रोधन होनेसे तदुभय प्रायरिचत्त हं । ससक्त हए 
अन्न, पान ओर उपकरण आदिका विभाग करना विवेक प्रायरिचत्त हं ! कायोत्सगं आदि करना व्युत्सगं 
प्रायरिचित्त है । अनशन, अवमौदयं यादि करना तप प्रायश्चित्त हँ । दिवस, पक्ष ओौर महीना आदिकौ 
प्रब्रज्याका छेद करना छेदप्रायरिचत्त हु । पक्ष, महीना आदिके विभागसे सघसे दुर रखकर त्याग 
करना परिहार प्रायश्चित्त हं । पुन दीक्षा देना उपस्थापना प्रायरिचत्त हं । 

विशेषा्थ--यहा प्रायदिचत्तके नौ भेद गिनाये हे । प्राय शब्दका अथं साधुलोक हं । उसका जिस 
कर्म॑मे चित्त होता ह वह्‌ प्रायरिचत्त कहलाता हं । अथवा प्राय शब्दका अथं अपराध हं ओर चित्त श 
का अर्थं बुद्धि हे, इसलिये प्रायङ्चित्तका अर्थं जपराधोका शोधन करना होता ह । येहीवेनौभेदहं 
जिनके द्वारा साघु दोपोका परिमाजंन करता हँ । पहला भेट ाकोचना हं । आलोचना इन दश दोपोसे 

(१) द्विविधो व्युत्स-मु । (२) -लोचनम्‌ । आकपिय अणुमाणिय ज दिट्ठ वादरच सहम च। चण 

सद्‌उलिय वहुजण अव्वत्त सस्सेवि । इति दज दोपा । मिथ्या-मु ! (३) -मासादीना प्रत्र~मु । (४) परिव 
नीय परि-आ । 
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विनयविकल्पप्रतिपत््यथंमाह-- 
ज्ञानदरशनचारित्रोपचाराः ॥ २३ 1 
"विनय ' इत्यधिकारेणऽभिसम्बन्थ क्रियते । ज्ञानविनयो दरेनविनयदवा- 
रि्रिविनय उपचारविनयस्चेति। सबहुमान मोक्षाथे जानग्रहणाभ्यासस्मरणादिजनि- 


रहित हौकर को जाती ह । दा दोप यथा--उपकरण देने पर मृन्े लघु प्रायदिचत्त देगे एसा विचारकर 


उपकरण प्रदान करना यंह प्रथम आलोचना दोष ह । मे प्रकृतिसे दुवैल हू, ग्लान ह, उपवास आदि नही 
कर सकता । यदि रुष्‌ प्रायर्चित्त दे तो दोष कहृगा एसा कहना दुसरा दोष हं । अन्य अदृष्ट (गुप्त) 
दोपोको छिपा कर प्रकारामे आये हुए दोषका निवेदन करना तीसरा मायाचार दोष हं । आलस्यवश 
या प्रमादवश अपने अपराधोकी जानकारी प्राप्त करनेमे निरुत्सुक होने पर स्थूल दोष कहना चौथा 
दोप है । महा दुक्वर प्रायरिचित्तकं भयसे महा दोष छिपा कर उससे हरक दोषका ज्ञान कराना पाचवा 
दोष है । त्रतमे इस प्रकार दोप गने पर हमे क्या प्रायरिचत्त करना पडेगा इस विधिसे गुर्की उपासना 
करना छठा दोष हे । पाक्षिक मौर चातुर्मासिक आदि क्रिया कके समय बहुत साधुभो हारा की जाने- 
वाली आलोचना जन्य शब्दोसे प्रदेशके व्याप्त होनेपर पूवं दोष कहना सातवा दोष हं । गुरुढारा दिया हुआ 
प्राथरिचत्त क्या युक्त ह, आगमम इसका विधान हं या नही इस प्रकारकी शका अन्य साधुके समक्ष 
प्रकट करना आव्वा दोष हं । किसी प्रयोजनवसश अपने समान साधुके समक्ष दोष कट्‌ कर प्रायरिचत्त 
लेना नौवा दोष ह । इस विधिसे लिया हुआ वडासे वडा प्रायङ्चित्त मी फलदायक नही होता । मेरा 
दोष इसके अपराधके समान हं । इसे यह भी जानता हु । इसे जो प्रायस्चित्त मिरेगा वह मृघरे भी युक्त 
ह्‌ उस प्रकार अपने दोपको छ्िपाना दसवा दोप हं । 

अन्यत्र इन दज दोपोकं आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छत, गन्दाकुलित, वहुजन 
अव्यक्त ओर तत्सेवी ये नाम आये हे । 

प्रायर्चित्तका दूसरा भेद प्रतिक्रमणह। मेरा दोष मिथ्या हो एना निवेदन करना प्रतिक्रमण 
ह । यह दिष्य करता ह ओौर गुरुके दारा जो आलोचनापूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता ह वह्‌ तदुमय 
कहता हं । यह प्रायभ्चित्तका तीसरा भेद है । अगेके प्रायरिचत्तोके जिनके जो नाम ह तदनुसार 
उनका स्वक्प ह्‌ ! यहा प्रायदिचत के ये नौ मेद कटे हं किन्तु मूटाचारमे उनके आखोचना, प्रतिक्रमण, 
तदुभय, विवेक, व्युत्सगे, तप, छेद, मूल, परिहार यौर श्द्धान इस प्रकार दस भेद किये हु । टीकाकारने 
इनका स्पष्टीकरण करते समय मूलका वही अथं किया हं जो यहा उपस्थापनाका क्रिया गया ह । तया 
मानसिक दोपके होने पर उस्तके परिमाजेनके चिए मेरा दोप मिथ्या हो एसा अभिव्यक्तं करनेको 

त्रद्धान नामका प्रायस्चित्त वतलाया हं । 
विनयके भेदोका जान करानेके लिए आगेका मूत्रं कटते ह 


ज्ञानविनयः, दगनविनय, चाख्रिविनय ओर उ¶चारविनय यदह चार्‌ प्रकारका विनय ह्‌ ॥२३॥ 


जधिकारके अनुनार विनय इन पदका सम्बन्ध होता है--जानविनय, वर्ननविनय, चाभिजि- 
५६ 


१० 


२० 


 ५.। 
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विनयः । श द्खादिदोषविरहित तत््वाथश्रद्धान दशंनविनय । तद्र॑त्चारित्रे समाहितचित्तता 
चारित्रविनय । प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरुपचारविनय । 
परोक्षेष्वपि कायवाडः मनोऽभिरज्जलिक्रियागुणस ङ्ीतंनानुस्मरणादि । 
वेयावृत्त्यभेदप्रतिपादनाथेमाह-- 
आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षग्लानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वेयावृत््य दशधा भिद्यते । कुत॒? विषयभेदात्‌ । आचायैवैयावृत्यमुपाध्यायवैया- 
वृत्यमित्यादि । तत्र आचरन्ति तस्माद्‌ व्रतानीत्याचा्यं । मोक्षा शास्मुपेत्यं तस्माद- 
धौयत इत्युपाध्याय । महोपवासाद्नुष्ठायी तपस्वी । शिक्षाशीर शेक्ष । रुजादिक्िुष्ट- 
शरीरो ग्टान । गण स्थविरसन्तति. । दीक्चकाचार्यशिष्यसस्त्यायं कुलम्‌ । चातुवेणे श्रमण 
निवह" संघ । चिरपरत्रजित साधु । मनोज्ञो खोकसम्मतः। तेषां व्याधिपरिषहमिथ्यात्वादु- 
पनिपाते कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा तत्प्रतीकारो वैयावृ समाध्याधा नविचिकित्साऽ- 


^^ ~ ^~^~^~~^~^~^~~~~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~ “~^ 


विनय ओौर उपचारविनय । बहुत आदरकं साथ मोक्षके किए ज्ञानका ग्रहण करना, अभ्यास करना 
ओौर स्मरण करना आदि ज्ञानविनय हं । शकादि दोषोसे रहित तत्त्वाथैका शद्धान करना दद्ेरविनय 
हे । सम्यग्दृष्टिका चारित्रमे चित्तका लगना चारित्रिविनय ह तथा आचाय आदिकके समक्ष 
आनेपर खड हौ जाना, उनके पीछे पीछे चुना ओर नमस्कार करना आदि उपचारविनय ह तथा उनके 
परोक्षमे मी काय, वचन ओर मनसे नमस्कार करना, उनके गुणोका कौत्तंन करना आौर स्मरण करना 
आदि उपचारविनय ह्‌ । 
अब वेयावृतत्यके भदोका कथन करनेके लिए अगेका सूत्र कहते हे-- 
आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, शेष, ग्छान, गण, इर, संघ, साधु ओर मनोक्त 
इनकी वैयात्रर्यके भेदसे वेयात्रषय दश प्रका है ॥ २४॥ 
वैयावृस्यके दश भेद हे, क्योकि उसका विषय दश प्रकारका हं । यथा-आचायं-वंयावृत््य भौर उपा- 
ध्याय-वंयावृत््य आदि । जिसके निमित्तसे व्रतोका आचरण करते हं वह आचायं कहलाता हं । मोक्षक 
. लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पठते ह वह उपाध्याय कहराता हं । महौपवास आदिका अनुष्ठान 
` करनेवाला तपस्वी कहलाता है । शिक्षासीर दक्ष कहलाता ह । रोग आदिसे क्लान्त शरीरवाला 
3 ग्लान क्रत हं । स्थविरोकी सन्तत्िको गण कहते ह । दीक्चकाचा्के रिष्यसमुदायको कुक कहत 
ह! चार वर्णंके श्रमणोके समुदायको सघ कहते हं चिरकाकसे प्रत्रजितको साधु कहते हं । 
लोकसम्मत साधुको मनोज्ञ कहते है । इन्दे व्याधि होनेपर, परीपहके होनेपर व मिथ्यात्व भादिकं 


प्राप्त होने पर नरीरकी चेष्टा द्वारा याअन्य द्रव्यद्रारा उनका प्रतीकार करना वयावृत्य तप 

~ ~ स ~~ ~~ =-= 
(१) ततत्वतर्चा-पु । (२)-रन्ति सस्या-भा, दि १, दि रता, ना। (३) (उपेत्याधीयते 
तस्मादृपाव्याव ।'-पा मभा ३, ३, ११। (४) -सस्त्यय मु । (५) चातुवेष्यं्-मू । (६) -माघ्यायान-मू । 
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भावप्रवचनवात्सल्याद्यभिव्यक्त्यवेम्‌' । 

स्वाध्यायविकल्पविजानाथंमाह-- 

वाचनाग्रच्छनाऽनुपर्षाऽऽप्नायघर्मोपदेज्ञा. \\ २५ ॥ 
निरवद्यम्रन्था्योभियगप्रदान वाचना । सशयच्छेदाय निङ्ितवलाधानाय वा परानृयोग 

प्रच्छना। अधिगतार्थस्य मनसाऽव्यासोऽनप्रेक्षा । घोषशद्ध परिवतनमाम्नाय । घमकथाद्य- ५ 
नुष्ठान धर्मोपदेश । स एष पञ्चविध स्वाध्याय किमथं " प्रज्ञातिशय प्रशस्ताध्यवसाय 
परमसवेगस्तपोवृद्धिरतिच्ारविशुद्धिरित्येवमाद्यथं । 

व्युतसगभेद निर्जानाथं माह्‌-- 


बाह्याभ्यस्तरोपध्योः \\ २६ ॥ 
व्यत्सर्जन व्युत्सगस्त्याग । स दिविध --वाह्योपयित्यागोऽभ्यन्त रोपधित्यागञ्चे ति । १० 
अनुपात्त वास्तुधनघान्यादि बाह्योपयि । क्रोवादिरात्मभावोऽभ्यन्तरोपयि । कायत्यागञ्च 
नियतकालो यावज्जीव वाऽभ्यन्तरोषयिघ्याग इत्युच्यते । स किमयं ” निस्त द्धत्व निर्भथत्व- 
जीवितानाव्युदासा्यथे । 


"~~~-~~^~~ „~~~ ^~ -~~~~-~+--~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~... --“~ ~~ ---~ <~“ ~ <~“ ~~ ~~~ ~---~ 


ह । यह्‌ समाधिकी प्राप्ति, विचिकित्साका अभाव ओौर प्रवचनवात्सल्यकौ अभिव्यक्तिकं लिए किया 
जाताहे। + 
अव स्वाध्यायके मेदोका जान करानेके लिए अगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
वाचना, पृच्छना, असुप्रे्ा, आम्नाय ओर धर्मोपिदेश्च यह पोच प्रकारका स्वाध्याय है ॥ २५॥ 
निदेपि मन्थ, अथं मौर दोनोका प्रदान करना वाचना ह्‌ ! सजगयका उच्छेद करनेक लिए अथवा 
निधिचित वर्को पुष्ट करनेके लिए प्रञ्न करना प्रच्छना ह्‌ । जाने हुए अथका मनमे अभ्यास करना 
अनु्रक्षा हे । उच्चारणकी गुद्धिपूवेक पाठको पुन -पुन दुहराना आम्नायह्‌ मौर घमम॑कधा आदि- २० 
का अनृप्ठान करना धर्मोपदेज र 
यक्रा--यद्‌ पूव क्ति पाच प्रकारका स्वाध्याय किसलिए किया जाता ह्‌ ? 
समाघान--प्रनाम अत्िजय कानके लिए, अध्यवमायको प्रनस्त करतेके छिए, परम सवेगके लिए 
तपमे वृद्धि करनके निषु ओर अनीचारोमे विथद्धि लाने आदिके लि किया जाताहं | 
अव व्युन्सगं तपके भेदोका जान करानेके निए आगेका सत्र कहते रं । २५ 
चाद्य अर्‌ अम्यन्तर्‌ उपाध का त्याग यह्‌ दो प्रकार का ग्थुत्मगे ह ।।२६ ॥ 
व्युत्मजने करना व्युन्मग ह । जिनक्रा अथं त्यागटोताहे। वहदोप्रकारकार-- वार्य । उपधि- 


त्याग जार जभ्यन्तर उयचिन्याग 1 जान्मासे णकन्वको नही प्राप्न टप एने वास्त जर घान्य जादि 
1 उवधिह जीर 





~~ ~ ~~~. ~ ~ 


ददिरूप आत्मभाव अन्यन्तर्‌ उपधि हं । नया नियन कान्द नक या याठज्जीठन 
तक दिक्न्वदिक्न्ना ना जभ्यननर उप्रधिन्याग कटा जाना रे । यदह निनगना, निमयना र ३० 


(1) -पग्नारपम्‌ बार्दि दि २,ना। । ¢ 
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यद्‌ बहुवक्तव्यं ध्यानमिति पृथग्व्यवस्थापितं तस्येदानी भेदाभिदान प्राप्तकालम्‌ । 

तदुल्लडघ्य तस्य प्रयोक्तुस्वरूपकालनिरद्धारणा्थेमुच्यते-- 
उत्तमसंहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्या नमाऽन्तमृहूर्तात्‌ ॥ २७ 

आद्य त्रितय सहननमत्तम वरषेभनाराचसहनन वजनाराचसहनन नाराचसहनन- 
मिति । तत्तवितयमपि ध्यानस्य साधन भवति । मोक्षस्य तु आद्यमेव । तदुत्तम सहनन यस्य 
सोऽयमुत्तमसहनन , तस्योत्तमसहननस्येति । अनेन प्रयौक्तृनिदंश कृत । अग्र मुखम्‌ । 
एकमग्रमस्येत्येकाग्र । नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या अन्यारोषमुखेभ्यो 
व्यावत्ये एकस्मिन्नग्रे नियम एकामग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते । अनेन ध्यानस्वरूपमुक्त 
भवति । महतं इति कारपरिमाणम्‌ । अन्तगंतो मुहूर्तोजन्तर्मृहुतं । “आ अन्तर्महूर्तात्‌^ 


१० जीवितादाका व्युदास जादि करनेके लिए किया जाता हं । 


विशेषाथे--यहा यह्‌ प्रश्न होता हं कि जब कि पाच महात्रतोमे परिम्रहत्यागका उपदेश दिया है, 
दशा धर्मोमि त्याग धमंका उपदेश दिया हं तथा नौ प्रकारक प्रायर्वित्तोमे व्युत्सगं नामका प्रायरिचत्त 
अरगसे कहा हं एेसी अवस्थामे पन व्युत्सगं तका अकूगसे कथन करना कों मायने नही रखता, 
क्योकि इस प्रकार एक ही तत्त्वका पुन -पुन कथन करनेसे पुनरुक्त दोष आता ह । समाधान यहं हं 
कि पाच महात्रतोमे जो परिग्रह्‌ त्याग महाव्रत हं उसमे गृहस्थसम्बन्धी उपधिकं त्यागकी मुख्यता ह । 
त्यागधर्ममे आहारादि विषयक आसक्तिके कम करनेको मुख्यता हे, व्युत्सगं प्रायरिचित्तमे परिग्रह 
त्याग धर्ममे लगनेवारे दोषके परिमाजंनकी मुख्यता हे, ओौर व्युत्सगं तपमे वसत्तिका आदि बाह्य व 
मनोविकार तथा शरीर आदि अभ्यन्तर उपधिमे आसक्तिके त्याग की मुख्यता हे, इसकिए पुनरुक्त 
दोष नही आता । - 

जो वहवक्तव्य ध्यान पृयक्‌ स्थापित कर आये हे उसके भेदोका कथन करना इस समय प्राप्तकाल 
है तथापि उपे उल्छवन करके उस समय ध्यानके प्रपोक्ता, स्वशूप ओौर कारका निर्धारण करने के ठिए 
अगेका सृत्र कहते ह-- 

उत्तम संहननवाङेका एक विषयमे चि्तदृत्तिका रोकना ध्यान है जो 
अन्तथहूतं कार तक होता है ॥ २७॥ 

आदिकं वच्रषमनाराचसहनन, व अरनाराचसहनन ओर नाराचसहनन ये तीन सहनन उत्तम हं । 
ये तीनो ही ध्यानकं साधन इ । मोक्षका साधन तो प्रथम हीह । जिसके ये उत्तम सहनन होतेहं वह 
उत्तम सहननवाल] कहराता हँ उस उत्तम सहननवाले के । यहा इस पदट्वारा प्रयोक्ताक निरदेर किया हं । 
"अग" पदका अथं मुख दह । जिसका एक अग्र होता हं वह एकाग्र कहलाता हं । नाना पदार्थाका अव- 
लम्बन ठेनेसे चिन्ता परिस्पन्दवती होती है । उसे अन्य भशेप मुखोसे रौटा कर एक अग्र अर्थात्‌ 
एक चिपयमे नियमित करना एकाग्रचिन्त।निरोध कहकाता ह । इस द्वारा ध्यानका स्वरूप कहा गया 
टै । मुहूतं सह्‌ काक्का विवक्षित परिमाण ह । जो मुहृतंके भीतर होता हं वह अन्तमुहूतं कहलाता ह। 

(१) ध्यान निविपय मन ।-सां. सू. ६ २५। 
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इत्यनेन कालावधि कृत । तत पर दुधेरत्वादेकाग्रचिन्ताया । चिन्ताया निरोधो यदि 
ध्यान, निरोधस्चाभाव , तेन ध्यानमसत्वरविषाणवत्स्यात्‌ ? नंप दोप , अन्यचिन्ता- 
निवृत््यपेश्याऽसदिति चोच्यते, स्वविषयाकारप्रवृत्तं सदिति च, अभावस्य भावान्तर- 
त्वाद्‌ हेत्वद्धत्वादिभिरभावस्य वस्तुधरमत्वसिद्धेख्च । अथवा नाय भावसाधन , निरो- 
धन निरोध इति । किर्ताहि ? कमसाधन "निरुध्यत इति निरोध ' । चिन्ता चासौ निरोधङच 
५ इति ¦ एतदुक्त भवति--नानमेवापरिस्पन्दाग्निगिखावदवभासमान ध्यान- 
मति । 


तद्भेदप्रददोनाथमाह-- 
आत्तरोद्रधस्यगुक्लानि ॥ २८ ॥ 
ऋत दुखम्‌, अर्द॑नमतिर्वा, तत्र भवमातंम्‌ । रर करूरारयस्तस्य कमं तत्र भवं वा 
रौद्रम्‌ । धर्मो व्याख्यात । धर्मादनपेत धम्येम्‌ । ुचिगुणयोगाच्छवलम्‌ । तदेतच्चतुविध 
ध्यान द्ेविध्यमदनुते । कुत ? प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्‌ । अप्ररास्तमपुण्यास्रवकारणत्वात्‌ । 


~~~ ^^ ^^ 





अन्तर्मृहतं काल तक' इस पद द्वारा कालकी अवधि की गई ह । इतने कालके वाद एकाग्रचिन्ता दुधर 
होती ह्‌। 

शका--यदि चिन्ताके निरोध का नाम ध्यान ह ओौर निरोध अभावस्वरूप होता ह इसलिए गवेकं 
सीगके समान ध्यान असत्‌ ठटेरता हं ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि अन्य चिन्ताकी निवृत्ति की अपेक्षा वह असत्‌ कटा जाता 
हे सौर अपने विपयकूपसे प्रवृत्ति होनेके कारण वह्‌ सत्‌ कहा जाता ह, क्योकि अभाव भावान्तरस्वभाव 
होता हे ओर अभाव वस्तुका घमं हं यह्‌ वात सपक्ष सत्त्व विपक्षव्यावृत्ति इत्यादि टेतुके अग आदिके 
दारा सिद्ध होती हं। 

अयवा, यह्‌ निरोव शब्द निरोषन निरोध ' इस प्रकार भावसाधन नही हं । तोक्याहं ˆ निग 
ध्यत निरो "-जो रोका जात्ता हे,उस प्रकार क्मंसाघन हं । चिन्ताका जो निरोध वह्‌ चिन्तानिरोध ह्‌ । 
आलय यह्‌ हं कि निञ्चन अग्निजिखाके समान निच्चल सूपसे अवभासमान जान ही ध्यान ह्‌ । । 

अव उमके भेद दिवकनेके लिए आगेका सूत्र कटते ह्‌-- 

४७ रद्र ¢ ९ भ 
आते, रौद्र धस्य ओर शुक्छ ये ध्यानके चार भेद दहं॥ २८ ॥ 

जातं गव्द “-त' अववा अति' इनमसे किसी एकने वना ह । उनमसे च्लनका अथंदुह जीर 
जनिकी जदेन अनि ` एमी निरुक्ति हौकर्‌ उनन्ता जयं पीठा पटु चाना हं । इनमे (चछनमे या अनिमे ) 
जोहोनाहं वह आनंद । सद्र अथं कर जआघयह। इसका कमंयाइ्नमे लोनेवारो रौद्रै । धर्मन 
व्यार गान पहने बर जाये हं । जो वमे युक्त लोना है वह चम्यं हं । नथा निनमे सनि सणया सग्बन्य 
( ५ र । यह चार प्रकलर्का ध्यान दो मागोमे विभक्त र, कयोदिः प्रनन्न जीन पपलन्नके मेने 


------~ ~ 


(१) -दपल्यत्‌ । चिन्त्यानि. ता, ना 
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कमंनिदहनसामथ्यत्परिलस्तम्‌ । 

कि पुनस्तदिति चेदुच्यते-- 

परे मोक्षहेत्‌ ।२९॥ 

परमुत्तरमन्त्य । तत्सामीप्याद्धम्यसपि परम्‌'इ्युपचयेते। द्वि वचननिदेशसामर््याद्‌ 
गोणमपि गृह्यते । परे मोहेतू' इति वचनात्पुवं आतं सौद्रे ससारहेत इत्युक्त भवति। 
कुत ” तृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ । . 

तत्रातं चतुविधम्‌ । तत्रादिविकल्पलक्षणनिर्देशाथंमाह-- 

आतममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्िभ्रथोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥३०॥ 

अमनोजञमप्रिय विषकण्टकशतुशस्त्रादि, तद्बाधाकारणत्वाद्‌जमनोज्ञम्‌ इत्युच्यते । 
तस्य सम्प्रयोगे, स कथ नाम में न स्यादिति सद्धल्पदिचन्ताभ्रबन्ध स्मृतिसमन्वाहार 
प्रथममातमित्याख्यायते । 

द्वितीयस्य विकल्पस्य लक्षणनिर्द॑शार्थमाह-- 

विपरीतं मनोज्ञस्य ॥३१॥ ए 

वह दो प्रकारका हं । जो पापास्लवका कारण हं वह्‌ अप्रशस्त हँ ओर जौ कर्मक निदंहन करनेकी सामथ्यं 
से युक्त हुं वह्‌ प्रगस्त द्‌ । 

तो वह्‌ क्याहं एसा प्रदन करने पर आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 

उनमेसे पर अर्थात्‌ अन्तके दो ध्यान मोक्षे हेतु र ॥२६॥ 

पर, उत्तर ओर अन्त्य इनका एक अथं ह । अन्तिम गुक्लध्यान ह ओर इसका समीपवर्ती होनेसं 
ध्मेव्यान भी पर हौ एमा उपचार किया जाता हे, क्योकि सूत्रमे परे' यह द्विवचन दिया हं इसलिए 
उसकी सामथ्येषे गोणकामी ग्रहणहोताहं। पर अर्थात्‌ धम्यं ओौर शुक्ल ये मोक्षके हेतु ह्‌" इस वचनम 
पटक अर्थात्‌ आततं ओर सद्र ये मसारके हेतु हं यह तात्पथं फलित होता ह क्योकि मोक्ष मौर ससार 
सिवा जोर कोड तीनरा मसाव्यनहीह्‌। 

आर्नव्यान चार प्रकारका; उनमेस प्रम भदक लश्षणका निल, करनेके लिए अगिकरा 
सूत्र कहते द-- 

च्रमनोज पदाथकर प्राप्त होने पर उसके वियोगकरे किए चिन्तासातत्यका 
होना प्रथम आतंध्यान दै ॥३०॥ 

त्रिध, कण्टक, गव ओर यन्तर आद्विजो अग्रिय पदार्थं हवे वावाके कारण होनेमे अमनोन कर 
जानि ?। उनका सयोगलोने परतरे मेरेकेमेनटो इस प्रकारका सकत्प चिन्ता प्रवन्थ अर्थान्‌ स्मृति 
नमन्वाहार यह प्र॑थम आतभ्यान कट्टानाद्‌। 

अव द्सर भवते द्नणक्रा निद लरनेके चिषु आगेका सूत्र कटने हु-- । 
मनोत वम्नुके वियोग दनि पर्‌ उसकी प्राप्ति की सतत चिन्ता करना दसरा आरतध्यान द ॥२१॥ 


(?)-वचननाम-पु। (2) परे वर्म्यथक्छ मोलत-त्रा,दि १४ दि ठृता, ना) 
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कुतो विपरीतम्‌ ” पूवक्तात्‌ । तेनंतदुक्त भवति--मनोनस्येप्टस्य स्वपुत्रदारधना- 
देविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय स द्भुल्परिचन्ताप्रवन्धो द्वितीयमातेमवगन्तव्यम्‌ । 
तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षणप्रतिपादनाधंमाह्‌-- 
वेदनायाईच ।\३२॥ 
वेदना'गव्द सुखे दु खे च वतंमानोऽपि आतस्य प्रकृतत्वाद्‌ द खवेदनाया प्रवतंते, ५ 
तस्या वातादिविकारजनितवेदनाया उपनिपात तस्या अपाय कथ नाम मे स्यादिति सकल्प- 
रिचन्ताप्रवन्धस्तृतीयमातेमुच्यते । 
तुरीयस्यातंस्य लक्षणनिदंशाथंमाह-- 
निदानं च ॥२२।। 
भोगाकाडक्नातुरस्यानागतविपयप्राप्ति प्रति मन प्रणिधान सद्खुत्पञ्चिन्ताप्रवन्ध- १० 
स्तुरीयमात निदानमित्युच्यते । 
तदेतच्चतुविधमातं किस्वामिकमिति चेदुच्यते-- 
तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंय तानाम्‌ \\३४॥। 
अविरता असयतसम्यग्दृष्टचन्ता । देशविरता सयतासयता । प्रमत्तसयता 





किससे चिपरीत ? य कट हुएसे । इससे यह तात्पयं निकटता हं कि मनोज अर्थात्‌ छष्ट अपमे १५ 
पृत्र,स्त्रीओौरयव वियोग होनेपर उसकी प्राम्तिके लिए सकल्प अर्थात्‌ निरन्तर चिन्ता करना 
दूसरा आतध्यान जानना चाहिए । 

अव तीसरे भेदकं लक्षणका कथन करनेके लिए आयेका नूच कटने ह-- 
वेदनाके होनेपर उसे द्र करनेके किए § ध्यान है 
र उस दूर्‌ करनकं कए सतत चिन्ता करना तीस आतध्यान ह ॥ २२॥ 
वेदना गब्द यद्यपि सुव अर दु च दोनो अथेमि विद्यमान हं पर यहा आर्तध्यानका प्रकरण हानेमे 


~~~ 


उघने दु वतरेदना लौ गहं हं । वातादि विक्ारजनित ठु ब वेदनाके होनेपन उनका माव मरे कने होम †“ 
ट्स प्रकार्‌ विवनल्प जर्थात्‌ निरन्तर चिन्तना करना तीनरा आर्नध्यान फ्टाजानाट। 
अव चवे जानध्यानके लक्षणकरा निर्दे कनेर चिप अनेकान कहने £ 
(~ धा ¢ ध्य । 
नदि नामका चधा आतेध्यान दहं ॥ २३॥ 
' भोगोकी आकाक्षाके प्रति जातुन हए व्यक्लिके जानामी विण्याकी प्रानिके िण्डो नन प्रणि- 
(1 


घान का होना जरन्‌ नकन्प नथा निरन्तर चिन्ता कमना निदान नामका चौना आनध्वान बहा दाना । 


[रे श [+ [र = 
वचार पुन्युात्जा नेध्यान्य न्गृमाो [य =ननानेन गन्दा वि = 
चि (1 मु 1 187 ~} जान्‌ यान्‌ १, [र्‌ (स भ्न ह < त= <न न्त्‌ न {न्न -नगन्य मवद 2 = 


8 + ८} ~~ 
यहं आतेध्यान अविरत, देयाविरत शोर प्रमत्तसंयन जीवोके होना ह । 


८ । २४ ॥ 
जनयनमम्कदूप्टि गृणन्धानं नन्दे जीद अतिन नहनानेद नयन 
५ ~ वत त न =-= 0 ठत््नन्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


५ 


~१।) 


हे ओर पन्द्रह प्रकारके प्रमादसे युक्त क्रिया करनेवाके जीव प्रमत्तसयत कहलाते है । इनमेसे अविरत ओर 
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पञ्चदशप्रमादोपेता क्रियानुष्ठायिन. । तत्राविरतदेशविरतानां चतुविधमप्या्तं भवति, 
जसयमपरिणामोपेतत्वात्‌ । प्रमत्तसंयतानां तु निदानवज्यैमन्यदातं त्रयं प्रमादोदयोदरेकात्- 
दाचित्स्यात्‌ । 

व्याख्यातमातं सञ्ज्ञादिमि । द्वितीयस्य सञ्ज्ाहेतुस्वामिनिरद्ारणा्थंमाह-- 

हिसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेश्च विरतयोः ॥२३५॥ 

हिसादीन्युक्तलक्षणानि । तानि रौद्रध्यानोत्पत्तेनिमित्तीभवन्तीति हेतुनिरदंशो विज्ञा- 
यते । तेन हेतुनिदशोनानुवतेमान. स्मृतिसमन्वाहार ' अभिसम्बध्यते । हिसाया स्मृति- 
समन्वाहार इत्यादि । तद्रौद्रध्यानमविरतदेशविरतयोवेंदितव्यम्‌ । अविरतस्य भवतु 
रौद्रध्यान, देशविरतस्य कथम्‌ ? तस्यापि हिसादावेशाद्वत्तादिसरक्षणतन्त्रत्वाच्च कदा- 
चिद्‌ भवितुमर्हति । _ तत्पुननारकादीनामकारणं , सम्यग्दशेनसामर्थ्यात्‌ । सयतस्य तु 
न भवत्येव , तदारम्भे सयमप्रच्युते । 


~~ 





~^ ~ .~-~-~~ 





देशविरत जीवोके चारो ही प्रकारका आर्तध्यान होता है, क्यो कि ये असयमरूप परिणामसे युक्त होते 
हे । प्रमत्तसयतोके तो निदानके सिवा बाकीके तीन प्रमादकी तीत्रतावश कदाचित्‌ होते हं । 

विश्ेपार्थ--पुराण साहित्यमे मुनियो दारा निदान करनेकं कदं उदाहरण ह पर इन उदाहरणोसे 
प्रम॑त्तसयत अवस्थामे उन साधुओने निदान किया एसा अर्थं नही लेना चाहिए । एक तौ भावल्गी 
साधके आगामी मोगोकी आकाक्षा होती ही नही ओर कदाचित्‌ होती हं तो उस समयसे वह॒ भावलिगी 
नही रहता एेसा अथं यहा ग्रहण करना चाहिए । 

सज्ञा आदिकं हारा आतंध्यानका व्याख्यान किया । अब दूसरे ध्यानको सन्ना, हेतु मौर स्वामीका 
निश्चय करनेकं किए आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 

हिंसा, असत्य, चोरी ओर विषयसंरक्षणके छिए सतत चिन्तन करना रद्रध्यान 

है। वह अविरत ओर देशविरतके दता दै ॥ ३५॥ 

हिसादिकके रक्षण पहले कह आए ह । वे रोद्रध्यानकी उत्पत्तिके निमित्त होते हे दसर्ए हेतु- 
निदे जाना जाता ह । हेतुका निदेश करनेवाके उन हिसादिककं साथ अनुवृत्तिको प्राप्त होनेवारे 
स्मृतिसमन्वाहार' पदका सम्बन्ध होता ह । यथा--हिसाका स्मृतिसमन्वाहार आदि । यह रोद्रध्यान 
अविरत ओर देगविरत के जानना चाहिए । 

गका--रौद्रव्यान अविरतके होओ, देशविरतके कंसे हो सकता हँ ? 

समाधान--हिसादिकके आवेगसे या वित्तादिके सरक्षणके परतन्त्र होनेसे कदाचित्‌ उसके भी 
हो सक्ता द्‌ । 

किन्नु देनविरतके हौनवाटा वह्‌ रौद्रध्यान नारकादि दुगं तियोका कारण नही हं, कयोकि सम्यगद्न 


(१)-विघमार्तताम्‌ । 


९।३ ६] नवमोऽध्याय ८८९ 


आह्‌, परे मोक्षहेतू" उपदिष्टे । तत्राचस्य मो्रहेतोध्यानस्य भेदस्वरूपस्वामिनिदंड 

कर्तव्य इत्यत आह-- 
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्स्यम्‌ ॥३६। 

विचयन विचयो विवेको विचारणे व्यथे । आजापायविपाकसस्थानाना विचय आना- 
पायविपाकसस्थानविचय । स्मतिसमन्वाहार ' उत्यनुवतेते । स प्रत्येक सम्वध्यते--आना- 
विचयाय स्मतिसमन्वाहार इत्यादि । तद्यथा--उपदेष्ट्‌रभावान्मन्दवुद्धित्वात्क्मोदया- 
त्मृक्ष्त्वाच्च पदार्थाना हेतुदृष्टान्तोपरमे सति सवैनप्रणीतमागम प्रमाणीकृत्य इत्थमेवेद 
““नान्यथावादिनो जिनाः इति गहनपदाथंश्चद्धानाद्थविवारणमानाविचय । अथवा-- 
स्वय विदितपदार्थतत्त्वस्य सत पर प्रति पिपादयिषो स्वसिद्धान्ताविरोधेन तत्त्वसमथेना्थं' 
तकेनयप्रमाणयोजनपर स्मृतिसमन्वाहार सवंजाज्ञाप्रकागनाथेत्वादाजाविचय इत्युच्यते । 
जात्यन्धवन्मिश्यादष्टय सर्वनप्रणीतमार्गट्िमखा सोध्ाथिन मम्यड मार्गापरिनानात्सु- 


“~~~ ~~~ ~~ ~~ ^~ ~~ -~ ~~~ ~~~ ~~~ -~-^~-~ -~ ~ ~" ~ -^~-~ ~--~--~~ ~ *~ 


पतन हो जाता ह्‌ । 
कहते हे, अन्तकं दो ध्यान मोक्षकं ठेतु हं यह कट्‌ आये है । उनमेसे मोक्षके हेतुरूप प्रथम ध्यानके 
भेद, स्वरूप ओर स्वामीका निदेल करना चाहिए इसलिए आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
आज्ञा, अपाय, विपाक ओर संस्थान इनकी विचारणाके निमित्त मनको एकाग्र 


करना धम्यध्यान्‌ हं ॥ ३६ ॥ 

विचयन करना विचय दहं । विचय, विवेक ओर विचारणा ये पर्याय नाम ह्‌ । आनना, अपाय, 
विपावः ओर नस्थान इनका परस्पर हन्द समास टोकर विचय नब्दक साथ पस्ठीतत्पुम्प समाम्‌ 
आर इस प्रवार ,आज्नापायविपाकमस्थानविचय ' पद वना हं। स्म॒त्िसमन्वाहार ' पदकी अनुवृत्ति 
होती ह्‌ । ओर उमका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध होना हं । यवा--आनाचिचयके सिर म्मनिनमन्वाहार 
जदि । वुलासा इम प्रकार ट-- | 

उपदे देनेवारेका जनाव होनेने, स्वग्र मन्दवद्धि टोनेचे, कर्मोकि उदव होने शौर पदार्थो 
नूम दानमे तथा तत््वफ़े सम्वेनमे हनु जौ दृष्टान्तका जमाव होनेपर सर्वनप्रणीन जागमको प्रमाण 
वारक चह इनी प्रकार ह, व्योति जिन अन्यवावादी नहा ट्नौने' रन प्रत्र महन पदा धद्धानद्राया 
जवन जवपारण करना आज्नाविचिव धम्यध्यानरे | जघना स्वय पदा्योकि रदन्यवो जानना अग 
दूमराहप्रति उनका पनियादन रना चाहता -नलिणन्ठ-मिद्रान्फे अविनवद्वारः नन्दक नमन 
रनक ण्‌ उवएजातम्मनेय तर प्रमापक् याठनान्प निरन्तर चिन्ननल्यनाह वह वनन गानि 
पक्रालिन करना । लोरेने जालाव्चिय गहा नाना) 


ि ( ग~ र न्व पुर समाम = १, ५ = ~ वि --न्मार्म (1 
ति १. ध त्मरन्ति मनि सृद्नृतमानि मागन वमन न्‌ 7 उन "न्यायन ग 
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दू रमेवापयन्ती ति सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचय । अथवा-मिथ्याददोनज्ञानचारि- 
तेभ्य कथ नाम इमे प्राणिनोऽपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपायविचय । कर्मणां ज्ञानावरणा- 
दीना द्रव्यक्षेत्रकारभवभावप्रत्ययफलानुभवन प्रति प्रणिधान विपाकविचय । लोकसस्थान- 
स्वभावविचयाय स्मृतिसमन्वाहार सस्थानविचय । उत्तमक्षमादिलक्षणो धमे उक्त ।, 


५ तस्मादनपेत धम्यं ध्यानं चतुविकल्पमवसेयम्‌ । तदविरतदेशविरतप्रमत्ताप्रमत्तसयताना 
। भवति । 


१० 


९५ 


२५ 


२० 


~ 


ज्ञान न होनेसे वे मोक्षार्थी पुरुषोको दूरसे ही त्याग देते हं इस प्रकार सन्मागेकं अपायका चिन्तन करना 
अपायविचय धम्यध्यान हं । अथवा, ये प्राणी मिथ्यादरन, मिथ्याज्ञान ओर भिथ्याचारिवसे कंसे 
दूर होगे इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करना अपायविचय धम्येध्यान हं । 

, ज्ञानावरणादि कमक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ओर भावनिमित्तक फलके अनुभवकं प्रति उपयोगका 
होना विपाकविचय धम्य॑ध्यान हँ । तथा लछोककं आकार ओर स्वभावका निरन्तर चिन्तन करना 
सस्थानविचय धरम्यध्यान हं | 

पहर उत्तम क्षमादिरूप धर्मक स्वरूप कह आये ह । उससे अनपेत अर्थात्‌ युक्त धरम्य॑ध्यान चार 
प्रकारका जानना चाहिए । यह्‌ अविरत, देशविरत, प्रमत्तसयत.ओर अप्रमत्तसयत जीवोकं होता ह्‌ । 
 विशेषार्थ--ससार, शरीर ओौर भोगोसे विरक्त होनेके लिए या विरक्त हनेपर उस भावको स्थिर 
बनाये रखनेकं लिए जो प्रणिवान होता हं उसे धम्यैध्यान कहते ह । यह्‌ उत्तम क्षमादिरूप धमेसे युक्त 
होता हं इसलिए इसे धम्यंध्यान कहते हे। यहा निमित्तभेदसे इसके चार भेद किये गये ह । यथा-- 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर सस्थानविचय। आज्ञाविचय तत््वनिष्ठामे सहायक 
होता ह, अपायविचय ससार, शरीर ओर भोगोसे विरक्ति उत्पन्न करता ह । विपाक विचयसे कमफल 
ओर उसके कारणोकी विचित्रताका ज्ञान दृढ होता हे ओौर सस्थानविचयसं लोककी स्थित्िका ज्ञान 
दढ होता ह्‌ । 
` मूल टीकामे विपाकविचयके स्वरूपका निदेश करते हृए जो द्रव्य, क्षेत्र गौर काल आदिके निमित्तसे 
कर्मफलकी चरचा की ह उसका आशय यह्‌ हं कि यद्यपि कर्मक उदय या उदीरणासे जीवक भौदयिक 
भाव ओर विविध प्रकारके शरीरादिककी प्राप्ति होती है पर इन कर्मोका उदय ओर उदीरणा विना 
अन्य निमित्तके नही होती किन्तु द्रव्य, क्षेत्र आदिका निमित्त पाकर ही कर्मोका उदय भौर उदीरणा 
होती ह । आगे इसी वातकी विदेप रूपसे स्पष्ट करते हं । म 

द्रन्यनिमित्त--मान रो एक व्यकिति हंस खेल रहा है, वह अपने वाल्वच्चोके साथ गप्पागोष्ठीमं 
तल्लीन ह । इतनेमे अकस्मात्‌ मकानकी छत टूटती है मौर वह्‌ उससे घायल होकर दु खका वेदन करलं 
रुगता ह तो यहा उसके दु खघेदनकं कारणभूत असाता वेदनीयके उदय ओौर उदीरणामे टूट कर भिरन- 
वाटी छतका मयोग निमित्त हँ । टूट कर भिरनेवाटी छतके निमित्तसे उस व्यवितके असातावेदनीयकी 
उदय-उदीरणा हुईं ओर असातावेदनीयकं उदय-उदीरणासे उस व्यवितको दु खका अनुभवन हंजा यद्‌ 
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उत कथनकरा तात्य हुं । इसी प्रकार्‌ अन्य कर्मोक्तं उदय-उदीरणामे वाट्य द्रव्य कंमे निमित्त होता 
हं उमका विचार कर केना चाहिे। 





काटनिमित्त--कालकं निमित्त होनेका विचार दो प्रकारये किया जाता हें । एक तो प्रत्येकं कर्म- 
का उदय-उदीरणा कान्य ओर दूमरा वह्‌ काट जिसकं निमित्तमं वीचमं ही कर्मोकी उदय-उदीरणा वद 
जाती हं । आगममे अ्रुवोदय रूप कमेके उदय्‌-उदीरणा काका निदेन किया हूं उवे समाप्त होने 
ही विवक्षित कर्मके उदय-उदीरणाका अभाव हौक्रर्‌ उसका स्यान दूसरे कमंकी उदय-उदीरणा रे रती 
ट जेमे सामान्ये हास्य ओर रिका उक्क्रप्ट उदय-उदीरणाकाल छह महीना हं । इसके वाद इनकी 
उदय-उदीरणान होकर अरति ओर्‌ नोककी उदय-उदीरणा होने टगती ह । किन्तु छट महीनाके भीतर 
यदि हास्य ओौर्‌ गतिक विशद्र निमित्त मिलनाहै तो वीचमे ही इनकी उदय-उदीरणा बदल जानी ह । 
ह्‌ कर्मकरा उदय-उदीरणाकालट। अवएकणएुमाजीवलोजो निरभेयहोकर देगान्तरकोजान्दारह्‌ं 
फिन्तु किमी दिन मार्गम ही एसे जगलमे रातरिहौ जाती हं जहा हिर जन्तुजोस् प्रावल्यहे ओन विश्राम 
करनेके चिए्‌ कोई निरापद स्थान नही हं । यदि दिन होना तो उमे रचमात्र मौ भयनदटहोना किन्नु 
रात्रि ोनेमे वह्‌ भयभीत होता ह इममे इसक्र अमाता, अरति, गोक ओर भय कर्मी उदय-उदीरणा 
होने णनी हं। यह्‌ कालनिमित्तक उदय-उदीर्णाहं। उसी प्रकार त्र, भव जौर भावनिमित्तवः 
उदय यर्‌ उदीरणा जान लेनी चाहिप्‌ । 
का प्राप्न क्म परमाणुजौके अनुसव करनेको उदय कहते हं जीर उदयावलिके बाहर स्थित कर्म 
परमाणुजोको करपायसहित या कपायरहधित योग सन्नावारे वौ्ंविनेयके दारा उदयावच्विमि न्दराफ़र्‌ 
उनका उदयप्रात्न कर्मपरमाणुञओकरे साथ जन्‌भवन करनेको उदीर्णा कटने ह । ठन प्रकार कर्म 
परमागणुजोकरा जनुभवन उदय जौर उदीरणा दोनोमे निया जाताद्‌) यदि रनम अन्नन्टै नो कान 
प्रास्त जीर अकारप्राप्त परमाणजनोकय हे। उदयमे कालप्राप्तं क्मपरमाण न्दने टे भीर उदीर्णामे 
जकान्प्रान्त कमषरमाणु रहते ह्‌ । सामान्य नियम यह्‌ हु कि जहा जिय कर्मकरा उदयदलोनाद्न व्ल 
उमकी उदीरणा अप्ध्यहोनीहट। फिरमीठनम्‌ जो विपेपनार उमर यहा निर्वेध कमन 
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समय अन्तिम आवलिकालमे उदीरणा नही होती । चार आनुपूियोका प्रथम, दवितीय ओर चतुर्थ 
गुणस्थानम्‌ ही उदय ओर उदीरणा होती हं अन्यत्र नही । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, तिये चगति, 
उद्योतं जौर नीचगो इन सात प्रकृतियोका सयतासयत गुणस्थान तक ही उदय ओर उदीरणा होती हं 
आगे नही । तियं च आयुका पाचवे गुणस्थान तक ही उदय मौर उदीरणां होती हं । मात्र मरणके 
समय अन्तिम आवलि काठके शेष रहनेपर उदय ही होता हं उदीरणा नही । निद्रानिद्रा, मचल प्रचला, 
स्त्यानगृ्धि, सातावेदनीय मौर असातावेदनीय इन पाच प्रकृतियोका छठे गुणस्थान तक ही उदय ओर 
उदीरणा होती ह जगे नही । सात्र निद्रानिद्रादि त्रिककी उदीरणा वही करता हू जिसने इन्द्रिय पर्याप्ति 
पूर्णकरली हं! एेसा जीव यदि उत्तर शरीरकौ विक्रिया करता हे या आहारकसमुद्घातको प्राप्त होता 
ह तो इन्हे प्रप्त होनेके एक आवि काकपुवेसे ककर मूल शरीरमे प्रवेश होने तक इन तीनकौ 
उदीरणा नही होती। तथा देव, नारकी ओर भोगभूमिया जीव भी इन तीनकी उदीरणा नही 
करते । आहारक रीर ओर आहारक आगोपागकी प्रमत्तसयतमें ही उदीरणाः ओर उदय 
होता ह, आमे पीछे नही) मनुष्यायुकी छठे गुणस्थानतक उदीरणा ओर १४ वे गणस्थान तक 
उदय होता हे । मात्र मरणके समय अन्तिम आवलि काल शेष रहने पर उदीरणा' नही होती। 
सम्यक्लप्रृतिकी उदीरणा ओर उदय चौ्ेसे लेकर सातवे गुणस्थानतक वेदकसम्यण्टष्टिके 
होता ह । सात्र कृतकृत्यवेदककं काल्मे व॒ द्वितीयोपश्षम सम्यक्त्वके उत्पत्तिकाले एक 
आवलि शेष रहुनेपर उदय ही होता हं उदीरणा नही । अन्तके तीन सहननोके उदीरणा 
व॒ उदय सातवे गुणस्थान तकही होता है आगे नही। हास्यादि छहकी उदीरणा ओर उदय 
आसवे गुणस्थान तक होता हं आगे नही । इतनी विगेपता हं किं देवोकं उत्पत्ति समयसे लेकर अन्त- 
मुहूतं कार तक हास्य जीर रतिकी नियमसे उदीरणा होती हे आगे भजनीय हं । तथा नारक्रियोके 
उत्पत्तिसमथसे ठेकर अन्तमहूतं कालतक अरति ओौर गोकको नियमसे उदीरणा होती हं आमे भजनीय 
है। तीन वेद ओर क्रोधादि तीन सज्वलनोको उदीरणा व उदय नौवेके उपान्त्य भाग तक ही होता हं 
आगे नही । उतनी विेपता ह कि जो जिस वेदके उदयसे श्रेणि चढता ह उसके प्रथम स्थितिमे एक 
आवलिकाल नेप रहन पर उदीरणा नही होती । खो मसज्वलनकौ दसवे गुणस्थान तक उढीरणा वं उदय 
होता है । मात्र दसवे गुणस्यानकं अन्तिम आवलि कालके दोप रहने पर उदीरणा नही होती, उदय 
होना हे । वज्रनाराच आौर नाराच सहननकी ग्यारहुवे गुणस्थान तके उदीरणा ओर उदय होता दं । 
निद्रा ओर्‌ प्रचलाकी वारहवे युणस्थानमे एक समय अधिक एक आवकति काठ शेप रहने तक उदय व 
उदीरणा देनो होने हं, जागे वारहवे गुणस्थानके उपान्त्य समय तक इनका उदय ही होता हुं । पाच, 
ज्ञानावरण, चार दथनावरण ओर पाच अन्तराय इन चौदह प्रकृत्तियोका उदय तो वारहवे गुणस्थानवं 
अन्तिम समय तक होना ह योर उदीरणा वारहवे गुणस्थानमे एक आवद काट गेप र्नं तक होती हं । 
मनुप्यगति, पचेय जाति, ओौदारिक, नेजम यौ कार्मणगरीर्‌, छह सस्थान, यौदारिक अागोपाग, 
व्वृगभनाराच सहनन, वणिक चार अगुरु, उपघान, उच्छ्वास, दोनो विहायोगति, त्रस, बादर, 
प्या, भ्रयः तरीन, स्वर, अन्थिर, गुम, अुभ, सुभग, सुम्बर, दुम्ब, आाटेम, यम्कीि, 
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त्रयाणा ध्यानाना निरूपण कृतम्‌ ! इदान! जुक्टध्यान निरूपयित्तव्यम्‌ । तट्रक्ष्यमाण- 
चतुविकल्पम्‌ । तव्रा्ययो स्वामिनिदनाथंमिदम्‌च्यते-- 
शकले चां पर्यविदः ।३७।। 
वध्यसाणेपु युक्टध्यानविकत्पेप्‌ जाये गुक्टध्याने पूवविदो भवत श्रूनकेवलिनं 


इत्यर्थं । "च'जव्देन वर्म्यमपि समुच्चीयते । तत्र “व्याख्यानतो विक्ेपप्रतिमत्तिः" इनि ,, 


श्रेण्यारोहणान्प्राग्धम्यं , श्रेण्यो चक्ले इति व्याख्यायते । 
अवजिष्टे कस्य भवत इत्यत्राच्यते-- 
परे केवलिनः ।३८॥। 
परक्षीणमकलनानावरणगय केवटिन सयोगस्यायोगस्य च परं उरं गुक्ध्यानं 
भवत । 
यथासस्य तद्टिकल्पप्रतिपादनाथं मिदमुच्यते-- 
पथकत्वेकटववितकसृक्पक्रियाप्रतिपात्िव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ।२९॥ 
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निर्माण जीर उच्चगोत्र ठन अड्तीम प्रकृतियोकौ तेरह्वे गुणस्थान तवः उदीर्णा व उद्य होना 
आग नही । तथा तीथं कर प्रकृतिक्री तग्ह्वे गुणस्थानमे ही उदीरणा व्र ठउ्दयटोनाह। 
उम प्रकार आना आदिक निमित्तमे सततत चिन्तन करना धरम्यध्यान ह्‌ यह उवनं कथनकरा नान्पर्य तं | 


तीन ध्यानोका कथन किया, ट्स समय यक्लध्यानका कथन करना चारि -उमको आगे चार दं 


वहनेवान्ये ह उनममे जादिके दो मेदोके स्वामीका कथन कारनकर लिण आगेका सत्र कटने ह-- 
आदिकरे दो गकलध्यवान पूर्रविद्के होते हं ॥ ३७ ॥ 
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पृथवत्ववितकमेकत्ववितकं सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रियानिर्वति चेति चतुविध 
सु्वरुभ्यानम्‌ । वक्ष्यमाणजलक्षग मपेक््य सकेवामन्व्थत्वंमवसेयम्‌ । 
तस्यारम्बनविशशेषनिर्घारणाथं माह-- 
=ेकथोगकाययोगायोगानाम्‌ ।।४०॥ 

५ योगरत्दो व्याख्याताथं कायवाडमन कमं योग "इत्यत्र । उकतेर्चतुभि शुक्ल- 
ध्यानविकल्पस्तवियोगादीना चतुर्णा यथासल्येनाभिसम्बन्धो वेदितव्य । तरियोगस्य पुथक्त्व- 
वितकंम्‌, त्रिषु योगेष्वेकयो 7स्यैकत्ववितकम्‌, काययोगस्य सृश्षपक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य 
व्युपरतक्रियानिवर्ताति । 

तत्रा्ययोविशे षप्रतिप्यथंमिदमुच्यते-- 
१० एकाश्चये सकितिकंवीचारे पुव ।\४१॥ 
एक आश्रयो ययोस्ते एकाश्रे | समेऽपि परिप्राप्तश्रुतन्ञाननिष्ठेनारभ्येते इत्यथ । 
वितकंड्च वीचारख्च वितकंवीचारौ, सह ॒वितकवीचाराभ्या वतते इति सवितव- 
वीचार । पूर्वे पृथक्त्वे कत्ववितकं इत्यर्थं । 
ततर यथासस्यप्रसगेऽनिष्टनिवृत्यथेमिदमुच्यते-- 


(+ 
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१५ पृथक्त्ववितकं, एकत्ववितकं, सृक्ष्मक्रिधाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवति ये चार शुक्ध्यान 
हे । आगे कटे जानेवाठे लक्षणकी अपेक्षा सवका सार्थक नाम जानना चाहिए । 
अव उसके आलम्बन विशेषक निद्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 
वे चार ध्यान्‌ क्रमसे तीन योगवाे, एक योगवारे, काययोगवाले ओर अयोगके होते है ॥४०॥ 
कायवाड.मन कमं योग ' इस सूत्रमे योग शब्दका व्याख्यान कर आए हे । पूर्वमे कहे गये शुगलः 
२० ध्यानकं चार भेदोके साथ त्रियोग जादि चार पदोका रमसे सम्बन्ध जान रेन च!हिए । तीन योगवाल- 
के पथक्त्ववितकं होता ह । तीन योगोमे से एक योगवालेके एकत्ववितकं होता है! काययोगवालठेके 
सृक्ष्मक्रियाघ्रतिषाति ध्यान होता हं ओर अयौगीके व्युपरतक्रियानिवरि ध्यान होता है । 
॥ अव इन चार भेदोमे सें आदिके दो भेदोके सम्बन्धमे विरोष ज्ञान करानेके किए आगेका मूत्र 
कहते ह्‌-- 
२५ पटलेके दो ध्यान एक आश्रयवाे, सवितकं ओर सवीचार होते रै ॥ ४१॥ 
जिन दो ध्यानोका एक आश्रय होता हे वे एक आश्वयवाटे कहलाते हं } जिसने सम्पूणं श्रुतज्ान 
माप्त करलं उसकेदह्ाराहीयेदो ध्यान आरम्भ किये जाते ह! यह उक्त कथनका तात्पयं ह| 
जो वितकं ओर वीच।रकं साथ रहते हं वे सवित्तकवीचार ध्यान कहलाते हं । सूत्रमे आए हुए पूवे पदसं 
पृधक्त्ववितक ओर एकत्ववितक ये दो ध्यान लिए गए हे। ५ 
ध पूवेमूत्रमे य्ासच्यकाप्रमगहोनेपर अनिप्ट अथंकी निवृत्ति करनेके किए आगेका सूत्र कते द-- 


= 
~------ 


` (द) -लणम्‌त्य नङ्ू । (र) -मन्व्यमव-मु । (३) उमयेऽपिमा, दि दिर, ना। 
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अवीचार द्वितीयम्‌ ।४२।। 
पूवयोर्यद्‌ हितीय तदवीचार प्रत्येतव्यम्‌ 1 एतदुक्त भवति--आाद् सविनक सवीचार्‌ 
भवति । द्िनीय सवितकमवीचार्‌ चेति 
अथ वितकवीचारयो क प्रतिविचेप उन्यत्रोच्यते-- 
वितकः श्रूतम्‌ ।४३॥ 
विचेपेण तकणमृह्न विनक ॒श्रृतजानमित्य थं । 
अथ को वीचार्‌ ? 
वीचारोऽथग्यञ्जनयोगसंक्रान्ति. ।*४४।। 

अर्था व्येयो द्रव्य पयय वा । व्यज्जन वचनम्‌ । योग कायवाटमन कमल्ध्षण | 
सक्रान्ति परिवतनम्‌ । द्रव्य विहाय पर्यायमपेति पययि त्यवत्वा द्रव्यमित्यथसक्रान्ति । 
एक श्रूतवचनमुपादाय वचनान्तरमाटस्वते तदपि विहायान्यदिति व्यञ्जनसक्रान्ति । 
काययोग त्यक्त्वा योगान्तर्‌ गृह्णति योगान्तर्‌ च' व्यक्त्वा बाययोगमिति गोगमक्रान्ति । 
एव परिवतेन वीचार इत्युच्यते । तदेतत्सामान्यविगेपनिद्िप्ट चतवव धम्यं गुव च 


^ ^^ ~ ~~ <~ ~~ ~~ ~ ~~~“ ~ +~---~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ + ॥ 


दसरा ध्यान अवीचार्‌ हे ।॥ ४२ ॥ 

प्रहिलकेदो ध्यानोमे जो दरूनरा ध्यान ह वह्‌ अवीचार्‌ जानना चाहिए । अभिप्राय वह किपरिरा 
गुवकध्यान मविनकं ओर्‌ वीचार होता ह्‌ लथा दूसरा रक््टध्यान सवरितकं आर अव्रीचार 
होना द] 

अव वितकं ओर्‌ वीचारमे वया भेदं यट दिन्वन्टनिके लिण जगद मत्र वन ह-- 

वत्तक्का अथंश्रुतद६। ४२॥ 
विरोप सपमे तकणा करना अर्थान्‌ उटा करना विनक अनबन शृनजान वहन्याना र| 
अय यीचारविमेक्टते दू यह्‌ वान अगन्ध नव दाना वहने र₹-- 
अथं, व्यञ्जन अर योगकी संक्रान्ति वीचार ह ।॥ ४४॥ 





१५ 


० 


२५ 
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पूर्वोदितगुप्त्यादिबहुप्रकारोपाय ससारनिवृत्तये मुनिध्यतुमहंति कृतपरिकर्मा । तत्र द्रव्य- 
परमाणु भावपरमाणु वाध्यायन्नाहितिवितकंसामथ्यं 'अथन्यञ्जने कायवचसी च पृथक्त्वेन 
सक्रामता मनसाभपर्यप्तबालोत्साहवदन्यवस्थितेनानिरितेनापि शस्त्रेण चिरात्तर छिन्द 
चिव मोहुप्रकृतीरुपशमयन्क्षपयस्च पृथक्त्ववितकवीचारध्यानभाग्भवति । स एव 
पुन समतु र मोहनीयं निदिधक्षत्ननन्तगुणर्विशुद्धियोग विशेमाधित्य बहुतराणा जाना- 
वरणवहायीभूताना प्रकृतीना वन्ध निरुन्धन्‌ स्थिति हासक्षयौ च कुवैन्‌ भ्रूतजानोपयोगो 
निवृत्ताथेव्यञ्जनयोगसक्रान्ति अविचलितमना क्षीणकषायो वैडयंमणिरिव निरुपेपो 
ध्यात्वा पुनन निवतंत इत्युक्तमेकत्ववितकंम्‌ । एवमेकत्ववितकंनुवलध्यानवेङ्वानर- 
निदेग्धवातिक्म॑न्धन प्रज्वकलितिकेवलन्ञानगभस्तिमण्डलो मेघपञ्जरनिरोधनिगत इव घम- 
रदिमर्वा भासमानो भगवास्तीथंकर इतरो वा कवरी लोकेरव राणामभिगसनीयोऽचंनीयक्चो- 
त्कषंणायुष पूवेकोटी देशोनां विहरति। स यदाऽन्तमहुतेशेषायुष्कस्तत्तुल्यस्थित्तिवेचनाम- 
गोत्ररच भवति तदा सवं वाड मनसयोगं बादरकाययोग च परिहाप्य सृक्मकाययोगालम्बन 


"~~ ^^.“ ~ˆ ˆ~~ˆ~ˆ~-~~-~-~---~----~-~-ˆ~~--- ˆ~---ˆ~^^~ˆ~ˆ~-~^~ ~~~ ^~^-^~^~~~~^~^~~~-~--~^~~~ ^~^+^~^*~^~-^^~-~^~^~^~~~^~ ^^ 


आदि बहुत प्रकारके उपायौसे युक्त होनेपर ससारका नाश करनेके लिए जिसने भले प्रकारसे परिकर्मको 


कियाहं एसा मुनि ध्यान करनेके योग्य होता हं । जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साहसे युक्त वारक अव्यव- 
स्थित ओर मौथरे शस्त्रके दवारा भी चिरकालमे वृक्षको छेदता हं उसी प्रकार चित्तकं सामग्यंको प्राप्त करजो 
द्रव्यपरमाणु जौर भावपरमाणुका ध्यान कर रहा हुं वह्‌ अथं ओर व्यञ्जन तथा काय ओर वचनम पृथ- 
कत्व रूपसे सक्रमण करनेवाले मनके द्वारा मोहनीय कमेकी प्रकृतियोका उपश्ञमन ओर क्षय करता हृभा 
पृथक्त्ववितकं वीचारध्यानको धारण करनेवाला होता हं । पुन जो समूल मोहनीय कमेका दाह्‌ करना 
चाहता हे, जो अनन्तगुणी विशुद्धिविशेपको प्राप्त होकर बहुत प्रकारक ज्ञानावरणकी सहायीभूत 
प्रकृतियोके बन्धको रोक रह्‌] ह, जो कर्मोकी स्थित्तिको न्यून ओौर नाश कर रहा ह, जौ रुतज्ञानकं 
उपयोगसे युक्त है, जो अथै, व्यञ्जन जौर योगकी सक्रान्तिसे रहित ह, निर्चल मनवाला ह, क्षीण 
कषाय ह भौर वेड्यंमणिके समान निरुपलेप हं वह ध्यान करकं पुन नही छौटता हं । इस प्रकार 
उपके एकत्ववितकं ध्यान कहा गया है । इस प्रकार एकत्ववितकं शुक्ध्यान रूपी अग्निके दवारा जिसने 
च(र घातिया करम॑रूपौ ईधनको जला दिया हे, जिसकं केवलक्ञानरूपी किरणसमुदाय प्रकारित हौ 
गया हँ, जो मेघमण्डलका निरोध कर निकले हुए सूयक समान भासमान हो रहा ह एेसे भगवान, तीथं कर, 
केवली या सामान्य केवली इनद्रोके द्वारा आदरणीय जौर पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूपसे कु कम पूवं 
कोटि काल तक विहार करते हे । वह जब आयुमे अन्तमृहुतं कार शेप रहता ह तथा वेदनीय, नाम ओर 


गोत्र कमकी स्थिति आयुकमेके बरावर शोष रहती ह तब सब प्रकारके वचनयोग, मनोयोग ओर बादर- 





(१) -सामर्थ्यादथं-पु । (२) मनसा पर्यप्त-पु । (३) समूक्तल मु, दि. १ दि २, भा.। 
(४) -शुद्धियोग-मु । (५) -योगे निवृत्ता-मु । 
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सक्ष्पक्रियाप्रतिपातिध्यानमास्कन्दितुमहंतीति । यदा पुनरन्तमहूतंशेषायुष्कस्ततोऽधिक- 
स्थितिशेषकमंत्रयो भवति सयोगी तदाऽऽ्त्मोपयोगातिशषयस्य सामायिकसहायस्य विरिष्ट- 
करणस्य महासवरस्य लघुकमंपरिपाचनस्यारोषकमरणुपरिलातनशवितस्वामाव्यादण्डक- 
पाटप्रतरलोकपूरणानि स्वात्मप्रदेश विसपंणतश्चतुभि समयं कृत्वा पुनरपि तावद्धिरेव 
समये समुपहूतप्रदेशविसरण समीकृतस्थितिशेषक्मचतुष्ट्य पूर्वेशरीरप्रमाणो भूत्वा 
सृक्ष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्यायति । ततस्तदनन्तर समुच्छिन्नक्रिया- 
निवतिध्यानमारभते । समच्छिन्नप्राणापानप्रचारसव॑कायवाड मनोयोगसवंप्रदेशपरिस्प- 
न्दक्रियाव्यापारत्वात्‌ समुच्छिचक्रियानिवर्तीत्युच्यते । तस्मिन्समुच्छिन्नक्रियानिवतिनि 
ध्याने सवेबन्धास्तवनिरोघसवंशेषकमंशातनसामर्थ्योपपत्तेरयोगिकेवलिन सम्पूणंयथा- 
स्यातचारित्रज्ञानदशेन सवंससारदु खजाल्परिष्वद्धोच्छेदजनन साक्षान्मोक्षकारणमुप- 
जायते । स पुनरयोगकेवली भगवास्तदा ध्यानातिशयाग्निनिदेग्धसवंमलकल इबन्धनो 
निरस्तकिटधातुपाषाणजात्यकनकवल्कन्धात्मा परिनिर्वाति । तदेतद्‌ द्विविध तपो- 


ऽभिनवकमलखिवनिरोधहेतुत्वात्सवरकारण प्राक्तनकर्मंरजोविधूनननिमित्तत्वाततिजंराहेतु- 
रपि भवति । 


काययोगको त्यागकर तथा सक्षम काययोगका अवलम्बन केकर सृष्षमक्रियाप्रतिपाति ध्यानको स्वीकार 
करते हे, परन्तु जब उन सयोग जिनके आयु अन्तमृहृतं शेष रहती है ओौर शेष तीन कर्मोकी स्थिति 
उससे अधिक शेष रहती हं तब जिन्हे सातिशय आत्मोपयोग प्राप्त ह, जिन्हे सामायिकका अवलम्बन 
हे, जो विशिष्ट करणसे युक्त हे, जो कर्मोका महासवर कर रहे है ओर जिनके स्वल्पमात्रामे कर्मोका 
परिपाचन हो रहा ह एसे वे अपने आत्मभ्रदेशोके फौलनेसे कमेरजको परिशातन करनेकी दाकितिवाले 
दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोकपूरण समुद्घातको चार समथो के द्वारा करकं अनन्तर प्रदेशोके विसपंणका 
सकोच करकं तथा शेष चार कर्मोको स्थितिको समान करकं अपने पूवं जलरी रग्रमाण होकर सूक्ष्म काय- 
योगके हारा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानको स्वीकार करते हँ । इसके बाद चौथे समुच्छिन्न क्रियानिवत्त 
ध्यानको आरम्भ करते हं । इसमे प्राणापानके प्रचाररूप क्रियाका तथा सव प्रकारके काययोग, वचनयोग 
ओर मनोयोगक दारा होनेवाली जत्मभ्रदेशा परिस्पन्द रूप क्रियाका उच्छेद हो जानेसे इसे समुच्छिलल- 
क्रियानिवति ध्यान कहते हं । इस समृच्छिघ्चक्रियानिवि ध्यानमे सब प्रकारके कम॑बन्धके आसखवका 
निरोवहो जानेस तथा वाकीके बचे सब कर्मके नारा करनेकी शक्तिके उत्पन्न हे नानेसे अयोगिकंवलीके 
सारकं सब प्रकारके दु खजालके सम्बन्धका उच्छेद करनेवाा सम्पूणं यथास्यातचारिव, ज्ञान भौर 
दशेनरूप साक्षात्‌ मोक्षका कारण उतपन्न होता है । वे अयोगिकेवली भगवान्‌ उस समय ध्यानातिशय- 
रूप अग्निक द्वारा सव प्रकारके मल-कलकबन्धनको जलाकर ओर किट्ट धातु व पाषाणका नादकर 
शुद्ध हए सोनेकं समान अपने आत्माको प्राप्त कर परिनिर्वाणको प्राप्त होते ह्‌ । 


इस प्रकार यह्‌ दोनो प्रकारका तप नूतन कर्मोकि आस्रवके निरोध का हेतु होनेसे सवरका कारण 
९ 
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अत्राह सम्यग्दुष्टय कि सवे समनिजंरा आहोस्वित्कर्चिदस्ति प्रतिविशेष इत्य- 
त्रोच्यते- | 
सम्थग्दृष्टिश्नावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपकमकोपशान्त- 
मोहक्षपकक्षीणमोहनिनाः कमशोऽसंख्येयगुणनिजेराः ॥४५॥ 

५ त एते दश सम्यग्दुष्टयादय क्रमशोऽसघ्येयगुणनिर्जरा । तद्यथा--भव्य. पञ्चेन्िय- 
सञ्ज्ञौ पर्याप्तक पूर्वोक्तिकालरुन्ध्यादिसहाय परिणासविशुदधचा वर्धमानः करमेणापूर्व 
करणादिसोपानपडः कत्योत्प्लवमानो बहुतरक्म॑निजंरो भवति । स एव पुन प्रथमसम्यव्त- 
प्राप्तिनिमित्तसच्चिधाने सति सम्य्दृष्टर्भवन्रसस्येयगुणनिजंरो भवति । स एव पुन- 
दचारित्रमोहकमेविकल्पाप्रत्याख्यानावरणक्षयोपशमनिमित्तपरिणामप्राप्िकारे विशुद्धि 

१० प्रकषेयोगात्‌ श्रावको भवन्‌ ततोऽसस्येयगुणनिजंरो भवति । स एव पुन प्रत्यास्याना- 
वरणक्षयोपन्ञमकारणपरिणामविदुद्धियोगाद्‌ विरतव्यपदेशभाक्‌ सन्‌ ततोऽसस्येय- 
गुणनिजंसो भवति। स एव पुनरनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाना वियोजनपरो भवति 
यदा तदा परिणामविशूद्धिप्रकषेयोगात्ततोऽसस्येयगुणनिजंरो भवति । स एव पुनदैशंन- 
मोटपरकृतित्रयतुण निचय निदिधक्षन्‌ परिणामविशुद्धयतिशययोगाहशंनमोहक्षपकव्यपदेश- 


~^ ~~~ ~--- ~ -~-----------------ˆ~^~---~- 








१५ हे ओर प्राक्तन कर्मरूपी रजकं नार करनेका हेतु होनेसे निजँराकाभीहेतुहे। = ` 
यहां कहते हं कि सब सम्यग्दृष्टि क्या समान निजं रावारे होतेह या कुछ विशेषता ह यह्‌ बतलानेकं 
लिए अगेका सूत्र कहते हं-- 
सम्यण्दषटि, श्रावक, विरत, अनन्ताुबन्धिवियोजक, दशेनमोहक्षपक, उपदमक, उपषान्तमोह, 
क्षपक, क्षीणमोह ओर जिन ये करसे असंख्यगुण निज॑रावले होते हे ॥*५॥ 

२५ सम्यण्दृष्टि आदि ये दश क्रम॑से असस्थेयगुण निजे रावाले होते हं । यथा--जिसे पूर्वोक्त काल- 
लल्धि अ(दिकी सहायता मिली ह ओर जो परिणामोकी विशुद्धि दवाय वृद्धिको प्राप्त हो रहा हं एसा 
भग्य पञ्चेन्द्रिय सङ्गी पर्याप्तक जीव क्रमसे अपरवंकरण आदि सोपान पक्त्तिपर चढता हुआ बहुतर कर्मा- 
की निर्जरा करनेवाला होता ह । सर्वप्रथम वह्‌ ही प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्तिकं निमित्त मिलनेपर सम्य- 
ण्दष्टि होता हुमा असस्येयगुण क्मंनिजं रावाला होता हं । पुन वह ही चासि मोहनीय कमक एक भेद 

२५ अघ्रत्याख्यानावरण कर्मके क्षयोपशम निमित्तक परिणामोकी प्राप्तिके समय विशुद्धिका प्रकषं होनेषं 
श्रावक होता हुआ उससे असश्येयगुण निजैरावाला होता हं । पुन वह ही प्रत्याख्यानार्वरण क्सेके 
क्षयोपकषम निमित्तक परिणामोकी विशुद्धिवश विरत सन्ञाको प्राप्त होता हुआ उससे असंख्येयगुण 
निजं रावाला होता हे । पुन वह ही जब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभकी विसंयोजना 
करता ह तव परिणामोकी विशुद्धिके प्रकषंवदा उससे असख्येयगुण निजंरावाला होता है । पुन वही 

३० दर्शनमोहनीयत्रिकरूपी तृणसमूहको भस्मसात्‌ करता हुआ परिणामोकी विशुद्धिकं अतिशयव्च दशन- 


४, 
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भाक्‌' पूर्वेक्तादसख्येयगुणनिजंरो भवति । एव स क्षायिकसम्यग्दुष्टिभूत्वा श्रेण्यारोहणा- 
भिमुखस्चारित्रमोहोपशम प्रति व्याप्रियमाणो विशुदधिप्रकषेयोगादूपशमकन्यपदेशमनु- 
भवन्‌ पूर्वोक्तादसख्येधगुणनिजंरो भवति । स एव पूनरशेषचारित्रमोहोपशमनिमित्त- 
सक्निधाने परसिप्राप्तोपशन्तकषायन्यपदेश पूर्वोक्तादसस्येयगुणनिजंरो भवति । स एव 
पुनस्चारित्रमोहक्षपण प्रत्यभिमुख परिणामविशुद्धया वद्धंमान क्षपकव्यपदेशमनुभव- 
्पर्वोक्तादसस्येयगुणनिजंरो भवति । स यदा नि शेषचारित्रमोहक्षपणकारणपरिणामा- 
भिमृख क्षीणकषायव्यपदेशमास्कन्दन्तूवेक्तादसख्येयगुणनिजं रो भवति । स एव हितीय- 
व सन्‌ जिनव्यपदेशभाक्‌ पूर्वोवतादसस्येयगुणनिर्जरो 
भवति । 





मोह क्षपक सज्ञाको प्राप्त होता हुआ पहलेसे असंख्येयगुण निजेरावाला होता हं 1 इस प्रकार वह क्षायिक 
सम्यश्ुष्टि होकर श्रेणिपर जारोहण करनेकं सन्मुख होता हुआ तथा चारित्र मोहनी यके उपशम करनेके 
लिए प्रयत्न करता हुआ विशुद्धिकं प्रकषेवश उपशमक सज्ञाको अनुभव करता हुआ पिरे कही गईं 
निजरासे असस्येयगुण निजरावाला होता हे । पुन वह्‌ ही समस्त चारित्रमोहुनीयके उपशम॑के निमित्त 
मिलने पर उपलान्तकषाय सनज्ञाको प्राप्त होता हुजा पिरे कही गईं निजं रासे असंख्येयगुण निजंरा- 
वाला होता हे । पुन वह ही चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके किए सन्मुख होता हुआ तथा परिणामक 
विशुद्धिसे बुद्धिको प्राप्तं होकर क्षपक सनज्ञाको अनुभव करता हजा पहिले कही गईं निजं रासे असख्येय- 
गुण निजंरावाका होता ह । पुन वह्‌ ही समस्त चारित्रमोहनीयकी क्षपणाकं कारणोसे प्राप्त हए परि- 
णामोके अभिमुख होकर क्षीणकषाय सनज्ञाको प्राप्त करता हुआ पहिले कही गं निजं रासे असंख्येय 
गण निजंरावाला होता हं । पून वह्‌ ही द्वितीय शुक्लघ्यान रूपी अग्निक दारा घातिकमं समृहुका नार 
करको जिन सन्ञाको प्राप्त होता हुआ पहले कही गईं निजं रासे असस्येयगुण निजं रावाला होता हं । 
विशेषाथं--यदहा मुख्य रूपसे गुणश्रेणि निजंराके दस स्थानोका निदंश किया गया हं । असख्यात 
गुणितक्रम श्रेणिहूपसे कर्मोकी निजंरा होना गुणश्रेणिनिजेरा हे । यह्‌ गुणध्रेणि निजा सर्वदा नही 
होती किन्तु उपशमना जौर क्षपणाके कारणभूत परिणामोक द्वारा ही गुणश्रेणि रचना हौकर यह्‌ निर्जरा 
होती हे । गुणश्रेणि रचना दो प्रकारक होती हं--एक तो गकितावेष गुणश्रेणि रचना ओौर दूसरी 
अवस्थित गुणश्रेणि रचना । यह्‌ कहा किस प्रकारकी होती हं इसे रुब्धिसार क्षपणासारसे जान लेना 
चादिए । यहा इतना ही विशेष वक्तव्य हं कि यहा जो दस स्थान बतलाए हं उनमे उत्तरोत्तर गुण- 
श्रेणिनिजं राके किए असख्यातगुणा द्र्य प्राप्त होता हं किन्तु जगे आगे गुणश्रेणिका काल सख्यातगुणा 
हीन हीन ह । अर्थात्‌ सम्यग्दष्टिको गुणश्रेणि निजं रामे जो अन्तमुं हतं काल लगता ह उससे श्रावकको 
सस्यात गुणा हीन काल लगता हं पर सम्यग्दष्टि गुणश्रेणि द्वारा जितने कमंप्रदेशोकी निजंरा करता है 
उससे श्रावक असख्यात गुणे कमेपरमाणुजोकी निजंरा करता हं । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए 1 
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आह सम्यग्दशेनसन्निवानेऽपि यथसख्येयगुणनिज॑रत्वात्परस्परतो न साम्यमेषा 
कि तहि श्रावकवदमी विरतादयो गुणभेदान्न निग्रन्थतामहैन्तीति ? उच्यते, नैतदेवम्‌ । 
कुत ” यस्माद्‌ गुणभेदादन्योऽन्यविशेषेऽपि नंगमादिनयन्यापारात्सवेऽपि हि भवन्ति-- 

पुखाकबकुशकु शील निग्रन्थस्नातका निम्रन्याः ।॥ ४६॥। 

उत्तरगृणभाव नापेतमनसो व्रतेष्वपि क्वचित्कदाचित्परिपूणंतामपरिप्राप्नुवन्तो- 
ऽविशुद्धपुलाकसादुश्यात्पुलाका इत्यूच्यन्ते । नेग्रन्थ्य पति स्थिता अखण्डितव्रता शरीरोप- 
करणविभूषान्‌ व्तिनोऽविविक्तपरिवारौ मोहशबलयुक्ता बकूशा । शबलपर्यायवाची 
बकूशशन्द । कुशीला द्विविधाः-प्रतिसे वनाकुशीला कषायकृशीला इति । अविविक्त- 
परिग्रहा परिपूर्णोभया कथञ्चिदृत्तरगृर्णविराधिनः प्रतिसेवनाकुशीला । वसीकृता- 
न्यकषायोदया सञ्ज्वलनमाव्रतन्त्रा कषायकुश्ीला । उदकदण्डराजिवदनभिव्यक्तोदय- 
कर्माण ऊध्वं मृहूर्तादुद्‌भिचयमानकेवलज्ञानदशंनमाजो निग्रेन्था । प्रक्षीणघातिकर्माण 
केवलिनो द्विविधा स्नातका । त एते पञ्चापि निग्रन्थाः । चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षा- 





कहते हं सम्यण्दशेनका सान्निध्य होनेपर मी यदि असस्येयगुण निजंराके कारण ये प्रस्परमं 
समन नही ह तो श्रावक सम(न ये विरत अ(दिक भी केवल गुणभेदकं कारण निग्न्थपनेको नही प्राप्त 
हो सकते ह, सकि कहते ह कि यह बात एसी नही हं क्योकि यतत गुणमेदके कारण परस्पर भेद 
होनेपर भी नँगमादि नयकी अपेक्षा वे सभी होते हं-- 
पुलाकः, यङ्क, इरी, निग्रेन्थ ओर स्नातक ये पोच निग्र्थ दै ।॥ ४६ ॥ 
जिनका मन उत्तरगुणोकी भावनासे रहित हे, जो कही पर जौर कदाचित्‌ बतोमे मी परिपुणेताको 
नही प्राप्त होते हे वे अविशृद्धपुलाक (तुच्छ धान्य) के समान होनेसे पुलाक कहे जातेहं । जौ निग्र 
होते हे व्रतोका अखण्ड रूपसे पालन करते हे, शरीर ओर उपकरणौकी शोभा बढानेमे लगे रहते हं 
परिवास्से धिरे रहते ह मौर विविव प्रकारके मोहे युक्त होते है वे बकुश कहलाते हे ! यहा पर 
वकुश शब्द शवर" (चि्र-विचित्र) शब्दका पर्यायवाची है । कुशील दो प्रकारके होते ह-- 
प्रतिसेवनाकुशील ओौर कपायकरुशील । जो परिग्रहे धिरे रहते हे, जौ मूर आर उत्तरगुणोमे परिपू हि 
ठेकिन कभी-कभी उत्तरगुगोकी विराधना करते हं वे प्रतिसेवनक्रुशील कहलाते हं । जिन्टान 
अन्य कषायोक्ते उदथको जीत लिया ह ओर जो केवत सञ्ज्वलन कषायके अधीन हे वे कषायकुगील 
कहलाते हं । जिस प्रकार जलमे रकडीसे की ग रेख। अश्रकट रहती हुं उसी प्रकार जिनके कर्माका उदय 
प्रकट हो छोर जो अन्तरमहूर्तके वाद प्रकट होनेवाठे केवलन्नान ओौर केवरुद्थनको प्राप्त कस्ते ईह 
के नि््रन्थ कहलाते हे । जिन्होने चार घात्तिया कर्मोक्ता नाशा कर दिया ह एस लनो प्रकारके केवली 
स्नातक कहलाते है । ये पाँचो ही निरर्थ होते हं। इनमे चास्त्रिरूप परिणामोकी न्यूनाधिकतां 





(१) -भावनोपेन-मु । (२) गृद्धा पृचाक-मुं। (३) वारा मोहरेदलवल-मा, दि १।-वारा्‌ 
मौहमवल-दि २। (४)-विरोषिन मु । 
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प्रकषभेदे सत्यपि नँगमसग्रहादिनयापेक्षया सवंऽपि ते निग्रन्था इत्युच्यन्ते । 
तेषा पृलाकादीना भूयोऽपि विशेषप्रतिपत्यथमाह-- 


संपमश्रुतप्रतिसेवनातीथेलि द्धे श्योपयाद्स्थानविकल्पतः साध्याः ।। ४७ ॥ 


त एते पुलाकादय सयमादिभिरष्टमिरनुयोगे साध्या व्याख्येया । तद्यथा--पुखा- 
कवकुरभ्रतिसेवनाकुशीला द्वयो सथमयो सामाधिकच्छेदोपस्थापनयोवेतेन्ते । कषाय- 
कुशीला द्वयो सथमयो परिहारविश्‌द्धिसृक्ष्मसाम्पराययो पूवेयोश्च । निग्न्थस्नातका 
एकस्मिच्ेव यथाख्यातसथमे सन्ति । 

शरूत-पुलाकवकुशग्रतिसेवनकरुशीला  उत्कषंणाभिच्चाक्षरदक्ञपूवधरा । कषाय- 
कुशीला निग्रन्यारचतुदंशपूवेषरा । जघन्येन पुलाकस्य भ्रुतमाचारवस्तु । बकुशकुशील- 
निभ्रन्थाना श्रुतमष्टौ प्रवचनमातर । स्नातका अपगतश्रुता केवल्नि । 

प्रतिसेवना--पञ्चाना मूरगुणाना रात्रिभोजनवजंनस्य च पराभियोगाद्‌ बला 
दन्यतम प्रतिसेवमान पृलाको भवति । बकुशो द्विविध --उपकरणबकुश रारीरवकृूश- 
इचेति । तत्रोपकरणवकुशो बहुविशेषयुक्तोपकरणाकाक्षी । रारीरसस्कारसेवी रारीर- 


वकुश । प्रतिसेवनाकुशीलो मूरगुणानवि राधयन्नृत्तरगुणेषु काल्िद्धि धना प्रतिसेवते । 








~~ 


कारण भेद होनेपर भी नेगम ओर सग्रह आदि नयोको अपेक्षा वे सब निग्रन्थ कहलाते ह्‌ । 
अब उन पुलाक आदिकं सम्बन्धमे पुनरपि ज्ञान प्राप्त करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 


संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीथ, लिङ्ग, केदया, उपपाद ओर स्थानक मेदसे 
इन निग्रन्थोका व्याख्यान करना चाहिए ।॥ ४७ ॥ 

ये पुलाक आदि सयम आदि आठ अनुयोगोकं द्वारा साध्य हे अर्थात्‌ व्याख्यान करने योग्य हं । 
यथा-पुकाक, बकुश ओर प्रतिसोवना कुशौर सामायिक ओर छेदोपस्थापना इन दो सयमोमे रहते हे । 
कषायकुशील पूर्वोक्त दो सयमोकं साथ परिहारविशुद्धि ओर सूक्ष्मसाम्पराय इन सयमोमे रहते ह्‌ । 
निग्र न्थ ओर स्नातक एक मात्र यथाख्यातं सयममे रहते हं । 

श्रुत-- पुलाक, बकुरा ओरं प्रतिसंवनाकुशील उत्कृष्ट रूपसे अभिन्नाक्षर दन्न पूर्वधर होते हे! 
कषायकुशीर ओौर निग्रन्थ चौदह्‌ पूवंघर होते ह्‌ । जघन्य रूपसे पुाकका श्रुत चार वस्तुप्रमाण 
होता हं । वकरुश, कुशील जौर निन्प्योका श्रुत आठ प्रवचनमातृका प्रमाण होता ह । स्नातक श्रुतज्ञानसे 
रहित केवली होते हं । - 

प्रतिसेवना--दरूसरोके दवाववरा जबरदस्तीसे पाच मूलगुण ओर रात्रिभोजन वर्जन त्रतमे से 
किसी एककी मतिसेवना करनेवाला पुलाक होता ह । वकुंश दो प्रकारके होते है, उपकरणवकुन ओर 
शरी रवकुज 1 उनमेसे अनेक प्रकारकी विनेषताओोको लिए हुए उपकरणोको चाहनेवाला उपकरण- 
ब्ग होता हं तथा शरीरका सस्कार करनेवाला शरीरवकुञ होता है । प्रतिसेवना कुनील मूलगुणोक्ती 
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आह सम्यग्दशेनसन्निधानेऽपि यथचसख्येयगुणनिजं रत्वात्परस्परतो न साम्यमेषा 
कि तहि श्रावकवदमी विरतादयो गुगभेदान्न निग्रन्थतामहन्तीति ? उच्यते, नैतदेवम्‌ | 
कुत ” यस्माद्‌ गुणभेदादन्योऽन्यविशेषेऽपि नँगमादिनयव्यापारात्सवेऽपि हि भवन्ति-- 

पुलाकबकुशकु क्षी ल निग्रन्थस्नातका निम्न्थाः ॥ ४६ ॥ 

उत्तरगणभाव'नापेतमनसो व्रतेष्वपि क्वचित्कदाचित्परिपूर्ण॑तामपरिप्रप्तृवन्तो- 
ऽविशुद्धपुलाकसादुश्यात्पुलाका इत्युच्यन्ते । ने्न्थ्य पति स्थिता अखण्डितत्रता शरीरोप- 
करणविभूषानुवतिनोऽविविक्तपरिवारौ मोहशबल्युक्ता बकृशा । शावरपर्यायवाची 
बकूुशशन्द 1 कुशीला द्विविधा -प्रतिसे वनाकुरीला कषायकृरीला इति । अविविक्त- 
परिग्रहा परिपूर्णोभया कथच्न्चिदृत्तरगु्णंविराधिनं प्रतिसेवनाकुकशीला । वरीकृता- 
न्यकषायोदया सञ्ज्वरनमाव्रतन्त्रा कषायकुंशीला । उदकदण्डराजिवदनमिन्यक्तोदय- 
कर्माण ऊध्वं मूहूर्तादुद्भिचमानकेवलज्ञानदङंनभाजो निग्रन्था । प्रक्षीणघातिकर्माण 
केवलिनो द्विविधा स्नातका । त एते पञ्चापि निग्रन्था । चारित्रपरिणामस्य प्रकर्ष 





कहते हे सम्यग्दशेनका सान्तिध्य होनेपर भी यदि असख्येयगुण निजं राके कारण ये परस्परम 
समाननहीहतोश्रावककरे सम(नये विरत आदिक मी केवल गुणभेदके कारणं निग्रन्थपनेको नही प्रप्त 
ही सकते ह, इसलिए कहते ह कि यह्‌ बात एसी नही हं क्योकि यत॒ गुणभेदके कारण परस्पर भेद 
होनेपर भी नँगमादि नयकी अपेक्षा वे सभी होते हं-- 
पुरक, वड, कुरी, निग्न जोर स्नातक ये पोच निग्े्थ दै ॥ ४६ ॥ 
जिनका मन उत्तरगुणोकी भावनासे रहित है, जो कदी पर ओर कदाचित्‌ अतोमे भी परिपूणताको 
नही प्राप्त होते हे वे अविशुदधपुलाक (तुच्छ धान्य) के समान होनेसे पुलाक कह जातेहे। जो निग्र 
होते हे वरतोका अखण्ड रूपे पालन करते हे, शरीर जौर उपकरणोकी शोभा बढानेमे लगे रहते 
परिवारसे धिरे रहते है अर विविच प्रकारके मोहसे युक्त होते ह वे बकर कहलाते हं । यहाँ पर 
वकु शब्द शवल" (चि्-विचित्र) शब्दका पर्यायवाची है। कुशील दो प्रकारके होते ह 
परतिसेवनाकुगील ओर कपायक्रुशीर । जो परिग्रहे विरे रहते हे, जो मूक ओर उत्तरगुणोमे परिपूण ह 
रेकिन कभी-कभी उत्तरगुगोकी विराधना करते हे वे प्रतिसेवनाकुशील कहकाते है । जिन्दोनं 
अन्य कषायोक्ते उदयको जीत छिया हौ अर जो केवल सञ्ज्वलन कषायके अधीन ह वे कषायकुशील 
कहलाते ह । जिस प्रकार जलमे रकडीसे की गड रेख(अध्रकट रहती ह उक्ष प्रकार जिनके कर्मोका उदय 
अप्रकट हो ओर जो अन्तमृहूर्तके बाद प्रकट होनेवरे केवलनान ओर केवलदशंनको प्राप्त कर्तं हं 
वे निग्न कहलाते है । जिन्टोने चार घातिया कर्मोका नाश कर दिया है एसे ढोनो प्रकारके केवनी 
स्नातक कट्लाते है । ये पांचो ही निर्ग्रन्थ होते हे । इनमे चारितरूप परिणामोकी न्यूनाधिकताफं 





(१)-मावनोपेतत-पु ! (२) गृद्धा पु्ाक-मु 1 (३) -वारा मोहचेदगवर-आ, दि १।-वारान 
मोहमवर-दि २। (४)-विरोधिन मु । 
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प्रकषभेदे सत्यपि नेगमसग्रहादिनयापेक्षया सवेऽपि ते निग्रन्था इत्युच्यन्ते । 
तेषा पूलाकादीना भूयोऽपि विशेषप्रतिपत्त्यथे माह-- 


संयमभरुतप्रतिसेवनातीथेलि द्धलेश्योपयाद्स्थानविकल्पतः साध्याः \॥ ४७ ॥ 


त एते पुलाकादय सयमादिभिरष्टभिरनुयोगं सध्या व्याख्येया । तद्यथा--पुला- 
कथकुशप्रतिसेवनाकुशीा द्वयो सथमयो सामायिकच्छेदोपस्थापनयोवतन्ते । कषाय- 
कुशी खा दयो सयमयो परिहारविशुद्धिसृक्ष्मसाम्पराययो पूवैयोश्च । निग्र॑न्थस्नातका 
एकस्मिश्रेव यथाख्यातसथमे सन्ति । 

शरत-पुलाकबकुशभ्रतिसेवनाकुशीला  उत्कषंणाभिचाक्षरदशपूवधरा । कषाय- 
कुरील निग्रन्थाइ्चतुढशपूवेवरा । जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु । बकुशकुशील- 
निश्न्थाना श्रुतमष्टौ प्रवचनमातर । स्नातका अपगतश्रुता कंवलिनि । 

प्रतिसेवना--पञ्चाना मूरुगुणाना रात्रिभोजनवजंनस्य च पराभियोगाद्‌ बला 
दन्यतम प्रतिसेवमान पुलाको भवति । बकुशो द्विविध --उपकरणबकुश शरी रबकुश- 
दचेति । तत्रोपकरणवबकुशो बहुविशेषयुक्तोपकरणाकाक्षी । शरीरसस्कारसेवी शरीर 


वकुश । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन्न्‌त्तरगुणेषु काल््चिद्िराधना प्रतिसेवते । 





कारण भेद होनेपर भी नेगम ओौर सग्रह जादि नयोको अपेक्षा वे सब निग्र न्थ कहलाते ह्‌ । 
अब उन पुलाक आदिकं सम्बन्धमे पुनरपि ज्ञान प्राप्त करानेकं लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 


संयम्‌, शरत, प्रतिरेवना, तीर्थ, लिङ्क, छेरपा, उपपाद्‌ ओर स्थानके मेदस 
इन निग्रन्थोका व्याख्यान करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 


यं पुलाक आदि सयम आदि आठ अनुयोगोक द्वारा साध्य ह अर्थात्‌ व्याख्यान करने योग्यं हं । 
यथा-पुखाक, बकुश ओरं प्रतिसेवना कुशील सामायिक ओौर छेदोपस्थापना इन दो सयमोमे रहते हं । 
कषायकुशौल पूर्वोक्त दो सयमोके साय परिहारविशुद्धि मौर सृकष्मसाम्पराय इन सयमोमें रहते हे । 
नियं न्थ ओर स्नातक एक मात्र यथाख्यात सथममे रहते हे । 

शरुत-- पुलाक, वकुंश ओौर प्रतिस्वनाकुशौल उत्कृष्ट रूपसे गभिन्नाक्षर दश पूर्वधर होते हे । 
कषायकरुशील ओर निग्रन्य चौदह पूकधर होते ट्‌ । जघन्य रूपसे पुलाकका श्रुत आचार वस्तुप्रमाण 
होता ह्‌ 1 बकुश, कुशी जौर्‌ निन्प्रेथोका श्रूतं जाठ प्रवचनमात्‌का प्रमाण होता हं । स्नातक भरुतज्ञानसे 
रहित कवली होते हे । - 

प्रतिसेवना--दूसरोके दवाववर जबरदस्तीसे पाच मूल्गुण जौर रात्रिभोजन वजन त्रतसे से 
५ एकको भतिसेवना करनेवाततर पूलाक होना ह्‌। वकुश दो प्रकारके होते हे, उपकरणवकुज आओौर 
श ज । उनमेसं अनक प्रकारक विशेषतामोको किए हुए उपकरणोको चाहुनेवाला उपकरण- 
वङग होता हं तथा जरीरका सस्कार करनेवाला गरोरवकुन होना ह । प्रतिसेवना कुगील मृनगुणोकी 
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कषायकुरीलनिग्रन्थस्नातकाना प्रतिसेवना नास्ति । 

तीथेमिति सवं सर्वेषा तीथकराणा तीर्थेषु भवन्ति । 

लिङ्ध दविविष-रेव्यलिङ्ख भावलिद्ख चेति । भावलिद्ध प्रतीत्य सर्वे पञ्च निगरन्ध। 
लिद्धिनो भवन्ति । द्रव्यलिद्धः प्रतीत्य माज्या । | 

टेदया --पुलाकस्योत्तरास्तिसर । वकुशप्रतिसेवनाकृशीलख्यो पडपि'। कषायकुशी- 
लस्य चत उत्तरा । सृक्ष्मसाम्परायस्य निग्रन्धस्नातकयोस्च गुक्छेव केवखा 1 अयोगा 
अरश्या । 

उपपाद ---पुलाकस्योल्करृष्ट उपपाद उक्कृष्टस्थितिदेवेषु सहस्रारे । वकुशप्रति- 
सेवनाकुशील्यो्ाविशतिसागरोपमस्थितिषु आरणाच्युतकल्पयो । कपायकुशौलनिग् 
न्थयोस्त्रयस्विशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वथिंसिद्धौ । स्वंषामपि जघन्य सौधर्मकल्पे 
द्विस्ागरोपमस्थितिषु । स्नातकस्य निर्वाणमिति । 

स्थानम्‌--असल्येयानि सयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति ) तत्र सवेजघ- 
न्यानि कल्धिस्थानाति पुलाककषायकरुशील्यो । तौ युगपदसख्येयानि स्थानानि गच्छत । 
तत पुलाको व्युच्छिययते । कषायकुशीलस्ततोऽसस्येयानि स्थानानि गच्छत्येकाकी । 





~~~~~~^----~ 


विराधना न करता हुआ उत्तरगुणोकी वि राधनाकी प्रतिसेवना करनेवाला होता हं । कषायक्रुभीलः, 


निम्र न्थ ओर स्नातकोके प्रतिसेवना नही होती । 

तीथे--ये सन निग्र न्थ सब तीथं रोकं तीर्थोमि होते ह्‌ । 

लिङ्ख--लिज्ख दो प्रकारका हे, द्रव्यलिद्ख ओर भावलिद्ध । भावलिद्धको अपक्षापाचोही 
साधु निग्रन्थ लिद्खवाले होते ह्‌! द्रन्यलिद्ध अर्थात्‌ शरीरका उचाई रग व पीठी भादिकी अपेक्षा 
उनमे भेद ह्‌ । 

ठेश्या--पुलाकके आगेकी तीन केश्याएं होती हँ । बकुश ओर प्रतिसेवना कुशीलके छटौ ठेश्यष 
होती ह । कबायकुीलके अन्तकी चार केश्याएे होती हं । सृक्ष्मसाम्पराय कषायकरुशीलके तथा निग्र न्थ 
मौर स्नातकके केवल शुक्ल केश्या होती ह जौर अयोगी टेश्यारहित होते हं । 

उपपाद--पुलाकका उत्कृष्ट उपपाद सहस्रार कल्पके उक्कृष्ट स्थितिवाकरू देवोभे होता हं } चकुश 
ओौर प्रतिसेवना कुशीरुका उत्कृष्ट उपपाद आरण ओर अच्यत कल्पमे बाइंस सागरके स्थितिवाट 
देवोभे होता ह । कपायकुशील ओर निर््॑न्थका उत्कृष्ट उपपाद सर्वथिसिद्धिभे तेतीस सागरकी स्थिति- 
वाले देवोमे होता हं । इन सभीका जघन्य उपपाद सौधं कल्पमे दो सागरकी स्थित्तिवाकत देवोमे होता 
हे । तथा स्नातक मोक्ष जाते हे। ६ 

स्थान--कषायनिमित्तक असख्यात सयमस्थान होते हे । पुलाक ओर कषायकरश्षीलकं सवस 
जघन्य रष्धिस्यान होते है । वे दोनो असख्यात स्थानोतक एक साथ जाते है । इसके बाद पुलाककौ 


न 
(१) षड्पि। कृष्णलेश्यादित्रितय तयो कथमिति चेदुच्यते-तयोरुपकरणासक्तिक्नभवादातच्यान 
कदाचित्सभवति, आतंध्यानेन च कृष्णादिलेश्यात्रितय सम्भवतीति। कषाय-पु । 
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तत कषायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलबकुशा युगपदसख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति । ततो 
बकुशो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । 
ततोऽप्यसस्येयानि स्थानानि गत्वा कषायकुशीलो व्युच्छिद्यत । अत उध्वेमकषायस्था- 
नानि निग्रन्थ प्रतिपद्यते । सोऽप्यसख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊध्वेमेक 
स्थान गत्वा स्तातको निर्वाण प्राप्नोतीत्येतेषा सयमरन्धिरनन्तगुणा भवति । 

इति तत््वाथवत्तौ सर्वाथंसिदधिसजञ्ज्ञिकाया नवमोऽध्याय समाप्त । 





~-~^~^~~~-~--~^~^~~-~ -~~^~^~~~~^-^~~ “+~ ^^ 


वयुच्छित्ति हो जाती ह । आगे कषायकुलीर असस्यात स्थानोतक अकेला जाता हे । इससे आगे कषाय- 
कुशील, प्रतिसेवना कुगीर ओर बकुश असख्यात स्थानोतक एक साथ जाते ह्‌ । यहां बकुशक व्युच्छित्ति 
हो जाती हं । इससे भी असख्यात स्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशीलक व्युच्छित्ति हो जाती द । 
पून इससे भी असख्यात स्थान जागें जाकर कषाय कुरीलकी व्य्‌च्छित्ति हो जाती हं ¦ इससे आगे अक- 
षाय स्थान ह जिन्हे निन्य प्राप्त होता ह 1 उसकी भी असस्यातस्थान आगे जाकर व्युच्छित्ति हो 
जाती हं । इससे आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाणको प्राप्त होता हं । इनको सयमलन्धि अनन्त- 
गुणौ होती हं । 
इस प्रकार सवथिंसिद्धिनामक तत्त्वाथेवृत्तिमे नौव अध्याय समाप्त हुंजा । 


1 
( --- 


१) प्राप्नोति तेपा मु! 


१० 


२५ 


परथ दशमोऽध्यायः 


आह, अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षस्येदानी स्वरूपाभिधान प्राप्तकालमिति ? सत्यमेवम। 
मोक्षप्राप्ति केवलन्ञानावाप्तिपूविकेति कंवलन्ञानौत्पत्तिकारणम्‌च्यते-- 
मोहक्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥ १ ॥ 

इह वृत्तिकरण न्याय्यम्‌ । कुत ” लघुत्वात्‌ । कथम्‌ ? एकस्य ्षय'शब्दस्याकरणाद्‌ 

विभक्त्यन्तरनिदंशस्य चाभावात्‌'च'शब्दस्य चाप्रयोगाल्लघु सूत्र भवति मोहन्ञानदशंना- 

वरणान्तरायक्षयात्कंवलम्‌' इति ? सत्यमेतत्‌ , क्षयक्रमप्रतिपादनार्थो वाक्यभेदेन निदंश. 

क्रियते । प्रगेव मोह्‌ क्षयमुपनीयान्तमुहूतं क्षीणकषायव्यपदेशमवाप्य ततो युगपञ्ज्ञान- 

दशेनावरणान्तरायाणा क्षय कृत्वा केवरुमवाप्नोति इति । तत्क्षयो हेतु केवलोत्पत्तेरिति 


हेतुलक्षणो विभक्तिनिदंश कृत. । कथं प्रागेव मोह क्षयमुपनीयते इति चेदुच्यते--भव्य 





५/ 
दशो अध्याय 

कहते हे कि अन्तमे कह गये मोक्षके स्वरूपके कथनका भव समय आ गया ह । यह्‌ कहना सही ह 
तथापि केवलन्ञानकी उत्पत्ति होनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती हं इसलिए पहर केवलन्ञानकी उत्पत्तिं 
कारणोका निदंश करनेकं लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 

मोहको क्षय होनेसे तथा ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय कमंका 
षय होमेसे केवलज्ञान प्रकट होता ह ॥ १॥ 

उस सूत्रमे समास करना उचित हं क्योकि इससे सूत्र ल्घुहो जाताहं । 

रका--कंसे ? 

प्रतिनका--क्योकि एेसा करनेसे एक क्षयशब्द नही देन! पडता ह्‌ ओर दूसरी विभक्ति कं 
निर्देराका अभाव हो जानेसे "चव श॒ब्दका प्रयोग नही करना पडता हं इसलिए सूत्र रघु हौ जाता ह्‌ ! 
यथा--मौहन्नानदशंनावरणान्तरायक्षयात्कवलम्‌ 1 

समाधान--यह कहना सही है तथापि क्षयके करमका कथन करनेके लिए वाक्थोका भेद करकं 
निद किया ह । पदिक ही मोहका क्षय करकं ओर अन्तमूहुतं कालतक क्षीणकषाय सन्ञाको प्राप्त 
होकर अनन्तर ्ञानावरण, दर्ग॑नावरण ओौर अन्तराय कमेका एक साथ क्षय करकं केवलक्ञानको प्राप्त 
होता हं। इन कर्मोका क्षय केवलन्ञानकी उत्पत्तिका हेतु ह एसा जानकर हेतुरूप विभरक्तिका 
निदश कियाह्‌ं। 

गका--पहिके ही मोहक क्षयको कंसे प्राप्त होता हं? 

(१) -नानाम्ति-जा । (२) कथम्‌ ? क्षय-मु । (३) ततक्षयहेतु केवलौत्पत्तिरिति मु ता । 
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पम्यग्ृष्टि परिणामविशुद्धया वधंमानोऽसयतसम्यग्दष्टिसथतासयतप्रमत्ताप्रसत्तगुणस्थानेए 
कस्मिदिचन्मोहस्य सप्त प्रकृती क्षयमुपनीय क्षाधिकसम्यग्दुष्टिभृत्वा क्षपक्श्रेण्यारोह- 
णाभिमुलोऽध प्रवृत्तकरणमप्रमत्तस्थाने प्रतिपदयापूवेकरणप्रयोगेणापूवेकरणक्षपकगुणस्था- 
नव्यपदेशमन्‌भूय तव्राभिनवशुभाभिसन्धितन्‌कृतपापपकृतिस्थित्यनुभागो विचरधित- 
शुभकर्मान्‌भवोऽनिवृत्तिकरणप्राप्त्यानिवृत्तिबादरसाम्परायक्षपकगृणस्थानमधिख्ह्य तत्र ५ 
कषायाष्टक नष्ट कृत्वा नपु सक्वेदनाश समापाद्य स्त्रीवेदमुन्मूल्य नोकषायषटूक पु वेदे 
प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पु वेद क्रोधसज्वलने, क्रोधसञ्ज्वलन मानसज्वलने, मानसज्वलन 
मायासज्वलने, मायासज्वल्न' च लोभेसज्वलने क्रमेण बादरकृष्टिविभागेन विलयम॒प- 
नीय लोभसज्वलन तनूकृत्य सूृष्ष्मसाम्परायक्षपकत्वमनुभूय निरवशेष मोहनीयं निमृल- 
काष कषित्वा क्षीणकषायतामधिरुह्यावतारितमोहनीयभार उपान्त्यप्रथमे समये निद्रा- १० 
प्रचले प्रलयम॒पनीय पञ्चाना ज्ञानावरणाना चतुर्णा ददंनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणा 
चान्तमन्ते सम॒पनीयं तदनन्तर ज्ञानदरोनस्वभाव केवलपर्यायमप्रतवयं विभूतिविरेपमवा 
प्नोति । 

आह कस्माद्धेतोर्मोक्ष किलक्षणरचेत्यत्रोच्यते-- 





समाधान--सम्यण्दष्टि मव्य परिणामोकी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ असयत सम्यग्दृष्टि, ११ 

सयतासयत, प्रमत्तसयत गौर अप्रमत्तसयत इन चार गुणस्थानोमेसे किसी एक गुणस्थानमे मोहनीयकी 
सात प्रकृतियोका क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर क्षपकश्रेणिपर आरोहण करनेके किए सम्मुख 
होता हआ अप्रमत्तसयत गुणस्थानमे अघ प्रवृत्तकरणको प्राप्त होकर अपूवैकरणकं प्रयोग द्वारा अपूरवै- 
करण क्षपक गृणस्थान सज्ञाका अनुभव करकं ओर बहो पर नूतन-परिणामोकी विशुद्धिवस पापप्रकृतियो- 
को स्थिति ओर अन्‌भागको कृश करके तथा शुभक्मकि अनुभागकी वृद्धि करके अनिवृत्तिकरणकी २० 
प्राप्ति द्वारा अनिवत्तिबादरसाम्पराय `क्षपकगृणस्थान पर आरोहण करके तथा वहां आर कषायोका 
नाल करके तथा नपुंसकवेद ओौर स्त्रीवेदका कमस नाश करक, छह नोकषायका पुरुषवेदमे सक्रमण 
दारा नाञ्च करके तथा पुरुषवेदका क्रोध सज्वलनमे, रोध सज्वलनका मानसज्वलनमे, मानसज्वल्नका 
मायासज्वलनमे गौर मायासज्वलनका लोभसज्वलनमे क्रमसे वादरछृष्टिविभागके द्वारा संक्रमण 
करके तथा लोभसज्वलनको कृडा करके, सूकष्मसाम्पराय क्षपकत्वकरा अनुभव करके, समस्त मोहनीयका 
निम्‌ रु नाद करके, क्षीणकषाय गुणस्थानपर आरोहण करकं , मोहनीयकं भारको उतारकर क्षीण- 
कपाय गृणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा जीर प्रचलाका नाश करके तथा अन्तिम समयमे पांच 

चरण्‌, चार दर्ग॑नावरण आर पांच अन्तराय कर्माका अन्त करकं तदनन्तर जानदर्जनस्वभावल्प न 
पर्यायको प्राप्त होता ह । 

कटपते ह कि किस कारणपे मोक्ष प्राप्त होता ह गौर उनका न्घ क्वा है यञ 
जागका सूत्र कहतं द्‌-- 


1 
१ 


~~ 


(९) -व्न रोभ-मु । (२)-याणामन्त-नु ! {३} ननन्यन्च्यत्स्र 
५६ 
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बन्धहैत्वभावनिज राभ्यां कृत्स्नकमेविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २॥ 
„ मिथ्यादशनादिहेत्वभावादमिनवकृमाभाव . पूर्वोदितनिजं राहेतुससिधाने चाजित- 
कमनिरास । ताभ्या बन्धहेत्वमावनिजंराभ्यामिति हैतुलक्षणविभकव्तिनिदेश । ततो 
सवस्थितिहेतुसमीकृतरोषकमविस्थस्य 'युगपदात्यन्तिकं कृत्स्नकमविप्रमोक्षो मोक्षः प्रत्ये 


५ तव्य । कर्माभिवो दिविध --यत्नसाध्योऽयत्नसाध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्य नारकति्य्द- 


१० 
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वायुषामभावो न॒ यत्नसाध्य असत्त्वात्‌ । यत्नसाध्य इत ऊध्वेमुच्यते--असयतसम्यण्द्‌- 
ष्टयादिषु चतुर्षु गुणस्थानेषु कस्मिरिचत्सप्तप्रकृतिक्षयः क्रियते । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
स्त्यानगृद्धिनरकगतितिर्यग्गत्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियजातिनरकगतितियेग्यगतिप्रायोग्यानुपूव्या- 
तपोद्योतस्थावरसृक्ष्मसाधारणसल्जनिकाना षोडशाना कमंप्रकृतीनामनिवृत्तिबादरसा- 
म्परायस्थाने युगपतक्षय क्रियते । तत. पर तत्रव कषायाष्टक नष्ट क्रियते । नपु सकवेद 
स्व्ीवेदर्चं करमेण तत्रेव क्षयमुपयात्ति । नोकषायर्षट्क च सहेकेनेव प्रहारेण विनिपातयति। 
तत पु वेदसज्वलनक्रोधमानमाया कमेण तत्रवात्यन्तिक ध्वसमास्कन्दन्ति । लोभसंज्व- 
लन सूक्ष्मसाम्परायान्ते यात्यन्तम्‌ । निद्राप्रचले क्षीणकषायवीतरागच्छब्मस्थस्योपान्त्य- 


` बन्ध-हेतओंके अभाव ओर निजरासे सब कर्मो आत्यन्तिक क्षय होना दी मोक्ष रै ॥२॥ 


मिथ्यादेनादिक हैतुभोका अभाव होनेसे नूतन कर्मोका अभाव होता ह भौर पहिले कही ग 
नि्जरारूप हेतुक मिलनेपर अजित कर्मोका नाश होता हूं । इन दोनोसे "बन्धहेत्वभावनिजं राभ्याम्‌" यह 
हेतुपरक विभवितिका निदंश ह । जिसने भवस्थितिके हेतुभूत आयुकमंके बरावर गेष कर्मो स्थितिको 
कर लिया है उसके उक्त कारणोसे एक साय समस्त कर्मोका आत्यन्तिक वियोग होना मोक्ष हं एता 
जानना चादिए । 

कर्मका अभाव दो प्रकारका ह--यत्नसाध्य ओर अयत्नसाध्य । इनमेसे चरम देहवालेकं नरकाु, 
ति्थंञ्चायु ओर देवायुका अमाव यत्नसाध्य नही होता, क्योकि उसकं उनका सत्त्व नही उपलब्ध 
हेता । यत्नसाध्यं अभाव इससे आगे कहते ह--असयतसम्यग्दुष्टि आदि चार गुणस्थानोमेसे किसी 
एक गुणस्थानमे सात प्रकृतियोका क्षय करता हं । पुन निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्ध, 
नरकगति, तिर्थ॑ञ्चगति, एकेन्द्ियजाति, द्ीद्धियजाति, त्रीच्ियजाति, चतुरिन्द्ियजाति, नरकगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगतिध्रायोग्यानुपूर्वी, मातप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म जर साधारण नाम्वाली 
सोलह कमप्रकृतियोका अनिवृत्तिवादरसाम्पराय गुणस्थानमे एक साथ क्षय करता टं । इसकं वाद 
उशी गुणस्थानमे जार कपाथोका ना कर्ता ह । पुन वही पर नपँसकवेद जोर सवीवेदका क्रमसे क्षय 
करना हे । तथा छद्‌ नोकपायोको एक दी प्रहारके यारा गिरा देता हू । तदनन्तर पुरुपवेद सज्वटनक्रोध, 
तज्वननमान आर सज्वलनमाया वहा पर क्रमसे अत्यन्त क्षयको प्राप्त होते द । तथा लोभ सज्वटनं 


न 


म<मकताम्पराय मुणस्वानके अन्तमे विनायको प्राप्त होताहै। निद्रा भौर परचन्ला कषौणकपाय वीति- 











> न -वरेदस्चे र ५ [[कपायाप्टक 
(१) -वन्िनन्यमु, ता। (> )-दात्यतीकृतक्र-मु । (३) -वेदग्च तत्रव पु । (४) न 


च नर्म । 
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समये प्रलयमुपन्नजत । पञ्चाना ज्ञानावरणाना चतुर्णा दशेनावरणाना पञ्चानामन्त- 
रायार्णा च तस्यैवान्त्यसमये प्रक्षयो भवति । अन्यतरवेदनीयदेवगत्यौ दारिकवक्रियिका- 
हरकत जसकार्मेणशरीरपञ्चबन्धनपञ्चसघातसस्थानषट्कौदारिकवेक्रियिकाहा रकशरी रा- 
ज्खोपाद्धषट्सहननपञ्चप्रशस्तवणेपञ्वचाप्रशस्तवणेगन्धद्रयपञ्चप्रशस्तरसपञ्चाप्रगस्तरस- 
स्पाष्टकदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरुखुघूपधातपरघातोच्छ वासप्रशस्ताप्रगस्तविहायोगत्यप- 
याप्तकम्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभागुमदुरभंगसुस्वरदु स्वरानादेयायदा कौतिनिर्माणनामनी- 
चैर्गोत्राख्या द्वासप्ततिप्रकृतयोऽयोगकेवलिन उपान्त्यसमये विनाशमुपयान्ति । अन्यतरवेद- 
नीयमनुष्यायु्मनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजातिमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपू्येत्रसबादरपर्याप्तकसुभगा- 
देययश कीत्तितीथंकरनामोच्चैगोत्रसञ्ञिकाना त्योदशाना प्रकृतीनामयोगकेवलिनङ्चरम- 
समये व्यूच्छेदो भवति । 


~^ ^~ ^^ ~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~-~~ ---~-~--~-~----------~---------------------~ -----------------~^ 


रागछमस्थ गुणस्थानके उपान्त्य समयमे प्रलयको प्राप्त होते हं । पोच ज्ञानावरण, चार दरनावरण 
गौर पांच अन्तराय कर्मोका उसी गुणस्यानके अन्तिम समयमे क्षय होता ह्‌ ¦ कोड एक वेदनीय, देवगति, 
ओौदारिक रारीर, वेक्रिथिक शरीर, आहारक शरीर, तंजसशरीर, कार्मण शरीर, पोच वन्धन, पाच 
सघात, छट सस्यान, ओदारिक शरीर आद्धोपाद्ध, वेक्रिथिकश्च रीर आद्धोपाद्ध, आहारक शरीर आद्खो- 
पाद्ध, छह सहनन, पच प्रशस्तवणे, पाच अप्रस्तवे, दो गन्ध, पाच प्रगस्तरस, पाच अप्रशम्तरस, 
आठ स्प, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलषु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रनस्तविहायोगनि, अप्र- 
सस्तविहायोगत्ति। अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, गुम, अनुभ, दुरभग, सुस्वर, दु स्वर, अनादेय, 
अयशञ.कीति, निर्माण ओौर नीचगो नामवाली वहत्तर प्रकृतियोको अयोभकेवली गुणस्थानके उपान्त्य 
समयमे विनष्ट करता हू तथा कोई एक वेदनीय, मनुष्य आयु, मनुष्यगत्ति, पञ्चेन्दरियजाति, मनुप्यगति- 
प्राथोग्यानुपूर्वी , चस, बादर, पर्याःत, सुभग, आदेय, यश्च कीति, तीथकर ओर उच्चगोत्र नामवाखी 
तेरह प्रकृतियोका अयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमे वियोग होता हे । 
विशेषाथं--करुल उत्तर प्रकृतिं १४८ ह । उनमेसे चरमजरीरी जीवके नरकायु, तिर्य॑ज्चायु 
ञौर मनुष्यायुका सत्व होता ही नही \ आहारकचतुष्क ओर तीर्थं दुरका सत्त्व किमीके होता है ओर 
किसीकं नही होता । इनके सिवा शेष प्रकृतियोका सत्त्व नियमसे होता ह । यह्‌ जीव गुणम्थान क्रमसे 
बन्धहेतुजोका अमाव करता ह इसलिए क्रपसे नूतन वन्धका अभाव होता जाता ह ओर सत्तामे स्थित 
प्राचोन प्रकृतियोका परिणाम-विगेपसे क्षय करता जाता हं उसलिए सत्तामे स्थित कर्मोकि भी जमाव 
होता जाता हं ओर इस प्रकार अन्तमे सव कर्मोका वियोग हो जानेमे यह्‌ जीव मुक्त होता हूं । यहा 
मोक्ष गव्दका प्रयोग कमे, नोकमं जौर्‌ भावकमेके वियोग अथंमे किया गवा हँ । ममारी जीव वद्र 
अतएव वट परलन्वर हं । उकं वन्बनके टूट जाने पर्‌ वह मुक्त होता ह अर्थान्‌ अपनी न्वलन्वनाको 
प्रास्त करता हं । इम प्रकार मोक्ष क्याह इसका निर्देग किया । 
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आह्‌, किमासा पौद्गलिकीनामेव द्रव्यकर्मभ्रकृतीना निरासान्मोक्षोऽवसीयते उत 
भावकम॑णोऽपीत्यत्रोच्यते-- 


ओपश्चमिकारिभव्यत्वानां च ।। ३॥ 


किम्‌ ? "मोक्ष 'इत्यन्‌वतंते । भव्यत्वग्रहणमन्यपारिणामिकनिवच्यर्थम्‌ । तेन पारि. 
५ णामिकेषु मव्यत्वस्यौपशमिकादीना च भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्यभ्युपगम्यते | 
आह, यद्यपवर्गो भावोपरते प्रतिज्ञायते नन्‌ ओपरमिकादिभावनिवृत्तिवत्सर्वक्षा- 
यिकभावनिवृत्तिव्यपदेशो म॒क्तस्य प्राप्नोतीति ? स्यादेतदेवं यदि विषो नोच्येत | 
अस्त्यत्र विशेष इत्यपवाद विधानाथमिदम्‌च्यते-- 
त्यत्र केवल सम्यक्त्वन्ञानदशनसिद्धत्वेभ्यः ।! ४ ।। 

१० अन्यत्रशव्दापेक्षया का'निदश' । केवलसम्यक्त्वज्ञानदरशंनसिद्रत्वेभ्यो अन्यत्रान्य- 
स्मिन्नय विधिरिति । यदि चत्वार एवावर्लिष्यन्ते, अनन्तवीर्यादीना निवत्त प्राप्नोति? 
नेष दोष , जानदरेनाविनाभावित्वादनन्तवीर्यादीनामविशेष , अनन्तसामथ्येहीनस्यानन्ता- 
वबोधवृतत्यभावाज्ज्ञानमर्यत्वाच्च सुखस्येति । अनाकारत्वान्मुक्तानामभाव इति चेच 

कहते ह कि क्था इन पौद्गलिक द्रव्यकर्म परकृतियोके वियोगसे ही मोक्ष मिक्ता हु या भावकर्मोकं 

१५ भी अभावसे मोक्ष मिलता हं इस बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हं-- 

तथा ओपकशमिक आदि भयं ओर भव्यत्व भावके अभाव होनेसे मोक्ष होता हे।॥ ३॥ 
क्या होता हं ? मोक्ष होता है । य्ह पर भोक्ष' इस पदको अनिवृत्ति होती हं । अन्य पारिणाभिक 
भावोको निवृत्ति करनेके लिए सूत्रमे भव्यत्व पदका ग्रहण किया हे । इससे पारिणामिक भावोमे भव्यत्व- 
का ओर ओपशमिक आदि भावोका अभाव होनेसे मोक्ष होता हं यह ज्ञात होता हं । 
कहते ह, यदि भावोके अभाव होनेसे मोक्षकी प्रतिज्ञा करते हो तो ओपशमिक आदि भावोकी 
निवत्तिके समान समस्त क्षायिक भावोकी निवृत्ति मुक्त जीवक प्राप्त होती हं ? यह एसा होवे यदि 
इसके सम्बन्धमे कोई विदोष बात न कटी जावे तो । किन्तु इस सम्बन्धमे विशेषता हु उसिएु अपवाद- 

का विषान करनेकं किए यह्‌ आगेका सूत्र कहत ह-- 

परं केवल सम्यक्त्व, केवलश्ञान, केवरद्रेन ओर सिद्धत्व भावका अभाव नदीं होता ॥ ४॥ 
यहं पर अन्यत्र शब्दकी अपेक्षा पञ्चमी विभवितिका निदंश किया हं । केवल सम्यक्त्व, केवल 

ज्ञान, केवलददेन ओर सिद्धत्व इनके सिवा अन्य भावोमे यह विधि होती ह्‌ । 
शका--सिद्धोके यदि चार ही भाव शेष रहते ह तो अनन्तवीर्यं आदिकी निवृत्ति प्राप्त होती हं। 
समाधान--यह कोई दोष नही ह क्योकि ज्ञानदनके अविनाभावी अनन्तवीयं आदिक मी सिदधोमे 

अवसिष्ट रहते ह । क्योकि अनन्त साम्यसे हीन व्यकितिके अनन्तज्ञानकी वृत्ति नही हो सकती 

३० ओर सुख ज्ञानमय होता ह । 


(१) -यते नत्वौप-मु ।-यतेतदीप-ता । (२) का पदाने'-जैनेन्ध १, ४, ४१। अपादाने कारके 
का विभक्तिभेवति ।-- वृत्ति । प्रतिषु को निर्दे इति पाठ । (३) -मयपर्यायत्वाच्च मु, ता । 
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अंतीतानन्तरशरीराकारत्वात्‌ । 
स्यान्मत, यदि शरीरान्‌विधायी जीव , तदभावात्स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरिमाण- 
त्वात्तावद्िसपेण प्राप्नोतीति " नष दोष । कुत ” कारणाभावात्‌ } नामकममसम्बन्धो 
सहूरणविसपंणकारणम्‌ । तदभावात्पुन सह॒रणविसपेणाभाव । 
यदि कारणाभावान्न सहरण न विस्पेण ताहि गमनकारणाभावाद्ध्वेगमनमपि न ५ 
प्राप्नोति अधस्तियेग्गमनाभाववत्‌, ततो यत्र मुक्तस्तत्रंवावस्थान प्राप्नोतीति ? अच्रोच्यते-- 
तदनन्तरम्‌ध्वं गच्छत्या लोकाम्तात्‌ ॥ ५॥ 
तस्यानन्तरम्‌ । कस्य ? सवेकमं विप्रमोक्षस्य । आडभिविध्यथं । ऊर्वं गच्छत्या 
लोकान्तात्‌ । 
अनुपदिष्टहेतुकमिदम्‌ध्वंगमन कथमध्यवसातु शक्यमित्यत्रोच्यते-- + 
पुवेश्रयोगदसङ्धत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामास्च ॥ & ॥ 





शका--अनाकार होनेसे मुक्त जीवोका अभाव माव प्राप्त होताहं। 
समाधान--नही । क्योकि उनके अतीत अनन्तर शरीरका आकार उपलब्ध होता ह्‌ । 
जका--यदि जीव शरीरकं आकारका अनुकरण करता ह्‌ तो शरीरका अभाव हौनेसे उसके स्वाभ - 


विक लोकाकाशकं प्रदेशोके बरावर होनेकं कारण जीव ततूप्रमाण प्राप्त हौता हं । {५ 

समाधान--यह्‌ कोई दोप नही हं, क्योकि जीवके तत्प्माण होनेका कोई प्रमाण नही उपलव्व 
होता । नामकमका सम्बन्ध जीवके सकोच ओौर विस्तारका कारण ह किन्तु उसका अभाव हो जानेसे 
जीवके प्रदेशोका सकोच ओौर्‌ विस्तार नही होता । 

यदि कारणका अभाव हो जनेसे जीवकं प्रदेशोका सकोच ओौर विस्तार नही होता तो गमनके 
कारणका अभाव हो जानेसे जिस प्रकार यह जीव तिरछा ओर नीचेको ओर गमन नही करता हं उसी २० 
प्रकार उसका ऊ््वेगमन भी नही प्राप्त होता ह । इसलिए जिस स्थानपर मुक्त होता हं उसी स्थानपर 
उसका अवस्थान्‌ प्राप्त होता हं, एसी काकं होनेपर आगेक सूत्र द्वारा उसका समाधान करते ह्‌ । 

तदनन्तर युक्त जीव रोकके अन्त तक्र उपर जाता है ॥ ५ ॥ 

उसकं अनन्तर । 

गका--किंसके ” २५ 

समाघान--सव कर्मक वियोग होनेके 1 

सूत्रम 'आद्‌' पद अभिविधि अधमे आया ह । लोककं अन्त तक ऊपर जाता हं । 

जीव ऊ््वेगमन क्यो करता ह उसका कोई हेतु नही वतखाया, इसलिए इनका निच्चय कंसे टोता 
ह जत इसी वातका निश्चय करनेके किए आगेका सूत्र कटते हूं 

पूवम्रयोगसे, संगका अभाव होनेसे, चन्धनके दरटनेसे ओर वेसा गमन करना ३० 
स्वभाव होनेसे युक्त जीव र्वंगमन करता टे ॥ € ॥ 


(१) अतीतनन्तसयी-मु । (२) -कमेनमर्गो हि ता, 
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आह्‌, हेत्वथं पृष्कल्ेऽपि दुष्टान्तसमथेनमन्तरेणाभिप्रेताथसाधनाय नारमित्य- 
त्रोच्यते-- 

आविद्ध कु लालचक्रवद्न्यपगतकलेपालाबुवदेरण्डनीजवदग्निक्िखावच्च ॥ ७॥ 

पूव॑सूत्रे' विहिताना देतुनासत्रोक्ताना दृष्टान्ताना च यथासख्यमभिसम्बन्धो भवति । 

५ तद्यथा-कुलालप्रयोगापादितहस्तदण्डचक्रसयोगपूवेक रमणम्‌ । उपरतेऽपि तस्मिनपरवप्रयो- 

गादा सस्कारक्षयाद्‌ भ्ममति । एव भवस्थेनात्मनाऽपवगं प्राप्तये वहुगो यत्प्रणिधान तद- 

भाषेऽपि तदावेशपूवेक मूक्तस्य गमनमवसीयते । कि च, असङ्गत्वात्‌ । यथा मृत्तिकालेप- 

- जनितगौरवमलानुद्रव्य जरेऽध पतित जलक्लेदविरिलष्टमृत्तिकावन्धन रघु स॒टूर््वमेव 

गच्छति तथा कमेभाराक्रान्तिवशीक्कृत आत्मा तदावेशवसात्ससारं अनियमेन गच्छति । 

१० तत्स द्ध विमुक्तो" तूपयवोपयाति । कि च, वन्धच्छेदात्‌ । यथा वीजकोगवन्धच्छेदादेरण्ड- 

वीजस्य गतिदु ष्टा तथा मनुष्यादिभवप्रापकगतिजातिनामादिसकलक्मबन्धच्छदान्मुक्त- 

स्य ऊध्व गतिरवसीयते । कि च, तथागत्तिपरिणामात्‌ । यथा तियकप्लवनस्वभावसमीरण- 

सम्बन्धनिरुत्सुका प्रदीपरिखा स्वभावादत्पतति तथा मुक्तात्माऽपि नानागतिविकारकार- 


कहते ह्‌, पुष्कल भी हेतु दृष्टान्त दारा समर्थेनकं विना अभिप्रेत अथैकी सिद्धि करनेमे समथ नही 
१५ होते इसलिए आगेका सूत्र कहते ह-- 
घुमाये गये कुम्हारफे चक्रके समान, लेपसे यक्त हुई तूमडीके समान, एरण्डके 
वीजके समान ओर अग्निकी शिखाके समान ॥ ७ ॥ 
पिले सूत्रमे कटे गए सूत्ोका जौर इस सूतरमे कहे गए दृष्टान्तोका कमस सम्बन्ध होता हे । यथा 
कुम्हारके प्रयोगसे किया गया हाथ, दण्ड ओर चक्रका सयोगपूर्वैक जो भ्रमण होता हं उसके उपरत 
हो जानेपर भी पूर प्रयोगवश सस्कारका क्षय होने तक चक्र घूमता रहता ह । इसी प्रकार ससारमे स्थित 
आत्माने मोक्षकी प्राप्तिके लिए जो अनेक बार प्रणिधान किया ह उसका अभाव होनेपर भी उकं 
आवेश पूर्वक मुक्त जोवका गमन निर्चित होता ह । असगत्वात्‌--जिस प्रकार मृतिकाके लेपे मड 
जो भारीपन आ जाता ह उससे जके नीचे पडी हुं तुमडी जलसे भिद्टीके गीरे हौ जानक 
कारण बन्धनके शिथिल होनेसे शीघ ही ऊपर ही जाती ह उसी प्रकार कमंभारके आक्रमणे आधीन 
२५ हञा अत्मा उसके अवेगवश ससारमे अनियमसे गमन करता हं किन्तु उसके सगसे मुक्त होनेपर उपर ही 
जाता ह । बन्धच्छेदात्‌--जिस प्रकार वीजकोषके बन्धनके टृटनेसे एरण्ड बौजकौ गति व ह 
उती प्रकार मनुष्यादि मवको प्राप्त करानेवारे गतिनाम ओौर जातिनाम आदि समस्त कम 1 
छेद होनेसे म्‌क्त जीवकी ऊध्वंगति जानी जाती ह । तथागतिपरिणामात्‌--जिस प्रकार तियगुवरहः 
स्वभाववाके वायुके सम्बन्धसे रहित प्रदीपरिखा स्वभावसे ऊपर कौ ओर गमन करती हे उसी प्रकार 
(१) पूर्वूत्रोदिताना-मु । (२) -विप्रम्‌क्तौ तूपरयेवोप-मु ।-विमुकते तुपयेवोप-ता ।-विमूक्तोऽ्-दि 
१, दि २) 
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१०।८-९ ॥ 


दजमोऽध्याय 


णकर्मनिर्कारणे सत्य॒च्वंगतिस्वभावादूध्वे मेवारोहति । 
आह्‌, यदि मुक्त ऊर्ध्वंगतिस्वभावो लोकान्तादू्वैमपि कस्मान्नोत्पततीत्यत्रोच्यते-- 


धर्मास्तिकायाभप्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


४७१ 


गत्य॒पम्रहुकारणम्‌तो धर्मास्तिकायो नोप्स्तीत्यरोकं गमनाभाव । तदभावे च 
लोकालोकविभागाभाव प्रसज्यतं । ५ ू 
आह्‌, अमी परिनिवृ त्ता गतिजात्यादिभेदकारणाभावादतीततभेदव्यवहा रा एवेति ? 
अस्ति कथञ्चिद्‌ भेदोऽपि । कुत -- 
्षेत्रकालगतिलिड गती्थेचारित्र्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्त रसंस्यालपबहुत्वत 


साध्याः \\९\\ 


षेत्रादिमिद्वीदशभिंरनुयोगै सिद्धा साध्या विकल्प्या इत्यथं , प्रतयुत्पच्चभूतानुग्रह- 
तन्त्रनयद्वयविवक्षावगात्‌ । तद्यथा-क्षत्रेण तावत्कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युतपन्न- 
ग्राहिनियपेक्षया सिद्धक्षेत्रे स्वप्रदेदो आकाशप्रदेशे वा सिद्धिभ॑वति । भूतग्राहिनयपेक्षया 
जन्म प्रति पञ्चदशसु कमं भूमिषु, सहरण प्रति मानुषक्षेत्रे सिद्धि । कारेन कस्मिन्काले 


„^^ ~~~ 





~ ~-~~ ~~ 





“~~~ ~~~ -~ ~ -~ -~ ~~~ -~ -~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ -~ ~ ~~~ .~.~ 


मक्त आत्मा भी तानागति रूप विकारके कारणभूत कमेका अभाव होनेपर उध्वंगति स्वभाव होनेसे 
उपरकी ओर ही आरोहण करता ह्‌ । 
कते ह कि यदि सुक्तजीव ऊध्वं गति स्वभाववाला हं तो लोकान्तसे ऊपर भी किस कारणसे नही 
गमन करता ह्‌, उसक्िए आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
धमास्तिकायका अभाव होनेसे मुक्त जीव लोकान्तसे ओर रपर नदीं जाता ।॥ ८ ॥ 
गतिरूप उपकारका कारणभूत धर्मास्तिकाय रोकान्तके ऊपर नही हं इसच्िए अलोकमे गमन 
नही होता । मौर यदि अरोकमे गमन माना जाता हं तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता हे । 
कते हं कि निर्वाणको प्राप्त हुए ये जीव गति जाति आदि भेदके कारणोका अभाव होनेमे भेद 
व्यवहारसे रहित ही ह । फिर भी इनमे कथल्चित्‌ भेद भी ट क्योकि-- 
त्र, काल, गति, सिद्ध, तीथं, चस्ति, प्रतयेयोधित, बुढवोधित, ज्ञान, अवगाहना, 


न्त्र, संख्या ओर अल्पचहुत्य इन दारा सिद्ध जीव विभाग करने योग्य 
क्षेत्रादिक तेरह अनुयोगोकं वारा सिद्ध जीव साः 
वतमान आर भूतका अनुग्रह करनेवाे दो नयोको विवक्चाये किया गया 


॥९॥ 
ह्‌ अथि विभाग कग्नेयोग्यटह्‌ जौर यह्‌ विभाग 
। यया-धेचकी अपन्नाक्रिम 


क्षेत्रे सिद्ध होते हं ? वतेमानको ग्रहण करनेवाटे नयदी अपेक्षा सिद्धि क्षेत्रम, अपने प्रलेमे या आकाच- 
प्रदेवम निदि होती ह्‌ । अतीनको ग्रहण कननेवारधे नयकी अपेश्ना जन्मकी अपेश्ना पन्द्रह कमं नमियोमे 
ओर अपहरण अपेला मानृप क्षेत्रमे निदि होनी रं । 


(१) -मावत्वाद्‌-मु । 


(२) -दिनि तयोदग-ता, ना 1 (३) जन्मग्रमृति पञ्वदगतर्म-मु । 


भ्‌ 
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५७२ सवथिसिद्धौ [१०।९ 


सिद्धि " प्रव्युत्पच्चनयापेक्षया एकसमये सिद्धयन सिद्धो भवति । भूतप्रनापननयपेक्षया 
जन्मतोऽविशेषेणोत्सपिप्यवस्पिण्योर्जात सिध्यति । विलेषेणावसपिण्या सुषमद षमाया 
अन्त्यं भागं दु षमसुषमाया च जात सिध्यति।नतुदुषमाया जातो दु षमाया सिध्यति) 
अन्यदा नव सिध्यति । सहरणत सवेस्मिन्कारे उत्सपिण्यामवसपिण्या च सिध्यति | 
गत्या कस्या गतो सिद्धि ` सिद्धिगतौ मनुष्यगतौ वा। लिद्खेन केन सिद्धि? 
अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्य. सिद्धि्मावतो न द्रव्यत ? द्रव्यत पुल्लिङ्खेनेव । अथवा मिग्रन्थ- ` 
लिङ्गन । सम्रन्थलि ङ्खेन वा सिद्धिर्भूतपूर्वनयपेक्षया। तीथन", ती्सिद्धि द्वेधा, तीर्थकरेतर- 
विकल्पात्‌ । इतरे द्विविधा सति तीथंकरे सिद्धा असति चेति । चारित्रेण केन सिध्यति 
अन्यपदेशेनेकचतु.पञ्चविकल्पचारित्रेण वा सिद्धि । स्वशकितिपरोपदेशनिमित्तज्ञानभेदात्‌ 
्रत्येकनुद्धबोधितविकल्प. । ज्ञानेन केन ? एकेन दित्रिचतुर्भिर्च ज्ञानविरोषे सिद्धि । 


आत्मप्रदेशव्यापित्वमवगाहूनम्‌ । तद्‌ हिविधम्‌, उक्करृष्टजघन्यभेदात्‌  तक्रौत्करष्ट पञ्च- 


काल--काठको अपेक्षा किस कालम सिद्धि होती हं ? वर्वमानराह नयकी अपेक्षा एक समयम 
सिद्ध होता हआ सिद्ध होता हं । अतीतम्राही नयको अपेक्षा जन्मकौ अपेक्षा सामान्यरूपमे उत्सपिणी 
ञओौर अवसर्पिणीमे उत्पन्न हुआ सिद्ध होता हं । विशेष रूपसे अवसर्पिणी कामे सुषमा दू षमाके अन्त 
भागमे ओर दु षमा-सुषमामे उत्पन्न हुआ सिद्ध होता हं । दू षमामे उत्पन्न हुआ दु षमामे सिद्ध नही 
होता । इस कालको छोडकर अन्यकालमे सिद्ध नही होता हं । सहरणकी अपेक्षा उत्सपिणी ओर 
अवसर्पिणीके सब समयोमे सिद्ध होता हं । 

गतति-गतिकी अपेक्षा किस गतिमे सिद्धि होती है ? सिद्धगतिमे या मनुष्यगतिमे सिद्धि होती हं। 

लिद्ध--किस लिद्धसे सिद्धि होती ह ? अवेद भावस या तीनो वेदसे सिद्धि होती हं । यह कथन 
मावकी अपेक्षा ह द्रव्यकी अपेक्षा नही। द्रव्यकी अपेक्षा पलिद्धसे ही सिद्धिहोती हं अथवा 
निर्ग्रन्यलिद्धसे सिद्धि होती है। मृतपू्वंनयकी अपेक्षा सम्रन्थ लिद्धसे सिद्धि होती ह्‌ । 

तीथं तीर्थसिद्धि दो प्रकारकी है-तीर्थङ्रसिद्ध ओर इतरसिद्ध । इतर दो प्रकारणे ह्‌, कितं 
ही जीव तीर्थ ङ्रके रहते हुए सिद्ध होते है गौर कितने ही जीव तीथं डुरके जभावमे सिद्ध होते हं । 

चारित्र--किस चारि्रसे सिद्धि होती हं ? नामरहित चारित्रसे सिद्धिहोतीदह याएक, चार 
ओर पाँच प्रकारके चारित्रसं सिद्धिहोतीहं। 

रत्येकबुद्ध-बोधितवृद्--अपनी शक्ति रूप निभित्तसे होनेवाे ज्ञानक भेदसं प्रत्येकुद्ध होते ह 
मौर परोपदेन रूप निमित्तसे होनेवाले ज्ञानके मेदसे बोधितवृद्ध होते हे, इस प्रकारये दो प्रकारक ह । 

जलान-- किस ज्ञानसे सिद्धि होती ह ! एक, दो, तीन जर चार प्रकारके ज्ञानविशेषोसे सिद्धि 
होती ह्‌ । 
अवगाहना--आत्मप्रदेगमे व्याप्त करके रहना इसका नाम अवगाहना ह ! वह्‌ दो प्रकारकी ई 
= 


१०।९ | दरमोऽध्यायः ४७३ 


धन्‌ दातानि पञ््चविशत्युत्तराणि । जघन्यसधेचतुर्थारत्नयो देशोना 1 मध्ये विकल्पा 

एकस्मि्नवगाहे सिध्यति । किमन्तरम्‌ ? सिध्यता सिद्धानामनन्तर जघन्येन द्रौ समयो 
उत्कष्णाप्टौ । अन्तर जघन्येनैक समय उत्कषंण षण्मासा । सख्या, जघन्येन एकसमये 
एकः सिध्यति । उत्कषेणाष्टोत्तरशतसंख्या । कषेत्रादिभेदभिच्ाना परस्परत सख्या- 
विरोषोऽल्पबहूत्वम्‌ । तद्यथा--्रतयुत्प्चनयापेश्या सिद्धक्षेत्रे सिध्यन्तीति नास्त्यल्प्‌- 
बहुत्वम्‌ । भूतपूवेनयपेश्षया तु चिन्त्यते, क्षेत्रसिद्धा द्विविधा--जन्मत सहरणतश्च । 
तत्रात्पे सहरणसिद्धा । जन्मसिद्धा सख्येयगृणा । क्षेत्राणा विभाग कमंभूमिरकमभमि 
समुद्रो दीप ऊध्व॑मधस्तियगिति ! तत्र स्तोका ऊध्वलोकसिद्धा । अधोलोकसिद्धा संख्येय 
गुणा । तिेग्लोकसिद्धा सस्येयगुणा । सवेत स्तोका समुद्रसिद्धा । द्वीपसिद्धा सख्येय 
गुणा । एव तावदविशेषेण । स्वेत स्तोका क्वणोदसिद्धा । कालोदसिद्धा सख्येयगुणा । 
जम्बृदरीपसिद्धा सख्येयगुणा । घातकीखण्डसिद्धा सख्येयगुणा । पुष्करद्रीपभधंसिद्धा 
संख्येयगुणा इति । एव कालादिविभगेऽपि यथागममल्पवहूत्व वेदितव्यम्‌ ॥। १० ॥ 





जघन्य ओौर. उत्कृष्ट । उत्कृष्ट अवगाहना पाँच सौ पच्चीस धनुप हं ओर जघन्य अवगाहना कुछ कम 


साढे तीन अरत्ति ह । वीचके भेद अनेक हं । किसी एक अवगाहनामे सिद्धि होती हं । 

अन्तर-क्या अन्तर ह ? सिद्धिको प्राप्त होनेवाल सिद्धोका जघन्य अनन्तर दो समय हं गौर 
उत्कृष्ट अनन्तर आठ समय हें । जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हं । 

सख्या--जघन्य रूपसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता हं भौर उक्कृष्ट रूपसे एक समयमे एक 
सौ आठ जीव सिद्ध होते ह्‌ । 

अल्पवहुत्व--क्षेत्रादि भेदौकौ अपेक्षा भेदको प्राप्त हुए जीवोकी परस्पर सख्याका विदोप प्राप्त 
करना अल्पवहुत्व हं । यथा-वतंमान नयको अपेक्षा सिदिक्षेत्रमे सिद्ध होनेवाके जीवोका अल्पवहत्व 
नही हं । मृतपूवं नयको अपेक्षा विचार करते हं--क्षेत्रसिद्ध जीव दो प्रकारके ह्‌-- जन्मसिद्ध अर 
सहरणसिद्ध । इनमसं सह्रणसिद्ध जीव सवस अल्प हं । इनसे जन्मसिद्ध जीव सख्यातगुणे हं । क्षेत्रोका 
विभाग इस प्रकार हं--कममूमि, अकमभूमि, समुद्र, दीप, ऊध्वखोक, अधो्धोक्‌ अर्‌ तिर्यग्नोक्‌ । 
इनमेसे उध्वेलोकसिद्ध सवसे स्तोक हं । इनसे अधोलोक सिदध सस्यातगुणे हे, उनमें तिर्यग्टोकसनिद्ध 
सख्यातगुणे ह्‌ । 

समुद्रसिद्ध मवसे स्तोक हं । इनमे द्वीपसिद्ध सच्यातगुणे हं । यह सामान्य रूपमे कटा रै । विप 
रूपसे विचार करनेपर छवण समुद्रसिद्ध मवसे स्तोक ह । इनमे काल्ोदमिद्ध मच्यानयणें ट । उने 
जम्ूदरीपसिद्ध सरयातगुणे हं । इनसे धातकीचण्डनिद्ध सस्यानगणे हे । इने प्व सा््रीपनिय 
६ ह्‌ 1 इसी प्रकार कालादिका विभाग करनेपर्‌ भी आगमके जननार अत्यव्त्त्र जान ना 
चाहिए । 


(१) निद्धानामन्तर मु! (२) -दीपनिद्धा मु 1 


१० 


१५ 


५२० 


२५ 


४७४ सर्वसिद्धो 


स्वर्गापवगेयुखमाप्तुमनोभिरायं 
जनेन््कश्ासनवरामृतसारभूता । । | 
सवर्थिंसिद्धिरिति सद््रुपात्तनामा 
त्वाथवृत्तिरनिक्चं मनसा प्रधार्या।॥ १॥ 
तत््वाथेवृत्तिमुदितां विदिताथेतत्त्वाः 
शृण्वन्ति ये परिपठन्ति च धमेभक्त्या । 
हस्ते कतं परमसिद्धियुखामतं ते- 
मं्त्यामिरेश्वरसुखेषु किमस्ति वाच्यम्‌ । २॥ 
येनेदमप्रतिहतं सकलाथेततत्व- 
मुद्द्योतितं विमलकेवल लोचनेन । 
भक्त्या तमद्भुतगुणं प्रणमामि वीर- 
मारान्नरामरग्णाचितपादपीठम्‌ ॥ २ 
इति तत्त्वाथेवृत्तौ सवथिंसिद्धिसंल्लिकाया दशमोऽध्याय. समाप्त । 
शुभं भवतु स्वेषाम्‌ ॥\ 


स्वगे ओौर अपवगेके सुलको चाहनेवारे आयं पुरुषोने इस तत्तवाथवृत्तिका स्वाथेसिद्धि यहं 
नाम रखा ह । यहं जिनेन््रदेवके शासनरूपी अमृतका सार है, अत मन पूरवेक इसे निरन्तर 
धारण करना चाहिए ॥१।॥। सब तत््वोके जानकार जो इस तत्त्वार्थृत्तिको धर्म॑भव्ििरौ सुनते हं 
ओर पढते है मानो उन्होने परम सिद्धिसुखामृतको अपने हाथमे ही कर छिया है, फिर चक्रवती 
मौर देवेन्दरके सुखके विषयमे तो कहना ही क्या हं ॥ २।॥ जिन्होने अपने विमल केवल- 
्ञानरूपी नेत्रके द्वारा इस निधिवाद सकल तत्वाथंका प्रकाशा किया है, मनुष्यो ओौर देवोके 
द्वारा पूजित अद्मुतगुणवाके उन वीर भगवानको भक्िपूरवेक प्रणाम करता हूं ।३॥ 


इस प्रकार सर्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वाथेवृत्तिमे दसर्वां अध्याय समाप्त हुआ । 


पिश? 
प्रथम अध्याय 


सम्यग्दद्रोननज्ञानचारित्रासि मो्तमार्मः । 
तत्त्वाथेशरद्धानं सम्य्ददनम्‌ । 
तत्निसर्गादधिगमाष्रा | 

जीवाजीवास्रव " वन्धसवरनिजेरमोक्तास्तच्म्‌ । 
नामस्थापनाद्रव्यमावतस्तन्न्यासः। 
प्रमाणनयेरधिगमः | 
निरदेजस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः । 
सत्सख्याकतत्रस्पदानकालान्तरभावास्पवहूस्वैश । 
सतिश्रतावधिमनःपयेयरकेवलानि जानम्‌ 


तत्प्रमाणे 

श्राय परोक्षम्‌ । 

परत्यत्तमन्यत्‌ । 

मति. स्मरतिः सज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
तदिद्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ । 


अवग्रहेदावायण्धारणणाः । 
वहुवहुविधच्निप्राऽनिः*खताऽनुक्तध वाणा सेतयणएम्‌ । 
अथस्य । 

व्यञ्ननस्यावग्रह्‌ः । 

न चक्तेरनिन्द्रियास्याम्‌ । 

श्रत मतिपृच दयनेकट्ादलमेदम्‌ । 
६मचप्रत्ययोऽचधिदेवनारक्राणमि । 
श्तयापठमनिमित्तः पडविकर्पः शेपाणाप्‌ । 
नऋहृजविपुलमतीमनःपयेयः> । 
चिद्युद्रधमतिपाताभ्या ततद्वि्पः 
चियद्धितेत्रस्वामिविप्येभ्योऽचधिमन'"पयेयोः < । 
मनिश्रुतयोनिचन्धो " ° प्रव्येप्वसवेपयायपु । 





° व्याध्रव-दसिमि० । २ मन.पर्वाय-त० भा? 1 > तवच द्माये-दरिमि० । 


< 


-निगना-तर भा०, निप्रि स्तान्‌ = शग्तिनिधितध्‌० चित्रृ° पर | 
तर शर म मदयत्यता इत्यदि सने न्थान पर द्विवियो-तपि ॥ =? ॥ 
द मनाम्‌ 1 २२॥ प्नेमृचरदटे } ७ वनोननितितच्त. । तञ ना०] 
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४७६ स्वा्थसिद्धौ 


रूपिष्ववधेः | 

तदनन्तभगे मनःपयेयस्य१ । 

सवेद्रव्यपयायेपु केवलस्य । 

एकादीनि भाव्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुरभ्यः ] 

मतिश्रुतावधयो र विपर्येयश्च | 

सदसतोरविरेपाद्यदच्छौपलब्पेरुन्मत्तवत्‌ । 

नेगमसंग्रहव्यवदहारजसू्रशब्द 'समभिरूढेवंभूता नया.४। 
इति प्रथमोऽध्यायः 1 


दसरा अध्याय 


श्मोपरमिकन्तायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमोदयिकपारिणामिको च । 
दिनवाष्टाददोकविरतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ । 

सम्यक्त्वचासत्र । 

ज्ञानदरोनदानलाममोगोपमोगवी्याशि च । 

जञानाज्ञानदरोन *लब्धयत्रतुस्विचिपच्धभेदाः‹ सम्यक्त्वचारिस्रसंयमासंयमान्च । 
गत्तिकधायलिङज्ञमिश्यादशेनाज्ञानासंयतासिद्ध 'लेर्य्धतुश्चतुस््रकेकेकेकपड भेदाः । 
जीवभव्याभव्यत्वानि> च । 

उपयोगो लक्षणम्‌ । 

सस्द्विविधोऽश्टचतुर्मेदः । 

संसारिणो युक्तघ्च । 

समनस्कामनस्काः । 

संसारिणस्त्रसस्थावराः | 

प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः {१ ° 

१ १द्वीद््ियादयस्त्रसाः। 

पच्च न्द्रियाणि । 

द्विविधानि । 

निघ स्युपकरर द्रव्येन्द्रियम्‌ । 

लब्ध्युपयोगो मवेन्द्ियम्‌ । 
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१ मनःपर्यायस्य त० भा० | २ -श्रुतविमङ्गा विप-हारि भा० । ३ -सूचरशब्दा नया; | त०्मा० । 
# त० भ० मे श्रायशब्दौ द्वि्निमेदौ ॥३५॥ यह्‌ सूत्र अधिक दहै । ५ दानादिलन्धय-त० भा०) 
६ त० भा०मे व्यथाक्रमम्‌? इतना पाठ अधिक दै। ७ सिद्धत्व-त०्मा०। ८ मव्यत्वादीनि-त० भा०) 


६ “सः पाठ नहीं है सि° ब० पा० | १० प्पृथिध्यग्बुवनस्पतयः स्थावरः त° भा०। 


११ तेजोवाय्‌ दीन्धियाद्यश्च चः त० भा० | 


१ स्पञ्नेनरसनघ्राणचक्तृश्रोत्राणि । 
स्पररसगन्धवणेगब्दास्तदथाः ।२ 
ध्रुतमनिद्धियस्य । 

१वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ] 
कमिपिपीलिकाभ्रमस्मनुष्यादीनामेकेकबरद्धानि । 
संजिनः समनस्काः । 
विग्रहगतौ करमग्रोगः | 
श्रनुश्रेणि गतिः| 
अविग्रहा जीवस्य । = 
विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्येः 
एकसमयाऽविग्रहम* । 
एकं द \व्रीन्वाऽनादहारकः 
सम्मून्छंनगभापपादा९ जन्म । 
सचित्तमीतसंवृताः सेतर मिश्रारयेकणस्तद्योनयः। 
जरायुजाण्ड ण्जपोताना गः | 
देवनारकाणएमुपपाद 

गेपाणा सम्भूच्छंनम्‌ । 

ओदारिकवेक्रियिका ^हारकतेजसकामंणानि शरीराणि । 
परं परं सूृच्मम्‌ । 

प्रदेयतोऽसंख्येयगुणं प्राक्‌ तेजसातं । 

अनन्तगुणे परे । 

शप्रतीघाति*° | 

सरनादिसम्बन्धे च । 

सवेस्य । 

तदाढीनि भाव्यानि युगपदेकस्मिन्ना * १ चतुभ्येः। 
निरूपभोयमन्त्यम्‌ | 

गभसम्मूच्छंनजमध्यम्‌ । 

अ(पपादिक वक्रियिकम्‌^+> | 

लव्िप्रत्ययं च | 

तेजममपि१६। 

दुभ वियद्रमन्यायानि चाहर,» प्रमत्तमयतस्येव । 


५ नन्पतनस्छनः रत्यादि सूज>े पथं (उपयोग स्ादिपुः | ˆ& ॥ -ट यन्न न< भारः 


् 


प्रित 


६ । रशब्टान्तेपमपा । तन्ना | ३ वायःन्लनामेर्म्‌ त ना | ८ एम्नमगोःविद् 
त 1 भ द्व बाना तत खा | ६ -गर्मापरात त<भमा< | ऽ उदगन्दलानना 
भ्ा< । ८ नारन्दवानारुपणत तन्मा } & -दरि राद्रल-। तन्मा< | > ऽप्रप्रानिदाति | 


तर नार | :“ दुगपदस्न्या | 4: वाटमौपयादन्म | हन्मा | : तन्या्त 


चनद | ४ चट्दगपूत्रधरन्यव | तत भा० म इतना पाड श्याल द । 


~ 


ऽत सर्वार्थसिद्धो 


नारकसम्भूचछिनो नपुंसकानि। ` १६६ 
न देवाः। १६६ 
रोषास्विवेदाः५ । २०० 
्रोपपादिकचरमोत्तमदेहा२ऽसंख्येय ष्वर्पायुपोऽनपवर्त्यायुपः । २०१ 


इति द्वितीयोऽध्यायः | 


तीसरा अध्याय 
र्शकंरावालुकापङ्कधूमतमोमदहातमःप्रम।ः भूमयो घनाम्बुवाताकाणप्रतिषठाः सप्राधोऽधः* | २०३ 
तासु*त्रिरासच्चविरतिपच्दरासतिपच्चोनैकनरकरतसदस्राणि पच्च चैव यथाक्रमम्‌ । २०५ 
नारका ऽनिव्याञ्चुमतरलेश्यापरिणामदेदटयेदनाविक्रिया । - २०६ 
परस्परादीरितदुःखाः | २०८ 
-संक्किष्रासुरोदीरितदुःखाध्च म्रक्‌ चतुर्थ्याः । २०६ 
-तेष्वेकत्रिसप्रदरासप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्रिशव्सागसोपम। स्वाना परा स्थितिः २१० 
जस्वूट्रीपलवणो दादयः शुभनामानो दीपसमुद्राः । २११ 
दिर्दिविष्कम्भाः पू्पूर्वपरि्तेपिणे बलयाकृतयः। + 
तन्मध्ये मेसनाभि् तो योजनकषतसहस्त्रविष्कस्भो जम्बूद्वीपः । २१२ 
८भरतहैमवतदहरि विदेहरम्यकैरण्यवतेरावतवर्पाः चतेत्रणि । २१२ 
तद्िभाजिनः पूवांपरायता हिमवन्महाहिमवन्निपधनीलरुदिमरिखरिणो <वपेधरपवैताः। २१४ 
१० देमाँनतपनीयवेदूैरजतदेममयाः । २१५ 
मणिविचिच्रपारवां उपरि मूले च तुल्यचिस्ताराः। २९५ 
पदममहापदमतिगिञ्छकेसरिमहपुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेपामुपरि । २१६ 
प्रथमो योजनसदस्लायामस्तदर्धविष्कम्भो हदः । २१६ 
दृशयोजनावगाहः । २१६ 
तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ । २१७ 


१ त० भामे यह्‌ सूल नदी है। २ (चरमदेहा यद भी पाठान्तर है] स०; त° वा०। 
३ श्रोपपात्िकचरमदेद्येत्तमपुखषाऽसख्येय- । त° भा० । 
४ त० भा० मे प्रथुतयः पाठ च्रधिक है। 
५ त०भा०मे तासु नकाः इतना ही सू दै । नरकोकी सख्या तवार्थं भाष्ये दी हे । 
& त० भा० मे नारकाः यह्‌ पाठ नही है । ७ -लवणादयः त° भा० | 
८ त०्भा० मे (तत्रः इतना पाठ श्रधिक है। £ चखधरपर्वताः सि°। 
- १० यासे लेकर -त्रागे शिर्धातकीखण्ड इस सूतके पूर्घैतककरे २१ सूत्र तत्यार्थभाष्यमान्य चू 
पाठम नदीं ह| 


परिर्ि्ट १ 


तदिद्रगुणद्विगुणा हदाः पुष्कराणि च । 
तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकात्तिुद्विलदम्यः पल्योपमस्थितय ससासानिकपरिपत्छा 
गद्धासिन्धुतेदिद्रो दितास्याहरिद्ररिकान्तसीतासीतादानारीनरकान्ताजुबखरप्यद्ूलार्तारताठ 
सरितस्तन्मन्यगाः । 
दयो्दैयोः पूर्वाः पू्वेगाः 
रोपास्त्वपरगाः । 
चतुदेरनदीसहस्रपरिवरता गङ्ख सिन्ध्वादयो नदः । 
भरतः पटर्चिञतिपच्रयोजनलतविस्तारः पट्चकोनविरात्तिाया योजनस्य । 
तदिद्रगुणएद्विगुणएविस्तारा वपेधरवपां विदेदहान्ताः 
उत्तरा दक्िणतुल्य।;। 
भरतेराबतयोवद्विह्ठासौ प्रटसमयाभ्यासुत्सप्िण्यवसम्पिएेभ्याम्‌ । 
ताभ्यामपर भूमयोऽवस्थिताः । 
एकट्वितरिपल्यापम स्थितयो हेमवतकहारिवपेकटे वद्रवकाः 
तथोत्तराः | 
विदेदेपु सल्येयकालाः । 
भरतस्य विष्कम्भो जस्वृरीपस्य नवतिञतमगः । 
दिधातकीखण्ड । 
पुष्करे च | 
प्राड्‌ मातुपोत्तरान्यनुष्या 
श्राया म्लेच्छाश्च । 
भरतेरावततविदेहाः कमभूमयोऽन्यत्र देवक्कुरूत्तरठरु*यः। 
चृस्थितती परावरेर च्रिपल्योपमान्तसु हूतं । 
तियग्यो निजाना* च । 
इति तृतीयाऽध्यायः । 


कप 
चोथा अध्याय 
देवावतुणिकायाः* । 
श्मादितस्तिपु पीतान्तलद्या-* । 
दठाएपस्रद्रव्धविरन्पा(ः कन पापपन्नपयन्नाः । 
टन्दसामानिम्त्रावरिचगरारिष्टान्स ९रन्नारपानानानप्ङीरदामिनार्यरमि नि 


त्रायरि्रसनादपान्‌वत्या च्वन्ररन्या निन्दाः । 
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पूवेयोद्रनद्राः१ । 

यप्रबीचारा श्रा एेशानात्‌ । 
रोषाः स्परोरूपराब्दमनःप्रवीचाराः२ । 
परेऽग्रवीचाराः 
भवनवासिनोऽदुरनागविद्यु्युपणाग्रिवातस्तनितोदधिद्रीपदिक्कमाराः । 

तराःकिन्नरकिभ्पुरुपमदहोरग ष्गन्धवेयन्तरान्तसमूतपिरचाः 

उ्योतिष्काः सूया * चन्द्रमसो म्रदनकतत्रप्रकीणेक\ तारकाश्च । 
मेरुप्रदक्तिण। नित्यगत्यो चृलोके । 
तत्कृतः कालविभागः । 
वदहिरवस्थित्ताः । 
वैमानिकाः । । 
कत्पोपन्नाः कत्पातीताध्च | 
उपयेपरि । 
सौधम्भशानसानत्छुमारमहेन्द्र ्रह्मबरह्योतरलान्तवकापिष्क्रमदष्क्रद्यतारसदस्त्ररेष्वानत- 
प्राणतयोरारणच्युतयो सैवसु मरव्ेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेपु स्वाधेसिद्धो °च । 
स्थितिप्रभावसुखथ्‌ तिलेशयावि्ुद्रीन््रियावधिविपयतोऽधिकाः | 
गतिदारीरपरिमहामिमानतो दीनाः 
पीतपदाञुक्लेश्या द्वित्रिरपेपु* । 
प्रग्र वेयकेभ्यः कत्पाः | 
बरह्मलोकालया लौकान्तिकाः९ 
सारस्वतादित्यवन्द्यरुएगदंतोयतुपिताव्यावाधा१ ° रिष्टश्च । 

विजयादिषु द्विचरमाः । 
परोपपादिक १ *मनुष्येम्य शेषासिर्यम्यो नयः । 

१ र स्थितिरसुरनागसुपणद्वीपरोषाण। सागरोपमत्रिपल्योपमद्रेदीनमिताः 
^ ऽसोधमेशानयोः सागरोपमेऽधिके । 

१४ सानत्छुमारमदहन्द्रयोः सत्र | 

११ त्रिसप्रनवैकादशव्योदरपत्रदरभिरधिकानि तु । 


२४० 
२४१ 
२४१ 
२४२्‌ 
२४२्‌ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
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र्त 
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२४६ 
२५९१ 
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२५१. 
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२५६ 
२५५७ 
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२५८ 

२५६ 

२५६ 


१ त०भा०मे इख सूत्र के श्रागे "पीतान्तलेश्या. सूत्र श्रधिकदै। २ त०भा०मे द्वयोद्रयोः 
दतना पाठ श्रधिक है । २३ -गान्धवं०-त० भा० | ४ सूर्याश्न््रमसो । त० भा० । ५ -प्रकीणए- 
तारकाश्च त° भा०। ६ -््यलोकलान्तकमहाशक्रसद््नारिप्वानत-त० भा०। ७ सर्वाथसिद्धे च ` 


त०भा०। ठ पीतमिश्र-पद्ममिश्र-शुद्कलेश्या दिद्विचदश्चठःशेषरेषु इति त° वा० | 


& लोकान्तिकाः त० भा० 1 १० -व्यावाधमरूतोऽरि्टाश्च } तन्मा० । ११ ग्रौपपातिक- तन्मा०) 
१२ इस एक सूत्र के स्थान पर त° भा०मे चारसूत्रदहै। वे इख प्रकार हैः- स्थितिः ॥ २९॥ 
भवनेषु दक्लिणाधाधिपतीना पल्योपममध्यधंम्‌ ॥ ३० ।। शष्ाणा पादोन ॥ २१॥ श्रसुरे्रयोः 
सागयेपममधिक च ॥ ३२॥ १३ त०्मा०्मे इस एक सूत्र के स्थान पर शसोधर्मादिषु यथा- 


क्रमम्‌ | ३३ ॥ सागयेषमे ॥ ३४ ॥ त्रधिके ॥ ३५. ॥ एेसे तीन सूत्र है । 
१४ त० भा० मे (सप्त खानक्छुमारे एेसा सत्र है । 
१५ त० भा० मे "विशेषत्रिखसप्तदशेकादशयपञ्चदशभिरधिकानि च एेखा सूत्र दे | 


परिशिष्ट १ 


आरणाच्युतादृध्यैमेकैकेन नवसु ब्रैवेयकरेपु चिजयादिपिु सर्वाथेसिद्धो "च । 
स्रपरा पल्योपममधिकप२ | 

परतः परतः पूरा पृवानन्ता । 

नारकाणा च द्वितीयादिपु | # 
द्रवपेसदस्त्राणि प्रथमायाम्‌ । 

भवनेपु च । 

व्यन्तराण। च । 

परापल्योपममधिक्र्‌ | 

उयो तिष्काणा च | 

*तदश्टमागोऽपरा । 

६लौकान्तिकान(मण्ट सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ । 


इति चतुर्थोऽध्यायः । 


५९८ 
पाच अध्यायः 
अजीवकाया धर्माधर्माकादरपुद्गला । 
द्रेभ्याशि°। 
जीवाश्च | 
निव्यावस्परतान्यरूपासि । 
रूपिणः पुद्गलाः । 
रा श्रकारादिकद्रव्यासि। 
निप्कियाणि च 1 । 
असस्येयाः पदे ध्माधमेकजीवाना(म < । 
छ्राकाठास्यानन्ताः । 
संग्ययामंख्ययान्न पुद्गलानाप | 
नाणणेः। 


~२ 


८२ सवा सिद्ध 


लोकाकारोऽयगाहः । 

धर्माधसैयोः कृत्स्ने | 

एकपदे श(दिपु माज्यः पुद्गलानाम्‌ | 

असंख्येयभागादिपु जीवानाम्‌ । 
प्रदेरसंहारविसर्पाभ्या १ प्रदीपवन्‌ | 


ग 


तिस्थित्युप्रहो रधर्माध्सयोरुपकारः । 


अ[कारस्याघगाहः । 

दारीरवाडमनःप्रएपानाः पुद्गलानाम्‌ | 

सुखदुः लजीवित्तमरणेपस्रहश्च । 

परस्परोपग्रह्म जीवानाम्‌ । 
वतेनापरिणामक्रियाः* परत्वापरत्वे च कालस्य | 
स्पशेरसगन्धवणंवन्तः पुद्गलाः । 
शब्दवन्धसोदम्यस्थोल्यसंस्थानमदतमरद्ायाऽऽतपोदयो तवन्तर्च । 
अणवः स्कन्धघ्च | 

४ मेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते । 

मेदादणुः | 

मेदसंघाताभ्या चल्तुपः\ । 

सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ । 

उत्पादन्ययप्रौव्ययुक्तं सत्‌ । 

तद्धाबान्ययं निव्यम्‌ । 

अर्पितानपितसिदधेः । 

स्निग्धशन्तत्वाद्‌ वन्धः । 


न॒ 


जघम्यगुणानाम्‌ । 


गुणसाम्ये सटशानाम्‌ । 
द्यधिकादिगुणाना तु । 


6 


वन्धेऽधिकौ पारिणामिको च। 


गुणपयेय^वद्‌ द्रव्यम्‌ । 
कालश्च < | 

सोऽनन्तसमयः ] 

द्रव्याश्रया निगु णः गुणाः । 
तद्भावः परिणामः१० | 


इति पञ्मोध्य(यः । 
१ विसर्गाभ्या- त° भा० | २ स्थिस्युपग्रहयो- त° भा०। 
२ वतना परिणाम, क्रिया त० भा० | ४ सघातमेदेभ्यः त० भा० | ५ चाद्खुषाः | 
६ त०भा०मे यहसू्र नहीं रै। ७ चन्धे सप्राधिकौ पारिणामिको त° मा०। 
-पयोयवद्‌ द्वभ्यम्‌ त° भा० | £ कालश्चेव्येके त° मा० । 
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_ माश्च ॥४२॥ रूपिष्वादिमान्‌ ॥४२॥ योगोपयोगौ जीवेषु |॥५४॥ 


पारा ३ 
६१९८ 
चटका अन्याय 
कायवाद्ूमनःकमं योगः । = 
स श्रास्वः। ६ 
घयुभः पुण्यस्यद्युभः पापस्य | ५६ 


सकपायाकपाययोः साम्परायिकर्याप्रथया । 


१९) „८९४ ११ ६५) ६५. 
#) 
५१ 


'डन्दियकपायात्रतक्रियाः पच्चचतुः पश्चपन्नवि्नि संख्या पवस्य भदा. । २ 
तीत्रमन्दल्ानाल्लातमावायिकरणएवीर्यवियेयभ्य  स्तद्विगेष २३ 
श्र धिकरण जीवाजीवाः। - 2२५ 
ग्रा सरम्भममारम्भारम्भयारक्रतकारितानुमतवःव।यवियस्तरिरितिस्तरिचतुन्यं कय. । ८२५ 
निवेनंनानिनेपसयागनिमगांः द्विचतुरिचिभद्राः परम्‌ । ३२६ 
तस्ोपनिहवम।स्सय।न्तयाय।(सदनापवाता लानरजँनावरणया ` । २२५ 
दःख्नोकवःनापाक्रन्दनवधपरिट वनान्यासमपराभवस्थान्यसद्यस्य | २२य 
भूनत्रत्यनुकम्पादानमरागमयमादियोग * न्तान्तिः ठो।चसिति मद्र्यम्य | ६६० 
केवलिश्रतमधधमेदव।वणवादो दठंनमोःस्य । ६2५ 
वपायादयान्तीव्रपरिण।म \-वरिरमाहस्य । २३२ 
वहूव।रम्भपरिप्रहत्वः नारकस्यायुपः । ६३३ 
माय! तयग्योनस्य । २२४ 
्ररपारम्भपरिटत्वं मालपस्य । ३६४ 
° स्वभावमाद्व च ] 23 
नि.मीलन्रनत्य च सर्वेषाम । | २३५ 
सरानसयममयम(सयम।(फ।मतिनरागलनपासि देवस्य । ८२५ 
सम्यक्स चप | २८६ 
यागवक्रता चिसंवादन चशुमग्य नाम्न । ०३६ 
नद्विपरीन युभस्य । ६२५ 
दठानवियुदिर्विनयरसम्पन्नता यीनघ्रतेवननीचातऽभीच्ण स्तानापयागमवगो उरक्तिनम्न्यागनपसी 
^ °साधुसमाधिवचव्रत््यकरणमरदाचा्यवटशरुनप्रयचनमक्तिरायय्यङ्रापरिटराणिमामयमायना 
प्रयेचनयन्मनत्वमिनि तीवेररन्वस्य+ १ | २३८ 
परल्मनिन्राप्रणप सदसदगुणोा १ रन्ट्दनाद्रावने च नीचनाद्स्य । 2६ 


पत सवौर्थसिद्धौ 


तद्धिपयेयो १ नीचेनरत्यनुत्सेको चोत्तरस्य । ३४० 
विन्नकरणमन्तरायस्य । २४० 
इति पष्टोऽध्यायः | 
-&‰- 

५4 

सातवा स्रध्याय 

दिसानतस्तेयात्रह्यपरिमरहेभ्यो विरतिर्रतम्‌ । ३४२ 
देशस्तोऽणुमहतौ | २३४ 
तत्स्थेर्याथ भावनाः पञ्च पच्च । २३२४ 
वाडमनोगुप्रीर्यादाननिकेपणसमित्यालो कितपानमोजनानि पच्च । २४२ 
करोधलौममीरत्वहास्यप्रव्याख्यानान्यनुचीचिमापणं च पच्च | ३४५ 
रन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरएभेचतशद्धिसधाविसंबादाः पच्च | २४५ 
स्त्रीरागकथाश्रवणएतन्मनोहराद् निरीन्तएपूवेरतानुस्मरणव्रष्येष्टरसस्वररीर संस्कारत्यागाः पञ्च । ३४६ 
मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेपवर्जनानि पच्च । २५६ 
हिसादिष्विहामुत्रा पायावद्यददौनम्‌ । २४७ 
दुःखमेव वा । २४८ 
४मत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सच्वगुणाधिकक्िश्यमानाविनयेपु । २४६ 
जगत्कायस्वभावो वा ६ संवेगवेराग्याथेम्‌ । २५० 
प्रमत्तयोगास्राणएन्यपरोपणं हिसा । २५९१ 
असदमिधानमतम्‌ । | ३५२ 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ । २५२ 
मेथुनमन्रह्य । ३५३ 
मूच्छां परिग्रहः । २५४ 
निःशल्यो व्रती । २५६ 
अगा्येनगाख् । ॥ ९५७ 
अणुत्रतोऽगारी ) ९५ 

दिग्देशान्थदण्डचिरतिखामायिकप्रोष्धोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाएातिधिसंविभागन्रत- 
सम्पन्न । २५९ 
मारणान्तिकी -सस्लेखनां -जोपिता । ३६२ 
राङ्ाकांत्ताविचिकित्साऽन्यदृष्प्रशंसासंस्तवाः सम्यग्ष्टेरती < चाराः । ३६४ 
त्रत्चीलेषु पच्च पच्च यथाक्रमम्‌ । - २६५ 
वन्धवध१ °च्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः | २६६ 
मिथ्योपदेशषरहोभ्या + १ख्यानक्रूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रमेदाः । २६६ 


१ तद्धिपर्थयो त० भा०। २ इससे श्रागेके भावनावाले पाचो सूत्र त० भा०मे नहींद। 

३ -युच्र चापाथा -त० मा० । ४ -माध्यस्थ्यानि त° मा० ] ५ त मा०मे ध्व पद्‌ नहीं दे। 
६ त०्मा०्मे वाः कै स्थानमेष्चः पाठे) 

७ -पोषधोप -त० मा० | ८ सल्लेखना त° मा०। € -रतिचासयः त० भा०। 

१० --वधच्छुविच्छेदा- त०्भा०। ११ -रहस्याभ्याख्यान-तण्मा० । 


परिशिष्ट १ 


म्तनप्रयागत्तदाह्तादानविरुद्रराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकन्यवदाराः । 
परवरि्राहकरणत्यरिक!*परिग्रदीतापरिग्रदीतागसनानद्की द! रकामतीव्रासिनितविसाः | 
चतव्रवास्तुदिरण्यसुवणेधनधान्यदासीदासङ्कष्यप्रमाणातिक्रमाः । 
उर्वाथस्तियैरव्यतिक्रम्तेत्रवृद्धिस्परत्यन्तराधा ° नानि । 
म्रानयनंप्रेप्यप्रयोगणव्छरूपाुपातयपुद्‌ गलक्तेपाः । 
कन्दरपकोछन्यमोखर्यासमीकचयाधिकरणापमोग ्परिभागानधक्यानि । 
गरोगटुष्प्रफिधानानाद्रस्मृत्यनुप स्थानानि । 
स्नप्रस्यवेक्िताप्रमा्जितात्सर्गादान^संस्तरोपक्रमणएानाद्रस्मृत्य तुपस्थानानि । 
सचित्तसम्बन्ध °सम्मिश्राभिपवदःपकराहाराः 
सचित्तनिक्तेपाञपिधानपरव्यपदेगमत्सयकालातिक्रमाः 
जीवितमरणशसामित्राजुरागसुखादुबन्धनिदानानिः । 

अनुय्रहाधे स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ । 


विधिद्रव्यदा्पात्रविेप।त्तद्िरेय ति ( 
इति सप्रमोऽन्यायः । 


६० 

अटवा अध्याय 
मिध्याद्णैनाविरतिप्रमाठकपाययो गा वन्धहेतवः । 
सक्रपाय्वाञ्जीवः कर्मणा योग्यान्‌ पुद्‌ गलानादत्त १ "स वन्धः । 
परकृतिस्पित्यतुभव ^ ° पदेास्तद्िधयः । 
आद्यो जानदर्ौनाचरणएवेदनीयमोहनीयायु ^ ग्नामगो्रान्तरायाः । 
पय्चनवहयष्टाचितिचतुर्दिचत्वार्मिद्‌ दिपत्रभेदा यथक्रमम । 
^ १्मतिश्रताव्धिमनःपययवे बलानाम । 
चक्तुरवक्तुरबधिकेवलान। निद्रानिद्रानिद्रप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानय्‌ द्रवन्र * * । 
सदसद्रने । 
१ \द्रठीनचारित्रमाटनीयाकपायकपायवेदनीयख्यास्तिदिनवपराडञमदाः सम्यकेन्वमि"यान्व- 
नदभयान्यकयपायक्रपावा टास्वररत्यरतिश्लाकभययगुप्सास्त्रीपुन्नपुंसफ्वदाः श्रनन्नानु तन य- 
प्रत्याग्व्यानप्रत्यागव्यानसस्वलनविकल्पाघ्र कठा क्राधमानमायालामा. 1 
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४८६ सर्वार्थसिद्धो 


नारकतै्ैग्यो नमानुपदैवानि । ३८ 
गत्तिज(तिशरीरङ्ञोषाद्रनिर्माणएवन्धनसध।तसंस्थानसंहननस्यगरसगन्धवणलिपत्या *रुर्‌- 
लघूपघातपरघातातपो्योतोच्छवासविदायोगतयः प्रव्यकरणरीर्रसयुनगसुस्वस्युभसूद्स- 


1 परपरिस्थिरदेयभ्यराः कीर्सिसेतराणि ती्थंकरत्वं च । देत 
उच्य नीं चेरच 1 २६१ 
४द्‌ानलाभभोगोपभोगयीयाणाम्‌ । ४ ३६४ 
आदितसितिखणमन्तरायस्य च चिरत्सागरोपसकाटीकोशछ्यः पररा स्थितिः} ३६५ 
सप्ततिर्मोदनीयस्य । । २६६ 
विरतिनामगोत्रयोः* । ३६६ 
त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुपः९ | । २९६ 
अपरा द्वादश मुहू त्त वेदनीयस्य | ५) 
नासगोत्रयोरपर । ३६५ 
रोपाणामन्तयु दूरता ° | ^ २६६ 
चिपाकोऽनुभवः < | ३६८ 
स यथानाम । २६६ 
ततश्च निजंरा। - ६६६ 
नामगप्रत्ययाः सर्षेतो योगविरेवात्सूद्मैककेत्रावगाह < स्थिताः सर्वास्मप्रदे्ेष्वनन्तानन्तम्रदेाः । ४०२ 
सदेद्यद्यभायुनामगोत्रासि १० पुण्यम्‌ । ४०४ 
अरतोऽन्यत्पापम्‌? + । | ४०४ 

इत्य्टमोध्यायः | 
५१ 
नोव अध्याय | 
आ्आास्तवनिरोधः सवरः । ४०६ 
स गुप्चिसमित्तिधमानुप्रेच्तापरीषहजयचारित्ेः । ४०६ 
तपसा निजेरा च । ४१० 
सम्यग्योगनिमरहो गुप्रिः 1 ४११ 
ई्यामपिपणादाननित्तेपोव्सगाः समितयः । ४११ 
१ य्उत्तमन्तुमामार्दवाजेवसत्यशौचसयमतपस्व्य(ग।किश्न्यब्रह्यच्याणिं धमैः। ४६२्‌ 


१ -पूर्व्यगुर-त० भा० । र्-यशासि सेतराणि त० भा०। ३ -तीर्थकत्व च त० मा० | 
४ दानादीनाम्‌ त० भा० ) ५ नामगोत्रयोर्विशति त०.मा० | & -माण्यायुष्क्य त० भा०। 
७ -मन्तसहूतम्‌ त० भा०] ठ -नुमावः त° भा० | & -वगाटस्थिताः त° भा०। 

१० सद्वे्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुप्वेदशुभाय॒नांमगोत्राणि त० भा० 

११ त० भा०मे यह्‌ सूत्र नही है । १२ उत्तम, क्षमा- त० मा० 


परिस्िएट ८ 


ष्ट 


श्रनित्ाणरण मंसारेकत्वान्यत्याद्चच्या " सव संवरनिजरालाक्वाविदलयथमस्वास्यानत्यानुचिन्तन- 


मनप्रनाः | 
मा[गात्यवननिजंराथ परिपाठन्य(. परीप्रहा 1 


नत्पिपासा्ीत्ाप्एदंजमशकनारन्य।रति स्त्री चया निपचार्य्याजऋाराववयाचनाल स्राननृग्‌ ग्पया- 


मलमत्फारपुरस्कारम्रलाऽत्रानादगंनानि । 


सूच्मसाम्परय््दयस्थवीतसागयोघ््तुकं । 
एकाद जिने । 
वाहरसास्पराये सर्वे ] 

ज्ञानावरण प्रन्ञाऽतान । 

दानमोाहान्तराययारीनालामे । 

चारित्रमाद्‌ नागन्यारतिस्त्रीनिपयाक्राययाचनासत्कारपुरस्वाराः । 
वेदनीये जपाः । 

ग्वाद्रया ब(ज्या युगपद्‌करिमन्नकान्नवि्तः? । 
सामायिक्न्येदोपस्थापना*परिटरवियुद्धिमृद्ममाण्म्पराययधाख्यात\मिति चारित्रम्‌ । 
स्मनठानावसादयघ्र्तिपरिमस्य्र।नरमपरिस्यागविविक्तयय्यासनक्रायक्तयाः वाद्यं तपः। 
प्रायत्नित्तविनयवयादरच्यस्वाव्यायच्युन्सर्मध्यानान्युत्तसम । 
नवचतुचणपच्छद्रिमदा व्यथक्रम प्रारध्यानान । ` ~ 
प्रालाचनप्रतिक्रमणएनदमयविवक्व्युत्सगेतपच्टपरिहारापस्धापनाः° । 
लानदगनचारित्रापचाराः । क 
भ चा्रोपाःयायतपस्वि्द्यर्ग्लानगणदुलसव्रसाघु मनात्तानाप । 
चाचनाप्रनद्रुनानुप्र्ताऽऽस्नायधर्मापिदेया" | 

वाद्याभ्यन्तरापध्याः । 

° °उत्तमसहननस्य फाप्रचिन्नानिरावा ध्यानमान्नमु टूनान । 

आततराप्रध ^ शस्य्रटुक्तनि। 

पर. मान्तहन्‌ , 

आतममनारनस्य + ्सम्प्रयाग नद्विपयेयाय रथृन्सिषन्ज } 

पिपरीत्त मन) 7, + \ | 

तदनायात् | 

निरनिद। 
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छतत स्वाथसिद्धो 


तदचिरतदेशयिरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ । 

दिंसाचतस्तेयविषरयसंर्तेभ्यो रोद्रमविरतदे शविरतयोः । 

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय \धम्येम्‌ | 

शुक्ते चा पूवेविदः । 

परे केवलिनः । 

प्रथकत्येकत्ववितकंसूद्मकरियाप्रतिपातिन्युपरतक्रियानिवतीं नि । 

च्येकभ्योगकाययोगायोगानाम्‌ । 

एकाश्रये सवितकंवीचारे पूर्वे । 

अवीचार्‌९ द्वितीयम्‌ । . 

वित्तः श्रुतम्‌ । 

वीचारोऽथेव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः । 

सम्यग्टष्िश्रावकविरतानन्तवियोजकददोनमोह पको पदमकोपदान्तमोहक्तपकन्ठीएमोहजिनाः 
क्रमशोऽसंख्येयगुणनिजेराः । 

पुलाकबुरङ्रीलनिमरन्थस्नातकाः निप्रन्थाः | 

सयमश्रुतम्रतिसेवनातीथलिङ्लेदयापप।दस्थान विकल्पतः साध्याः । 

इति नवमोऽध्यायः । 


~~~ ~~~ ~~~ 


ˆ _ ६९/ 

_ दस्वा अध्याय 
मोहयाञज्ञानदेनावरणन्तरायक्तयच केवलम्‌ । 
बन्धहेत्वभावनिजेराभ्या^छृत्सनकर्म॑चिप्रमोक्तो मोक्तः । 
अरोपरमिकादिभव्यत्वानां च < । 
अन्यत्र केबलसम्यवत्वज्ञानदेनसिद्धसेभ्यः । 
तदनन्तर्मूष्ये गच्छन्त्या लोकान्तात्‌ । 
पूवैप्रयोगादसङ्खत्वाद्‌ बन्धच्छेदत्तथागतिपरिण।माच्च +° । 

१ १्राविद्धक्कुलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालावुवदेरण्डबीजवदभ्रिरिखावच । 

धसास्तिकायाभावातं । 

तते्रकालगतिलिङ्गतीथेच।सितिप्रस्येकघुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरसंख्य।स्पवहुत्वतः संध्याः । 
ह इति दशमोऽध्यायः । 
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१ धर्ममप्रमत्तसयतस्य त० मा०। २ इस सूत्रके पूर्वं त० मा० मे (उपशान्तत्तीणकषाययोश्च 


एेखा एक सूत्र ओ्रौर रै । २ निदृतीनि त° भा०। 


४ तत्‌ व्यैककाययोगा-त० भा० । ५. खवितके पूवं त° भा०। ६ श्रविचारं त° भा०। 


७ -लेश्योपपातस्थान-त० भा० । 


८ त० भा० मे व्बन्धहेतवभावनि्जयम्याम्‌ ॥२॥ शत्लकर्म्तयो मोः ॥३॥। इस प्रकारके दौ सूते । 
£ त० भ० मे तीखरे-चौये सूत्रके स्थान पर शग्रौपशमिकादिभव्यत्वाभावास्चान्यत्र केवलसम्यक्त्व- 


जानदर्शंनसिद्धववेभ्यः' रेखा एक सूत्र है । 


१० प्परिणामाच्च तद्गतिः त० भा० | ११ तन्मा० मे खातं श्रौर ्राठें नम्बरके दो सूत्र नही दै । 


उद्धत वाक्य-सूची 


[ स्वा थसिद्धिम हस्तलिखित प्रतियोके आघधारसे जो गाधा. शलोक या व्रात्य 


उद्धत मिलते देवे किन प्रन्थाके हे या किन अ्रन्थाके रंग वन गय दहे यदं 
उन ग्रन्थक नापर निर्दशके साथ यह सुचीदीजार्टीद)]। 


श्रण्णोण्ण पव्रिसंता [ पचत्थि° गार ७ | 
ग्रत्तादि श्रत्तमञ्भः [ रियमखार २६ | 


श्रनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिपेधोवा} (पा०म०्भा°प्रु० ३३५ परि० णे° १०३८० |] 


श्रनुटसा कन्या 
द्रन्न वै प्राणा 
श्रभ्रे चन्द्रमस पर्य 


श्रवयवेन विग्रहः समुदाय समासार्थः [ पा०मण्भा०२;,२; २२८ | 
ग्रश्वदृपभयोमथुनेच्ायाम्‌ [पा० सू° वार्तिक] 

प्रसिदिसद किरि [गो क० गा० ८७६] 
ग्राविष्टलि्ा; णब्ा न कटाचि्िद्ध व्यभिचरन्ति 

एन्धियं प्रमाणम्‌ 

उ्ालदम्दि पदे [प्रवचन० ने ३; १६|| 
उपयोग प््वात्मा 

उस्मग्िणि ्मवमप्िणि [ चार श्रगुपक्वा २७; सुटट २] 


फलय टि वाक्यशेषो वाक्य च वक्तर्यधीनम्‌ [पार मन्मा० २,०.६८] 

फः भयानाम्त ? त्रात्मनि । 

प्करम्यो गद्यत सपि 

पाररणमद्ण टि लोर प्मय दृष्टम्‌ 

वाररापा-निरभ्यापरयति [पारम भार ३, ४, २. २६ |] 
प्पयग्, यवुरग्णयया 1 


तपा नरान , सरठमाद्पि 
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ग्यनवनपत्य्ानर्यय 
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